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हंगंतिनाशिनि दुंगों जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 

उम्नौस्माअह्याणी जय जप, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय ॥ 
पपब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव/ जय शक 3! 

हर शंकर दुखहर सुखकर अप-तमद्दः हर हर शंकर ॥ 

डर रेकृष्प कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥. 
3 हरे राम इरे राम राम राम इरे हरे । दरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ; 
... जय-जय दुगों, जप भा तारा । जब गणेश, जग शुभ-आगारो ॥ 
ट _ ज्ञयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥| 
है आय रघुनन्दन जय सिबाराम । व्रज-गोपी-भिय राधेश्याम ॥ 


इक ा .... रघुपति राषव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ हे 


कर 
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श्रीरघुनाथ-ऋुपारुकऊुपा ते संतसुभाव गहींगों ॥ 
जथालाभ संतोष सदा, कह सों कछु न चहोंगो। 
प्र-हित-निरत निरंतर, मन क्रेम बचन नेम निबहोंगो ।। 
परुष बचन अति दुसद्द श्वन सुनि तेहि पावक न दह्दोंगो । 
बिगत मान, सम सीतल मन, पर-शुन नहीं दोष कहोंगो ॥। 
परिदरि देह-जनित चिता, दुख-सुख समबुद्धि सहांगो। 
तुलसिदास प्रद्ध यदि पथ रहि, अविचल हरि-भगति लहौंगो ।। 
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हूज _ जरणन्‍ूरबतसयजरा सिवा जप कब॥ | ए 
भारतमें र 


बाषिक झूल्य . | जय पावक रवि चन्द्र जयदि जय । सत-चित्‌-आनँद भुमा जय जय ॥ 
०९७ भारतमें ₹१४.०० | जय जय विश्वरूप हरि जय।जय हर अखिलात्मन जय जय॥ | ३-३० 


_ विदेशमें र० २९.२० विदेशर्स: 
(९ पौण्ड ) जय बिराट जय जगत्पते | मौरीपति जय रमापते। _ ९ (९ 
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श्रीहरिः 
कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नग्न निवेदन 


१-कल्याणका “सदाचार-अड्भः पाठकोंकी सेवामे प्रस्तुत है। इसमे ४३२ पृष्ठोंकी पाञ्यसामग्री 
है। सूची आदिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त हैं। यथापस्थान कई बहुरंगे चित्र भी दिये गये है । 


२-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआड्ड रद्वारा आ चुके हैं, उनको अड्ड जानेके बाद ही दोष ग्राहकोके 
नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मताहीका कार्ड तुरंत 
पे 0. 4 & ३... के 
लिखकर भेज दें, जिससे वी० पी० भेजकर “कल्याण” को व्यर्थ हानि न उठानी पड़े । 


३-मनीआडर-कूपनमें अथवा वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमे अपना पूरा पता और 
ग्राहक-संख्या स्पणष्टरूपसे अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या स्मरण न रहनेकी स्थितिमें पुराना ग्राहक! लिख दें। 
नया ग्राहक बनना हो तो “नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । मनीआ्डार “यवस्थापक--कल्याण- 
कार्योल्य'के पतेपर भेजे, किसी व्यक्तिके नामले न भेजें । 


४-आ्राहक-संख्या या “पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये प्राहकोमे लिख जायगा। 
इससे आपकी सेवामे “सदाचार-अड्ढ” नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राहक-संख्याले उसकी 
वी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें ओर 
उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० भी चली जाय । ऐसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि 
आप पी० वी० छोटाये नहीं, कृपापूर्वक प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनकों नया ग्राहक बनाकर उनका 
साफ-साफ लिख भेजनेकी भी कृपा करें। आपके इस ऋृपापूर्ण सहयोगसे आपका “कल्याण! 
व्यर्थ डाक-ब्ययकी हानिसे बचेगा ओर आप “कल्याण'के प्रचारमे सहायक बनेंगे । 

७५-“सदाचार-अड्डः खब ग्राहकोंके पास रजिस्टडे-पोस्टले जायगा। हमलोग शीघातिशीघ्र भेजनेकी 
चेष्ठा करंगे तो भी सभी ग्राहकोंकों ,भेजनेमें लगभग ४-५ सप्ताह तो लग ही सकते हैं । ग्राहक 
महानुभावोंकी सेवामे विशेषाडू ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार ही जायगा । इसलिये यदि कुछ देर हो जाय 
तो परिस्थिति समझकर कृपाल्ु ग्राहक हमें क्षमा करेंगे । उनसे थेर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है । 

६-आपके “विशेषाडु'के लिफाफे ( या रेपर )पर आपका जो ग्राहक-नम्बर ओर पता लिखा गया 
है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भो नोट कर लेना चाहिये 
और उसके उद्लेखसहित पत्र-व्यवहार करना चाहिये । 

७-“कल्याण-व्यवस्था-विभाग' तथा “व्यवस्थापक गीताप्रेस'के नाम अलग-अलग पत्र, पासल, पेकेट, 
रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये । पतेकी जगह केवल “गोरखपुर' ही न लिखकर 
+पत्रालय--गीताग्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( 3० प्र० )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 
८-“कल्याण-सम्पादन-विभाग,” “साधक-सद्न” तथा लज्ञाम-जप-विभाग को भेजे जानेव/ले पत्रादिपर 
भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके बाद पत्राह्य-शीताग्रेष, गोरखपुर--२७३००५ ( उ० प्र० )-- 
प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये । द् 

व्यवस्थापफ--कल्याण-कार्योलय, पत्रालय--गीताग्रेस ( गोरखपुर ) उ० प्र॒० 
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श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
भ्रीमदड्भगवद्गीता ओर श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत्ष हैं । दोनां ही एस 
आसादिक एवं आशीवादात्मक ग्रन्थ हैं, जिनके पठननन्‍पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलछोक दानोः 
अपना कल्याण कर सकता है । इनके स्वाध्यायमें वर्ण, आश्रम: जाति। अवस्था आदिकी कोई बा5 
नहीं है । आजके नाना भयसे आक्रान्त, भोग-तमसाच्छतज्ष समयमें तो इन दिव्य ग्रन्थांके पाठ आ 
प्रयारकी अत्यधिक आवद्यकता है, अतः धर्मप्राण जनताकों इन महइुलमय गअ्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्ध न्त् 
एव विचारोंसले अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे “गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना 5 
गयी है | इसके सदस्योको--जिनकी संख्या इस समय लगभग चाहढीस हजार हे--श्रीगीताः 
छः प्रकारके, श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं डपाखना-विभागके अन्तगत नित्य इश्टदेव 
नामका जप, ध्यान और म्ृूतिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणीमे यथाक्रम रखा गया हैं 
इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी स॒त्प्रेरणा 
जाती है | सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है । इच्छुक सब्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मँगाकर पूर 
कानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करे एवं श्रीगीताजी ओर श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यज्ञषमे सम्मिलित होव 
पत्र-ब्यवहारका पता-मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्राल्य--स्वगोंश्र 
( ऋषिकेश ), जनपद--पोड़ी-गढ़वाल ( उ० प्र० )। 
साधक्‌-सथ 
मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अदलरूम्बित है । / 
लिये सदाचार, सत्यता, खरलता, निष्कपठता, भगवत्परायणता आदि देवी शुणोंका संग्रह 
असत्य, क्रोध, छोभ) ठेष, हिसा आदि आझुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। 
प्राजकों इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे छणभग ३० वबष पूर्व साधक-संघकी 
की गयी थी । सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ ओर त्याग करनेके १६ नियम हैं । प्रत्येक खद 
एक '“साधक-दैनन्दिनी' एवं एक “आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हे सदस्य बननेके इच्छुक 
बहनोंको ४५ पैसेके डाक-टिकट या मनीआड्डर अश्निम भेजकर मँगवा लेना चाहिये । साधक 
दैनन्दिनीम प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं | सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। 
कट्याणकामी र्री-परुषोको इसका सदस्य बनना चाहिये । विशेष ज्ञानकारीके लिये कृपया नि:5 
नियमावली मँगवाइये । संघसे सम्बन्धित सब प्रकारव। पत्रव्यच हार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये 
संयोजक साधक-सध, द्वारा-- कल्याण सम्पादकोय विभाग, प्न्र छय--गीताप्रेस, जनपट 
गोरखपुर ( उ० प्र० )। 


8 

श्रीगीता-रामायणककी परीक्षाएँ 

श्रीमद्भगवद्टीता एवं श्रीरामचरितमानस महुल्मय, द्व्यतम जीवन-शब्थ हैं | इनमें मानवम 

अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है ओर जीवनमें अपूर्व सुख-शालम्तिका अनुभव होता 
प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समाद्र है ५र करोड़ों मलुष्योने इनके अनुच 
भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारसे लोकमानसको अधिकाधिक उ 
करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता ओर श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओका प्रबन्ध किया गया है । 
प्रस्थोंकी परीक्षाआंम बेठनेवाले लगभग बीस हजार परीक्षाथियोंके लिये ४७५० ( चार सो 
परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है | नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर काडे भेजें 
व्यवस्थापक-- श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्राल्य--खर्गाश्रम ( ऋ 


मनपद--पौढ़ी-गढ़वाल ( उ० प्र० )। 


ज77:>*<<कक्नकिः:- 


'सदाचार-अड्ड'|की विषय-सची 


विषय पृष्ठ-संख्या 


१-सदाचारसमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेश विश्वका 
कल्याण करें [ पण्डितराज जगन्नाथ ] 
२-सदाचारूूप मकछलमय भगवान्‌का शुभस्तवन 
[ संकलित ] लक 
-वैंद ही सदाचारके मुख्य निणौयक ( अनन्त- 
श्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय श्वक्केरी-शारदापीठा 
धीश्वर जगदुरु शंकराचाय सामी श्रीअभिनव- 
विद्यातीयंजी महाराजका आशीर्वाद ) 
४-संदाचारका प्रारम्मिक सोपान ( अनन्तश्री- 
विभूषित जगद्गुरु श्रोशंकराचाय पश्चिमाम्नाय 
श्रीद्वारकाशारदापीठाधी श्वर श्री अभिनव- 
सच्चिदानन्दती थ॑ स्वामीजी महाराजका झुभाशीर्वाद) 
५-सदाचारसे भगवसत्याप्ति [ मानव-जीवनका 
उद्देश्य | ( अनन्तश्रीविभूषित . जगद्वुरु 
शंकराचाय पूर्वोम्नाय गोवर्धनपीठाधी श्वर स्वामी 
श्रीनिरज्जनदेवतीर्थजी महाराजका आशोर्वाद) 
६-विश्वके अम्युदयका मूल स्लोत--सदाचार 
( अनन्तश्रीविभूषित जगद्ुरुू शंकराचार्य 
ऊद्धवॉम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर स्वामी 
श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद ) 
७-द निक सदाचार ( अनन्तश्रीविभूषित जगदूरू 
शंकराचाय तमिव्ठनाडु-क्षेत्रस्थ काउ्चीका मकोटि 
पीठाधीश्वर स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी 
महाराजका आशीर्वाद ) 
८-सदाचारके बाधक बारह दोष [ संकलित ] ** 
९-धर्म और सदाचार ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 
१ ०-दीन-आतमके सेवा-सदाचारसे पुण्य-छा भ[संकलित ] 
११-अनाचारकी देयता और सदाचारकी उपादेयता 
( ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )' * 
१२-यग्रहथ्थोंका सदाचार [ संकलित |] स्‍ 
१३-संयम और सदाचारसे मानवका कल्याण 
( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमान- 
प्रखादजी पोद्दार ) ३2 
:१४-सदाचारके लक्षण और परिभाषा (श्रीवष्णवपीठा 
घीश्वर आचाय श्रीविटठलेशजी मद्दाराज ) 
१५-सदाचार-जननी भास्त-संस्क्रतिकी जय हो ! 
[ कविता ] ( रचयिता--मह्दाकवि श्रीवनमालि 
दासजी शास्त्री ) रा 
*१६-सदाचारके मूल तत्त्व ( श्रीमद्रामानुजाचाय 
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स्वामी श्रीपरुषोत्तमाचार्य रज्ञाचार्यजी महाराज ) 
१७-व्यवहारम पालनीय सदाचरण [ संकलित )** 
१८-सदाचार--धर्मव्यवस्थाका अन्यतम  अज्ञ 
(महामण्डलेश्वर स्वामो श्री मजनानन्दजी सरस्वती) 
१९- सदाचार एवं शीलका स्वरूप) परिभाषा एवं- 
महत्व ( ५० श्रीतारिणीशजी झा, व्याकरण 
वेदान्ताचाय ) ४ मी 
२०-सदाचारके लिये क्या सीखें १ [ संकलित |** 
२१-वैदिक सदाचार ( श्रीनीरजाकान्त चोधुरी 
देवशर्मा, विद्यार्ण, एम्‌० ए.०-७ एल -एड० 
बीं०, पी एच० डी० ) ह + 0, 
२-गोतोक्त सदाचार ( श्रद्धेय स्वामीजी श्रीराम- 
सुखदासजी महाराज ) पि 
२३-सदाचारकी आधार-शिछा ( गोरक्षपीठा- 
घिपति श्रद्धेय. महन्त श्रीअवेद्यनाथजी 
महाराज ) * ८2 ६२ 
४-अद्भुत सदाचरण---सहज-ग्राहिता ( पारसमणि ) 
२५-सदाचारके सूत्र ( पूज्य श्रीडोंगरेजी महाराज ) 
[ प्रेषक--श्रीबदरुद्दीन राणपुरी |] हे 
२६-सदाचार--मानवका सहज धम ( स्वामी 
श्रीसनातनदेवजी महाराज ) * 58 
२७-सदाचारमयी ज्ञान-दृष्टि [| संकलित | 
२८-आचार, विचार और संस्कार ( श्रीबजरंग- 
बलीजी ब्रह्मचारी ) 
२९-सदाचार-विवेचन (डॉ ० श्रीविद्याधरजी घस्माना॥ 
एम्‌०ए०,एम्‌०ओ०एल०।पी-एच०डी ०) 
३ ०-इन्द्रियसंयम--मनका सदाचार .[ संकलित | ** 
३१-सदाचारका वास्तविक स्वरूप और उसका 
प्रतिदान ( पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा; सारस्बत) 
विद्यावाचस्पति, विद्यावागीश, विद्यानिधि )' ** 
३२-लसदाचारका महत्त्व ( याशिकसम्राट्‌ पं० 
श्रीवेणीरामजी शर्मा, गौड़। वेंदाचाय ) 
३३-सदाचारका स्वरूप-तत्त ( श्रीदेवदत्तजी मिश्र, 
काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृति-तीर्थ ) प्र 
३४-दुराचारका कुफल [ संकलित | 
३०-सदाचारका ख्रूप और महत्व ( डॉ० 
श्रीवेदप्रकाशनी शास्त्री एम्‌ू० ए०) 
पी-एच० डी०, डी० एस-सी० ) ध्ज 
३६-सदाचारके मौलिक सूत्र (आचाय श्रीतुल्सीजी) 
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३७-संयम-सर्वजयी ( तेलड् स्वामी ) 
३८-सदाचारके मोल्कि तत्त्व ( आचाय श्रीरेवानन्द 
जी गौड़ ) मं न्‍ 
३९-सदाचारकी महिमा ( पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी 
मिश्र, बी० ए.०, बी० एल०, बी० एड० ) 
४०-सदाचार-मीमांसा ( पं० श्रीरामकृष्णजी द्विवेदी, 
धेदान्तीः ) 6500 नल क्प्क्क 
४१-सदाचारः परो धर्म: ( खवामी श्रीओकारानन्दजी 
महाराज, आदिबदरी ) 
४२-संतका सदाचार [कविता ] ( श्रीभाईजी ) ''' 
४३-सदाचारकी गरिमा ( साधुवेषमें एक पथिक ) 
४४-वेदोक्त सदाचार ( आचार श्रीउमाकान्तजी 
“कपिध्वजः; एम्‌० ए.०) काव्यरत्न ) 
४५-वेदोंमें सदाचार ( स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी 
विदेह ) ०० * 
४६-अथर्ववेदमें सदाचार ( डॉ० श्रीवासुदेवक्ृष्णजी 
चतुवंदी, डी० लिट॒० ) 
४७-उपनिषदोंमें सदाचार  ( श्रीसोमचतन्यजी 
श्रीवास्तव, एम्‌० ए.०) शास्त्री, एमू० ओ०एल०) 
४८-सत्कर्मपर भी गय॑ नहीं--साधुताकी कसोटी 
४९-उपनिषदोंमें सदाचार-सूत्र ( श्रीअनिरुद्धाचाय 
बेंकटाचायंजी महाराज, तकशिरोमणि )'*' 
५०-सदाचारकी रक्षा सदा करनी चाहिये [संकलित] 
५१-ब्राह्ण एवं आरण्यक-ग्रन्थ और सदाचार 
( साहित्यरत्न पं० श्रीगुरुरामप्यारेजी अप्नि 
होत्री, एम्‌० ए० ) हू 
५२-ऐतरेयब्राह्मफणी एक सदाचार-कथा ( डॉ० 
श्रीइन्द्रदेवसिंहही आ , एम्‌० ए०) एल: 
एल० बी०, साहित्यरत्न, आर० एम्‌० पी०)** 
५३-श्रति-स्मृति-प्राणोंमि सदाचार-दृष्टि ( डॉ० 
श्रीसवोनन्दजी पाठक, एम्‌० ए.०; पी-एच० 
डी० ( द्वय )) डी० लिट॒० ) 
५४-मनुस्मतिका सदाचार-दशन ( श्रीअनूपकुमार- 
जी, एम्‌० ए० )*'* 
५५-मनुस्मतिप्रतिपांदित सदाचार ( आचाय पं॑० 
श्रीविश्वम्भरजी द्विवेदी ) **' 
५६-श्रीराम-कथामें सदाचार-दर्शन ( श्रीबिन्देश्वरी 
प्रसाद सिंहजी, एम्‌ू० ए.० )'** * 
५७-आय-नारीकी आदर्श  सरुदाचार-निष्ठा 
( वाल्मीकीर्- रामायण ) [ संकलित ] 
५८-वाल्मीकीय रामायणमें श्रीरमके सदाचारसे 
शिक्षा ( १० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी, 


(४) 
६८ व्याकरण-वेदान्त-धर्मशास्त्राचार्य ) ११३ 
५९-महाभारतमें सदाचार-विवेचन ( श्रीगिरिघरजी 
६९ योगेश्वर, एम्‌० ए.० ) की 
६०-श्रीमद्धगवद्गीतामे सदाचारका . रिद्धान्त 
७१ ( श्रीमत्परमहं सपरिब्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
श्री १०८ स्वामी ईश्वरानन्दगिरिजी महाराज) 
७३ वेदान्तमार्तण्ड, आयुवेदाचाय, महामण्डलेश्वर ) १२२ 
६१-महात्मा विदुरकी सदाचार-शिक्षा ( श्रीगिरिवर- 
७६ चरणजी अग्रवाल; अवकाशप्राप्त न्यायाधीश ) १२३ 
७९ ६२-श्रीमद्धागवतमें वर्णित साधु-संतोका शील- 
८० सदाचार ( प्रो० पं० श्रीमैरवदत्तजी उपाध्याय ) १२४ 
६३-उपपुराणोंमे सदाचारकी अवधारणा ( डॉ० 
३ श्रीसियारामजी सक्सेना “प्रवर, एम्‌० ए०, 
साहित्यरत्न, आयुव॑द्रत्न ) "जडट 
८४. ६४-असहाय प्राणियोंकी रक्षा सदाचरणीय [ संकल्ति ] १३४ 
६५-श्रीमद्दे वी भागवतमें सदाचार ( महामहोपाध्याय 
८६ आचाय॑ हरिशंकर वेणीरामजी शास्त्री, कमकाण्ड- 
विशारद, विद्याभूषण, संस्कृतरत्न, विद्यालंकार ) १३५ 
८८ ६६-सदाचारी कौन १ [ संकल्ति ] * १३७ 
९२ ६७-श्रीमद्धागवतमे सदाचार-बेशिष्टथ ( श्रीरतन- 
लालजी गुप्त ) ह * उज 
९३ ६८-सेवक-सेव्यका कृतज्ञता-भाव *** "० 
९३ ६९-आमम-प्रन्थोंमे सदाचार ( डॉ० श्रीकृपाशंकर- 
जी श॒क्क, एम्‌० ए्‌०; पी-एचु० डी० * १४३ 
७०-सदाचारी जीवनका सुफल [ संकलित ] *** १४४ 
९४  ७१-१दिक गह्मसूजोंमे संस्कारीय सदाचार ( डॉ० 
श्रीसीतारामजी सहगल ५शास्त्री) एम्‌० ए.० 
एम्‌० ओ० एल», पी-एचू० डी०) * 
९६ ७२-बौधायन-सूज़ोंमे सदाचार-निरूपण ( श्रीसुबाराय 
गणेशजी भद्ठ ) * १४७ 
७२-द निक सदाचार [ संकल्त ] * १४८ 
९८ ७४-आयुवदीय सदाचार ( डॉ० श्रीरविदत्तजी 
त्रिपाठी, बी० ए्‌०, एम्‌० एम्‌० एस०, डी० 
१०१ ए० वाई० एम्‌०, पी-एच० डी० ) * १४९ 
७५-सदाचारके सात पुष्प [ संकल्ति ] "३६ 
१०३े ७६-आयुर्वेद्म सद्बृत्त या सदाचार ( डॉ० श्रीशिव- 
शंकरजी अवस्थी, शास्त्री; एम्‌० ए०», पी 
१०७ एच० डी० ) हक १५१ 
७-प्राचीन भारतमें सत्य, परोपकार एवं सदाचार- 
११२ की महिमा ( प्रो पं० श्रीरामजी उपाध्याय, 
एम्‌० ए०, डी० लिट॒ ० ) * १७ 


७८-आचारके प्राचीन नियम ( पं० श्रीवल्लभ- 
च्ब्ः व 5५ 


के  , 


रामजी शर्मा, खाण्डिल्य ) * १६० 
७९-शुभाचार ही सदाचार [ संकलित ] कहर 
८०-भारतीय धर्म और सदाचारकी विश्वको देन 

( पं० श्रीगोपालप्रसादजी दुबे, एम्‌ू० ए.०; 

साहित्यरत्न ) 
८१-शिवोपासना ओर सदाचार ( भीहदीरसिंहजी 

राजपुरोहित ) > * ३१६५ 
८४२-विशिश्द्वंत-सम्प्रदायमें सदाचार-निरूपण 

( राष्ट्रपतिपुरस्क्ृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, 

शास्त्री, आचाय, एम्‌० ए.०, पी-एच० डी० ) 
<३-मध्वगोड़ीय वैष्णवसम्प्रदायमें सदाचार ( डॉ० 

श्रीअवधविद्ारीछालजी कपूर, एम्‌० ए.०) डी० 
फिल० ) हे & कै 
<४-श्री-( रामानुज- ) सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त 

(. अनन्तश्री जगद्गुरु रामानुजाचाय वेदान्त- 

मातंण्ड श्रीरामनारायणाचाय त्रिदण्डीसखामीजी 

महाराज ) हट 5: 2३७७ 
८५-आचरणरहित शास्त्रशान--शिव्पमात्र [ संकल्ति ] १७९ 
€६-ओनिम्बाकंसम्प्रदायमें सदाचार ( अनन्त- 

श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचाय “औीजी? 

औराधासवंश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज ) *** १८० 
८७-सदाचारसप्तक [ कविता ] ( श्रीभवदेवजी 


१६३ 


१६६ 


झा, एम्‌० ए.०; शास्त्री ) 2 #2 8 
८८-वल्लभ-सम्प्रदायमें सदाचार  ( पं» श्री- 

घर्मनारायणजी ओझा ) **« १८२ 
८९-श्रीरामानन्दसम्प्रदायके. सदाचार-सिद्धान्त 

( पं० श्रीअवधकिशोरदासजी . वेष्णव, 

वध ;रेमनिधि? ) - 7%* जुट 
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कल्याण 5" #& 


हर 


सदाचार के मांगल्य प्रदाता - भगवान गणपति 


3४ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | पूर्णल्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते || 


आई ॥ि > 


३) ॥॥॥ 
| 
&॥॥/ 


दर ९ के हे. ह््््््अ्टे चल ब 
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श्रीलाभसुभगः सत्यासक्तः खर्गापवर्मंदः | जयतात्‌ त्रिजगत्पज्यः सदाचार इवाच्युतः ॥ 
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ः 7५ जय 5८ “जा संख्या १. 
पं ५२ गोरखपुर, सोर क्रृष्ण- | 
| रखपुर, सोर माघ, श्रीक्ृष्ण-संवत्‌ ५२०३, जनवरी १९७ (पं संख्या ६१४ 


सदाचारमरति भगवान्‌ श्रीगणेश विश्वका कल्याण करें 
| कल्याण वो विधत्तां करटमद्धुनीलाल्कललोलमाला- | 
है खलद्रोलम्बकोलाहलमुखरितदिक्चक्रवालान्तरालम । ्ि 
शक > प्रत्न॑वेतण्डरत्न॑ सततपरिचलत्कर्णतालप्ररोहदू- कि हैं 
4 वाताडूराजिददीषोद्रविवृतफणः्टज्रभूषाभुजज्ञम ॥ 4; 
4 ( पण्डितराज जगन्नाथकृत महागणपति-स्तोत्र ) 4 
“जिनके करि-कपोलों (गण्डस्थलों )से निरन्तर ( सात्ततिक ) मदप्रवाहकी कि 

(४ परम्परा ( धारा ) प्रस्नत्ित होती रहती है और जिनके चारों ओर मँडराते हुए है 
५ भौरोंके मधुर ग्रुंजनसे दसों दिशाएँ मुखरित रहती हैं, जो अनादि-सिद्ध प्राचीन 4 
2; > गजरत्न हैं, जिनके गजकर्णोके सदा हिलते रहनेसे उत्पन्न वायुका उनके 
2 आम्ृषणभूत सप॑ किचित्‌ फण फैठाकर पान करना चाहते हैं, वे मड्नलमय, 


सदाचारम्र्ति श्रीगणपेशनी आप सब लोगोंका सभी प्रकार कल्याण करे ।! 
““%४७-७४४७०:७७ -- 


। >च 


# धूल निषेवेत खदाचारमतन्द्रितः # 


नीजिलनटन ज- व. तन त%-+__त_%ॉत0>ंभता उन 3. 2. ७झ. पट "जज मम लत की >मिज ा लक कक मिन जिन ->>>->--ऋछााा9 3 तन १०० तन नी _ १ कमी लनटी १सथाा 
नया जा ना खली ओला हनी जता >> “ 


सदाचाररूप मड्रठमय भगवान्‌का शुभस्तवन 
३» तत्पुरुषाय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि | तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( तैत्तिरीयारण्यक १० | १ | २४ ) 

“हम उन प्रसिद्ध श्रेष्ठ परमपुरुष गणपति देवताका ध्यान करते हैं; वे हमें सदाचारकी ओर 
प्रेरित करें, सत्पथपर लगायें ।! 

$ नारायणाय विश्नहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ | 
( तैत्तिरीयारण्यक १० । १। २७ ) 

“हम परमपुरुष नारायणका ध्यान करते हैं, वे भगवान्‌ विष्णु हमारी बुद्धिकों सदाचारकी ओर 
प्रेरित करें, हमें सनन्‍्मागपर चलायें |! 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मनचेसी जायतामा राष्ट्र राजन्यः शुर इषव्यो5तिव्याथी 
महारथो जायताम्‌ । दोग्धी धेलुरवेढनड्वानाशुः सप्तिः पुरंधियोषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो 
युवास्य यजमानस्थ वीरो जायताम्‌ | निकामे निकामे नः पजेन्यो वषतु फलवत्यों न 
ओपधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ।। ( झुक्कयजुः) वाजसनेयिसं० २२ | २२ ) 

श्ह्मत्‌ ! यज्ञादि उत्तम करमंशील हमारे इस राष्ट्र ( भारत )में ब्रह्मनचखी--तेजखी ब्राह्मण, 
लक्ष्येघक और महारथी तथा अख-शझ्में निपुण क्षत्रिय उत्पन्न हों । गायें प्रभूत दूध देनेवाली 
ओर बल बलवान्‌ ( बोझा ढोने आदियमें क्षम ), हृष्ट-पुष्ट तथा अश्व वेगवान्‌ हों । सुन्दरी ख््रियाँ नागरी 
( संस्कार-सदाचार-सम्पन्न बुद्धिमती ) हों और युवक वीर, जयी, रथी तथा सभाके लिये उपयुक्त 
सभासद सिद्ध हों । हमारेराष्ट्रमं पजन्य ( मेघ्र ) प्रकाम वर्षा बरसायें ओर ओषधियाँ ( ओषधियाँ और 
फसलें ) फलवती होकर पके---अन्न और फल पर्याप्त सुलभ हों । हमारे योग-ध्तेम चलते रहं--- 
अप्राप्तकी उपलब्धि और उपलब्धकी रक्षा होती रहे ॥! 

कल्याणोछ्लाससीमा_ कलयतु कुशल. कालमेघाभिरामा 
काचित्‌ साकेतथामा भवगशहनगतिक्लान्तिहारिप्रणामा । 
सोन्दय ही गकामा ध्ृतजनकसुतासादरापाड्रधामा 
दिक्ष॒प्रख्यातप्रमा दिविषद्भिनुता देवता रामनामा ॥ 
| ( शाज्जंघरपद्धति ) 
परम कल्याण और व मर्यादाखरूप, श्यामल मेघके समान सुन्दर कान्तिवाले तथा 
कम शा रा जल 
5 के 532 क न्‍ क्री लज्जित करनेवाले एवं जनकनन्दिनी भगवती सीताके 
श्र सदा निवास करनेवाले, देवताओंद्वारा अभिवन्दित एवं दसों दिशाओंमें प्रद्यात “पे 
देवाधिदेव ( परत्रह्म ) भगवान्‌ श्रीराम सदाचारपरायण समस्त बि श्रका महल करें | 
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ढ). 


वेदोंमें ही आया है कि यदि कोई मनुष्य साड़ समग्र 
वेदोंमें पारंगत हो, पर यदि वह सदाचारसम्पन्न नहीं है तो 
वेद उसकी रक्षा नहीं करेंगे | वेद दुराचारी मनुष्यका वैसे ही 
पर्त्याग कर देते हैं, जैसे पक्षादि सर्वाड्डपर्ण नवशक्तिसम्पन्न 
पक्षि-शावक अपने घोंसलेका त्याग कर देते हैं । प्राचीन 
ऋषियोंने अपनी स्मृतियोंमें वेदबिहित सदाचारके नियम 
निर्दिष्ट किये हैं ओर विशेष आग्रहप्रवक यह विधान 
किया है कि जो कोई इन नियमोंका यथावत्‌ पालन 
करता है, उसके मन ओर ररीरकी शुद्धि होती है। 
इन नियमोंके पालनसे अन्तमें अपने खरूपका ज्ञान हो 
जाता है | परंतु व्यवहार-जगत्‌में इस बातका एक विरोध-सा 
दीख पड़ता है | जो छोग सदाचारी नहीं हैं, वे सुखी 
और सम्रृद्ध दिखते हैं ओर जो सदाचारके नियमोंका 
तत्परताके साथ यथावत्‌ पालन करते हैं, वे दुःखी और 
दर्वि दिखते हैं । परंतु थोड़ा विचार करने ओर 
धर्मतत्तको अच्छी तरहसे समझनेका प्रयत्न करनेपर 
यह विरोधाभास नहीं रह जाता | हिंदू-धर्म पुनजन्म 
और कमंबिपाकके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित है | कुछ लोग 
प्दाचारका पालन न करते हुए भी जो सुखी-समृद्ध दीख 
ड़ते हैं, इसमें उनके प्र्ब॑जन्मके पुण्यकर्म कारण हैं ओर 
कुछ लोग जो दुखी हैं, उसमें उनके प्रबंजन्मके पाप ही 
फ़ारण हैं | इस जन्ममें जो पाप या पुण्य कम बन पड़ेंगे, 
नका फल उन्हें इसके बादके जनन्‍्मोंमें प्राप्त होगा । 


इस समयका कुछ ऐसा खेया है कि बड़े-बड़े गम्भीर 
श्षोंके निर्णय उन व्ोगोंके बहुमतसे किये-कराये जाते 
, जिन्हें इन प्रश्नोंके विषयमें प्राय: कुछ भी ज्ञान नहीं 
[ता | औरकी बात तो अलग, राजनीतिक जगतूसे 
भबन्ध रखनेवाले विष्रयोंमें भी यह पद्धति सही कसौटी- 


ना अज्गनण्ाा वेद दी सदाचारके मुख्य निणोयक 


वेद ही सदाचार के मुख्य निर्णायक 


[ अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नायश्वज्जेरी-शारदापीठाधी श्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी 
महाराजका शुभाशीवाद ] 


के 


७ 


पर खरी सिद्ध नहीं होती । फिर धर्म और आचारके 
विषयमें ऐसी पद्धतिसे काम लेनेका परिणाम तो सबंथा 
विनाशकारी ही होगा | जो आत्मा चक्षु आदिसे अलक्षित 
ओर भोतिक शरीरसे सबंथा भिन्न है, साथ ही अत्यन्त 
सक्ष्म होनेसे अचिन्त्य है, उसके अस्तित्वके विषयमें संदेह 
उठे तो उसका निराकरण केवल बुद्धिका सारा लेनेसे 
कैसे हो सकेगा ? ऐसी शड्डाका निराकरण तो वेदोंके 
द्वारा तथा उन सदू-प्रन्थों एवं सदुक्तियोंके द्वारा ही हो 
सकता है, जो वेदोंके आधारपर रचित हैं । 
इसी प्रकार यदि अज्ञानी लोग अपने विशाल बहुमतके 
बलपर निर्णय कर दें कि अमुक बात धम है तो उतनेसे कोई 
बात धर्म नहीं हो जाती | सदाचार वह है, जिसका वेद-शाद्रोंने 
विधान किया है, जिसका सत्पुरुष पालन करते हैं | तथा 
जिनका जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते हैं, उन्हें 
यह सदाचार सुख-सोमाग्यशाली बनाता है । इसके विपरीत 
अनाचार वह है, जो वेद-विरुद्ध हैं तथा जिसका सदाचारी 
पुरुष परित्याग कर देते हैं । जो लोग ऐसे अनाचारमें 
रत रहते हैं, उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता । 


विद्याध्ययनको सम्पन्नकर जब विद्यार्थी गुरुकुल्से 
बिंदा होनेको होते हैं, तब गुरु उन्हें यह उपदेश 
देते ईैं-- 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा 
स्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणः सम्मशिनः युक्ता आयुक्ताः, 
अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वत्तरन, 
तथा तत्र वर्तथाः | (तत्तिरीयोपनिषद्‌| शीक्षावल्ली ) 
(तुम्हें यदि अपने कमके विषयमें अथवा अपने 
आचरणके विषयमें कभी कोई शझ्ढा उठे तो वहाँ जो 
पक्षपातरहित विचारवान्‌ ब्राह्मण हों, जो अनुभवी, 


ज् 


क्र 


३ 


खतनन्‍त्र, सौम्य, धर्मकाम हों, उनके जेंसे आचार हों, 
तुम्हें उन्हीं आचारोंका पालन करना चाहिये ।” 

यह बहुत ही अच्छा होगा, यदि बच्चोंको बचपनसे 
ही ऐसी बुरी आदतें न लगने दी जाय, जैसे मिट्रीकी 
गोलियोंसे खेलना या दाँतोंसे अपने नख काटना । 
विशेषतः बड़ोंके सामने बच्चे ऐसा कभी न करें | मनु 
( ३ | ६३-६५ ) का कथन है कि ऐसे असदाचारी 
लोगोंके कुटुम्ब नष्ट हो जाते हैं । हमारे ऋषि 
संध्या-वन्दन और सद।चारमय जीवनके कारण अमृतत्व- 
को प्राप्त हुए | इसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवनमें 


# घमसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


सदाचारका पालन करके सुख-सम्रद्धि और दीघेजीवन 
लाभ कर सकते हैं | सदाचारके नियम म॒ल्तः वेदोमें हैं । 

अन्तमें यहाँ हमें हिंदुओंके, बैदिक और छोकिक-- 
इस प्रकार जो भेद किये जाते हैं, उसके विषयमें भी दो 
शब्द कहने हैं । वह यह कि इस प्रकारका वर्गीकरण 
बहुत ही भद्दा और गलत है । हिंदू-घर्ममें ऐसा कोई 
वर्गमेद नहीं है । सभी हिंदू वैदिक हैं और सबको 
ही सदाचारके उन नियमोंका पालन करना चाहिये, जो 
वर्ण और आश्रमके अनुसार म्लल वेदस्रन्थोंमें विहित हैं । 


सदाचारका प्रारम्भिक सोपान 


[ अनन्तश्रीविभूषित जगद्‌गुरु श्रीशंकराचार्य पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशारदा-पीठाधीश्वर श्रीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थ 
स्वामीजी महाराजका आशीवौद ] 


सव्वोगमानामाचारः प्रथमं परिकट्पते । 
आचारप्रभवो धम्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ 
“ीवनमें आचारका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है | अतएव 
“आचारः परमो धमः कहा गया है और “आचारहीनं न 
पुनन्ति बेदाः'“यद्यप्यधीताः सह षडभिरड्रेः' छ: अज्लेंके 
साथ चार वेदोंको पढ़ा हो, परंतु सदाचारी न हो, उस 
वेदपाठीको वेद भी पावन नहीं कर सकते हैं ।(आचारशुद्धो 
सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धो. चित्तेकाग्रता। ततः 
साक्षात्कारःः इस न्यायसे आध्यात्मिकादि सवशुद्धिके 
लिये सदाचार प्रथम सोपान है । 
खेद है, इधर कई सदियोंसे संस्कारहीनोंके 
आक्रमण, शासन, शिक्षा-प्रचार, सम्पक-विशेष आदिसे 
भारतमें दिनोंदिन आचारका हास हो रहा है | कई 
संस्थाओंमें महात्माओंके उपदेश, प्रवचन आदि तो होते 
हैं, परंतु वे मात्र मोक्षकी शाब्दिक बातोंके ऊपर ही बल 
देते हैं, प्रारम्ममें सदाचारके खरूप कर्मानुष्ठानकी तरफ 
अह्लुलि-निर्देश भी नहीं करते | आधुनिक शिक्षा-दीक्षा, 
सिनेमा, टेलीविजन आदिमें निमम्न जनताका सदाचारकी 


ओर ध्यान भी नहीं जाता है । शीघ्रगामी यातायात-साधन, 
विविध देशवासियोंका बढ़ता हुआ सम्पक--त्यादिसे 
भारतमें प्राय: जीवनके सभी क्षेत्रोंमें महान्‌ परिवितन या 
विकृति आ रही है । आचारके सम्बन्धमें भी वे ही 
बाते देखी जाती हैं | कई बातोंमें तो 'अधम घर्ममिति या 
मन्‍्यते तमसाबूता” गीता (१ ८। ३२)के इस वचनानुसार 
कुछ लोगोंको सदाचारको दुराचार या म़र्खाचार समझते हुए 
भी देखा जाता है,यह कलिकी ही विडम्बना है और कुछ नहीं। 
आस्तिक लोगोंको तो “तस्माच्छास््र॑ प्रमाणं ते! ध्यः 
शास्त्रविधिमुत्ख॒ज्य बतते कामकारतः । ( १६। २४१हत्यादि . 
गीतोक्त श्रीभगवानके ही बचनोंके अनुसार सदाचारका 
पालन करना चाहिये । यही श्रेयोमाग है । सदाचरण- 
तत्परता चारों वर्णोको विशिष्टरूपसे शास््रोक्त कर्मोनुसार 
लागू होता है | प्रकृत विषयमें 'खद्ाचरणतत्पर:? 
यह 'छोकांश अर्थगर्मित है । 


कल्याणका “सदाचार-अड्डः” सबके लिये प्रेरणादायी 
तथा उपयोगी सिद्ध हो, यह हार्दिक शुभ कामना है। 


--*«> (6७०५... 


चलन तर खदाचारसे भगवत्पराप्ति & 


सदाचारसे भगवश्माप्ति 


[ मानव-जीवनका उद्देश्य 


नन्‍तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पूर्वाश्नाय गोवर्धनपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिरज्ञनदेवतीर्थनी महाराजका आशीर्वाद ] 


जीवनमें शान्ति भगवत्माप्तेसि ही हो सकती है ओर 
होती है--निष्काम भावयुक्त सदाचारके अनुष्ठानके 
| चिक्तक्ी शुद्धि, उपासनाके द्वारा चित्तकी 
ग्रता तथा ज्ञानके द्वारा अज्ञानका नाश होनेपर । 
गवान्‌का साक्षात्कार मनसे होता है । मनमें 
, विक्षेप ओर आवरण---तीन दोष हैं । पहला 
क्‍ भमलिनता!(मल) है, जिसका कारण है-.जन्म- 
न्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमें किये गये 
भ कर्मोंकी वासना। मेले कपड़ेको साबुन या 
धोनेपर जैसे उसमें खच्छता आती है, ठीक वेसे 
के मल्न संस्कारोंको धोनेके लिये निष्कामभावसे 
सदाचार-सद्गमके अनुष्टानकी आवश्यकता है । 
मनका दूसरा दोष है---विक्षेप” अर्थात्‌ चित्तकी 
| उसके दूर करनेका एकमात्र उपाय है, शुभा- 
भगवानकी भक्ति-दूसरे रब्दों में श्रीमगवान्‌में शुद्ध 
प्रेम उसी वस्तुमें उत्पन्न होता है, जिसके रूप ओर 
ज्ञान हो । लोकिक पदार्थोमें भी उनके रूप और 
ज्ञान होनेपर ही प्रेम उतपन्न होता है, इसी प्रकार 
प्रेम उत्पन्न करनेके लिये भगवानके रूप और 
ज्ञान आवश्यक है और भगवदूरूप तथा गुणोंके 
साधन है---इतिहास-पुराणद्वारा भगवानके पवित्र 

श्रवण अथवा पठन । भगवानके चर्त्रिका 
ही अधिक श्रवण अथवा पठन होगा, उतना 
तैेक भगवानूमें प्रेम बढ़ता चला जायगा । 
प्रेम बढ़ेगा, बेसे-वेसे ही भगवान्‌में मन भी 
गा | स्री-पुत्रादिमें भी प्रेम बढ़नेसे ही मन लगता 


है और प्रेम बढ़ानेका उपाय---जिसमें प्रेम हो, उसके 
रूप और गुणोंका ज्ञान ही है | अतः रामायण-महाभारत 
आदि इतिहास तथा पुराणोंके श्रवण अथवा पठनके 
द्वारा भगवानके रूप और गुणोंके ज्ञानकी सर्वप्रथम 
आवश्यकता है । भगवच्चरित्र ही भगवद्धक्ति एवं सभी 
सदाचारोंकी जननी है--- 
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल ब्रत धरम नेम के ॥ 
( रामच० मानस १ | ३१। २) 

भगवच्चत्त्रि-श्रवणसे भक्ति और सदाचार दोनों बढ़ते 
हैं | सदाचार-रहित भक्तिसे भी भगवान्‌ प्रसन्न नहीं 
होते और भक्तिहीन सदाचार भी अकिचित्कर है 
( नारदपुराण पूबंभाग ) | सदाचारपूर्ण भक्ति ही भगवानको 
प्राप्त करनेका साधन है । 

इस तरह सदाचारके बिना भगवद्धक्ति भी नहीं हो 
सकती ओर भगवद्धक्तिके बिना चित्तकी चचन्नलता नहीं 
मिटती । भक्ति ओर सदाचार-इन दोनों साधनोंसे चित्त 
एकाग्र हो जाता है । चित्तके एकाम्र हो जानेपर शान्त 
मनमें विषयोंके प्रति उपराम हो जाता है। फिर सुख- 
दुःख, भूख-प्यास ओर सर्दा-गरमीके सहन करनेकी शक्ति 
प्राप्त होती है | क्रमश: गुरु और शात्रोंके वाक्योंमें श्रद्धा- 
विश्वास उत्पन्न होने लगते हैं, जिनसे चित्तका समाधान 
हो जानेपर मोक्षकी इच्छा होती है । फिर श्रवण, मनन 
और निदिध्यासनरूप सदाचारके द्वारा भगवानका साक्षात्कार 
होनेपर शाश्रत शान्तिक्ी प्राप्ति हो जाती है. । 


यही प्राणीके जीवनका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें 
सदाचार सवंत्र परम सहायक है । 


नि आलम “किक ० आज १७७७३ 


*# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


ई. 


विश्वके अभ्युदयका मल खोत--सदाचार 


[ अनन्तश्रीविभूषित जगदू रु शंकराचार्य ऊध्वोम्नाय श्रीकाशीसुमे रुपीठ।धीश्वर खामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी 
महाराजका प्रसाद ] 


सदाचार व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रके अभ्युदयका 
मल स्रोत है | यदि समाजमें सदाचार अग्रतिष्ठित हो 
जाता है तो राष्ट्रमं कदाचार खभावतः बढ़ जाता है । 
सदाचार तथा कदाचार परस्परविरुद्ध हैं | सदाचारका 
परिणाम परस्परविश्वास, सोमनस्य, सुख एवं शान्ति 
है । कदाचारका परिणाम समाज या राष्ट्रमें सत्र 
परस्पर अविश्वास, कलह, देन्‍्य तथा अशान्ति 
है | -वतमानमें हमारा राष्ट्र शने:शने: कदाचार- 
रोगसे ग्रस्त होता जा रहा है । परिणाम भी 
सुस्पष्ट परिलक्षित हो रहा है । अधिकतर धार्मिक, 
राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाएँ असदाचारसे ग्रस्त हैं, 
अतः राष्ट्रकी शान्ति भी उत्तरोत्तर भड्ढ होती जा रही है। 
कहींपर स्थिरता या मर्यादाका अस्तित्व नहीं रह गया है । 
सर्वत्र खार्थका नग्न-ताण्डब हो रहा है । इस अवसरपर 
गीताप्रेस' द्वारा 'सदाचार-अड्ड्‌!का प्रकाशन अत्यन्त 
सामयिक एवं समुचित है । 
सदाचार शब्दका शास्त्रसम्मत अर्थ--शास्रोंके 
अनुसार सज्जनोंके आचारका नाम सदाचार है---'खतां 
सज्जनानामाचारः--सदाचार।ः |! अथवा सत्‌ परमात्माके 
प्राप्यय शाखसम्मत सजनोंके आचरणका नाम 
सदाचार है। दूसरे शब्दोंमें शात्नसम्मत जिन आचरणोंके 
करनेपर आत्मा, मन-बाणी तथा शरीरको सुसंस्कृत कर सत्‌- 
चित्‌-आनन्दरूप परमात्माकी उपलब्धिकी ओर उन्मुख 
कर असत्‌-रूप जगतके राग-्वेष-कलह आदि 
आसुरभावोंसे विमुक्त होकर प्राणी अभ्युदय तथा 
शान्तिमय वाताऋरणका निर्माण करता है---कर सकता 
है, वे कम, आचरण या व्यापार 'सदाचाए!ः हैं । 
विद्वेषपागरहिता  अनुतिष्ठन्ति य॑ मुने। 
विद्वांसस्तं सदाचारं धर्ममूल विदुबंधाः ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखं ० अ० ३५, इलोक २५) 


शरजन्मा स्कन्द अगस्यजीसे कहते हैं--मुने ! 
असृया-राग-ढेषादि दोषोंसे विमुक्त संत एवं विद्रज्जन 
जिन आचरणोंका अनुष्टान करते हैं, पण्डितलोग उन 
आचरणोंको धर्मम्॒ल एवं सदाचार मानते या समझते हैं ॥! 
सदाचारके पालन न करनेसे मानव निन्दनीय, रोगी, 
दुःखी और अल्पायु हो जाता है--- 


दुराचाररतो लछोके गहणीयः पुमान्‌ भवेत्‌ | 
व्याधिभिश्चाभिभूयेत सदाल्पायुः खुद॒ुभ्खभाक ॥ 
( स्कन्दपुराण काशीखं ० ३५ । २८ ) 


इस विषयपर पाश्चात्त्य विद्वान्‌ जे० मिलट सेवने 
नामके विचार भी मननीय हैं । वे कहते हैं--- 


"७ 'फर0 णारढ धातु ४०7० (0 पाल 3ए९ 0 
णाह€ गरप्रातार्त एटथ5 0 ग्रातार 45 ॥0 एशांड्रंणावाफ 
578शगालशा(, 0९९००ाता॥शए ५०0 एाए5700एस्‍०ठ० छाते 
प्राव] ]5एछ5 पीर तंप्राछांगा छा गप्रणगाता ८ 
5॥0प60 9९ ४९४५६ ॥ए6 धंग्रार5 70 ९ फएलए००, 
76९८९55877 (0 7९8८॥ पा! ६70४0. 75 45 ७ 
एार्एगातवाए ।5छ5, शादी 45 [पए €६९॥0560 
जा पीर फापा९ टलाढ8007)., [ह्र८ ४05८ शा0०ए४ 
१ए€ 7४९४5 थात ]ए८5 (०0 ४000६ ए€८ाए- 
१ए6 07 पप्ञ/79, थार 60ए (ज्० थशाते ६ प्र्वा। छात 
॥२७५ ६० छकऐ0पा ए€ीएट 6 ०5४८०, ॥फ 
€थारी] ए70छए़5 ९९70 ए९०णा5 थात ॥ए८६ (0709 
0 शावा ४7095 ४००४६ छाए 607 एशथा१ 
ए९ 9९३5, गाशाटट [ ४८लंतलआ।5 ९००पात 
€ऋणैपरतल्त, ज्रां$ ग्रात्मरात] तप्प्वपंता ता ४ 
5॥0प0 ॥00 96 ]९55 धाज्ञा गाढ ॥7ञ076१.' 


( ]7९ ६० प्रष्णतः९८त, ए ७फगव 


'मानव सौ वर्ष या उससे अधिक आयुतक ज॒॑ 
रह सकता है, यह कोई काल्पनिक वर्णन न 
है । शरीर-विज्ञान तथा प्राकृतिक नियमानुसार 


रीर-अवयबोंकी पूर्णता जितने वर्षों होती है, उससे 
म-से-कम पाँच गुनी आयु मानवकी होनी चाहिये । 
ह सिद्धान्त या नियम पश्ु-जगत्‌के निम्नलिखित 
दाहरणोंसे प्रमाणित होता है---अश्व ५ वर्षोतक बढ़- 
र॒परर्णावयवसम्पन्न हो जाता है और वह लगभग २५ 
| ३० वर्षोतक जीवित रहता है । कुत्ता २॥ वर्षोतक 
इता है ओर लगभग १२ या १४ वर्षोतक जीवित 
[ता है । ऊँट आठ वर्षोतक बढ़ता है और लगभग ४० 
तक जीवित रहता है । इसी प्रकार मानव-शरीरकी 
ब्रयवप्रणता २० या २५ वर्षोतक होती है, अतः यदि 
। कोई विष्न या दुघंटना उपश्थित न हो तो 
वकी आयु सो वर्षसे कम न होनी चाहिये ।! 


परंतु हम देखते हैं, कोई विरल्ा पुण्यवान्‌ भाग्यशाली 
सौ वर्षोतक जीवित रहता है | आदिराज मनु 
राल्लभते द्यायुराचाराललभते श्रियम्‌ । 
कीर्ति पुरुषः प्रेत्य चेह च॥ 
एपि यः सदाचारवान भवेत्‌। 
5नसूयश्च॒ शर्त वर्षाणि जीवति ॥ 
$४ ॥:१५:२-७७३ ४) 


सदाचार-पालन करनेसे आयु तथा कान्तिकी प्राप्ति 
है । सदाचारी इहलोक एवं परलोकमें कीर्तिको 
करता है | यदि कोई विशेष गुण न भी हो; परंतु 
यारहित भगवदीय विधानपर श्रद्धालु है, सदाचारी 
तो ऐसा व्यक्ति शतवर्षजीबी होता है । वेदोंके 
, आचारोंकी झन्यतासे, आलस्य एवं अनदोषसे 
विप्रोंको मारनेकी इच्छुक होती है । 

(र्थकाममोक्षाणामारोग्य मूल्मुत्तमम' ,“शरीर- 
खल् धर्मसाधनम” आदि सदृक्तियोंके आधारपर 


# विश्वके अभ्युद्यका मूठ स्लोत--सद्ाचार # 


हम कह सकते हैं कि धरम, अर्थ, काम एवं 
मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थप्राप्तित लिये मनुष्यका 
खस्थ रहना अनिवाय है । खास्थ्यका मल हृदयकी 
पवित्रता है और हृदयकी पवित्रताके लिये जीवनमें 
सदाचार भी परमावश्यक है। अतएव मनु भगवान्‌ 
कहते हैं--..“आचारएः प्रथमो धमः ”-सदाचार ही प्रथम 
धम है । महर्षि वसिष्ठके अनुसार साइड वेंदका अध्येता 
व्यक्ति भी यदि सदाचारहीन है तो उसे वेद पवित्र नहीं कर 
सकते । सदाचाररहित व्यक्तिका वेद वेसे ही अन्तमें परित्याग 
कर देते हैं, जेसे पंख उग जानेपर पक्षी अपने घोंसलेका 
त्याग कर देते हैं | कपटी-मायाबीका वेद पापोंसे उद्धार 
नहीं कर सकते | किंतु दो अक्षर भी यदि सदाचारितासे 
अधीत हों तो उसे ( अध्येताको ) वे पवित्र करते हैं । 
अतः खाध्यायके साथ तदनुकूल आचरण परमावश्यक है। 


सारांश यह कि सदाचारके बिना प्राणीका ऐहिक 
एवं पारलोकिक अभ्युदय सबंथा अवरुद्ध रहता है। 
निःश्रेयस तो अनन्त कोश दूर है।जिस कम या 
व्यवहारसे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रमें राजस-तामस 
वृत्तियाँ समाप्त हों, भय, कलह, विद्वेष आदि न रहें, सजनों- 
द्वारा परिपाल्ति वे सब कम या व्यापार सदाचार हैं । 
कुछ निम्नलिखित आचार तो अवश्य पालनीय हैं | प्रातः 
ब्राह्ममुह्॒तमें निद्रात्याग--स्नानोत्तर जप-संध्या आदि 
ईश्वराराचन, पवित्र भगवत्ग्रसादग्रहण, सत्य-सम्माषण, 
पर-ख्री-पर-द्रव्य-हिंसा-्याग आदि । रात्रिमें भोजन प्रकाशमें 
करे | बिना मुख घोये जलपान न करे, शब्यापर या दूसरेके 
हाथसे जल न पिये । गुरु एवं माता-पिताकी आज्ञा माने । 
दुराचारियोंकी संगतिसे बचे और सत्पुरुष विद्वानकी 
यथायोग्य सेवा करे । 


“-+>»090-5+-: 


& # धर्ममूल निर्षेषेत संदाचारमतन्द्रितः # 


देनिक सदाचार 


[ अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य तमिलनाडुन्क्षेत्रस्थ काग्बीकामकोटिपीठाधीश्वर खामी श्रीचन्रशखः्द 
सरस्वतीजी महाराजका आशीर्वाद ] 


वैदादि शा्रोंमें दो प्रकारके धर्मोका उपदेश किया 
गया है । उनमें एक है-दप्रवृत्तिधम और दूसरा है निवृत्ति- 
धम । निवृत्तिधर्म ज्ञानमागंके लिये कहा गया है। 
प्रवृत्तियम तो जीवन ओर संसारकी बातोंके विषयमें कहा 
गया है । जो संसारमें हैं, उनको ठीक तौरपर हरेक 
काम करनेके तरीके प्रवृत्तियम बताता है । सबेरे साढ़े 
चार बजेके बाद ब्राह्ममुह्तमें उठकर दोनों ह्ाथोंको 
आँखोंसे लगाकर हाथोंको देखना चाहिये । वैसे देखते 
समय दुर्गा, लक्ष्मी, सरखतीदेवीजीका ध्यान करना 
चाहिये । बादको शौच-कायके लिये अथात्‌ मल-ूत्र- 
विसजनके लिये जाना चाहिये | उसके बाद दाँत साफ 
करके स्नान करना चाहिये | बादको कपड़े पहनकर 
भालमें विभ्वति या चन्दनतिछक धारण करना चाहिये । 
उसके बाद संध्या-जप, औपासन होम, अम्निहोत्र, 
प्रजा-पाठ, विष्णुमन्दिरमें जाकर दशन करना आदि 
कार्य करने चाहिये। हमारे घरपर जो अतिथि 
आते हैं,उनको भोजन करानेके बाद खय॑ भोजन करना, 
तदनन्तर धर्मशासत्र, रामायण, महाभारत-जेसे इतिहासोंको 
पढ़ना आदि काये कतब्य हैं। फिर थोड़ी देर ध्यान 


कर अगले दिनके कर्तव्योंके लिये भी तैयारी करनी 
चाहिये | शामको संध्या-जप, औपासन अथवा अन्निहोत्र, 
शिवजीके मन्दिरमें जाकर शिवजीका दरन, रातको मित 
भोजन, भगवच्चिन्तन अथवा झुभविचारोंक्रे साथ लेटकर 
सोना आदि कार्य ही मानवके लिये दैनंदिन कतव्योंकी 
तरह करनेके कर्तव्य धर्मशासत्रमें कहे गये हैं | इन कामोंको 
करनेके लिये अधिक-से-अधिक तत्परताकी आवश्यकता 
है । यही सदाचारकी क्रमप्राप्त-परम्परा भी है । 

आचार दो प्रकारका होता है । एक बाह्य और 
टूसरा आन्तर । बाह्य आचारके अन्तगेत दाँत साफ करना, 
स्नान करना, साफ कपड़े पहनना आएि हैं। आन्तर 
आचारमें किसीको नुकसान पहुँचानेका ध्यान न रखना, 
किसीको कष्ट न पहुँचाना, सत्य बोलना, हदयमें श्रीभमगवान- 
का सदा ध्यान करना, खुशीके साथ रहना, सबके साथ 
सदृव्यवहार करना आदि आते हैं । इस तरहके बाह्य और 
आन्तराचार शुद्धिके साथ नित्य कर्मोंको अच्छी तरह करना 
चाहिये । यही मानवको मानसिक शझुद्धताके साथ चित्त- 
शुद्धि उत्पन्न कर आत्षज्ञानकी प्राप्ति कराता है | अतः 
प्रत्येक सदाचारयुक्त मानवको अपना-अपना नित्यकर्म 
अच्छी तरह पवित्रतासे सम्पन्न करना चाहिये । 


“775८-६६ 


। क्रोधः 


हट 
ह/ 


ईंष्यों जुगुषप्सा च मनुष्यदोषा 


८०४ क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निद्‌यता, 
श्ष्यों और निन्दा--मनुष्योंमें रहनेवाले ये बारह दोष सदा ही 
नरश्रेष्ठ | ज॑से व्याध मृगोंको मारनेका अवसर 
दे, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छि 

+-+<4४ूवववूवछ)) - ०००-.-.. ५ - 


सदाचारके बाधक बारह दोष 

कामो. लछोभमोही. विवित्साकृपायूये 
के ९ चज्यो ४ 

एककः पयुपास्ते ह मनुप्यान मनुजषभ। लिप्समानो न्तरं तेषां सगाणामिव लुच्घव5॥ 


मानशोको स्पृहा 


| च। 
सदा द्ादशते 


त्तराणाम्‌ ॥ 


( महा० उ० प० अ० ४३ | १६ १७ ) 
असूया, अभिमान, शोक, ख्ृहा, 
त्याग देने योग्य हैं। 
देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता 
द देखकर उनपर आक्रमण कर देते हैं।' 


हे समर" अमार०+ ना ५ नन++ कक 


व्यक्ति, समाज, राष्ट्र--किं बहुना अखिल बिश्वके 
रण, पोषण, संघटन, सामझस्य एवं ऐकमत्यका 
दन करनेवाला एकमात्र पदार्थ है---धमम | धमंका 
ग्‌ ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको अपौरुषेय वेद-वाक्यों 


व॑ तदनुसारी आषंधमंग्रन्थोंद्रारा सम्पन्न होता है । 
गी परिस्थितियोंमें सभी प्राणी धमका झुद्ध ज्ञान नहीं 
ग्रप्त कर सकते | राजर्षिं मनुका कहना है कि सजन 
नोंद्वारा ही धर्मका सम्यग्‌ ज्ञान एवं आचरण हो सकता 
! | जिन सज्जनोंका अन्तःकरण राग-द्वेषसे कलुषित है, 
परिस्थितिवशात्‌ धरके यथार्थ खरूपका अतिक्रमण 
२ सकते हैं, अतः ऐसे सजन---जिनके अन्तःकरणमें 
भी राग-द्वेषादिका प्रभाव नहीं पड़ता, वे ही सही मानेमें 
मंका तत्त्त समझ सकते हैं | किंतु उनका आचरण 
कर्म ) भी कभी-कभी किसी कारणसे धर्मका उल्ल््न 
र सकता है, इसलिये ऐसे सज्जन विद्वान्‌ जिनका 
दय राग-द्वेघसे कमी कलुषित नहीं होता, वे हृदयसे 
शदि्सिम्मत जिस कर्मको धर्म मानते हैं, वे ही असली 
में हैं | मनुका वचन इस प्रकार है--- 
विद्वदूभिः सेवितः सदूभिनित्यमद्वेषरागिभिः । 
हृदयेनाभ्यनुशञतो यो धमसस्‍्तं॑ निबोधत ॥ 
( मनु० २। १) 
इसके अनुसार उपयुक्त सजनोंके आचरणको ही 
गचार कहा जाता है---'आचारप्रभवों धमः 
महाभारत अनु० प॑ १४९ । ३७ ) | यहाँ उसी 
ग़चार-धर्मका कुछ सामान्यतः दिग्दशंन कराया जा रहा 
| मीमांसककुलकमलदिवाकर कुमारिलभट्रके अनुसार वे 
[या आचार भी वेदानुमोदित ही प्रशस्त होते हैं | स्वत्र-- 
| देशोंकी परम्परा भी प्रशस्त नहीं होती, किंतु जहाँ 
गदिकालसे वर्णाश्रम, गुणधर्म आदि सभीका पालन होता 


स० अँ० २-- 


€ हे. 
# धर्म ओर सदाचार # 


धमे ओर सदाचार 


( लेखक---अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


आ रहा है, उसी देशकी सदाचारकी परम्परा प्रशस्त 
मानी गयी है | इसीलिये भगवान मनु कहते हैं--- 
तस्मिन्‌ देशे य अत््चारः पारम्पयक्रमागतः । 
वणोनां खान्तरालानां स सदाचार डच्यते ॥ 
( मनु० २। १८ ) 

'सरखती और दृषद्गवती--इन देवनदियोंका अन्तराल 
( मध्यभाग ) विशिष्ट देवताओंसे अधिष्ठित रहा, अतः 
यह देवनिर्मित देश “्रह्मावते! कहा जाता है । यहाँ तथा 
आर्यावतमें उत्पन्न होनेवाले जनोंका अन्तःकरण पवित्र 
नदियोंके विशिष्ट जल पीनेके कारण अपने प्राचीन 
पितृ-पितामह, प्रपितामहादिद्वारा अनुष्ठटित आचारोंकी 
ओर ही उन्मुख होता है, अतः वर्णाश्रमधर्म तथा संकर- 
जातियोंका धर्म यहाँके सभी निवासियोंमें यथावत्‌ था | यहाँ 
उत्पन्न होनेपर भी जिन लोगोंका अन्तःकरण प्राचीन 
परम्पराप्राप्त धमकी ओर उन्मुख नहीं हुआ और वे 
लोग मनमानी नयी-नयी व्यवस्था करने लगें तो उनका भी 
आचार पर्ममें प्रमाण नहीं हो सकता; अतः परम्परा भी 
वही मान्य होगी, जो अनादि-अपौरुषेय वेद एवं तदनुसारी 
आर्ष धर्मग्रन्थोंसे अनुमोदित, अनुप्राणित हो । 

मनुष्योंकी सदा ही सदाचारका पालन और 
दुराचारका परित्याग करना चाहिये। आचारहीन दुराचारी 
प्राणीका न इस लोकमें कल्याण होता है, न परलोकमें । 
असदाचारी प्राणियोंद्वारा अनुष्टित यज्ञ, दान, तप---सभी 
व्यर्थ जाते हैं, कल्याणकारी नहीं होते । इधर सदाचारके 
पालनसे अपने शरीरादिमें भी वतमान अलक्षण दूर 
होते हैं, अपना फल नहीं देते । सदाचाररूप वृक्ष 
चारों पुरुषार्थोका देनेवाला है | धरम ही उसकी जड़, 
अर्थ उसकी शाखा, काम ( भोग ) उसका पुष्प और 
मोक्ष उसका फल है--- 


; 


२७० 


धर्माउस्य मूल धनमस्य शाखाः 
पुष्प॑ं च कामः फलमस्य मोक्षः ॥ 
* ( वामनपुरण १३ ) 
यहाँ इस सदाचारके खरूपका कुछ वणन किया 
जाता है---सबंप्रथम ब्राह्ममुहतेमें उठकर भगवान्‌ 
शंकरद्वारा उपदिष्ट प्रभात-मड्ठका स्मरण करना 
चाहिये । इसके द्वारा देवग्रहादि-स्मरणसे दिन मड्डललमय 
बीतता है और दुःखप्नका फल शान्‍्त हो जाता 
है | वह सुप्रभातस्तोत्र इस प्रकार है-- 


ब्रह्मा मुरारिस्लिपुरान्तकारी 

भानुः शशी भूमिखुतो बुधश्च । 
गुरु सशुक्रः सह भाजुजेन 

कुबन्तु सब मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सनत्कुमारः सनकः  सनन्दनः 

सनातनो5प्यासुरिपिड्ली. च। 
सप्तवराः सप्त रखातलाश्च 

कुवन्तु सर्व मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सप्ताणवाः ५. सप्तकुलाचलाश्व 

सप्तषयो द्वीपवराश्थच सप्त। 
भूरादिकत्वा भुवनानि सप्त 


कुर्वन्‍न्तु स्व मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
इस प्रकार इस परम पवित्र सुप्रभातके प्रातःकाल 
भक्तिप्रवंक उच्चारण करनेसे, स्मरण करनेसे दु:खप्नका 
अनिष्ट फल नष्ट होकर सुखप्नके फलरूपमें प्राप्त होता 
है । सुप्रभातका स्मरण कर प्रृथ्वीका स्पशपर्वक प्रणाम 
करके शणय्या त्याग करना चाहिये। मन्त्र इस प्रकार है--- 

समुद्रवबसने. देवि पर्वतस्तनमण्डले । 

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे ॥ 
फिर शौचादि कर्म करना चाहिये | शौच जानेके 
बाद मिट्टी ओर जल्से इन्द्रियोंकी शुद्धि कर दन्‍्तधावन 
करना चाहिये | तदनन्तर जिह्ा आदिकी मलिनता हूर कर 
स्नान करके संध्योपासन करना और सूर्याध्य॑ देना 
चाहिये | कैंवह जननाशोच और मरणाशौचमें ही 
बाद्यसंध्याका परित्याग निर्दिट्ट है | उसमें भी मानसिक 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


गायत्री-जप और सूर्याध्य विहित है । किंतु शित्यतर है! 
गा! [ 
कार्योका परित्याग कभी नहीं होता । ब्रह्मचय, गाहंस्थ्य, 
वानप्रस्थ एवं संन्‍्यास---ये चार आश्रम ब्राह्मणोंके लिये ही 
विहित हैं | क्षत्रियके लिये संन्यास छोड़कर तीन आश्रमों- 
का विधान है । वैश्यके लिये ब्रह्मचर्य और गाहंस्थ्य-दो 
ही आश्रम विहित हैं तथा झ॒द्रके कल्याणके लिये 
केवल एक ही आश्रम गाहंस्थ्य ही कहा गया है--- 
गाहस्थ्यं ब्रह्मचर्य च वानप्रस्थं त्रयो मताः। 
क्षत्रियस्यापि गदिता य आचारो टिजस्य हि॥ 
+९९ 5 श्रमद्धितयं कप 8 
ब्रह्नचय च. गाहस्थ्यमा५ विदशः । 
गाहस्थ्यमाश्रम॑ त्वेक॑ शुद्गस्य॒क्षणदाचर ॥ 
( वामनपुराण १४ । ११६-१९ ) 
०. ३ है ९ ए 5 स्माते 
प्रायः ये ही बातें बखानस आदि धम-सूत्रों एवं स्माते- 
मत्रोंमें निर्दिष्ट हैं | सदाचारी व्यक्तिको अपने वर्णानुसार 
और आश्रमानुसार धमंका परित्याग कभी नहीं करना 
चाहिये । जो धरमंका परित्याग कर देता है, उसके ऊपर 
भगवान्‌ भास्कर (सूर्य ) कुपित हो जाते हैं | उनके कोपसे 
प्राणीके देहमें रोग बढ़ता है, कुलका विनाश प्रारम्भ हो 
जाता है और उस पुरुषका शरीर ढीला पड़ने लगता है-- 
सानि वर्णोश्रमोक्तानि धमोणीह न हापयेत्‌ । 
यो हापयति तस्यासों परिकुप्यति भास्करः ॥ 
कुपितः कुलनाशाय. _ देहरोगविवृद्धये । 
भाजुर्वें यतते तस्य नरस्य क्षणदाचर !! 
( वामनपुराण १४ | ११५९-२० ) 
मह।भारतके ( आश्थमेधिकपवके ) अनुसार “अन्तमें 
है ् 
धमकी ही जय होती है, अधमकी नहीं; सत्यकी विजय 
होती है, झूठकी नहीं । क्षमाकी जय होती है, क्रोधकी 
नहीं?, अतः सभीको-विशेषतया ब्राह्मणको सदा क्षमाशील 
रहना चाहिये--- 
धर्मों जयति नाधमेः सत्य. ज़यति नानूतम्‌ । 
क्षमा जयति न क्रोधः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 
सदाचरणके लिये क्षमाशील्ताके साथ-साथ गो-भक्ति- 
परायणता, गो-सेवा तथा गो-मातापर दयाकी प्रवृत्ति भी 
अत्यन्त आवश्यक है । गौका महत्त्व सुनकर---उनमें भ॑ 
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' अत्यधिक महत्त्व जानकर महाराज युघिष्ठिरके 
के उत्तरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा था--'कपिला 
अग्निसे उत्पन्न हुई है | उसकी कान्ति अग्निज्वालाके 
होती है| लोभवशात्‌ यदि कोई द्विजेतर कपिलाका 
दूधके लिये करता है तो वह पतित हो जाता 
और वह अत्यन्त नीचके समान है । ऐसे लोगोंसे जो 
दान लेता है, उसे भी उसी प्रकार दूर रखना 
हैये, जेसे महापापीको दूर रखा जाता है । कपिल गौके 
ग््रमें ब्रह्माजीकी आज्ञासे सभी तीर्थ प्रतिदिन निवास 
ते हैं | कपिला गौके श्वृड़का जल जो अपने सिरपर 
ण करता है, उसके तीन वर्षोतकके किये हुए पाप 
सी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जेसे अग्नि तृणको जलाकर 
४ कर देती है!-..- 

आदावेवाग्निमध्यात्त मेंत्रीयी ब्ह्मनिर्मिता । 
श्रज्ञात्र कपिलायास्तु सर्वतीथोनि पाण्डव ॥ 
ब्रह्मण। हि. नियोगेन निवसन्ति दिने दिने। 
प्रातरुत्थाय यो मत्यंः कपिलाश्टड्मस्तकात्‌ ॥ 
व्युता आपस्तु शीर्षेण प्रयतो धारयेच्छुचिः । 


पर्षत्रयक्ृत पाप प्रद्हत्यग्निवत्तणम्‌ ॥ 
( महाभा० आश्वमेधिकपव १०२ ) 


प्रातःकाल कपिलाके मूत्रसे स्नान करनेसे तीछ वर्षों 
का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । उसे प्रातः एक 
टी घास देनेसे तीस दिन-रातका किया हुआ पाप 
; हों जाता है । भक्तिपूवक परिक्रमा करनेसे प्रृथ्वी- 
क्रमाका फल होता है । उसके पतद्चगव्य ( गोमय, मोमृत्र, 
तर, दुग्ध और घृतके मिश्रण ) द्वारा स्नान करनेसे गड्गादि 
| तीथोमिं स्नानका फल प्राप्त होता है | कपिलाके 
ग़््रमें विष्णु और इन्द्र, श्वड्कके म्॒लमें चन्द्र और 
, श्रड्न्‍के मध्यमें ब्रह्मा, दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, 
 नेत्रोंमें चन्द्रमा और स्॒य, दन्‍्तोंमें मरुत, जिह्नामें 
वी, नि:श्वासमें छहों अड़; पद और क्रमसहित वेद, 
में गन्ध तथा सुगन्धित में गन्‍्ध तथा सुगन्वित पुष्प, अधरोष्ठमें बसु, मुखमें_शिवरिह जिस सारा पा पा धरोष्ठमें बसु, मुखमें 


# धर्म और सदाचार #* कक श के 
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अग्नि, कक्षमें साध्यदेवता, ग्रीवामें पाबंती, पृष्ठमें 
नक्षत्रगण, ककुद्में आकाश, अपानमें सभी तीर्थ, 
गोमत्रमें गड्ा, गोवरमें सुप्रसन्न लक्ष्मी, नासिकामें ज्येष्टा- 
देवी, श्रोगीस्थानमें पितर, लाड़लमें रमादेवी, दोनों पार्खोमे 
विश्वदेव, वक्ष:स्थलमें परमप्रसन्न कुमार कार्तिकेय, जानु 
जच्धा और ऊरुमें प्राण-अपान आदि पाँच वायु, खुरोंमें 
गन्धव, खुराप्रमें सप॑ और पयोधरमें चारों परिप्रर्ण समुद्र 
निवास करते हैं। एक वर्तक प्रतिदिन बिना भोजन किये 
दूसरेकी गायको एक मुट्ठी धास देनेसे भी सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं | गो-सेवाकी महिमा अनन्त है । 

मरे हुए अनाथ ब्राह्मणको ढोकर उ्मशान ले जानेमें 
पद-पदपर अश्रमेधका फल होता है और जलमें स्नान- 
मात्र कर लेनेसे उनकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण- 
द्रव्य, देवद्रव्य, दरिरिका द्रव्य और गुरुका द्रव्य चुरानेसे 
प्राप्त खगेभोग भी नष्ट हो जाता है और प्राणी नर॒कमें गिर 
जाता है | तपस्त्री, संन्यासी आदिको छोड़कर जो दूसरे 
लोग सदा सर्बत्र खड़ाऊंपर ही चलते हैं, उनको 
देखनेसे भी पाप लगता है । उन्हें देखकर भगवान्‌ 
भास्करका दशन करना चाहिये ।# घुटनेतक पेर और 
केहुनीतक हाथ धोकर आचमन करके तब ब्राह्मण और 
अग्निका प्रजन करना चाहिये । 

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ भूतभावन 
विश्वनाथका पजन---मिट्टीके ढेले, धूलि अथवा मिद्रीसे ही 
शिवलिज्रका निर्माण कर पूजन-अ्चन करनेसे भक्तलोग 
रुद्र-पद पाते हैं | इसलिये घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
सभी पुरुषार्थोकों देनेबाला भगवान्‌ भूतभावन विश्वनाथका 
स्थान है | उसका निर्माण सबग्रयत्नसे करना चाहिये | जलको 
बसे छानकर उससे मन्दिरका एक बार अनुलेपन करनेसे 
एक वर्षभर चान्द्रायग-ब्रतका पुण्य होता है । दिव्य 
शिवलिड्ट जिस स्थानमें प्रकट या प्रतिष्ठित होता है, वहाँसे 


# अग्निहोत्री तपस्वी च श्रोत्रियों वेदपारगः | एते बै पादकैयान्ति शेषान दण्डेन ताडयेत्‌ ॥ आदिमें अग्निहोत्री, 
है) वेदोंके ज्ञाता श्रोत्रियके सिवाय अन्योंके लिये पादुका धारण निषिद्ध है । ( आज्ञिरसस्मृति,मोरसं० १ | ६१) ६३॥ 


०में इलोक-सं० १०७) आपस्तम्ब९ | २० ) 


की. 


चारों ओर आध कोसतक 'शिवक्षेत्र” कहा जाता है । 
शिवक्षेत्रमें प्राण छोड़नेसे शिवभगवानका सायुज्य प्राप्त 
होता है | यह परिमिण खयथम्भूलिड्र और बाणलिड्ढके 
विषयमें है । ऋषिस्थापित शिवलिड्में शिवक्षेत्र बाणसे आधा 
और मनुष्यस्थापित शिवलिड्र-स्थल्से शिवक्षेत्र ऋषिस्थापित- 
की अपेक्षा भी आधा माना गया है । शिवक्षेत्रमें अग्नि 
स्थापित कर उसमें भगवान्‌ भूतभावन विश्वनाथका प्रजन 
कर अपने शरीरका हवन कर देनेसे परम पद प्राप्त होता 
है । वाराणसीमें शरीर त्याग करनेसे प्राणी पुन्जन्म 
ग्रहण नहीं करता । मोक्षार्थीकों तो अपना दोनों पैर 
तोड़कर ( स्थिर होकर ) शिवक्षेत्रमें निवास करना 
चाहिये ओर उससे बाहर जानेका कभी विचार भी 
नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेसे प्राणी 
शिवखरूप ही हो जाता है । दूरसे शिवक्षेत्र- 
दरशनसे जो पुण्य होता है, उसकी अपेक्षा सेकड़ों 
गुना पुण्य शिवक्षेत्रमें प्रवेश करनेसे होता है । 
शिबलिड्रका स्पश और उसकी परिक्रमा करनेसे प्रवेशकी 
अपेक्षा हजारों गुना पुण्य होता है । उसकी अपेक्षा 
हजारों गुना पुण्य जल-स्नान करानेसे, उसकी अपेक्षा 
उत्तरोत्तर दूधसे स्नान, दथिसे स्नान, धीसे स्नान, मधुसे 
स्नान और शकरासे स्नान करानेमें करोड़ों गुनातक पुण्य 
होता है | प्रातः, मध्याह, सायंकाल कभी भी शिवलिब्डका 
दशेन करनेसे अश्रमेत्व आदि यज्ञोंका फल होता है । 
भगवान्‌ शंकरके मन्दिरमें जाकर पवित्र होकर तीन 
प्रदक्षिणा करनेसे पद-पदपर अश्वमेघका फल होता है--- 

प्रदक्षिणत्रयं कुयोद्‌ यः प्रासादं समंततः । 

पदे पदे5श्वमेधस्य यकज्षस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
( शिवपुराण ) 
भगवान्‌ शिवकी परिक्रमा भी दो प्रकारकी कही 
गयी है---( १) सब्यापसव्य और ( २) सब्य--- 


प्रदृक्षिणप्रकारस्तु द्विविधो वेद्सम्मतः ।? 
( श्रीतत्त्वनिधि ) 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


विश मम मिनिफिकीक तक की कनकुमरनुााकम्यामयाकनथहफमपक 


पश्चिमामिमुख लिट्ड हो तो प्राग्दारपर वृष ( नन्‍दी )की 
और नेऋत्यकोणमें चण्डकी स्थापना होती है । 
पूर्वाभिमुख लिज्न हो तो चण्डका स्थान ईशानमें 
होता है । महेशक्रे उत्तर तरफ सोमसृत्र ( प्रणाली ) 
होता है | पश्चिमाभिमुख लिड्डमें सोममृत्र पूवंकी ओर 
रहता है | जहाँ चण्डकी स्थापना होती है, वहाँ 
वृषस्थानपर  बेठकर फिर वहाँसे चण्डस्थान जाना 


चाहिये । फिर वृषस्थान आकर सोमसूत्रतक जाना 
चाहिये | पुनः बृषतक जाकर वहाँसे चण्डेशतक जाना 
चाहिये । फिर वहाँसे वबृषतक आकर सोमसूत्रतक जाना 


चाहिये और उसका उल्लज्नन न करते हुए चण्डस्थान 
आकर बवृषतक जाना चाहिये । यह एक ग्रदक्षिणा 
हुई । इसका नाम सब्यापसव्यप्रदक्षिणा है । 
स्वेदिक्षु महाभाग विभोः कुयोत्‌ प्रदक्षिणम्‌। 
सोमसुत्रादनियमो नास्ति विद्वेश्वरालूये ॥ 
काशी विश्वनाथ-मन्दिरमें सब्य ही परिक्रमा है । 
वहाँ 'सोमसूत्रादि'का नियम नहीं है । सतसंहिताक 
वचन है--- 
ज्योतिलिज़े रल्ललिज्े स्वयम्भुवि तथेव च। 
द्रव्यचण्डादिनियमः सुरेश्वरि न विद्यते ॥ 
( सू5& यज्ञवैभवखण्ड ' 
“्योतिर्लिड्में, रत्नलिड्रमें, खयम्भलिड्में चण्डक 
अधिकार न होनेसे वहाँ सीघी-सीधी परिक्रिमा है । 
मन्दिरका माजन आदि वल्नपूत जलसे ही करन 
चाहिये । जल फेनरहित हो और बच्ल क्षाल्ति हो ल 
वह पवित्र होता है । अतः सभी कार्य बल्॒पूत जलूर 
ही करना चाहिये । भगवान्‌ शंकरका पूजन कमः 
और विल्वपत्रसे सदा करना चाहिये । सुवर्णनिर्मिंत कम 
बराबर चढ़ाना चाहिये । खुबणैके अभावमें चाँदीव 
कमल और उसके अभावमें ताम्रका कमल भी प्रयुच् 
हो सकता है । ये कमल नित्य चढ़ानेपर भी निर्माल 
नहीं होते । इन्हें धोकर बराबर ही चढ़ाया जा सकः 
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है । विल्वपत्रमें लक्ष्मीका निवास सदा रहता है, अतः 
ल्वपत्रसे भगवान्‌ शंकरका पूजन नित्य करना चाहिये । 
बना विल्वपत्रके भगवान्‌ शंकरका पूजन नहीं करना 
| भगवान्‌ शंकरका प्रजन न्यायोपार्जित द्रव्यसे 
रना चाहिये--.. 


मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयुयोनि भारत । 
अनुपायप्रयुक्तानि मा च तेषु मनः कृथाः ॥ 
( महाभारत, उद्योग० विदुरप्रजागर ) 
महाराज धृतराष्ट्र | जो काम झूठ बोलनेसे बन रहा 
/ अथवा जो सम्पत्ति झूठ बोलनेसे मिल रही हो 
अथवा जो सम्पत्ति असत्‌-उपायसे मिल रहीं है, ऐसी 
मम्पत्तिकी ओर आँख उठाकर देखनेकी तो बात दूर, 
नसे भी उसे नहीं ग्रहण करना चाहिये । ऐसी सम्पत्तिके 


आत्मनो जीवनाथ्थाय 


| तंके 
5 दान-आ सेवा-सदाचार से पुण्य लाभ + 


न्‍ज+ बकेंननहं-बकं-पाक- पक पक-काम्यक- पक जीपफ न. «+#+ मनी. 


सम्पकसे प्राणी अशुचि हो जाता है | अशुवि होकर 
दवपूजा, पितृपूजा, यज्ञ, दान आदि कभी नहीं करना 
चाहिये | किंतु जल और मिट्ढीकी पवित्रता मुख 
पवित्रता नढीं, अपितु पैसेकी पवित्रता मुख्य 
पवित्रता है--- 
योष्थ शुचिर्हि स शुचिन मसुद्गारिशुचिः शुत्िः । 
( मनु० ५ | १०६ ) 
अतः सदा पवित्र होकर ही पवित्र कमद्वारा अजित 
घनसे शुभ-पुण्य काय करना चाहिये । थोड़ा भी ऐसा 
करनेसे प्राणी बहुत बड़े पुण्यका भागी बनता है। 
( वस्तुत: भीतरी-बादरी शुद्धि रखते हुए वेद-स्मृति, 
पुराणादि-प्रतिपादित आचार-घमका पालन हा सदाचारका 
वाघ्तविेक खरूप 6। इस श्रक्रारक सदाचारस सबका 


कल्याण होता है । ) 


नित्यमेव॑ करोति यः । 


अप 


अ ६९५ ० 4 

| दीन-आतंके सेवा-सदाचारसे पुण्य-ठाभ 
ग्रासमात्र तथा देय॑ श्षुधाताय न संशपः। 
अर + रे दा 
दत्त सति महत्पुण्यमसतं सोइइनुते सदा ॥ कै 
दिने दिने  प्रदातव्य यथाविभवविस्तरम्‌ । ९ 
वचन च तृणं शब्यां ग्रहच्छायां सुशीतलाम्‌ ॥ ९४ 
भूमिमापस्तथा. चान्‍्न॑ प्रियवाक्यमजुत्तमम्‌ । ४ 
आसन वसन॑ पा कोटिल्येन. विवजितः ॥ है/ 


इत्येव॑ मोदते सो 


'भखसेपीड़ित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न अवश्य देना चाहिये । ऐसे दीनोंको 
अन्न देनेसे महान्‌ पुण्य होता है | इससे दाता मनुष्य सदा अमृत ( छुख-सौभाग्य )का 
उपभोग करता है | अपने वेभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये । 
सहानुभतिपर्ण मधुर वचन ( खागत-बचन ) वृण ( काष्ठादि भी ), शय्या, घरकी 
शीतल छाया, प्रृथ्वी, जल, अन्न, आसन, वख्र या निवासस्थान और पाद्य (पर धोनेके 

जल )--ये सब ॒वस्तुएँ जो सदाचारी आतिथेय प्रतिदिन अतिथिको सौजन्यके 
साथ सरल्तासे अपित करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका 


अनुभव करता है |! 


वे परत्रेह तथेव च॥ 
(पद्मपु० भूमि० १३ | ११-१४ ) 


4 


# धममूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # क्‍ 
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अनाचारकी हेयता और सदाचारकी उपादेयता 


( लेखक--ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


भारतीय संस्कृतिका आधार उसकी आध्यात्मिकता 
है | यहाँ ऐहिक तथा पारलोकिक सभी विषयोंपर 
आध्यात्मिक इश्कोणसे ही विचार किया जाता है। 
यहाँके धरम, आचार-व्यवहार, यहाँकी राजनीति, 
समाजनीति, युद्धनीति, समाजव्यवस्था, शिक्षापद्धति, 
शासनपद्धति, रहन-सहन तथा वेश-भूषा, आहार-विहार 
---सब कुछ आध्यात्मिकभित्तिपर स्थित है । हमारी 
आध्यात्मिकताका आधार जीवनका सदाचार है । 
अतः मनुष्यकों अपना जीवन सदाचारमय बनाना 
चाहिये । यह मानव-जीवन बड़ा ही अम्ृल्य है। 
यदि इसे हम सदाचारमय बनाकर अपना उद्धार नहीं 
कर लेते तो हम अपने शत्रु हैं| यदि हम अपना पतन 
नहीं होने देना चाहते तो हमें अपना उद्धार अपने 
आप करना चाहिये। वस्तुत:ः हम अपने-आपके मित्र 
ओर शत्रु भी हैं | भगवानने भी यही कहा है--- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ू. । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
(गीता ६। ५ ) 
परंतु आजकल हमारी प्रवृत्ति अधिकतर पतनकी 
ओर ही होती जा रही है। नैतिक, सामाजिक 
और धार्मिक--सभी दष्टियोंसे हमारा उत्तरोत्त पतन 
होता जा रहा है और वर्तमानकालमें तो बहुत ही 
पतन हो गया है । लोगोंमें झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी 
और चोरबाजारी इतनी बढ़ गयी कि प्रतिशत एक 
व्यक्ति भी शायद ही इससे अछूता रहा हो । भ्रष्ाचारका 
बोलबाला हो चला है | यह शुभ लक्षण नहीं है । 
अतः यहाँ संक्षेपमें कुछ ऐसी बुराइयोंपर विचार किया 
जाता है, जिनका त्याग समाजके लिये आध्यात्मिक, 
धार्मिक, नेतिक और आर्थिक सभी दृश्ियोंसे 


परम 
आवश्यक दे । 


रहन-सहन--समय, वातावरण तथा परिस्थितिके 
अनुसार रहन-सहनमें परिवर्तन तो होता ही है, परंतु ऐसी 
कोई बात नहीं होनी चाहिये, जो हमारे लिये घातक हो । 
इस समय हम देखते हैं कि समाजकी रहन-सहन 
बहुत तीव्र गतिसे पाइचात्त्य ढंगकी होती चली जा 
रही है । पाश्चात््य रहन-सहन बहुत अधिक खर्चाली 
होनेसे हमारे लिये आर्थिक इश्सि तो घातक है ही, 
हमारी सभ्यता और सदाचारके विरुद्ध होनेसे आध्यात्मिक 
और नेतिक पतनका हेतु भी है | उदाहरणके लिये--- 
जूता पहने घरोंमें घूमना, एक साथ बेठकर खाना, 
खानेमें कॉँटे-छुरीका उपयोग करना, टेबुल-कुर्सियोंपर 
बैठकर खाना, जूतियोंके कई जोड़े रखना, रोज 
चर्बीमिश्रित साबुन लगाना, खाने-पीनेकी चीजोंमें 
संयम न रखना, भोजन करके कुल्ले न करना, 
मल-मत्र-त्यागके बाद मिट्टीके बदले साबुनसे हाथ 
धोना या बिल्कुल ही न धोना, फैशनके पीछे पागल 
रहना, बहुत अधिक कपड़ोंका संग्रः करना, बार-बार 
पोशाक बदलना आदि हैं । इन सबका त्याग 
करना आवश्यक है । इन सबके कारण सदाचार 
भूलता जा रहा है और उपेक्षित हो रहा है | 

खान-पान--खान-पानकी पवित्रता और संयम 
आयेजातिके लोगोंके जीवनके प्रधान अड् हैं | आज 
इनपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है । रेल्में 
देखिये, हर किसीका जूठा सोडाबाटर, लेमन पीना और 
जूठा खाना आमतौरपर चलता है | इसमें अपविज्रता तो 
है ही, एक दूसरेकी बीमारीके कीटाणु और दो बिचारोंके 
मिन्न परमाणु भी एक दूसरेके अंदर प्रवेश कर जाते हैं । 
होटछ, हलवाईकी दूकान या चाटवाले खोमचेके 
सामने, जूते पहने, खड़े-खड़े खाना, हर किसीके 
दाथसे खा लेना, मांस-मग्का आहार करना, लहसुन- 


# अनाचारकी हेयता और सदाचारकी उपादेयता # १ रत 


याज-अण्डोंसे युक्त बिस्कुट, बाजारकी चाय, तरह- 
रहके पानी, अपवित्र आइसक्रीम और बर्फ आदि 
ब्रीज खाने-पीनेमें आज बहुत ही कम हिचक रह 
यी है | सोचनीय बात है कि निरामिषभोजी 
त्ञातियोंमें भी डांक्टरी दवाओंके द्वारा और होटलों 
था पार्टियोंके संसर्ग-दोषसे अण्डे और मांस-मथ्का 
चार हो रहा है । मांसमें प्रत्यक्ष हिंसा होती है। 
साह्ारियोंकी बुद्धि तामसी हो जाती है और खभाव 
[३ बन जाता है, नाना प्रकारके रोग तो होते ही 
* । फिर भी अधिकतर लोग अपने आचार खोते चले 
ग़ रहे हैं ओर पश्चिमी रहन-सहनमें अपनी सदाचारी 
ग्रादश संस्क्ृतिको तिलाञलि दे रहे हैं ! 


इसी प्रकार आजकल बाजारकी मिठाइयोंके बननेमें 
गी बड़ा अनथ होने लगा है । असली घी तो मिलना 
है ही, बेजिटेबुल ( नकली घी ) भी असली नहीं 
, उसमें भी मिलावट शुरू हो गयी है । खोवा, 
» मेंदा, चीनी, आटा, मसाले, तेल आदि वस्तुएँ भी 
नहीं मिलतीं | हल्वाईलोग भी अधिक पैसोंके 
खाद्य पदार्थोमें नकली चीजें बरतते हैं । 
खास्थ्यका ध्यानन तो उन दूकानदारोंको 
न हल्व्वाइयोंको | हो भी कैसे ओर क्‍यों ? जब बुरा 
नेवाले ही बुरी चीजोंका लोभवश प्रचार करते 
तब बुरी बातोंसे कोई कैसे परहेज रख सकता 
| आज तो छोग आप ही अपनी हानि करनेको 
हैं | यही तो मोहकी महिमा है । 
अन्यायसे कमाये हुए पेसोंका अपवित्र तामसी 
ओंसे बना हुआ, अपवित्र हाथोंसे बनाया और 
हुआ, अपवित्र स्थानमें रक्‍्खा हुआ, हिंसा 
मादकतासे युक्त, विशेष खर्चीछा, अखास्थ्यकर 
श्रेंसि युक्त, सड़ा हुआ, अपवित्र और उच्छिष्ट 
, धर्म, बुद्धि, धन और खास्थ्य तथा सभ्यता 
संस्क्ृति--सभीके लिये हानिकर होता है । इस 
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विषयपर सबको विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये। 
परंतु खेद है कि इसे उपेक्ष्य समझा जा रहा है ! 
वेष-भूषा--वेष-भूषा सादा, कम खर्चीला, सुरुचि 
उत्पन्न करनेवाला, पवित्र और संयम बढ़ानेवाल्य होना 
चाहिये | आजकल ज्यों-ज्यों फेशन बढ़ रहा है, व्यों- 
त्यों खचे भी बढ़ रहा है। सादा मोठा वत्र किसीको 
पसंद नहीं है। जो खादी पहनते हैं, उनमें भी एक तरहकी 
बनावट आने छगी है | बल्लोंमें खच्छता और पवित्रता 
होनी चाहिये। विदेशी और मिलोंके बने बद्नोंमें 
चर्बीकी माँड लगती है | यह बात सभी जानते हैं । 
देशकी हाथकी कारीगरी मिल्लेंकी प्रतियोगितामें नष्ट 


होती जा रही है । इससे गरीब मारे जा हहे हैं । 
इसलिये मिलके बने वस्र नहीं पहनने चाहिये । विदेशी 
वर््नोंका व्यवहार देशकी दरिद्रताका प्रधान कारण 
है | रेशमी वत्र जीवित कीड़ोंको उबालकर उनसे 
निकाले हुए सतसे बनता है, वह भी हिंसायुक्त होनेसे 
अप्रयोजनीय है । वल्नोंमें सबसे उत्तम हाथसे काते हुए 
सूतकी हाथसे बनी खादी है । परंतु उसमें फेशन नहीं 
आना चाहिये । खादी हमारे संयम और खल्प ब्ययके 
लिये है---फाशन ओर फिजूलखर्चीके लिये नहीं। खादीमें 
फैशन और फिजूलखर्ची आ जायगी तो इसमें भी 
अपावनता आ जायगी | मिलके बने हुए वस्नोंकी अपेक्षा 
तो मिलके मतसे हाथ-करघेपर बने वच्न उत्तम हैं; 
क्योंकि उसकी लुनाईके पेसे गरीबोंके धरमें जाते हैं 
और उसमें चर्बी भी नहीं छगती | अतः भरसक खादी 
और खादी न हो सके तो हाथ-करघेके वल्लोंका दी 
प्रयोग करना चाहिये । 

विवाह आदिमें शाल्रीय प्रसज्“ोंकी कायम रखते हुए 
जहाँतक हो सके, रस्में कम-से-कम रखनी चाहिये और 
वे भी ऐसी, जो सुरुचि और सदाचार उत्पन्न 
करनेवाली हों, कम खर्चेकी हों और ऐसी हों जो 
साधारण गृहस्थोंके द्वारा भी आसानीसे सम्पन्न की जा 
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सकें । अवश्य ही, देनेके वक्त और अलंकार भी ऐसे हों, 
जिनमें व्यथ॑ धन व्यय न हुआ हो । सौ रुपयेकी चीज 
किसी भी समय अस्सी-नब्बे रुपये कीमत तो दे ही दे । 
दस-बीस प्रतिशतसे अधिक घाठा हो, ऐसा गहना 
गढ़ाना तो जान-बूझकर अभाव और दुःखको निमन्त्रण 
देना है । इसके साथ अन्य वस्तुएँ भी अधिक संख्यामें न 
हों और फैशनसे बची हुई हों | सादगी ओर मितव्ययता 
रहनी चाहिये । 

गुजरात ओर महाराष्ट्रन विवाहके अवसरपर हरि- 
कीत॑नकी बड़ी सुन्दर प्रथा है । हरिकीतेनमें एक 
कीर्तनकार होते हैं जो किसी भक्तचरित्रिको गा-गाकर 
सुनाते हैं--बीच-बीचमें नाम-क्रीतन भी होता रहता 
है | सुन्दर मधुर खरके वाद्योका सहयोग होनेसे 
कीतन सभीके लिये रुचिकर ओर मनोरञज्जक भी होता 
है, उससे बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है । उत्तर और 
पश्चिम भारतके धनी लोग भी नाचकी प्रचलित 
कुप्रथाओंको छोड़कर इस प्रथाको अपनाबें तो बड़ा 
अच्छा हो । ( भगवान्‌ शंकरके विवाह्ादि प्रकरणके 
आधारपर नाम-संकीतन कितना सुन्दर हो सकता है । ) 

चरित्रगठन ओर खास्थ्य---असंयम, अमर्यादित 
खान-पान और गंदे साहित्य आदिके कारण हमारे समाज के 
चरित्र और खास्थ्यका बुरी तरहसे हास हो रहा है। 
बीडी-सिगरेट पीना, दिनभर पान खाते रहना, दिनमें 
पाँच-सात बार चाय पीना, भौँग, तंबाकू, गाँजा, चरस 
आदिका व्यवहार करना, उत्तेजक पदार्थोका सेवन करना, 
विज्ञापनी वाजीकरण दवाएँ खाना, मिर्च-मसाले, चाट तथा 
मिठाइयाँ खाना, कुरुचि उत्पन्न करनेवाली गंदी कहानियों 
और उपन्यास-नाटकोंका पढ़ना, श्वज्ञारके काव्य-नाटक, 
उपन्यास और कोकश ख्रादिके नामसे प्रचलित काम- 
सम्बन्धी साहित्य एवं पुस्तकोंको पढ़ना, गंदे समाचार- 
पत्र पढ़ना, अश्लील चित्रोंको देखना, पुरुषोंका ह्लियों और 
स््रियांका पुरुषोर्मे अमर्यादित आना-जाना, सिनेमा देखना, 


श्वज्जारी गाने सुनना और प्रमादी, विषयी, अनाचारी-ब्यमि: 
चारी तथा नास्तिक पुरुषोंका सज्ज करना आदि कई दोष 
समाजमें आ गये हैं | कुछ पुराने तो थे ही, कुछ नये भी 
सम्यताके नामपर आ घुसे हैं, जो समाजरूपी शरीरमे 
घुनकी तरह लगकर उसका सर्वनाश कर रहे हैं । 
सिनेमा देखना, सिनेमामें युवक-युवतियोंके “इल्लारका 
अभिनय करना और निःसंकोच एक साथ रहना तो 
आजकल सम्यताका एक निर्दोष अड्ढ माना जाता है । 
कल्के नामपर जितना भी अनर्थ हो जाय, सभी क्षम्य 
माना जाता है। 

लड़कपनसे ही बालक-बालिकाओंका फेशनसे 
रखना, अच्छे संसगमें न रहना, स्कूल-कालेजमे 
लड़के-लड़कियोंका एक साथ पढ़ना, कालेज-जीवनमे 
छात्रावासोंम. असंयमप्रण. जीवन बिताना. आदि 
चत्त्रिनाशमें प्रधान कारण हो रहे हैं । ओर 
आजके युगमें इन्हींका विस्तार देखा जाता है । 
आश्चर्य तो यह है. कि ऐसा करना आज समाजकोे 
उन्‍नतिके लक्षणोंके अन्तगंत माना जाता है । पर ये 
सब हमारी संस्कृति ओर आदरश सदाचारके छिखे 
कदापि शुभ नहीं हैं । 

रातभर जागना, प्रातःकालसे लेकर दिनमें नो 
दस बजेतक सोना, चाहे सोकर खाना, ऐश-आरामक 
सामग्रियाँ जुटाने ओर उपभोग करनेमें ही लगे रहना, 
बिलासिता और अमीरीको जीवनका अड्ढ मानना, मर्द 
दिल्लगियाँ करना, केशों और जूतोंको सजानेमें ही घंटे 
बिता देना, दाँतोंसे नख काठते रहना, ईश्वर और धर्मक 
मखौल उड़ाना, संत-महात्माओंकी निन्दा करना, शाद्र 
और शास्रनिमाता ऋषि-सुनियोंकी आलोचना करना 
संध्या-प्राथेना करनेका नाम भी न लेना, माता-पिताको 
कभी भूलकर भी प्रणाम न करना, केवल शरीरक 
आराम चाहना, मेहनतका काम करनेसे जी चुरान 
ओर उससे लजाना, थोड़ी देरमें ही हो जाने लायंध 


*# अनाचारकी हेयता ओर सदाचारकी उपादेयता # 


काममें अधिक समय बिता देना, कतंब्यकर्ममें आल्स्य 
करना ओरे व्यर्थके कामोंमें समय नष्ट कर देना आदि 
दोष जहाँ समाजमें फेल रहे हों, वहाँ चत्त्रि-निर्माण, 
खास्थ्य-छाभ, धरम और आत्मोन्नतिकी सम्भावना कंसे हो 
प्कती है ? अत: इन सब दोषोंको छोड़कर समाज-जनता 
संयम और सदाचारके पथपर चले । इसके लिये सबको 
प्रयलल करना चाहिये । इन बातोंके दोष बतलाने 
चाहिये ओर खय॑ बेसा आचरण करके आदर 
थथापित करना चाहिये । केवल वाणीसे कहना छोड़कर 
प्दि लोग खयं आचरण करना शुरू कर दे तो बहुत 
जल्दी सफलता मिल सकती है । सदाचार उपदेशकी 
अपेक्षा आचरणकी वस्तु है। 
कुविचारोंका प्रचार--“ईश्वर नहीं है, ईश्वरको मानना 
गंग है, ईश्वरभक्ति म़खंता है, शाख ओर पुराणोंके रचयिता 
और पाखण्डके प्रचारक थे, मुक्ति या भगवत््राप्ति 
कर पना है, खान-पानमें छुआछूत और किसी नियमकी 
कता नहीं, वर्णमेद जन्मसे नहीं, केवल कमसे है। 
न माननेंसे कोई हानि नहीं है, पूवेपुरुष आजके 
उन्‍नत न थे, जगत॒की क्रमशः उन्नति हो 
ढी| है, अवतार उन्‍नतविचारकों, महापुरुषोंका ही 
है, माता-पिताकी आज्ञा मानना आवश्यक नहीं 
, स्रीको पतिके त्यागका और नवीन निर्वाचनका 
पेकार होना चाहिये, स्री-पुरुषोंका सभी क्षेत्रोंमें 
कार्य होना चाहिये, परलोक और पुनजन्म क्सिने 
हैं, पाप-पुण्य और नरक-खर्गादि केवछ कल्पना 
, ऋषि-मुनिगण खार्थी थे, ब्राह्मणोंने खार्थसाधनके 
ही ग्रन्थोंकी रचना की, पुरुषजातिने श्रियोंको 
बनाये रखनेके लिये ही पातित्रत और सतीत्वकी 
गायी, देवतावाद कब्पना है, उच्च वर्णोनि निम्न 
गैकि साथ सदा अत्याचार ही किया, विवाहके पूर्व 
डकियोंका खच्छन्द और अरलील रहन-सहन 
र॒ नहीं है, सबको अपने मनके अनुसार सब 
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कुछ करनेका अधिकार है?---आदि ऐसी-ऐसी बातें 
आजकल इस ढंगसे फेलायी जा रही हैं, जिससे भोले- 
भाले नर-नारी ईश्वरमें विश्वास खोकर धम, कर्म और 
सदाचारका त्याग कर रहे हैं | यह नितान्त चिन्तनीय 
बात है । इस ओर सभी विचारशील पुरुषोंकों ध्यान देना 
चाहिये । इस प्रकारके सदाचारविरोधी और चारित्रिक 
अबनति करनेवाले प्रचारको रोकनेके लिये प्रयास होना 
चाहिये । ऐसा न करनेसे अनथे बढ़ता जायगा । 

व्यवहार-बतोब--प्राय: अनेक जगहोंमें मालिक- 
लोग नोकरों ओर मजदूरोंके साथ भी अच्छा व्यवहार 
नहीं करते, उन्हें पेट भरने छायक वेतन नहीं देते, 
बात-बातपर अपमान और तिरस्कार करते हैं | नोकर 
ओर मजदूर भी भले मालिकोंको कोसते ओर उनका 
बुरा चाहते हैं | माई अपने भाईके साथ दुब्यवहार 
करता है । पिता पुत्रके साथ अच्छा बर्ताव नहीं 
करता । पुत्र माता-पिताका अपमान करता है । 
सास अपनी पुत्रवधूको गालियाँ बकती है, तो अधिकारा- 
रूढ़ पुत्रवधू अपनी सासको कष्ट पहुँचाती है | ननद- 
भोजाईमें कलह रहता है | माता अपनी ही संतान--पुत्र 
और कन्याके साथ भेदयुक्त बर्ताव करती है। धनी और 
गरीबोंमें, शासक ओर शासितमें, अधिकारी और अधिक्षतमें, 
व्यवसायी और उपभोक्तामें--कहीं भी सोजन्य, शिष्टता 
या सद्भाव नहीं रह गया है | सवत्र असामज्ञस्य और 
असंतोष व्याप्त है । ब्राह्मण निम्नवर्णोका अपमान करते 
हैं और निम्न वर्गके लोग ब्राह्मणोंको कोसते हैं । पड़ोसी- 
पड़ोसीमें भी दुब्यवयहार और कलह है । जगतूमें इस 
दुर्व्यवहार और कलहके कारण दुःखका प्रवाह बह 
चला है । प्रायः सभी एकडदूसरेसे शक्भित और भीत 
हैं | यह दशा वस्तुतः बड़ी ही भयावनी है | इसपर भी 
हम प्राचीन आदश, आचार-बिचारसे दूर हटते चले 
जा रहे हैं | यह चिन्त्य है। इसपर विशेष विचार करके 
इसका सुधार करना चाहिये । 
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उपर्युक्त विवेचन वर्तमान समयकी थोड़ी-सी कुरीतियों, रखे । इससे मनुष्यका व्यवहार उच्चकोटिका हो ऐं 
फिजूलखर्ची और दुरव्य॑सनोंका एक साधारण दिग्दशन- दै । खाना, पीना, सोना, व्यापार-व्यवहार--प्रत्येक 
मात्र है | इनके अतिरिक्ति देश, समाज तथा जातिमें काममें खार्थ-त्याग करे । अपने आरामका त्याग करके 
और भी जो-जो हानिकर, घातक तथा पतनकारक दूसरोंकों आराम देना आरामके खार्थका त्याग होता 
दुर्व्यसन, फिजूलखर्चा एवं बुरी प्रथाएँ प्रचलित हैं उनको है । रुपयोंके व्यवहारमें अपने 'कसप्तर खा लेनाः--ताढा 
हटानेके लिये, नेतिकता, शिक्षाचार तथा सदाचारके सह लेना---यह रुपयोंमें खार्थ-त्याग होता है | अपनी 
प्रचार करनेके लिये प्रत्येक क्षेत्रमें सब लोगोंको विवेक- अपेक्षा दूसरोंकी सुविधाका ध्यान रखना त्याग है। 
प्रबेक तत्परताके साथ जी-जानसे प्रयत्न करना चाहिये । सदाचारमें त्यागकी महत्ता बहुत है । 
(3 (५) मन, इन्द्रियोंके साथमें सड्भ न हो । विषयोंके 
सदाचारके सामान्य नियम सड्में आसक्ति हो जाती है । आसक्ति आत्मिक अवनतिका 
यहाँ सदाचारके कुछ सामान्य नियम बतलाये जा रहे पम्नलहै। (६) श्रद्धा बहुत उच्चकोटिकी चीज है । परलोक, 
हैं, जिनके पालनसे प्रचलित चर्चित बुराइयाँ दूर होकर परमेश्वर और शाझ्ोंमें श्रद्धा बढ़ानी चाहिये । श्रद्धाल 
चर्त्रि-निर्माण ओर आध्यात्मिक उन्‍नतिमें बड़ी सहायता पुरुष सौ वर्षोकी आयु पाता है-“श्रद्धाडरलुखूयब्य 
मिल सकती है--- शर्त व्षोणि ज़ीवति ! ( ७ ) उत्तम धार्मिक कोई 
( १ ) एक मिनट भी निष्फल नहीं खोना चाहिये, कार्य हो तो उसमें भाव और प्रेम बढ़ाना चाहिये ' 
समयका पूरा ख्याल रखें | शरीरसे सेवा, वाणीसे 
भगवानके नामका जप, मनसे परमात्माका ध्यान-ये 
तीनों क्रियाएँ साथ चलें तो बहुत ही शीघ्र कल्याण हो 
सकता है। (२) अपने शरीरपर ख्चे बहुत कम करे। जो 
व्यय कम करेगा, उसे रुपयोंका दास नहीं होना पड़ेगा 
और जो रुपयोंका दास न होगा, उसे पाप क्‍यों करना 
पड़ेगा ? लोभ पापका जनक है | यदि हम सांसारिक 
पदार्थोंसे आसक्ति हटा दें, अपनी आवश्यकताएँ घटा दें 
तो लोभ ही क्यों होगा ? कमाई आपके वशमें नहीं, 
पर खर्चा तो आप घटा ही सकते हैं । शरीर-निर्वाह 
कम-से-कम खर्चेमें हो जाय--यह ध्यान रकखें, ऐसी ही 
चेष्टा करें । मितव्ययिता एक अच्छा गुण है । 


छोटा काये भी उत्तम भावसे ऊँचा बन सकता है । क्रिय 
प्रधान नहीं, भाव प्रधान है । उससे निम्न क्रिया भ॑ 
ऊँची बन सकती है | ( ८) संसारसे मोह तोड़कः 
परमात्मामें प्रेम बढ़ाना चाहिये । ईश्वरके समान प्रेमवे 
मल्यको अन्य कोई नहीं चुका सकता प्रसिद्ध है--“जानः 
प्रीति रीति रघुराई ।' (९ ) प्रमाद कभी न करे 
प्रमाद सक्रिय और अक्रिय दो तरहका होता है । जेरे 
उद्ण्ठता आदिसे उद्भत दुगुणम्लक सब प्रकारव 
चेष्टाए---पापोंकी गिनतीमें ही हैं | करनेयोग्य कामब 
तिरस्कार कर देना अक्रियात्मक प्रमाद है । ज 
नित्यकम कतेब्य कम है, उनकी अवहेलना द 
प्रमाद है। श्राद्धब-तपंणादि कम न करना प्रमाद है 
प्रमाद साक्षात्‌ मृत्यु है---प्रमादो बे सत्युः ।! अत् 
प्रमादसे बचना चाहिये | ( १० ) संसारके भो 
फसकर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिये । विषयों 
भोग भोगनेमें तो अम्ृततुल्य लगते हैं, पर परिणाममें 
विषतुल्य हैं--'परिणामे विषमिव।' ( ११ ) छ: 


( ३ ) अपने शरीरका काम जहाँतक हो, आप ही 
कर, दूसरोंके पराधीन न हों । पराधीनता बहुत ही नीचे 
दर्जेकी चीज है | ऋषि-महर्षि खयं सब कुछ करते थे--_ 
खयय॑ दासास्तपस्विनः |! (५) प्रत्येक व्यक्तिके 
साथ व्यवहारमें, प्रत्येक बातमें खार्थके त्यागका ख्याल 
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क नहीं सोना चाहिये | यदि कभी किसी कारणवश 
कम सोना पड़े तो दूसरे दिन कुछ अधिक सोनेका 
निकाल ले, जिससे भजनमें नींद न आये। 
सोना प्रमाद, आल्स्यका घर होता है । 
(१२) कसी समय काम, क्रोध, लोभ-ये आ 
दबायें तो भगवानसे प्रार्थना ( पुकार ) करनी 
। जैसे डाकू घरमें आते हैं तो पुल्सिको या अन्य 
गैंको पुकारते हैं और उन लोगोंके आते ही डाकू भाग 
ते हैं, ऐसे ही काम-क्रोधादि भगवन्नाम सुनकर भाग 
ते हैं । ( १३ ) नित्यप्रति संध्यावन्‍्दन, प्रजापाठ और 
गरीजीका जल्से सिंचन करे तथा अतिथिसेवा और 
त्सक़॒ करे | ( १9७ ) भगवदपंण और बलिवेश्वदेव 
;रके ही भोजन करे, तभी वह अमृत है: नहीं तो इन 
नों क्रियाओंके बिना वह पापभोजन है । गीता 
३।१३) में कहा है---'भुअ्जते ते त्वघं पापा ये 
चन्त्यात्मकारणात्‌ ।! 

१७--जहाँतक हो सके झूठ कभी न बोले। 
गुण-दुराचारोंका दूरसे ही परित्याग कर दे--जेसे 
ठैंग-जेसी महाबीमारीका कर देते हैं । प्लेगके रोगाणु 
दि न मिट तो प्राण ले सकते हैं ओर इन दुगगुण- 
राचारोंकी बीमारी तो यदि इस जन्ममें रह जाती है 
| इन दोषवालोंको अनेकानेक नारकीय योनियोंमें 
टकाती रहती हैं | अतः भारी-से-भारी कठिनाई आनेपर 
| दुर्गुण-दुराचाककों न अपनाये । दुर्गुण-दुराचार 
एनेवालेका सड़ कभी नहीं करना चाहिये | नास्तिक, 
पी, अत्याचारी दुष्टोंके सज्बका सदा परहेज (त्याग) 
[ना चाहिये । 

१६-सदूयुण, सदाचारोंको हृदयमें धारण करे । 
7चार शरीरसे होनेवाले शुभ कर्म हैं और सदूगुण 
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बाणीसे सत्य, प्रिय, छहितकारी वचन बोलने 
हिये | हाथोंसे माता-पिता दुखियोंकी सेवा करना, 
से प्रेमका व्यवह्वार करना और यज्ञ, दान, तप, तीर्थ 


4. 5. रे [कु ४ 
# अनाचारका हयता आर सदाचारकी उपादेयता ्ः 


करना---यें सब सदाचार हैं । श्रीभगवान्‌की भक्ति 
भी सदाचारसे उत्तम है । भक्ति कया है ? भगवानके 
विषयकी बातें कहनी-सुननी एवं कीतन-नमस्कार-ये 
सब भक्तिके अड्ड हैं और तीर्थ, व्रत, उपवास, 
परोपकार आदि ये उत्तम कम हैं | उत्तम कर्म करना 
और उत्तम गुण धारण करना चाहिये । जैसे दया, क्षमा, 
शान्ति, ज्ञान आदि उत्तम भाव हैं, सदृगुण हैं---नहें 
सदा बढ़ाना चाहिये। 

१७-सब जगह व्याप्त भगवान्‌के मुखारबिन्दकी 
तरफ देखता रहे । “श्रीभगवान्‌ केसे ग्रेमका व्यवहार कर 
रहे हैं, हंस-हसकर भगवान्‌ मुझसे बोल हहे हैं! 
मनमें इस प्रकारके भाव करके आगे बढ़ता रहे | अपने 
कतेब्य-कर्मोंकी भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार करता रहे । 
(१८) रात्रिमें सोनेके समय विशेष रूपसे भगवानके 
नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला-इन सबकी बातें 
करते हुए सोये | मगवत्‌-चरित्रा-चिन्तन अथवा गीताका पाठ 
करता हुआ सोये । सोनेसे प्रव॑ विष्णुसहस्ननामका पाठ 
करनेसे बड़ा छाभ होता है---इसका निजी अनुभव है । 
रात्रिमें पानी पीने, लघुशझ्ला करने उठे तो इसकी सँभाल 
रखे कि नामजप या पाठ भगवान्‌का हो रहा है या नहीं। 
( १९ ) अपने नित्यकमंको दामी ( म्ल्यवान्‌ ) बनाता 
रहे । गीता तथा स्तोत्रादिके पाठमें मावकी ओर विशेष ध्यान 
रखे । ( बिना भावका पाठ-/तोता-पाठ” मात्र होता है। ) 
(२०) किसी भी व्यवहार-कार्यको हँस-हँसकर ( प्रसन्नता 
पूर्वक ) प्रेम-सहित, द्ूसरेका अनिष्ट न चाहते हुए करना 
चाहिये । (२१) वल्र मोटा, सादा, बिना नीलका पहने । 
इससे वराग्य होता है और पवित्रता आती है । जो मरते 
समय नीलका कपड़ा पहने रहता है, उसकी दुगति होती 
है | यज्ञोपवीत, व्रत, उत्सव आदि धार्मिक अनुष्ठानोंमें--- 
नील वस्र या नील्युक्त कपड़ेका व्यवहार नहीं करना 
चाहिये | सनातन संस्कृतिमें नीला रंग वजित है। 
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२२-चमड़ेकी वस्तुओंका व्यवहार तो कभी करे 
ही नहीं। उन्हें घके भीतर न आने दे, आजकल- 
विस्तरबंद, बकसा, घड़ीका फीता और जूता आदि 
प्राय: हरेक चीजोंमें चमड़ेका व्यवहार होता है | जो 
चमड़ा कोमल होता है दुर्भाग्ययवश आजकल वह 
अधिकांश जीवित गौओंकी यातनाप्॒र्ण हिंसाद्वारा ही 
प्राप्त होता है | अतः चमड़ेका व्यवहार बहुत ही बुरा और 
पापको बढ़ावा देनेवाला है। उससे सदा बचना चाहिये। 
( २३ ) सोभाग्यवती ल्लियोंको खर्ण या काँचकी चूड़ी 
पहिननी चाहिये, हाथी-दाँत या छाखकी चूड़ी नहीं 
पहननी चाहिये | इनसे भी जीवहिंसा जुड़ी है । 
( २४ ) भोजन एक बार ही, बार-बार नहीं तथा मौन 
होकर करे । भोजनमें तीन चीजसे अधिक 
न ले, दोसे काम चला ले तो और भी अच्छी बात है । 
( २५ ) इसी प्रकार वल्लोंका संग्रह भी अधिक न करे, 
अत्यावश्यक हो उतना ही रखे | भोग-पदार्थोंका संग्रह न 
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करे | ईश्वरपर यद विश्वास रखे कि भगवान्‌ उसे समयपर 
अपने-आप देंगे। (२६) श्वज्ञर-शोकीनी आदि वस्तुओंका 
एकदम त्याग कर दे । ये नरकमें ले जानेवाली हैं । 
सौभाग्यवती त्री पतिकी इच्छाके अनुसार उनकी प्रसन्नताके 
लिये उनकी उपस्थितिमें ही कुछ श्वुज्ञार कर ले, पर उसकी 
अनुपस्थितिमें उसे श्वज्ञार नहीं करना चाहिये । 

२७-दटूसरेकी वस्तु (आवश्यकता होनेपर भी बिना 
माँगे या बिना उसके दिये ) कभी नहीं लेनी चाहिये । चोरी 
बहुत बुरी चीज है | अपनी वस्तु या पदार्थ दूसरों- 
को देनेका ध्यान रखना चाहिये, पर दूसरेसे लेनेकी 
भावना कभी न रखे । यह चर्त्रिके लिये उत्तम 
बात नहीं है । 

अच्छे काम करने और बुरे काम त्यागनेका अभ्यास 
करना चाहिये । ये सदाचारके कुछ सामान्य नियम हैं । 
इनका पालन निष्ठासे प्रत्येकको करना चाहिये । इससे 
आत्मकल्याणमें बड़ी सहायता मिल सकती है । 


--77+«»ऊे#(७«- 
गृहस्थोंका सदाचार 
नित्यं सत्यं रतियंस्य पुण्यात्मा सुष्ठ॒तां बजेत्‌ । 
ऋतौ प्राप्ते बजेज्ारीं खीयां दोषविवर्जितः ॥ 
सखकुलस्य खदाचारं कदा नेव विमुश्ञति । 
एतत्ते हि समाख्यातं॑ गृहस्थस्य द्विजोत्तम ॥ 
ब्रह्मचय मया प्रोक्त॑ ग्ृहिणां मुक्तितं किल ॥ 


वही सचा ब्रह्मचारी है । 


( छुमना अपने पतिसे कहती हैं--) 'हे ब्राह्मण श्रेष्ठ | सदा सत्यमाषणमें 
जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधु-शील्ताका आश्रय लेता है, 
/ अतुकालमें ही, अपनी ( ही ) ख्रीके साथ संगत होता है, खय॑ दोषोंसे 
६९ रहता है ओर अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, 


| यह मैंने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया 
| यह ब्रह्मचय गृहस्थोंको 
/हस्थौको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाल्य है |! 


( पद्म० भूमि० १३ । २-४ ) 
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हमारा प्राचीन समाज शाशस्रीय नियमोंपर ही 
हुआ था । हिंदशाश्र प्रायः प्रत्येक मानवको 
/ सत्य, अहिंसा, इन्द्रियसंयम ओर मनोनिग्रह 
दे तपका ही आदेश देते हैं । ये परिणाममें मधुर 
मज्नलमय हैं । यही कारण था कि प्रबंकालके बड़े- 
है वेभवशाली राजर्षि अपनी लछोकिक सुख-समृद्धिपर 
मारकर इनकी साधनाके लिये बनमें चले जाते थे । 
जानते थे कि इस संसारका जीवन क्षणिक है, यहाँके 
ब-भोग नश्वर हैं । वे जन्म-म्ृत्यु, जरा-व्याधिके चक्रमें 
तानेवाले हैं | इन भोग-विल्णसोंके मोहमें पड़कर नारी 
र॒नर ऐसे पाप-पड्ढूमें निमग्न हो जाते हैं, जिससे 
का उद्धार होना कठिन हो जाता है । वे प्रायः सूकर- 
हर ओर कीट-पतंग. आदि योनियोंमें पड़नेकी 
तेमें आ जाते हैं । 

छुख तो वही चाहने योग्य है, जो मिलकर फिर 
7 खो न जाय, जो नित्य, सनातन और एकरस 
| ऐसे सुखके निकेतन हैं---एकमात्र मड्डलमय 
ब्रान्‌ | अतः प्रत्येक स्री-पुरुषका प्रयत्न उन्हीं 
। प्रभुको प्राप्त करनेके लिये होना चाहिये । वे 
प्र और सदाचाएपरवंक प्रेमनिष्ठासे ही प्राप्त होते हैं 

उनसे शाश्रत छुखकी प्राप्ति होती है । इसीलिये 
प्न्‍र संयम और सदाचारपर अधिक बल देते हैं; 
के इन्हींमें जीवका कल्याण भरा है । वह प्रारम्भिक 
ग़्नमें कठिन और दुःखसाध्य प्रतीत होनेपर भी 
में परम कल्याणकारी है । अतः इनकी साधनासे 
प्रभुकी संनिधि प्रातकर शाश्रत-सुखकी प्राप्तिका 
| करना चाहिये । 

फह्ा जाता है कि नयी अवस्थामें खुख-भोग और 
ढलनेपर धर्मका सेवन करना चाहिये, किंतु यह 


# ४ 


+ पर 
# संयम ओर खदाचारसे मानवका कल्याण # 


संयम ओर सदाचारसे मानवका कल्याण 


[ नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ] 


कौन कह सकता है कि किसकी आयु कब समाप्त हो 
जायगी ? काल नयी ओर पुरानी अवस्थाका विचार 
करके नहीं आता । उसकी दृष्टि शिशु, तरुण, युवा, 
प्रौढ़ एवं वृद्ध सबपर समानरूपसे पड़ती है । आयुके 
समाप्त होनेपर वह किसीको एक क्षण भी अधिक जीने- 
का अवसर नहीं देता | फिर धर्मका कब संचय होगा 
ओर केसे नित्य-खुखकी प्राप्ति होगी ? जन्मान्तरमें पुनः 
मानवशरीर मिलेगा या नहीं, कौन कह सकता है! 
दूसरे किसी शरीरसे आत्माके लिये कल्याणकारी धर्मोका 
सम्पादन सम्मव नहीं है। अत: ल्ी-पुरुष सभीको 
अपने, सबके परमपति परमेश्वरका स्मरण-ध्यान करते 
हुए संयम एवं सदाचारप्र्ण जीवन बिताना चाहिये । इसके 
लिये वे सदूग्नन्थका खाध्याय करें, गुरुजनोंकी यथायोग्य 
ओर यथाशक्ति सेवा करें | उस सेवाकों भगवान्‌की 
सेवा मानें । घरके बालकोंका छालन-पालन करे ओर 
सदा भगवानका चिन्तन करते रहें । उन्हें भोग-बिलासके 
साधनों तथा भड़कीले वल्लाभूषणोंसे सदा दूर रहना 
चाहिये । इन्द्रियके घोड़ोंपर लगाम कसे रहना चाहिये । 
मनोनिग्रहपर सदैव सतक रहना चाहिये । 


घर-परिवारका पालन, कुल-जातिकी सेवा ओर 
खदेशग्रेम सभी आवश्यक हैं; यथायोग्य सबको इनका 
आचरण अवश्य करना चाहिये, परंतु ऐसा 


न होना चाहिये कि अपने घर-परिवारके पालनमें 


दसरोंके धर-परिवारकी उपेक्षा 
सेवामें दसरे कुल-जातियोंकी हानि और खदेशके प्रेममें 


अपने कुल-जातिकी 


अन्य देशोंके प्रति घ्रणा हो | सच्चा पालन, सच्ची सेवा 
और सच्चा प्रेम तभी समझना चाहिये, जब अपने हितके 
साथ दसरेका हित मिला हुआ हो । जिस कायसे 
दूसरोंकी उपेक्षा, हानि या विनाश होता है, उससे 
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हमारा हित कभी नहीं हो सकता । भगवान्‌ सम्परण 
विश्वके समस्त जीवोंके मल हैं, भगवान्‌ ही सबके 
आधार हैं, भगवानकी सत्तासे ही सबकी सत्ता है, 
समस्त जीवोंके जीवनरूपमें भमगवान्‌की ही भगवत्ता 
काम कर रही है । इस तथ्य बातको ध्यानमें रखते 
हुए सबकी सेवाका, सबके हितका और सबकी प्रतिष्ठा- 
का विचार रखकर अपने कुटुम्ब, जाति और देशसे 
प्रेम करना तथा उनकी सेवा करनी चाहिये । किसीको 
दुःख पहुँचाकर अथवा क्सीको दुःखी देखकर सुखका 
अनुभव करना बहुत बड़ी भूल है । 

मनुष्यका शरीर इसलिये नहीं मिला है कि वह 
अन्यायसे, पापसे और झूठ-कपटसे धन इकट्ठा करनेका 
प्रयल करके अपने भावी जीवनको नरककी प्रचण्ड 
अग्निमें झोंक दें । दयासागर दीनबन्धु भगवानने 
जीवको मानव-जीवन देकर यह एक अवसर 
प्रदान कया है । जीव मानव-दरीरको पाकर यदि 
सत्कममें लगता और भगवान्‌का भजन करता है 
तो वह सदाके लिये भवबन्धनसे मुक्त हो परमानन्दमय 
प्रभुके नित्यधाममें चला जाता है । ( और यही तो 
मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य अथवा चातितार्थ्य 
है । ) यदि भोगोंकी आसक्तिमें पड़कर वह सारा जीवन 
पापमें बिता देता है तो नरकोंकी प्रचण्ड ज्वालामें 
झुलसनेके पश्चात्‌ उसे चौरासी छाख योनियोंमें भटकना 
पड़ता है। यह मानवका महान्‌ पतन है । क्षणिक 
विषय-सुखके लिये बहुत-बहुत जन्मोंतक दु:ख 
और कश्में जलते रहना कहाँकी बुद्विमानी है ? परंतु 
हम इसके ऐसे भयंकर परिणामको जानते हुए भी ऐसी 
पल क्यों ्थ १ हक पालन उस प्ल्का घुधार ह्द | 
सदाचार पड संयमका जीवन ही धर्मका पालन है। 
सदाचारमें सब कुछ भा जाता है---सत्य, अहिंसा, 
परोपकार, क्षमा, अस्‍्तेय, शाच आदि-आदि; ओर संयममें 
इन्द्रियमनोनिग्रह, धेरय, दम, धी-विधा आदि-थादि । 


+ निषेवे मतन्द्रित लव म वर 
& धर्ममूलं निषेबेत सदाचार न्द्रि 
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जीव 5 है ७ 
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सभी भोग नश्वर और क्षणिक हैं | यह दुलभ मानव 
शरीर भी पता नहीं, कब हाथसे चल्णश जाय । या 
समझकर अब भी चेतना चाहिये | जो समय प्रमादर 
बीत गया, सो तो बीत गया, अब आगे नहीं बीतन 
चाहिये---'अबलछों नसानी अब न नसेहौं । राम-कृप 
भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहों ॥” ( विनयप० 
ऐसा निश्चय करके बुरे कर्मोकी ओरसे मनको खींचे 
इन्द्रियोंपर, मनपर नियन्त्रण करें । 
अपने दोषोंको नित्य-निरन्तर बड़ी सावधानीसे देख 
रहना चाहिये | ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि रखनी चाहिये कि म 
कभी धोखा न दे सके और कछ्ुद्र-से-छ्ुद्र दोष भी छि' 
न रह सके, साथ ही यह हो कि दोषको कभी सह 
न किया जाय, चाहे वह छोटा-से-छोटा ही क्‍यों 
हो । इस प्रकार प्रयास करनेपर अपने दोष मिटते रहें 
ओर दूसरोंके दोषोंका दशन और चिन्तन क्रमश: ब् 
हो जायगा । अपने दोष एक बार दीखने छगनेपर पि 
वे इतने अधिक दीखेंगे कि उनके सामने दूसरोंके द 
नगण्य प्रतीत होंगे और उन्हें देखते लजा आयगी 
इसी बातको प्रकट करते हुए कबीरजीने कहा है--- 
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न पाया कोय। 
जो तन देखा आपना, मुझ-सा बुरा न कोय ॥ 
अतणव प्रत्येक मनुष्यको आत्मसुधारके लिये प्रय 
करना चाहिये । उन लोगोंको तो विशेषरूपसे कर 
चाहिये, जो समाज और देशकी सेवा करना चा। 
हैं | वाणीसे या लेखनीसे वह कार्य नहीं हो 
जो खय॑ बसा ही काय करके आदरशे उपस् 
करनेसे होता है | खयंके सदाचारका प्रभाव अतुल 
होता है । यहाँतक कि फिर उपदेशकी भी आवश्यब् 
नहीं होती । महापुरुषोंके आचरण ही सबके | 
आदश और अनुकरणीय होते हैं । इसी'| 
महापुरुषोंको यह ध्यान भी रखना पड़ता है कि उ 
द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जाय, जो नासमः 


हे लिये हानिकर हो । इसलिये वे उन्हीं 
कर्मोको करते हैं, जो उनके लिये आवश्यक 
होनेपर भी जगतके लिये आदरशरूप होते हैं और करते 
इस प्रकारसे हैं, जिनका लोग सहज ही अनुकरण 
लाभ उठा सक | खय॑ सच्चिदानन्द्धन भगवान्‌ 
अजुनसे गीतामें इसी इश्सि कहा है--- 


यद्यदाचरति श्रेष्स्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्‌ प्रमाणं कुरुते लछोकस्तदलुबतते ॥ 
(३ ॥|-२१ ) 


श्रेष्ठ पुरुष जेसा-जेसा आचरण करता है, दूसरे 
भी वेसा-वेसा ही आचरण करते हैं। वे अपने 

से जो कुछ प्रमाण कर देते हैं---जेसा आदशे 
पस्थिंत करते हैं, सारा जनसमुदाय उसीका अनुकरण 
रने लगता है ।! 

इससे पता लगता है कि श्रेष्ठ पुरुषोंपर कितना 
डा दायित्व है और उन्हें अपने दायित्वका निर्वाह 
रनेके लिये कितनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये 
व्र॑ं किस प्रकारसे खयं आचरण करके लोगोंके सामने 
बित्र आदर उपस्थित करना चाहिये । सत्पुरुषोंद्वारा 
"चरणीय सदाचार इस प्रकार हैं--- 

मनका सदाचार--( १ ) कभी क्सीका बुरा 
चाहे, बुरा होता देखकर प्रसन्न न हो | (२) 
रथ चिन्तन, दूसरेका अनि'्ट-चिन्तन, काम-क्रोध-लोभ 
दिके निमित्तका बिन्तन न करे | ( ३ ) किसीकी 
भी हिंसा न करे ( क्सीको किसी प्रकार कष्ट 
चाना हिंसा है )। (9 ) विषयोंका चिन्तन न 
के भगवान्‌का चिन्तन करे | (५ ) भगवान्‌की 
गापर विश्वास रक्खे | उनकी लीलाका, उनके नाम, 
, तत्तका चिन्तन करे । संतोंके चरित्रोंका, उनके 
देशोंका चिन्तन करे । (६) पुरुष त्री-चिन्तन और ख्री 
प्र-चिन्तन न करे ( यह सदाचार नहीं है ) ।( ७ ) 
स्तक, अधर्मी, अनाचारी, अत्याचारी तथा उनकी 
याओंका चिन्तन न करे । ( उनकी आलोचनाओंसे 
म्ृक्ष्म चिन्तन हो जाता है, अतः उनसे भी बचें ) । 
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वाणीका सदाचार--( १ ) किसीकी निन्‍्दा-चुगली 
न करे । यथासाध्य परचर्चा तो करे ही नहीं । किसी 
की भी व्यथं आलोचना न करे | आलोचक दूसरे- 
को तो सुधारता है, पर खयं दोष-दृश्टिका अभ्यासी 
बनकर बिगड़ता जाता है | (२) झूठ न बोले | असत्य 
पापोंका बाप है और नरकका खुला द्वार है । (३) कटु 
राब्द, अपरब्द न बोले | किसीका अपमान न करे । 
क्सीको शाप न दे | अइलील शब्दका उच्चारण न 
करे । अश्लील शब्दके उच्चारणसे सरखती कुपित होती 
हैं | (9 ) नम्रतायुक्त मधुर वचन बोले | मीठा वचन 
वशीकरण मन्त्र कहा गया है। मधुर वचनसे चारों ओर 
सुख उपजता है । सुख ही तो मनुष्यका साध्य है न १ 
( ७५ ) हितकारक वचन बोले । वाणीसे भी क्सीका 
अहित न करे । बातसे ही बात बिगड़ती है । (६) व्यर्थ 
न बोले । अभिमानके वाक्य न बोले । अनगर्गल, 
अहंकारकी वाणी बोलनेबालेकी महिमा घटा देती है । 

( ७ ) भगवद्‌गुण-कथन, शाखपठन, नाम्रकीतेन, 
नामजप करे। पवित्र पद-गान करे | खस्तिवाचन, मड्ूल- 
पाठ आदि सदा कल्याणदायक होते हैं | ( ८) अपनी 
प्रशंसा कमी न करे । आत्मश्छठाधा अपने आपको 
तिनकासे भी हल्का बना देती है। आत्मप्रशंसककी 
सर्वत्र निन्‍्दा होने लगती है । (९) जिससे गौ-ब्राह्मणकी, 
गरीबकी या किसीके भी हितकी हानि होती हो, 
ऐसी बात न बोले । यह प्रयत्न करे कि जो हितकर 
और प्रिय हो उसे ही बोले | ( १० ) आवश्यकता 
होनेपर दूसरोंकी सच्ची प्रशंसा भले ही करे, किसीकी 
भी व्यर्थ खुशामद न करे | प्रशंसा या स्तुति अच्छे 
गुणों और कार्योमें प्रवृत्ति कराती है और खुशामद झूठी 
महिमाको उत्पन्नकर दम्मको उभारती है । ( ११ ) 
गम्भीर विषयोपर विचारके समय विनोद न करे । ऐसा 
हँसी-मजाक न करे, जो दूसरोंको बुरा छगे या 
जिससे किसीका अहित होता हो । व्यथ हँसी-मजाक 
तो करे ही नहीं । हँसी-मजाकमें भी अशिष्ट एवं 
अइलील शब्दोंका प्रयोग न करे | हंसी-मजाक भयंकर 
अनर्थके कारणतक बन जाते हैं । 
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शरीरका सदाचार--( १) कसी प्राणीकी 
हिंसा न करे । क्सीको किसी प्रकारका कष्ट न दे । 
( २ ) अनाचार-ध्यभिचारसे बचे । ये दोनों समाजसे 
और खर्गसे गिरा देते हैं | ( ३ ) सबकी यथायोग्य 
सेवा करे । सेवा धम है और सेवासे मेवा ( परम सुख ) 
मिलता है । ( ४ ) अपना काम अपने हाथसे करे । 
खावलम्बित्व आत्मशक्तिका सदुपयोग है । (3) 
गुरुजनोंको प्रतिदिन प्रणाम करे । अभिवादनसे आयु, 
विद्या, यश और बल बढ़ते हैं | (६) पवित्र 
स्थानोंमें, तीथोंमें, सत्संगोंमें संतोंके दशन-हेतु जाय । 
इससे संयम और सदाचारका बल मिलता है | ( ७) 
मिट्री, जल आदिसे अपने शरीरको पवित्र रक्खे । शुद्ध 
जलसे स्नान करे | ( ८ ) पाखानेमें नंगा होकर न 
जाय | टबमें बेठकर अथवा नंगा होकर स्नान न करे । 
यह सब हमारे शिष्टाचारके विरुद्ध हैं | (९) मलत्यागके 
लिये बाहर जाय तो नदी या ताछाब आदिके किनारे 
भूलकर भी मलत्याग न करे । मलपर मिट्टी, बाछ्ू आदि 
डाल दे, जिससे दुगेन्‍्ध न फैले | शौचाचारकी यह 
भारतीय पद्धति अत्यन्त उत्तम है | ( १० ) 
मल-म्त्रका त्याग करके भलीमाँति हाथ-पर थोये, 
कुल्ला करे | ( ११ ) खड़ा होकर पेशाब न करे। 
खड़ा होकर पेशाब करनेका खभाव पश्ञुओंका होता है। 
(१२) जहाँ-तहाँ थूके नहीं, अपवित्र, दूषित 
पदार्थोका स्पश न करे | ( १३ ) रोगकी, जहाँतक 
हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा कराये । आयुर्वेद-चिकित्सा 
अपने देशकी जल-वायु और संस्कार-संस्क्ृतिके अनुरूप 
है | ( १9 ) देशी दवाइयोंमें भी तथा आवश्यक होनेपर 
एलोपेथिक आदि दवा सेबन करनी पड़े तो उनमें भी 
जिनमें कोई जान्तव पदार्थ हो, उनका प्रयोग बिल्कुल 
ही न करे | प्राकृतिक चिकरित्सापर, खान-पानके संयम 
आदिपर विशेष ध्यान रक्खे । रामनामकी दवा ले | 
जब नाम भवरोगका नाशक है तो साधारण रोगकी तो 
बात ही क्‍या ? पर इसके लिये नाम-प्रभावपर अटूट 
नेड़िक विश्वास होना चाहिये | 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


जो साधनसम्पन्न बड़भागी पुरुष अपने 
देखने लगते हैं, उनके दोष मिटते देर नहीं लगत 
फिर यदिं उनको अपनेमें कहीं जरा-सा भी कोई ; 
दीख जाता है तो वे उसे सहन नहीं कर सकते 
पुकार उठते हैं कि 'मेरे समान पापी जगतमें दूू 
कोई नहीं है ।! एक बार महात्मा गाँधीजीसे किस 
पछा था कि “जब सूरदास, तुलसीदास-सरीखे मह। 
अपनेको महापापी बतलाते हैं, तब हमलोग बड़े- 
पाप करनेपर भी अपनेको पापी मानकर सकुचाते न 
इसमें क्या कारण है ? महात्माजीने इसके उत्तरमें व 
था कि "पाप मापनेकी उनकी गज दूसरी थी 
हमारी दूसरी है |! सारांश यह कि दूसरोंके दोष 
उनको दौखते न थे ओर अपना क्षुद्र-सा दोष 
सहन नहीं कर सकते थे । मान लीजिये, २ 
सरदासजीको कभी क्षणभरके लिये भगवानकी विस 
हो गयी और जगत्‌का कोई दृश्य मनमें आ गया, 
इतनेसे ही उनका हृदय व्याकुल होकर पुकार उठा 


मो सम कोन कुटिल खल कामी । 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी 
्‌ >< >< 


मनुष्यको चाहिये कि वह नित्य-निरन्‍्तर अ 
निरीक्षण करता रहे और घंटे-घंटेमें बड़ी सावधा 
यह देखता रहे कि इतने समयमें मन, वाणी, शर 
मेरे द्वारा कितने और कौन-कौन-से दोष बने हैं 
भविष्यमें दोष न बननेके लिये भगवानके बलपर निः 
करे तथा भगवानसे प्रार्थना करे कि वे ऐसा बल 

यह हमेशा याद रखना चाहिये कि जिसमें दूर 
अकल्याण है, उससे हमारा कल्याण कमी नहीं 
सकता ; अत: सबके कल्याणकी भावना करते 
इन्द्रियों ओर मनपर संयमका नियन्त्रण रखकर र 
साथ साधु-शिष्ट व्यवहार करना संयम और सदाचार 
इसीसे मानवका कल्याण हो सकता है । 


-/*कं+७४#५- 


जल लोकमें यश और परलोकमें परम सुख देनेवाला 
 पनुष्योंका महान्‌ कल्याण करनेवाला आचार ही 
धम है । आचारसे ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है, 
ही धर्माभ होता है, धमसे ज्ञान और भक्ति 
इन दोनोंसे मोक्ष एवं भगवत्प्राप्ति होती है---ऐसा 
नु, याज्वल्क्य आदिका मत है । आचार ही ब्राह्मण- 
-वेश्य और ढृद्व चारों वर्णोके धर्मका प्रहरी दै । 
-भ्रष्ट पुरुषोंसे धर्म-विमुख दो जाता है ? 


चतुणोमपि वर्णानामाचारो... धर्मपालकः । 
आचारश्रश्देहानां भवेद्‌ धर्मः पराडसुखः ॥ 
ूँ. ( पराशर० १। ह७ ) 
अतः आचार ही परम धम है, आचार ही परम तप 
» आचार ही परम ज्ञान है। आचारसे क्या 
हीं सिद्ध होता--- 
आचारः परमो धर्म आचारः परम तपः। 
आचारः परम ज्ञानमाचारात्‌ कि चु खाध्यते ॥ 
इसप्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे आचार ही ऐहलोकिक- 
रल्लोकिक श्रेयका हेतु सिद्ध होता है | महा- 
रतके अनुशासनपवमें बतलाया है कि आचारसे आयु, 
ईमी ओर कीर्ति उपलब्ध द्वोती है | इसलिये जो 
प्रना बेंभव चाहे, वह आचारका पालन करे | आचार- 
त्तण धर्म है, संत भी आचार-लक्षणसे लक्षित होते 
| अतः साधुओंका व्यवहार ही आचारका लक्षण 
सदाचारसे विपरीत बर्ताव करनेको दुराचार 
ते हैं। जेसे स्ृश्की विचित्र रचनाविषयक ओर 
के कर्ता स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके अस्तित्व-विषयक 
न होनेसे मनुष्य आस्तिक बन उनकी शरण होकर 
न्तरूप घुखको प्राप्त करता है, उसी प्रकार सदाचारको 
कर तदनुसार व्यवद्वार करनेसे वद्द अपने जीबनमें 


कट 


स॒० अं० ४--- 


# खद्यजारफे छल्नज और बरिभापा ४ 
सदाचारके लक्षण ओर परिभाषा 


( छेखक-ओ वष्णवपीठाधोश्वर आचाय श्रीविद्डलेशजी महाराज ) 


उत्तम प्रतिष्ठा पाकर मरणानन्तर सदूगतिको प्राप्त होता 
है । साधुलोग निर्दोष होते हैं । सदाचारमें सत॒शब्द 
शिष्टका बाचक है। उनका जो आचरण है, वह सदाचार 
कहलाता है । 'हारीत-स्मृतिःमें कहा गया है-- 
साधव: क्षीणदोषाः स्युः सच्छब्दः साधुवाचकः । 
तेषामाचरणं यत्तु खदाचारः सल उच्यते ॥ 
शिष्टोका खरूप बोधायनने इस प्रकार बतलाया 
है ८ 
(शिष्षाः खलु विगतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भी- 
धान्‍्या अलोछुपा दम्भद््पलोभमोहक्रोधविवजिताः ।! 
( बोधायनधर्मसू० १।१।५) 
“र्ष्या-डाइसे रद्दित, अह्ंकारविद्दीन, छः मास ( या 
एक वर्ष ) भरके उपयोगी धान्यके संग्रही, लोडुपतारहित, 
पाखण्ड, अहंकार, छोभ, मोह और क्रोघसे जो विंमुख हैं, 
वे शिष्ट कहलाते हैं। इसकी पुष्टि महाभारतके 
अरण्यपवंसे भी होती है--- 
अक्रुध्यन्तो इनरूयन्तो निरहंकारमत्सराः । 
मानवाः शमसम्पन्नाः शिष्टोचारा भवन्ति ते ॥ 
त्रेविद्ययुद्धा/ शुच्यो चृत्तवन्‍्तो यशख्िनः | 
गुरुशुश्रू षवो दानताः शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥ 
( महाभा० वनप० ) 
इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि दया-दाक्षिण्य- 
विनयादि गुणोंसे युक्त व्यक्ति शिष्ट कहलाते हैं। 
श्रुति-स्मृति-सदाचार एवं आत्माकी प्रसन्नता अर्थात्‌ जहाँ 
विकल्प हो, वहाँ जिसमें अपनी रुचि हो, वही कम-धमका 
उत्पादक है । यद्द चार प्रकारका धर्मका लक्षण ऋषियोनि 
बताया है । इसको साक्षाद्वर्मका लक्षण कहते हैं । धर्ममें 
चार बातें प्रमाण हैं--- 
श्रुतिः स्मृति: सदांचारंः स्वस्य थ॒ प्रियमात्मनः । 


सम्यक संकल्पजः कामों धर्ममूलमिदं स्म्गतम्‌ ॥ 
( याज० ९७७) 


जो मनुष्य धन और विषयोंकी आकाह्लासे रक्वित हैं, 
हनके डिये धर्मका यह उपदेश है और जो धर्म तथा 
कामनाकी चेष्टासे संसारमें पुरुषार्थ करते हैं, उनको 
धमंका फल प्राप्त नहीं होता । धर्मके जिज्ञासुओंके लिये 
श्रुति ही मुख्य प्रमाण है | इसे ही मनुजीने सर्वोत्तम 
कहा है। इससे श्रुति और स्मृतिके अनुकूल ही सदाचार 
एवं धमका आदर करना चाहिये--- 

श्रुतिस्मृतिविरोधे._ तु॒श्रुतिरिव बलीयसी । 

अविरोधे सदा कार्य स्म॒तं वेदिकवत्‌ सताम ॥ 


( जाबाल्स्मिति, मीमांसातन्त्रवातिक ) 
महर्षि जमिनिने 'भीमांसादशन?में बतलाया है कि श्रुति- 
विरोधमें स्मृतिके वाक्यप्लक श्रुतिका अनुसंधान करना 
चाहिये और अविरोधमें स्मृतिके मर वेदका 
अनुमान होता है। जो बातें वेदमें न दौखें और 
स्वृतिमें लिखी हों, उसे भी वेदप्तलक मानना चाहिये; 
क्योंकि वेदोंकी किसी लुप्त शाखामें उसका प्रमाण. रहा 
होगा। और जो पुरुष शात्रोंके पढ़ने और श्रवण करने--- 
दोनोंमें असमर्थ हों तो उनके लिये सत्पुरुषोंके आचार ही 
प्रमाण है; अर्थात्‌ जगत्‌में जो वसिष्ठ, जनक, व्यास, 
युधिष्टि आदि धर्मात्मा सत्पुरुष हुए हैं तथा जो इस 
कालमें दम्म-कपटसे रहित शुद्ध चरि्त्रिवाले धर्मात्मा 
विद्वान्‌ लोग प्रध्वीपर विद्यमान हैं, उनके जो धर्म- 
विषयक आचरण हैं, उनको भी धममें प्रमाणरूपमें जानना 
चाहिये---'सदाचाराद्वा! ( बौधा० धमंसूत्र 4 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌में भी बतलाया गया है कि यदि कभी तुमको 
कमके विषयमें या आचरणके विषयमें संदेष्ठ हो तो ढस 
कालमें उस देशमें जो ब्राह्मण विचारशील, शुभकर्मोमें 
लगे हुए, शान्‍्त चित्तवाले और धमकी कामनावाले हों 
वे जेसा उस विषयमें आचरण करते हों बेसा ही तुमको 
भी करना चाहिये । 


# उल्यूर्झ विवेवेल कष/थशारजतमकिल! के 


ऋषि-मुनि आदि महद्दात्माओंके 
बया उनके धर्म-विषषक आचरणोका ही 
प्रदण करना चाहिये और जो कोई प्रारब्धव 
योगसे उनके अनुचित आचरण ह्वों तो उनकी | 
ध्यान नहीं देना चाहिये |--“यान्यस्मा्क छुवरित 
तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि? ( तेंत्ति० ) | अ 
हे शिष्य ! हमारे जो अच्छे आचरण हों, उन्हींका प्रा 
आचरण तुम्हारा कतंव्य है, दूसरोंका नहीं | अतः * 
मार्गसे तुम्द्दारे पिता-पितामह आदि गये हैं, उसी म 
चलो तो दुगतिकी प्राप्ति नहीं दोगी । अतः सदा सन 
पर ह्वी चलना चाहिये | इससे अधर्नाशके फल्ख 
धमद्वरा प्रतिहननका भय नहीं होता--- 


येनाल्य पितरो याता येन याताः पितामद्दाः 
तेन यायात्‌ सतां मा्ग तेन गच्छन्न रिष्यते 
( मनुस्मृति ४ । १७ 
कृष्ण यजुरव॑दकी तेत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीमें 
है कि जो कुछ अनिन्दित कम हों, उन्हींको व 
चाहिये ओर जो निन्दित कम हों, उन्हें 
करना चाहिये; क्‍योंकि छोकमें अनिन्दित 
करनेवाला सुयश तथा सत्कारको और निन्दित 
करनेवाछा अपयश तथा तिरस्कारको प्राप्त होता 
जिसकी लोकमें निन्‍्दा नहीं होती--ऐसा सदा 
अनिन्दित है ओर उसके विरुद्ध जो असदाचरण है, 
निन्दित कम कह जाता है। हिंसा न करना, 
बोलना, चोरी न करना, पवि्नता रखना, इन्द्रियोंको 
रखना, परोपकार करना, दया रखना, मनको नि 
रखना, क्षमा रखना, किसीसे द्रोह न करना, 
पुरुषोंको मेलसे रहना, कुठुम्बको क्लेश न देना, : 
पालन-पोषण करना, बालकोंकी रक्षा करना, : 
सब प्रकारसे शिक्षित बनाना, उनके ऊपर क्रूर न 
तथा उनका अल्पायु एवं असमतामें विवाह न 


# रदाचार-अलनी भारत-सं॑स्कृतिकी जय हो | # 


रक्लीगमन न करना, शरीरको खच्छ रखना, निशछल 
तिसे आचरण करना, बृद्धजनोंकी प्रतिष्ठा रखना, 
ैटोंसे प्रेम करना, राज-नियमके अनुसार चलना, 


जेनोंका सड्ड न करना, रोगिजन तथा पह्ुुओंका उपहास 
' करना, उनके ऊपर दया रखना, रोगीके अपंगपनेका 
था किसीके मरनेका ताना न मारना, प्रिय वचन 
ैलना, भली प्रकारका उपयुक्त उद्यम करते जाना, बृथा 
क्षेप न करना, वादविवाद न करना, अपनी शाक्तिके 
नुसार बरतना, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा न करना, 
बवत्‌ माता-पिता, गुरुजनोंकी सेवा करना, गर्ब- 
क्‍ न करना, देशकालके अनुसार चलना, जिद 
करना, अभिमान न रखना, अतिथि-सत्कार करना, 


/ 


०३ 


यामास्थाय 


२५ 
सपा 
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समस्तमस्तकमणिजोयेत 
यस्या रक्षणरक्षितों विमलधीः खगईपि सम्पूज्यते । 
पारे व्योम्नि विराजते च सतत यस्याः समालोचनात्‌ 
भारतसंस्क्ृतिर्विजयतामित्यन्तराशास्मद्दे ॥ 

“हम सभी भारतीयजन अपने अन्तहंदयसे इस बातकी सेव 
अभिवाषा करते रहते हैं कि हमारी यद्द लोकोत्तर भारतीय संस्कृति 
( सदाचारकी परिपाटी ) सदैव विजय ( उत्कर्ष )को प्राप्त करती रहे । 
जिसको भलीभाँति अज्जीकार करके अधम जीव भी समस्त जनोंका शिरोमणि 
बन सकता है एवं जिसकी घुरक्षासे घुरक्षित होकर निमेल बुद्विवाला खगगमें 
भी प्रजित द्वोता रद्दता द्वै तथा जिसके निरीक्षण---ध्यान रखने एवं प्रचारके 
कारण वैकुण्ठमें भी निरन्तर विराजमान रहता है, ऐसी सदाचारमयी 
भारतीय संस्कृतिकी सदैव जय-जयकार हो । 

“87890... 


करना इत्यादि सदाचरण अनिन्दित कर्म कहलते हैं | 
आचारवान्‌ पुरुष ही आयु, धन, पुत्र, सौछ्य, धर्म 
तथा शाशवत भगवद्धाम एबं यहाँपर विद्वत्समाजरमें 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । 

आचारवन्तो मन्ुजा  लभन्ते 

५ आयु्च वित्त चखुतान्‌च सोल्यम्‌ । 
धम॑ तथा शाइवतमीशलछोक- 
मत्रापि विद्वज्जनपूज्यता च॥ 

इसलिये जिससे अपयश और कुगति हो तथा 
जिससे पुण्य नष्ट हो जाये, ऐसा कम कभी न करे--. 
अयशाः प्राप्यते येन येन चापगतिभवेत्‌ । 
पुण्यं थे भ्रश्यते येन न तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥ 

बसस्‍्तुतः इन्हींमें सदाचारकी परिभाषा चरिता्थ 


भी उत्तम गुणोंको ग्रहण करना, दुर्गुण न ग्रहण होती है । 


सदाचार-जननी भारत-संस्कृतिकी जय हो ! 


( स्वयिता--महाकवि श्रीवनमालिदासजी शास्त्री ) 


जीवोधमो 


53 ३८७४७ ३८३४१८३६३४३४६३६०५३६४०६०४७६३८०--- 


( 
मीमांसादशनके अनुसार “सदाचार” शब्दसे ऋषि 
मुनि-देवता एवं मनुष्योंके सत्‌ ( श्रेष्ठ ) आचरणोंका 
समुदाय ही अभीश है दूसरे शब्दोंमें धर्मानुकूछ (प्राकतिक 
नियमानुकूल ) शारीरिक, मानस, बौद्ध एवं आत्मीय 
क्रिया-कलापको “सदाचारः कइते हैं | अथवा यों कहिये कि 
ग्रात:कालसे लेकर रात्रिमें सोनेतक जिन शारीरिक, मानस, 
बोद्ध और आत्मीय चेश्ठाओंके करनेसे शरीर, मन, बुद्।ि 
ओर आत्माकी यथार्थ उन्नति हो सकती है, उनका 
नाम “सदाचार” है । प्रकृतिके नियमानुकूल' चलनेसे 
ही खास्थ्य-रक्षा, मनस्तुष्ि एवं आत्मीय शान्ति, 
उन्नति आदि हो सकती है । संक्षेपमें इन सदाचारोंका 
परिगणन इस प्रकार हुआ है---उत्थापन, इ४-देवतास्तवन, 
पृथ्वी-प्राथना, शौचकर्म, दन्तधावन, स्नान, वल्नपरिधान, 
संध्यादि नित्यकम, भोजनकार्य, व्यवहार, शिशचार, 
शर्थोपाजेन, सायंतनकर्म, शयन आदि । इनमेंसे हम 
यहाँ केवल कुछ सदाचारों ओर उनके मूल तत्तोंका 
ही प्रतिपादन करेंगे । 


प्रबोध एवं शय्यात्याग-- 

सदाचारका सबसे पहला नियम ब्राह्ममुह्तमें छठना 
है । शारीरिक खास्थ्यकी दष्टिसे तो सूर्योदयसे प्रथम हठना 
हपकारक है ही, इसके अतिरिक्त जो-प्रातःसबनीय देवता 
ब्राह्ममुहतत्तेमें हमें दिव्य शक्तियाँ प्रदान करते हैं, उनका 
व्याभ भी एक महाफल है | सबिता, अश्रिन कुमार, ब्रह्मा, 
ऊषा आदि प्रातर्यावाण” देवता अपनी प्रेरणा, चक्षुब॒ल, 
ज्ञानवल, उत्साहबल बाँटते हुए त्रैलोक्यमें रश्मिप्रसार 
करते हैं । बुद्धियुक्तप्रधान मन ही इन प्राकृत 

शक्तियोंका प्राहकपात्र है | शात्र कहते हैं __ 

पराझ्ये मुद्दते बुध्येत स्वस्थो रक्षाथमायुष :।॥! 

६ महा» १३ । १०४, भाषपका० दिनचर्या ० ) 


4-57: धर्ममूल निषेबेत छद्ताजारमतन्द्ितः #. । 


__ शशि पययनपपफफफफफफततततत न 
सदावारके मल तत्त । 
प 
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ल्‍ा 


ब्राह्ममुनतंका निर्णय निर्णयागृत इस प्रकार करता है 
राजेश्व पश्चिमे यामे मुद्तों यस्तृतीयकः 
सत॒ ब्राह्म इति विख्यातो विदितः सम्प्रबोधने | 
इस शालत्रवचनके अनुसार रात्रिका अन्तिम प्रहर 
तीसरा या अहोरात्रका ५०ाँ मुह ब्राह्ममुद्दत कहलाता 
इसके बादकी पिछली दो घड़ियाँ रोद्रमुहत हैं । ६ 
घड़ीका एक घंटा होता है । सर्योद्यके लगभग डेढ़ ६ 
प्रथम ब्राह्ममुह्त होता है । उस समय उठ जाना आवश्यक द्वै 


इष्टदेव-संस्मरण-- 
प्रातः उठकर सबंप्रथम हमें अपने इश्टदेवका समर 
करना चाहिये, जिनके अनुग्रहसे खण्ड प्रलयोपर्ल्शा 
तमोबहुला रात्रिके वरुणपाशसे निकलकर सर्ृ् 
पुण्याहकालमें हम एक नवीन जीवन-धारा प्रवाहित करने 
लिये प्रवृत्त हो रहे हैं | उसका खरूप इस प्र है. 
प्रातः स्सरामि भवभीतिमहातिशान्त्ये 
नारायण गरुडवाहनमब्जनाभम्‌ । 
प्राह्मभिभूतवरवारणसुक्तिहेतु 
चक्रायुध॑ तरुणवारिजपद्मनेत्रम्‌ ॥ 
सप्ताणवाः सप्त कुलाचलाश्म 
सप्तचयो... द्वीपवराश्य सप्त। 
सप्तखराः सप्तरसातलानि 
कुवन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
'संसारके भय एवं छेशनाशके लिये में | 
गरुडवाहन भगवान्‌ नारायणका स्मरण करता 
जिन्होंने ग्राहसे गजकी रक्षाके लिये चक्र धारण 
था ओर जिनके नेत्र तरुण कमलके समान रक्ताभ 
उसकी कृपासे क्षीरादि सातों समुद्र, महेन्द्रादि सातों 
पबत, सातों ऋषि, सातों द्वीप, सातों खर और 
पाताछ प्रात;काडको हमारे छिये मड्डलमय बनायें 


# स्वद्गजारके म्रूछ तस्व # 


शौचकर्मे-- 
इष्ट देवता-स्मरणान्तर शौचकर्म ( मृत्र-पुरीषोत्सग )- 
अनुगमन आवश्यक है । यथासम्भव दिनमें 
शोच करते समय मुख उत्तर दिशाकी ओर ओर 
दक्षिण दिशाकी ओर करना आंवश्यक 
है । दूसरा नियम शिरोवेष्टनका है । मस्तक किसी 
नेयत वल्नसे ढककर ही शौच जाना आवश्यक है । 
नियम है--मोनत्रत और चोथा नियम यज्ञोपवीत- 
क्री दक्षिण कर्णपर चढ़ाकर शौच जाना । इनका 
हव्तत्त्व यह है कि वेदोदित इन्द्रिय-विज्ञानके अनुसार वाक्‌, 
गण, चक्लु, श्रोत्र एवं मन---ये पाँच इन्द्रियाँ मानी गयी हैं । 
शनशाख्रमें खीकृत इतर इन्द्रियोंका भी इन्हींमें अन्तर्भाव 
| ॥ अभ्निसे वागिन्द्रियका, वायुसे प्राणेन्द्रियका, आदित्यसे 


क्षु इन्द्रियका भाखर ( चमकदार स्थानबद्ध ) सायंतन - 


न्द्र ( सोम )से मनका ओर निरायतन सब दिशाओंमें 
तिष्ठित अतए्ब दिक नामसे प्रसिद्ध सोमसे 
त्रेन्द्रियका विकास हुआ है | इन देवताओंसे उत्पन्न 
न्द्रियोंमें दिव्य प्राण सूक्ष्मरूप विद्यमान रहते हैं । 
_ल्तः पवित्र सोममय श्रोत्रेन्द्रिय गोलकोंसे भी पवित्र 
गैम्य प्राणका गमनागमन सिद्ध होता है । पुरुषका 
माज़ सोमग्रधान है और दक्षिणाज्ल अग्निप्रधान है । 
क्षिण कर्ण आग्नेय होनेसे अति पवित्र दै | अतः वह 
बंदेवोंकी आवासभमि भी दे, इसलिये यज्ञोपवीतकी 
वित्रताकी रक्षाके लिये उसे दक्षिण कणपर चढ़ानेका 
देश है | ब्रृहस्पति कढ्ते हँ--- 
आदित्या वसवो रुद्रा वायुरप्रिश्व॒ धमराद | 
विप्रस्य दक्षिण कण नित्य तिष्ठन्ति व यतः ॥ 
पराशरका भी यही मत &-- 
प्रभासादीनि तीथानि गह्लाद्या सरितस्तथा। 
विप्रस्य दक्षिणे कर्ण निवसन्ति दि सवंदा ॥ 
मरत्र-पुरीषोत्सग कभी खड़े-खड़े नहीं करना 
द्विये | देवालयोंके समीपकी भ्ञमि, दरित घासयुक्त भ्ृमि 


चतुष्पथ, राजमार्ग, विदीर्ण भ्लमि, नदीतट, पबंतमस्तक, 
प्राणिसंकुल स्थान, भ्नमिबिल, वल्मीकस्थान, भस्म, तीर्थ-तटों 
आदि स्थानोंसे दूर शोच करना चाहिये । ब्राह्मण, मय, 
जल ओर गोके सामने भी शोच न करे। “मलभाण्डं 
न चालयेत्‌? आदि आदेशको ढक्ष्यमें रखते हुए शौच- 
कममें कभी बलप्रयोग न करे | 


सस्‍नान-- 


नित्य नेमित्तिक काम्यादि छः स्नान कर्मोमें प्रथम नित्य 
स्नानके सात विभाग माने गये हैं | ये मन्त्रस्नान, मृत्तिकास्नान, 
अग्निस्नान, वायुस्नान, दिव्यस्नान, जलस्नान, मानसस्नान- 
इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं । इनमें “अपविन्नः पवित्रों वा! 
आदि मन्त्रोंका उच्चारण कर भस्म-( यज्ञभस्म ) लेप कर 
लेना अग्निस्नान है | गोरजका लेप कर लेना वायुस्नान 
है ओर आतप वर्षामें स्नान कर लेना दिव्यस्नान है । साक्षात्‌ 
जल्से स्नान कर लेना वारुण-स्नान है तथा अन्तजंगतूमें 
इष्ट देवताका स्मरण करते हुए स्नानकी भावना कर लेना 
मानस-स्नान है । स्नान एक धम्ये अत्यावश्यक कम दै। 
केवल बाह्यमलविशोध ही इसका मुझ्य लक्ष्य नहीं है, 
अतएव इसे नित्य कर्म माना गया है । परंतु रोगादि 
दशामें जल-स्नान निषिद्ध है | ऐसी दशामें स्नान न 
करनेसे प्रत्यवाय सम्भाव्य है । इस दोषके परिदारके 
लिये ही अशक्त रोगाते मानवोंके लिये इनका ( मन्त्र- 
व्लानादिका ) विधान है। स्नान-कमके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
अवान्तर सदाचारोंका ध्यान रखना भी आवश्यक है । 


प्रातः सूर्योदयसे पहले ही स्नान करे | नग्न होकर, 
शअजीर्णावस्थामें, रात्रिमं तथा दूसरेकी गीली धोती, 
सिले-फटे-मेले आदि वल्ल पहनकर भी स्नान न करे । 
वर्षाऋतुमें गल्लादि पवित्र नदियोंको छोड़कर अन्यत्र 
स्नान न करे | नदी न हो तो तालछाबमें और 
तालाब न हो तो कूपपर स्नान करे । इसमेंसे कोई 
भी साधन उपलब्ध न द्वो तो घरमें ही स्नान करे। यथा- 


सम्भव शीतल जलसे ही स्नान करें| जनन, मरणाशौर्चोमें 
संक्रान्ति-प्रदणादि पर्वोपर, जस्मदिनमें, अध्यृश्या श्पश दोने- 
पर उष्ण जल्से स्नान न कर शीतलछ जल्से ही स्नान 
करना चाहिये | एक वल्न ( केबल घोती ) पहनकर 
तथा भोजन करके स्नान न करे | जिस नदी या तालब 
आदिकी गहराईका पता न हो, उसमें भी स्नान न करे | 
मकर, सर्प, घड़िया आदिसे युक्त नद-नदियों तथा 
सरोवरोंमें भी स्नान न करे स्नानारम्भमें यथाशक्ति 
“इमं में गह्ढे? प्रद्नति मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये । 

स्नान-सदाचारके मूल तस्तव--प्रातःस्नान करनेसे 
रूप, बल, शौच, आयु, आरोग्य, छोभहीनता, दुःखप्न- 
नाश, तप और मेधा--इन दश गुणोंका लाम होता 
है| इन दश गुणोंके लाभ करनेमें चन्द्र और सूर्य 
दही कारण हैं। रात्रिभर चन्द्रामतसे जल पुष्ट रहता 
है और सूर्योदयके बाद तृ्यकिरणद्वारा बह अश्ृत 
भाकृष्ट हो जाता है । अतः सुर्योदयसे प्रव॑ नहा- 
लेनेपर वह अमृत स्नान करनेवालेको प्राप्त होगा । 
इसी प्रकार दिनभर सयरक्ष्मिके द्वारा जो शक्ति 
जल्में प्रवेश करती है, बह रात्रिकी ठंडकके कारण 
जलमें ही रह जाती है | इसी कारण शीतकालमें प्रातः- 
काल जल गरम रहता द्व, उस जलमें सब ऋतुओंमें 
विशेषकर शीत-ऋतुमें स्नान करनेसे त्वचापर 00 2॥ 
प्रभाव नहीं होता तथा विविध लाभ होते हैं । रोगके 
कीटाणु प्रायः जलमें ह्वी रहते हैं, सर्योदयके पहले वे 
कीटाणु गम्भीर जलमें चले जाते हैं, अतः प्रातःस्नान 
करनेपर रोग कौटाशुका संस्पर्श भी नहीं होता | अतः 
बुद्विमान्‌ जनोंको प्रातः:काल हौ स्नान कर लेना 
चाहिये । स्नानके बाद संध्या, तपेण और जपादि 
करना चाहिये । 

भोजन-कमे-- 

नित्यकर्मोके अनन्तर आवश्यक कर्म दे भोजन | 
प्रजापतिने देवता, पितर, णप्तुर, पशु झौर मनुष्य 


+ धमभूल निषे दत छव्रालासमतबन्दितः कर नि पम्प मम 


नामकी अपनी पाँच प्रजाओंके लिये भोजनकी 
करते हुए मनुष्योंकी यह आदेश दिया 
अहोरात्रमें साय॑-प्रातः दो बार ही भोजन करो ! 
वेदके आदेशके अनुसार हमारा यह्द आवश्यक 
हो जाता है कि ऋतु अथवा प्रकृतिके अनुकूल 
प्रातः: नियत समयपर दो बार ही भोजन करे, पश्चुओं 
अछुरोंकी तरह दिन-रात इतस्ततः खाद्याखादय 
का पेषण न करते रहें | भोजन ही हमारे 
सूक्ष्म कारण दरीरोंकी प्रतिष्ठा बनाता है | झर्स 
भोज्य पदार्थोमं ओर भोजन-पद्धतिमें सावधानी 
चाहिये | |[ 
भोजन-करम से सम्बद्ध अवान्तर सदाचारोंपर 

ध्यान देना आवश्यक है। दो हाथ, दो पाँव, प 
मुख--इन पौँचोंको भा्कर ( धोकर ) ही भोज 
करे । म्लेच्छ, पतित, अन्त्यज, कृपण, बैच, गणिः 
गण ( सामूहिक भोज हब रोगी, नास्तिक, दुराचा 
हीनाड़ू, अधिकाड़, जुवारी, शिकारी, षण्ड, कुल्टा 
प्राइविवाक, ( जज ) राजकर्मचारी, बधिक आई 
न तो क्सी प्रकार परिप्रह ले ओर न इनका € 
खाय । शुद्ध वल्नल पहनकर ओर उत्तरीय लेकर हाथ- 
और मुंह धोकर पीठासनपर बेठकर गोम्रास निकाल 
अपना मस्तक ढककर, दक्षिणकी ओर मुख क 
भोजन करे । पतित ( पापी ) सूकर, श्वान, कुक्ड 
रजखला, नपुंसककी दृष्टिके सामने और आधी 
बीत जानेपर ठीक दोप॑हरमें, प्रातः-सायंकी संध्याअ 
गीले वल्न पहनकर, धोतीको ऊर्ध्वाज्न लपेटकर : 
एकवल्न होकर भोजन न करे | जल्में बैठकर, उ 
बेठकर, परपर पेर रखकर और जूते पहने-पहने 
हथेली टेककर भोजन न करे । भोजन करते र 
ल्ली, पुत्र, माता-पिता आदिसे वाद-बिबाद न क 
पाँव फेलाकर, गोदें भोजन-पात्र रखकर, झह्ली 
पत्“ेके साथ एक याढीमें भोजन न करे। भे 


के अइद्ास मे करे, न मस्तकपर द्वाथ 
और न उसे ख़ुजछाये। अन्नकी स्तुति करके 
आरम्भ करे | भोजन-सामग्री सामने आ जाय तो 
देखकर मुँह न बिचकाये। क्रोधवश भोजन- 
ग्रीकों बीचमें ही छोड़कर ठठ खड़ा न हो । 
समयपर रूखा-सूखा जेसा भी भोजन सामने आ जाय उसे 
क्ञात्‌ अन्नब्रह्म मानकर उद्देगरहित होकर ग्रहण 
| देवताओंको निवेदन किये बिना भोजन न करे | 
-खड़े अथवा चलते-चलते, झूलेमें बेठकर, बिना आसन- 
के, फटे या कार्पासके आसनपर बेठकर भोजन न करे | 
अनेक मनुष्योंकी दृश्टिके सामने अथवा किसी एक व्यक्तिके 
देखते हुए अनेक व्यक्ति भी भोजन न करे | हृथेलीमें रखकर 
और सोता-सोता भोजन न करे। परिवारके अवर व्यक्तियोंको 
ग्रोजन करानेके बाद खय॑ भोजन करे | यथासम्भव 
ब्रतिथिकों भोजन कराकर भोजन करे । यदि पड़ोसमें 
कन्द्दीं गो-आह्मणोंपर कोई संकट आया हो तो उनकी 
थादशक्ति सहायता करके ही भोजन करे | चन्द्र- 
ये-प्रहण तथा अजी र्णावस्थामें भी भोजन न करे । टूटे, 
ग्रैंह एवं तत्सम ह्वीन वर्तनोंमें भोजन न करे । शाक, 
ग्वीर आदिके छोटे पात्रोंकों बड़ी थाढीमें न रखते | धन- 
ग्थ्य रहते निन्‍्द भोजन न करे । द्विजाति व्यक्ति रुश्, 
ग्राज, लहसुन, मसूर तथा रात्रिमें तेछ, दधि न खाये | 
ौ्छिष्ट अन्नादिमें घ्ृत न खाये | भोजन करते समय 
ये, चन्द्र और तारोंको न देखे तथा वेदमन्त्रोंका 
चारण न करे | भोजनके आदि-अन्त तीन-तीन बार 
चमन करे | हाथसे हथेढीमें ठवण (नमक ) न ले । 
बेके पात्रमें दूध या गनन्‍नेका रस न पीये | नार्यिल- 
पानी और मु काँसी एवं ताँबेके वर्तनमें न पीये । 
बणमें शाक, भाद्रमें दही, आश्रिनमें दूध, कार्तिकमें 
5 ओर माधघमें म्ल्ली न खाये | बायें हाथसे जल न 
है । प्रतिपदाके दिन कुम्दड़ा खानेंसे अर्थनाश तथा 


$ खदाजारजे झूँल तर ४ 


ई कै 
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अष्टभीके दिन नारियछ खानेसे बुद्धि नष्ट होती है । 
चतुदशाके दिन उड़द खानेसे आत्मा मलिन होता है । 

कुक्कुट, श्वान, सुकर, रजखलछा और नपुंसक- 
की दृष्टिके सामने भोजन न करे | इसका मल तत्त 
यह है कि इनकी इष्टिमं विष रहता है, जो अन्नमें 
संकरित द्ो जाता है । इससे अजीर्ण रोग उत्पन्न 
होता है | परंतु पिता-माता, बन्धु, वैध, पुण्यात्मा, 
हँस, मयूर, सारस चकवेकी इश्मिं भोजन उत्तम है, 
इनकी इष्टिसे भोजनका दोष दूर हो जाता है, इनकी 
दृष्टि अमृतमयी है । अन्नकी स्तुति करके भोजन करे । 
इसका पल तत्त्व यह है कि वेद-विज्ञानके अनुसार अपने 
मनोभावोंका परिणाम प्रकृतिपर भी होता है, अतः 
अन्नपर भी अज्नकौ स्तुति और निन्दाका परिणाम 
द्वोना अनिवाय है । निन्दासे अन्नगुर्णोंका अभिभव 
तथा स्तुतिसे उसके गुणोंका ठठद्गेंक होता है, अतः 
उसकी स्तुति करके भोजन करे | 


सू्य-चन्द्र, प्रहणमें भोजन न करे--इस 
' सदाचारका मर तत्त्व यह है कि सर्य और चन्द्र- 
प्रहणमें मय और चन्द्रमाकी किरणें पार्थिव छायाके 
सम्पकसे विषमय हो जाती हैं, उनसे सम्पृक्त सब 
पदार्थोमं वह विष संक्रान्त हो जाता है। अन्नके 
साथ वह विष हमारे शरौरमें चला जाता है, जो सात 
पीढ़ीतक दुश्चिकित्स्य केसर, कुष्ठ, भगंदर, अस्थीत्रण, 
अन्धवत्व॒आदि रोगोंका जनक हो जाता है। 
शाक, क्षीर आदिके छोटे पात्रोंकी ( कटोरी आदिको ) 
बड़ी थालीमें न रखनेका मल तत्त यह है 
कि वेद-विज्ञानेके अनुसार बड़ पदार्थों भी क्षीण- 
ज्ञान और स्पर्धा प्रतिष्ठित है, उनका ज्ञान एक अथवा 
८द्दाम? है । “उद्याम? यह ज्ञान झक्तिका माप है.। बड़े 
पात्रमं जब छोटे पात्रोंको रखेंगे तो उनमें परस्पर 
स्पधकि कारण पदार्थोर्म भी स्पर्धाभाव उत्पन्न हो 
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जाता है, जिसके मोजनसे भोक्ताके मन, बुद्धि आदियें 
स्पर्धाभाव प्रतिष्ठित होता है । अतः छोटे पात्रोंको 
थालीके बाहर रखकर भोजन करना चाहिये । देवताओं 
( श्रीभगवान्‌ )को निवेदन किये बिना भोजन न करे | 
इसका मल तत्त्व यह द्वै कि भोग्य पदार्थोको भगवानके 
समपंण करनेसे उनमें दिव्यभाव जागृत होते हैं, प्रसाद- 
बुद्धिसि खीकार किया हुआ भोज्य कमंबन्धनकों काटता 
है । परमात्माके दिये हुए पदार्थोंको जो उनको समपंण 
न करके पाता है, वह स्तेन ( चोर ) दै--“तर्दत्तान- 
प्रदायभ्यों यो भुड'क्ते स्तेन एवं सः ।? (गीता ३।१२) 


शयन-विधि 

शरीरके अडू-प्रत्यज् और स्नायुओंको विश्रान्ति न 
देनेसे वे चछ नहीं सकते । निद्रा-अवस्थामें उन्हें शान्ति 
प्रिल जाती है । अतः निद्रा प्राणिमात्रके लिये आवश्यक 
है । पशु-पक्षी भी निद्रा लेते हैं । अध॑चेतन वृक्ष भी 
सो जाते हैं | रात्रिमें वार॒णभावके कारण चेतना ( ज्ञान ) 
बीस अंश गिर जाती है | शारीरिक तीन स्तम्भोमें 
निद्रा भी एक स्तम्म है, परंतु अतिनिद्रा एक 
रोग है | किस प्रकार तथा किस समय सोये इसका भी 
विचार आयशाल्लोंमें किया गया है । पाँव गीले करके 
न सोये | उत्तर दिशा और पश्चिम दिशाकी ओर मस्तक 
करके न सोये । टूटी, शिथिलल, अम्नि-दग्ध, विद्युत्से 
दुग्ध, मलिन, फटी खट्वा ( शय्या ) पर न सोये । 


डार्थोका तकिया बनाकर, उन्‍हें छातीपर रखकर, 
को सिकोड़कर और सिरद्दाने तथा परोंके पास श्‌ 
समीप दीपक रखकर न सोये । परष्यमात्य लेकर, | 
कालके अतिरिक्त समयमें ख्रीके साथ न सोये । वि 
प्रात:-सायं और संध्याकालमें न सोये | सब वल्नर पह 
अथवा नम्न होकर भी न सोये । अंगड़ाई लेता हुं 
सोये | पर्बत-मस्तकपर, नदीतटपर, नौकामें, आदर स्थ 
शत्रिमें वृक्षके नीचे तथा गवाक्षमार्ग, क्षुद्रमाग आई 
अवरोध करके न सोये | इ्मशानस्नमि, शन्ययृह्, देव् 
और ख्लीसमुदायमें भी न सोये । हास्योपहासरत, * 
व्यक्तियोंके मध्यमें, खुली छतपर, अशुचि ्रदे३ 
पशुशालामें, प्रहणके समय, असाध्य एवं दुःर 
रोगीकी परिचर्या करते हुए और दृद्ध-पूज्य कुठुम्ब 
से प्रथथ न सोये | केश, कपाल, अस्थि, भस्म, 3 
आदिसे युक्त स्थानोंमें न विश्राम करे, न सोये । प्राणि 
गर्तादिके समीप, बल्मीक या चतुष्पथके समीप भ॑ 
सोये । सोनेसे पहले अपने दिनभरके शुभाशुभ कम 
निरीक्षण, विहंगावलोकन करते हुए, अशुभ कर्मोंके 
परिताप एवं आगेसे ऐसे कर्मोको न करनेकी प्रतिज्ञा < 
हुए ईश्वरका संस्मरण करना चाहिये । तदन 
सुखशायी भगवान्‌ शेष नारायणका स्मरण करते 
शान्तिपूषक सो जाना चाहिये । 


३७-८२ 


व्यवहारमें पलनीय सदाचरण 
यदन्येबिंहितं नेच्छेदात्मनः कर पूरुषः । 
न तत्‌ परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ 


( मह्दा ० शान्तिपव २५९ | २० ) 


( भीष्मजी कहते हैं--) “मनुष्य दूसरोंके द्वारा किये हुए जिस 
व्यवहारकों अपने लिये वाञ्छनीय नहीं मानता, दूसरोंके प्रति भी वह वैसा 
बर्ताव न करे । उसे यह जानना चाहिये कि जो बर्ताव अपने लिये अप्रिय 
दे, वह दूसरोंके लिये भी प्रिय नहीं दो सकता । 


हर 
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सदाचार--धर्मव्यवस्थाका अन्यतम अड् 


( ले०--महामण्डलेश्वर स्वाभी भीभजनानन्दजी सरस्वती ) 


कि कम किमकर्मेति कवयो<प्यत्र मोद्विताः 
( गीता ४ | १६ ) 
क्या कतव्य है और क्‍या अकतंव्य--इस विषयमें 
बड़े विद्वान्‌ भी निर्णय नहीं कर पाते,” तब फिर कोई 
सारिक मनुष्य-जिसने धमंशा््ोंका स्पशेतक भी नहीं 
या द्वैे बह, अपने कतंब्यका निर्णय कैसे कर सकेगा ! 
परका वाक्य श्रीकृष्णने अज्जुससे कहा है । श्रीकृष्ण- 
से उपदेशक गुरुके मिलनेपर ही अज्"ुंन भी कर्मका 
कर सके थे । सामान्य मनुष्यके सामने फिर 
कतंव्य-अकतंव्यका प्रइन बेसे ही खड़ा रहता है । 
स्‍्या केवल अजुनके सामने आयी हो, ऐसा भी 
है | उपनिषद्में दीक्षान्त उपदेश करते समय 
सामने इस तरहके उठनेवाले प्ररनोका समाधान 
प्रयास किया गया है । 

“अथ यदि ते कमंविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा 
स्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्म शिनः युक्ता आयुक्ताः; 
धमंकामा स्यु» यथा ते तत्र वतरन्‌ तथा 
वतथाः ।! ( तत्ति० उप० १। ११ । ३-४ ) 
अर्थात्‌ जब तुम्हें कमके अथवा जीविकाके सम्बन्धमें 

संदेह हो तो वहाँके छलोभरह्वित, धर्मनिष्ठ 
जेसा व्यवहार करें, तुम भी उसी तरहका व्यवहार 
|? तात्पयं यह कि विभिन्न देशभेद, कालके भेदसे 
आदियमें बहुत-से ऐसे प्रश्न उठ खड़े होते हैं, 
विषयमें धर्मशात्रकार मौन-से हैं | ऐसे अवसरोंपर 
सदाचार ( वहाँके शिष्ट पुरुषोंका व्यवद्दार ) दी 
निर्णायक होता है| उदाद्ररणके लिये-बल्णंत्‌ धम- 
न किये गये व्यक्तियोंको पुनः उसी धर्ममें लेनेका 
| इस सम्बन्धर्में स्मृतिकारोंके स्पष्ट निर्देश न 
भी मध्यकालके संतों-महापुरुषोके द्वारा ढाढी गयी 
के आधारपर आज व्यवस्था दी जाती दै कि 
बंक इस तरद्दके व्यक्ति प्राद्म हैं । 


सू० औ० ५-० 


जेसे धमके निर्णायक वेद और स्पृतियाँ हैं, वैसे दी 
सदाचार भी है। यह वेद ओर स्मृतिसे किसी भी तरह 
कम नहीं है। युधिष्ठटिरने भी---'मद्दाजनो येन गतः खत 
पन्‍थाःः (महाभा० वबन० ३। ११३--११७ ) 
कहकर सदाचारको ही अनुसरणीय बतलाया था । 

देशकी करोड़ों निरक्षर जनता सदाचारको ही (जो 
परम्पराके रूपमें उसे प्राप्त द्दै अथवा समाजमें जिसे 
बह देखती चली आ रही है, ) धम मानती 
है | यदि इस देशमें प्रवंजोंको श्रेष्ठ मानकर उनके- 
जेसा आचरण करनेकी प्रवृत्ति न होती तो पता 
नहीं यह समाज आज कहाँ पहुँचा होता | हमारा समाज 
मुख्यतया सदाचारपर ही आशध्चृत है । प्रत्येक समाजमें 
कुछ महापुरुष होते हैं, जिनके व्यवहार वहाँ सदाचारमें 
गिने जाते हैं | जहाँ किसी सदाचारको मान्यता नहीं, 
बहाँकी उच्छुछ्नल पीढ़ी हिप्पी-समाजके रूपमें देखी जा 
सकती है, जो किसी नियमके अंदर नहीं रहना चाह्वती। 
ब्रिटेनका संविधान प्राय: परम्पराओंपर ही निभर है, अर्थात्‌ 
पूत्र पुरुषोंके व्यवहारसे वे कानून-जैसे विषयोतकका 
भी निर्णय करते हैं । 

सद्‌ अथवा शिश्टकी अनेक ग्रन्थोंमें विभिन्न परिभाषाएँ 
मिलती हैं । संक्षेपमें उन सबका सार इतना ही है कि राग- 
द्वेष आदिसे शून्य महापुरुष ही सत्‌ या संत हैं । आचारके 
सम्बन्धमें इतना दी कद्दा जा सकता है कि बिना किसी 
विशेषणके भी आच्गर शब्द अच्छे आचरणके लिये ही 
व्यवद्वारमं आता है--जेसे 'आचारः परमो धममः” 
शआदिमें दै । आचारकी शिक्षा देनेबालेको आचाय कह्ठा 


जाता है । “आचारदीनं न पुनन्ति वेदाः आदिम 
केवछ आचार हशब्दसे स्मृतियो्में प्रतिपादित आचरणका 


ई। ३४ 


ही प्रहण होता है । इस तरहकी व्याख्यासे एक बात 
शओऔर स्पष्ट होती है कि शात्रप्रतिपादित व्यवह्यार आचार 
है ओर परम्पराओंके रूपमें चला आनेवाला 
श्रेष्ठ व्यवद्दाः सदाचार | इसे ठीकसे समझनेके 
ल्यि एक बात डें। जेसे शात्रोमे कहां गया--- 
'प्रातृवत्‌ परदारेणु' ( पद्मपुराण १।१९।३५६, गरुड़पु ० 
११११। १२, पन्नत० २।४३५, चा० नी० ६। १२, 
हिलोप» है | १४ )-परख्रौमें माताकी बुद्धि रखो, यह 


# घर्मसूलं निषेवेत लद्ाजारमलन्द्रितः # क्‍ 


कैसे होगा ! इस विषयमें कोई उदाहरण निर्दिष्ट 

इस सम्ब्न्धमें रामायणादि इतिद्वासोंमें महापुरुर्ष के 
( सदाचार ) हमें शिक्षा देते हैं । उदाहरणाथ 

१३ वर्षतक वनमें साथ रहते हुए भी सीताजीके 
ओर नहीं देखा । कोई भी व्यक्ति ब्लियोंके मुखकी 
दृष्टि न रखकर चरणोपर दृष्टि डाले तो स्वयमेव मातृः 
का ठद॒य होगा, यद्दी सदाचारकी व्यवस्थात्मक शिक्ष 


सदाचार एवं शीलका स्वरूप, परिभाषा एवं महत्त 


( लेखक--पं० भीतारिणीशजी झा, ब्याकरण-बेदान्ताचाय ) 


“'खत्‌+आचार-सदाचार' (सन्‌ चालो आचारः) 
इस विम्नह्व-बाक्यके अनुसार 'सदाचार!का अर्थ द्दै-- 
उत्तम आचरण या अच्छा ब्यवद्वार । शालत्रकारोंकी 
ब्याण्याके अनुसार इस सदाचारके कई भेद हैं। स्मृतिकार 
हारीतने सदाचार या शीलके तेरह्द भेद बतलाये हैं--.- 
१-अह्मण्यता ( ब्राह्मणोंकी भक्ति ), २-देवपितृभक्ति, 
३-सौम्यता, ४-अपरोपतापिता ( दूसरेको न सताना ), 
५-अनसृयता, ६-म्दुता, ७-अपारुष्य ( कठोर न द्वोना ), 
८-मैत्री, ९-मधुरभाषण, १ ०-कतज्ञता, १ १-शरण्यता 
( शरणागतकी रक्षा ), १२-कारुण्य ओर १३-प्रशान्ति । 
इन भेदोंसे युक्त शीव्वचारका मद्दत्त्व शाक्नोंमें बहुधा 
बर्णित है । मद्बाभारतमें दुर्योधनसे शौलकी मद्दिमा बताते 
हुए धृतराष्ट्रने कह्दा--'तीनों लोकोंमें ऐसी कोई बस्तु 
नद्दीं, जो शील्वानको प्राप्त न हो सके | शील्से तीनों 
छोक जीते जा सकते हैं; इसमें संदेद् नहीं-- 


शीलेन द्वि तयो छोकाः शफ्या जेतुं न संशयः । 
ल दि किचिद्साध्यं वे लोके शीलवतां भवेत्‌ ॥ 
( मद्दाभारत, झान्तिपव १२४ । १५ ) 


शीलके बल्से कई राजाओोंने पृथ्वीको एक, तीन, 
सात दिनोंमें ह खायत किया बा--.. 


पुकरात्रेण मान्धाता ज्यदेण जनमेजयः | 
लप्तरात्रेण नाभागः पृथिवीं प्रतिपेद्रि ॥ 
पते द्वि पार्थिवाः सर्व शीलवन्तो द्यान्विताः । 
अतस्तेषां गुणक्रीता वछुधा खयमागता ॥ 
( महा ० १२। १२४। १६- 
इस शील-सदाचारका संक्षेपमें लक्षण यह ६ 
पनुष्यका ऐसा खभाव होना चाहिये जिससे वह र 
प्रशंसानाजन बन सके | प्राणिमात्रके प्रति » 
की भावना, अनुग्रद्द एवं दान करनेका खभाव 
शील कहा गया है -- 
अद्वोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 
अलजुग्रहस्थ दान जल शीलमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ 
( वही, श्लोक 
यद्यपि संसारमें, इसके विपरीत भौ कहीं 
देखा जाता है कि शीलरहित दुराचारी लोग भी 
धन एवं सुख प्राप्त कर लेते हैं, किंतु इसका 
प्रद्यभारतकारने ही दे दिया है-- 
यद्यप्यशीला नूपते प्राप्नुबन्ति श्रियं कचित्‌ 
न भुअते चिरं तात समूलाश्य न सन्ति ते । 
( वही, र्ठो ० 
धदु :शीछ लोग भले छश्मीको पा जायें ; 
चिएकाल्तक उसका ठपभोग नहीं कर पाते भर 


>> >> सदाचारके लिये कया सौखे ? # 


तर र3०लनह 


हो जाते हैं / ऐसा बविचारकर मनुष्यको दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः | 
बननेका ही प्रयत्न करना चाहिये | दुशब्वभागी च सतत व्याधितो लपायुरेव च ॥ 
मनुष्यके लिये यह शील नामक आचार जितना! हे... द (४ । १५७ ) 
गवश्यक दै, उतना द्वी स्नान-ध्यान-पूजा-पाठ आदि : उ9 ायकी 
गैर शास्नोक्त शारीरिक आचार भी आवश्यक है। . है, दुःखका भागी होता एवं व्याधियुक्त 
म-नियमके लक्षण भी कुछ ऐसे ही हैं--- होता है और अल्पायु भी होता है । 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचरयापरिश्रहा - सर्वेलक्षणहीनो :पि यः सदाचारवान्‌ नरः । 
शौचसंतोषतपःखवाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। भद्दधानोउनस्व्यश्व॒ शर्त व्षोणि जीवति ॥ 


कद हे हर ५८ ० 
--- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये और अर्थात्‌. ला अं डील ना 
परिप्रह--ये यम हैं तथा पवित्रता, संतोष, तप, ५ 


थ्रा श्रद्धा के ईर्ष्यारहित 
गराष्याय और ईश्वरमें इढ़ विद्वास--ये नियम हैं | पुरुष सदाचारी तथा श्रद्वाप्रण और ईर्ष्यारह्ित है, 


। तक जीवित रहता ४ 
सदाचारका फल बताते हुए मनुने कहा है... सौ वर्षोतक जीवित रहता है । 


कुक अन्यत्र भी कद्दा है--- 

आचारालह्लभते द्यायुराचारादीप्सिताः प्रजञाः। दा है पका 

आचाराद धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम॥ आचारादू विच्युतो विधो न वेदफलमइनुते। 
(४। १५६ ) आचारेण तु संयुक्तः सम्पूणफलभाग भवेत्‌॥ 

'मानव आचारसे आयुको प्राप्त करता है, आचारसे 'सदाचारसे ह्वीन ब्राह्मण वेदका फल नहीं 


भीष्ट पुत्र-पौत्र आदि संतान प्राप्त करता है, आचारसे पाता, पर सदाचारी द्लोनेपर उसे सम्पूर्ण फछ मिल 

भी नष्ट न द्वोेनिवाले धनको प्राप्त करता है, इतना ही नहीं, जाता है ।! 

चारसे वह अपने अनिष्टका निवारण भी कर लेता है |!पर, अतएव मानव-जीवनमें सदाचारका विशेष महत्त्व है । 
-+-+»3 28 :5&8%.......- 


सदाचारके लिये क्‍या सीखें ! 


५ सर्वतोी मनसोइसज्ञमादों सज्लं च साधुओु | | 
४५ दयां मेरी प्रश्नयं च भूतेष्बद्धा यथोचितम्‌ ॥ ६9 
'ः शीच॑ तपस्तितिक्षां च मौन स्वाध्यायमाजबम्‌ । ४ 
4, ब्रह्मगयमद्दिसा च समत्वं॑ हन्द्संशयोः ॥ आह 
को ( श्रीमद्धा० ११ । ३ । २३-२४ ) 


'पहले शरीर, संतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखें, फिर भगवानके ६ 
भक्तोंसे प्रेम कैसे करना चाहिये--यद्द सीखें | इसके पश्चात्‌ प्राणियोंके 
प्रति यथायोग्य दया, मेत्री ओर विनयकी निष्कपठभावसे शिक्षा प्रह्ण ॥ 


४ प्र जे #रः 
) थी है 3२5७ 


करें | मिट्टीजल आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदिके # 
त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अलुष्टान, सहनशक्ति, मौन, () 
खाध्याय, सरलता, ब्रह्मचये, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि /| 
दन्द्ोरमें हर्ष-बिषादसे रहित होना सीखें |? 


2 मय 


आचारः परमो धर्मः न स्मार्त एव च | 
( मनु० १। १०८ ) 
श्रुति और स्मृतिद्वारा प्रतिपादित आचार ही उत्कृष्ट धर्म है । 
आचारादू विच्युतो विप्रो न वेदफलमझनुते । 
स्वस्थ तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ 
( मनु० १ । १०९-११० ) 
आचारहीन ब्राह्मण वेदका फलभागी नहीं होता । 
समस्त तपस्याका मल उत्कृष्ट आचार ही कहा गया 
है | सदाचार अर्थात्‌ साधु-शिष्ट और धार्मिक लोगोंका 
आचार ही साक्षात्‌ धर्मका लक्षण है |! मनुका निदशनात्मक 
देश-परक लक्षण यह है--- 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पयक्रमागतः । 
बणोनां सास्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 
| (बही २। १८ ) 
“घरखती और दषद्वती इन दोनों देवनदियोंके 
म्रध्यस्थलमें स्थित देवनिर्मित त्ह्मावत देश” है। “उस देशमें 
प्रचलित ब्राह्मणादि चार वर्णों एबं अबान्तर जातियोंका 
जो परम्परागत आचार है, वही सदाचार है |” मनुने 
सगौरव घोषणा की है--- 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादफग्रजम्मनः । 
स्व॑ं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( वही २। २० ) 
इस आर्यावतमें जन्म लेनेवाले ब्राह्मणलोगोंसे प्थ्वीके 
अन्य सब लोग अपने-अपने आचार-व्यवहारकी शिक्षा 
लेते थे |! 
आसमुद्रात्तु वे पूबोदासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरंगिर्योरायौबत विदुबुधाः ॥ 
( वही २। २२) 
'हिमाठ्य और विन्ध्यके बीच पूब॑से पश्चिम समुद्रतक 
बिस्‍्तृत पुण्य भम्तिकों पण्डितलोग आर्यावत कहते हैं |! 
नवम शताब्दीके मेधातिथिने मनुभाष्पमें कहा है--- 


5... १-कि ते कृष्बन्ति कीकथेपु गाव इ्मादि उद उप्र 555 कृण्वन्ति कीकटेषु गाव/ इत्यादि | ( 


कीकटदेश अनाय-निवास है 


#* धमममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


वेदिक सदाचार 


( लेखक-- भीनी रजाकान्त चोधुरी देवशर्मा, विद्याणंब, एम्‌० ए०; एल०-एल० बी०, पी-एच० डी० ) 


“आयो वर्तन्ते तत्र पुनःपुनरुद्भवन्ति । 
क्रस्यापि न चिरं तत्र स्लेच्छाः स्थातारो भवन्ति 

आआर्यावतमें आयलोग रहते हैं । म्लेच्छ या 
बार-बार इस देशपर आक्रमण करके भी यहाँ 
नहीं हो पाते |? कया ये भविष्यद्रष्के वचन नहीं 
शक, हृण छोग प्रारम्ममें आकर यहाँसे चले 
इसके पश्चात्‌ अरब, पठान, तुर्की, मुगल, अंग्रेज 
दूसरे यूरोपनिवासियोंने इस देशपर आक्रमणकर इ 
कुछ समयके लिये अधिकार तो किया, पर अ 
एक दिन उन्हें भी जाना ही पड़ा दै । 


“आये! का अर्थ ददै--“खत्कुलोड्व' ( अमरको 
किंतु “'सदाचारेणव नराणामार्यत्वं न धनेन « 
विद्यया”, अर्थात्‌ धनवान्‌ या विद्वान्‌ होनेसे ही 
आये नहीं हो सकता, महाकुलकी कुलीनताके 
सदाचार ही आयके आयत्वका प्रधान लक्षण 
म्लेच्छ या अनायेके आचरणको सदाचार नहीं कह 
सकता । आजमके बविद्याल्योंमें पढ़ाया जाता है 
हमारे प्रवपुरुष आयेलोग आनुमानिक १७० «से १, 
३० पूव बाहरके किसी स्थानसे इस देशमें आ 
किंतु यह बात बिल्कुल झूठी है। ऋग्वेदके अनुस 
अनायंगण कीकट देशके ही रहनेवाले थे और वे: 
कभी नहीं करते थे । भगवानने गीतामें कहा 
असुर-प्रकृतिके लोगोंमें सत्य, शौच, आचार प्रर्भा 
नहीं होता । 


के 
धमंका मूल ओर रक्षक आचार ही है 


(९ 
अनेक वष पहलेकी बात है । कलकत्ता यूनिव 
इन्सिट्यूटहालमें (9९ ए॥ए०-ञ्नप [7षत६घ६८] 
ऋक्‌ सं० ३। ५३ । १४ ) 


) यह महषि यास्कका बचन है। ( निरुक्त ३ | ३२ ) 


सन सन 
*# बंदिक सदाचार # 


व्यास! पश्चानन तकरक्ञ महाशयकी स्मृतिसभामें 
महामहोपाध्याय दुर्गाचरण सांख्य-वेदान्ततीर्थ- 
गैने कहा था--“आचारके बिना धर्मका रहना असम्भव 
| | इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था--“जिस 
कार धानकी रक्षा उसके तूष (छिलका )के बिना असम्मव 
, उसी प्रकार धमकी रक्षा आचारके बिना असम्भव 
| केवल चावलके बोनेसे कभी धानका पौधा नहीं 
गता । पाश्चात्य विचारधारायुक्त आधुनिक कालके पढ़े- 
ठेखे लोग बहुधा व्यड्डय करते हैं कि हिंदुओंका आचार 
क विचित्र कड्टरतायुक्त असत्य और व्यथ्थका क्रियानुष्ठान 
९गागाए ९5५ प/प्रव ०छ 07040०5४ ) ह्द | खय॑ 
बवैकानन्दजी भी कहते थे कि “हमारा धरम आज रसोईके 
तनमें प्रवेश कर गया है| (२०४४४०० ४४६ ९#६९४९० 
॥८ ०००॥४४४ 7० )? किंतु हमारे आचार ओर विचार 
द्वान्त-सिद्ध एवं अत्यन्त सावधानीसे स्थिर किये गये 
ट॥ हाँ, उनपर गम्भीरतापूषक विचारकी आवश्यकता दै। 
मूलत: वर्णाश्रमी भारतीय जातिके पुरुषार्थ चार हैँ 
--धम, अर्थ, काम और मोक्ष | शात्रके अनुसार 
मंके अविरुद्ध दी काम और अअथथंग्राह्म हैं । इस 
बतुबंगंका चरम लक्ष्य मोक्ष अर्थात्‌ जन्मान्तरके बेड़ेसे 
क्त होना है | यह अत्यन्त कठिन कार्य द्वै-- 
मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिय्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
बहनां जन्मनामन्ते शानवान्‌ मां प्रपय्यते। 


बाखुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुदुलेभः ॥ 
( गीता ७ । ३, १९ ) 


अन्य धर्मोर्में जन्मान्तर या मोक्षकी बात नहीं 
रखती | कई धम तो ब्रीमें आत्मा ही नहीं मानते, 
;र उनका मोक्ष वे क्‍यों मानने लगे १ पर सनातनध्मके 
नुसार अनेक जन्म-जन्मान्तरकी साधनाके फलखरूप 
गेड़ोंमें एक मनुष्य मोक्ष लाभ करता द्वै--जंसा कि 


र्युक्त इलोकोंमें वर्णित है । 


१७२०"६२२२७-त ता." 
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आद्ारशुद्धि मोक्षृ-प्रापक 
आहार-शुद्धि बेंदिक धरके सदाचारकी एक मुझ्य 
विशेषता दै । श्रुति कहती द्दै--- 
“आहारशुद्धी सत्वशुद्धिः लत्त्वशुद्धी धुवा स्खृतिः।! 
( छान्दोग्योप० ७ | २६। २ ) 
देह शुद्धिके लिये शुद्ध आह्यार अत्यावश्यक दै। 
आहारसे ही रक्त, मांस, हड्डी, मेद, मज्जा आदि बनते 
हैं। अतः शुद्ध देहके बिना मन या चित्त किस प्रकार 
शुद्ध रह सकते हैं ! मनके शुद्ध होनेसे तैड्धारावत्‌ सदा 
श्रुवा स्मृति! अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌का स्मरण होता रहता 
दै । यह मोक्ष छाभ करनेमें परम सहायक और एकमात्र 
उपाय दै । इसलिये ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके छिये आहार- 
शुद्वि अत्यन्त आवश्यक है# । इसे कट्टरता नहीं कहा 
जा सकता । बहमसूत्र या वेदान्तदशनके “अबाधाच्च! 
( ३। 9 । २९ ) सूत्रमें भोजनके नियर्मोकी रक्षापर 
बल दिया गया दहै। केवल प्राणात्ययके समय यानी 
जीवन-भय होनेपर ही भक्षणामक्षणके नियम-कानून 
जरूरतके अनुसार शिथिल किये जा सकते हैं 
( मनु० १० । १०४ )। ि 
उच्छिष्ट या अमेध्य भोजन निषिद्ध 
श्रीभगवानने गीतामें कद्दा दै--- 


यातयाम गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिप्रमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 
(१७ | १० ) 
“अधपका, रस-रहित और दुगन्धयुक्त तथा बासी भोर 
जूठा एवं अपवित्र भोजन तामसी जनको प्रिय होता दे ।! 


मनुने भी कहा दै-- 


शुक्त पर्युषित॑ चेव शुद्गस्योच्छि्टमेव च । 
(४। २११ ) 


# शांकरभाष्यके अनुसार आद्वारके साथ श्रवण, भाषण, दर्शनादिकी भी शरद्धि परमावश्यक शा प्रा पा कामादित भा पद पमावसक हे. 


/ 22 उच्छिष्दं भ्रुक्तावशिष्टम्‌, अमेध्य यक्ञानंद्म्‌ | कँ 
_.. ऊउच्छिष्टका अर्थ है-अन्यके भोजनका अवशिष्ट ओर 
. अमेध्यका अर्थ है-यज्ञके लिये अयोग्य। मद भारतमें अनेक 
जगह उच्छिश्मोजनकी निनन्‍्दा की गयी दढे । 
_ परस्य स्पशांदशुद्धं झ्लुक्तोज्झितं च! (मेवातिथि)। 
यहाँ तो दूसरोंके स्पर्शद्ारा अशुद्ध होनेको भी 'उच्छिष्ट! 
होना कहा गया है । 

बैदिक जातिका आद्वार भी एक यज्ञ है | ब्राह्मण छोग 
अपने भोजनके पूव 'साद्दा! मन्त्रद्वारा पश्चप्राणप्ररृति- 
को आहति देते हैं। “अमेध्य'का भर्थ है--जो द्रव्य 
भगवानके भोगके लिये अपेण नद्ीं किया जा सकता, 
अथांतू अपवित्र | अतः यह आहार---शाझ्नमें निषिद्ध है | 
प्याज, लहसुन, कवक, कुक्कुट आदि खाद्य अमेध्य ओर 
भोजनके योग्य नहीं हैं (मनु० ५। १९ )। वेदाडुमें 
कुक्कुट-मक्षणका निषेध हे । किसी दूसरे मनुष्यको स्पशे 
करके भोजन करनेसे भी बह उच्छिष्ट हो जाता है, यद्दौ 
भारतवर्षकी चिरचरित नीति है। किसी अन्य ख्नरीके साथ ही 
नहीं, बल्कि, अपनी धम पत्नीकेसाथ भी एक पात्रमें भोजन 
करना भी शात्नमें निषिद्ध है । यहाँतक कि त्लीको भोजन 
करते देखना भी मना है | मनु कहते हैं--- 


नाश्नीयात्‌ भायया सार्ध नेनामीक्षेत चाज्षतीम्‌ । 
5४ 5) 
पाश्चात््य देश अवश्य ही लियोंके सह्दित टेब्रुडपर 
भोजनका नियम द्वै । पर हमारे यहाँका यह आचार 
नहीं है । 
हृड़प्पा-सभ्यतार्म उच्छिष्ट-प्रसक 
वरतमान समयर्म भी अगर कोई हिंदू एक बार मिद्रीके 
बरतनको मुँह लगाता है तो वह जूठा और अशुद्ध 
हुआ ही समझा जाता है, लाख धोनेपर भी बह शुद्ध 
नहीं होता । रेलगाड़ीमें भ्रमणके समय या होटल 


र 


# उच्छिष्ट शब्द वेदमे भी अन्य अर्थमें 
अर्थ ऊध्वंभागमें अवशिष्ट परमात्मा ही है, जिसके 


# धर्ममूल निषेवेत खदाचारमतन्द्रितः # 


मिट्टीके हुंडे ( चूकड़ ) चाय पीनेके पश्चा्‌ ५० 
जाते हैं| यह हिंदूसमाजका एक साधारण | 
दे । पृथ्वीके और किसी देशमें यह धारणा या $ 
नहीं है | पर भारतमें यह प्रथा पाँच सदृस्त 5 
पूवसे प्रचलित थी, इसके प्रान्तिक प्रमाण भी 
मोहन-जो-दड़ो आदि प्राचीन नगरके ध्वंसावशेषर्म 
साधारणके प्रयोगके योग्य अनेक पक्के कुएं । 
द्वारा बने ) पाये गये हैं । उन कुओंके पास 
हजारों बतन ( कुण्डे ) पढ़े हुए पाये गये हैं। यू 
गवेषकोंके अनुसार उन दिनों भी बतमान ' 
न्याय ( उच्छिष्ट-बोध ) छोगोंमें था ओर इसौ कारए 
बार जल्पानके पश्चात्‌ वे फेंक दिये जाते थे । 


पाणिनि-व्याकरण 
पाणिनि व्याकरण वेदाड़ दे | इसके “शूद्रान 
रवसितानाम! (२। ४ । १० ) मूत्रमें बा 
अबहिष्कृत व्यक्तियोंके स्पर्शास्पशेका उल्लेख है । 
बनानेमें प्रयोग किये गये बतनोंको माँजकर श॒ 
देनेकी प्रथा आज भी प्रचल्त दै । 
: मेगास्थनीजका विवरण 
$०पू०चोथी शताब्दीमें यूनानी राजदूल मेगा 
सन्नाट चन्द्रगुत्के समय पाटलिपुत्र नगरमें निबार 
था । उसने इस देशके लोगोंको अलग बैठक 
देखकर आश्चय प्रकट किया था; क्योंकि उन * 
यूनानके लोगोमें एक साथ बैठकर खानेकौ प्रथा 
स्पशंदोष या बोध क्रमशः शिथिल हो र 
बतमान कालमें अनेक प्रकारसे उच्छिष्ट, 
द्रव्य या आहारका व्यवहार बढ़ रहा है और 
साथ-साथ प्राचीन नियम भी शिथिल होते जा 
आधुनिक कालमें चाय, काफी, पान, डबल्रोर्ट 


--+-+२.२०२-०२००००० २ +++ कद आज आज 
| ध्यान २ह अथर्ववेद ११ ।७ आदिके उच्छिए सूक्तादिमे 
अन्तगत ब्वभी नामरूप काल-कर्मादि निर्मित हैं | 


जज आहार-व्यवह्दार तथा होटछ, रेस्टोरेन्ट, 
है ओर मेजपर खानेके नियमोंके चल पड़नेसे पुराने 
नियम समाप्त होते जा रहे हैं । पाश्चात्य देशोंके नियर्मों- 
हमारे देशकी जनताने आज ग्रहण कर लिया है। 
अहिंसा साधारण धर्म--बेदका आदेश 
बेंदिक बर्णाश्रमी समाजमें अद्विसा सभी वण और 
तिके एक विशिष्ट साधारण धर्मकेरूपमें परिचित दे । 
आदेश है--“मा दिस्यात्‌ सवोभूतानि !! 
अहिसाकी बहुत प्रशंसा है | 
अहिसा परमो धर्मस्तथाएईदिसा पर तपः। 
अहिसा परम खत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते ॥ 

( अनुशासनप० ११५। २५ ) 
यह अहिंसाकी भावना सदाचारका एक थक है | 
नसा, बाचा, कर्ंणा किसी जीवका जी न दुखाना 
हिंसा है । 

देहिक-शोचाचार 
देहके शोच अन्त:शोच तथा चिक्तद़ुद्विके लिये 
नेवाय हैं | इसलिये मल-म्रत्र-्यागके पश्चात्‌ जल 
र मिद्रीका व्यवद्वार वेदिक रीति या विशिष्ट प्रथा है । 
त्यागके उपरान्त सव्ल स्नान कतंव्य है | पूबकालमें 
ग्रणोंके लिये तीनों संध्याओंमें तीन बार छनानके 
यम ( त्रिघवण स्नान ) चाद् रद्दा | मल्त्यागके 
ग्रात्‌ जल-मिट्रीका व्यवद्वार प्रृथ्वीमरमें दूसरे और किसी 
। अथवा धमंमतमें नहीं है | कल्कत्तानिवासी सुप्रसिद्ध 
कित्सक ढॉ० श्रीनल्नीरज्नन सेन गुप्त, एम्‌ू० डी० 
--जो एक महापुरुष थे, नानाग्रकारके विज्ञान- 
मत प्रमाणोंद्वारा सिद्ध किया है कि कागज- ( 7०6६ 
९४ ) , द्वारा जो पाश्चात्य जातिके लोग व्यवहारमें लेते 
म्स्थानोंकी प्री सफाई नहीं होती, कुछ मेल सक्ष्मरूपसे 


ही जाती दे | 


घेद््‌क हे 
# घेद्िक स्वताजार # 


>> 


स्नान वेदिक प्रथा है 


अति प्राचीन कालसे ही भारतमें स्नान प्रातः:- 
कालौन नित्यकर्म है | तेल छगानेकी प्रथा तो स्नानसे 
भी पहले अभिज्ञात है | आयुर्वेदमें इन दोनोंकी अनुष्ठेयता 
निःसंदिग्व प्रतिपादित है | मोहन-जो-दड़ोमें आविष्कृत 
हृदप्पा सभ्यताकी प्राचीन नगरीमें प्रायः प्रत्येक गृहमें 
स्तानागारकी सुव्यवस्था थी, इसके कई प्रमाण मिले हैं। 
बड़पर तेल लगानेकी प्रथाके भौ लक्षण प्राप्त हृए हैं। 
बैल्ाभ्यज् और स्नान हमारे आचारके अक्ढ हैं# | 


पाश्मात्य देशोंमें नहानेके नियम विरले हैं 


आश्चयकी बात यद्द है कि तथाकथित छुसम्य 
पाश्चात्य जातियोंमें आज भी रोज नहद्वानेकी प्रथा नहीं है । 
इंग्छेंडके राजप्रासाद बकिंघम पेलेसमें रानी विक्टोरियाके 
क्षमिषेककाल ( १८३७ ६० )तक कोई स्नानागार 
न था । इंग्लैंडके प्रधानमन्त्रीके बासस्थानमें सबंग्रथम 
स्तानागारका निर्माण १८९५ ६० में हुआ । 

रवीन्द्रनाथके विचार 

विश्वकवीनद्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरने मात्र १७ वषकी आयुर्मे 
ग्लैंड यात्रा की थी | उनका “यूरोप प्रवासीम पत्र” 'भारती” 
पत्रिकामें ( आनुमानिक १८७८ ई०में ) इस प्रकार 
प्रकाशित हुआ था---“छुना गया कि विलायत देशमे 
नद्वाना फैशन द्वो गया दे | किंतु यद्द बहुत कम दूरतक 
प्रसारित हो पाया है । द्वाथका जो अंश बाहरमें रहता है 
और मुख एवं गल-देश इनको सीमन्तिनीगण अनेक बार अति 
यत्नसे धोते हैं | परंतु बाकी अब्लोंकी सफाईके विषयमें वे 
उतना आवश्यक ध्यान नहीं दे पाती हैं | कारण कि वे मुखके 
सिवाय अन्य क्षल्ढोंकी सफाईका महत्त्व नहीं समझतीं | 
ण्क मासमें ु दो बार स्पंज बाध ( 579008९ 8940 ) 
उनके छयालसे यथेष्ट समझा जाता दे । स्पंज बाथ 


के ->ाे न लक«न्‍«&>»कन 


# एए607जए 70086 96 ३06. ऐरधपाण8ड 79स्‍860, 706 छएुए008070  ९प्रश0प्रा ० फाछ6 जरींघतेएछए 76 8 (शएारशाएछ 


०7९. शीत छ6 एाबटॉह20 49. एठाॉ#, 60006 09७ ६/#१०ए8थाते एश७7७ ७7 79078 ५६60. ( ४४०७६ ४, 


१9ए११४098 8. )60060]00॥7० हैं, १67 ) 


एतनफलछा 


डे 


( 5908९ 94 )_का अ थ दै--एक भिगे हुए गमलछेसे 
शरीर पोछ लेना, और कुछ नहीं । 


“एक बार में कुछ दिन एक अंग्रेज परिवारके साथ 
रद्दा | जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं नहाता हुँ तो वे अत्यन्त 
आश्चयमें पड़ गये | उनके पास स्नानका कोई साधन था 
ही नहीं । मेरे लिये उनको सब कुछ उधार लाना पड़ा 
था | इतना विपद्‌ रहा ।!” 

( शतवार्षिकीसं० १० | २९७-९८ ५४० ) 


सन्‌ १८९५ ३०में खामी विवेकानन्दको फ्रान्सकी 
राजधानी पेरिस ( 79 )के होटलमें स्नानागार न होनेके 
कारण सवसाधारणके लिये स्नानागारका व्यवहार करना 
पड़ा था | छा कजेन जब भारतके गवर्नर जनरल 
थे, तब उन्हें पुतंगाछ सरकारके आमन्त्रणपर गोआ 
जाना पड़ा और वहाँ वे गवर्नर जनरलके प्रासादमें 
अतिथि थे । उन्होंने अपनी पुस्तक--'& (ए३८८४०४५ 
४०८८०००४' में लिखा द्वै कि स्नानधरकी तो बात 
दूर, स्नानके टब ( 8909४ 7४७ ) तक भी लोगोंको 
ज्ञात न था। इसलिये उनके बेठकखानेमें शराबके 
पीपे-जेसे एक बतनमें पानी रखा गया था। बह्द 
पानी भी पीपेमें छेद होनेके कारण चू कर निकल 
गया | रंग्लैंडके विगत सम्राट एडबड अष्टम 
( 20७०१ शत ) अपनी जीवनीमें# लिखते हैं 
कि जब १९१२ ६० में उन्हें आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीके 
मागडलेन कालेज ( १४०५४१४। ९७० (०॥९४८ ) में दाखिल 
किया गया, तब बहाँपर कोई स्नानागार न था। उनके 
लिये ( क्‍योंकि वे युवराज थे ) केबल एक बाथ टब 
( 8०८४४४ 7४ ) उनके कमरेमें छा दिया गया था। 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतनिद्रतः # 


 / /७/फ.फ 5 नमक नल नकली मी किक लिक कक जज लल 33 >> >> >> >>->>«ऋ>& छाए - शा #ब्क->-ब्2न्‍द-ब>---_ः---7--77_ >> "9 
७  -  __ ० उन कब --न-कन-क--+-३-न्क---/+ह>--७--नक-्नक-व्क-प्क-य््रम्द्कन्यक--कम्यकन्यकन्यक-क-मक नमन -नकरनक-मकन्गकमयकन्मक-कन नाम यमका्मकपकम्मक पका पकन क का ााक 


सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी १९१०। १८ | 
बिलायत-श्रमणपर रहे थे। उन्होंने ब्खि दे कि ञ| 
कमरेमें बिछे कम्बलके ऊपर बाथटबरमें गा] 
संरक्षित किया गया था | वेसे आजकल पाश्चात्य दः 
दिनोंदिन स्नानागारकी व्यवस्था हो रही है । दम 
स्‍्नानाचार दूसरे देशोंके लिये आदर्श बन रहा ह् 


नग्नस्नान निषिद्ध है 


शासत्रमं नग्नस्नान निषिद्ध है; पर जापा 
ल्री-पुरुष निर्वत्र होकर एकत्र स्नान करते हैं 
रीन्द्रनाथ ठाकुरने इसे छोटी बात समझी है; क्‍्ये 
उनके मतानुसार जापानके मनुष्य देहसम्बन्धी वासन 
मुक्त हैं, अतः उन्होंने इस स्नानमें किसी पापका परिदः 
नहीं किया । पर साहित्य-सम्पादक सुरेश सम 
पतिने इसकी तीव्र आलोचना की है । ( जापानया 
रवीन्द्र-स्चनावली १०, प्रष्ठ ५१६ ) 


वस्तुतः ख्री-पुरुषोंके एकत्र वा एकदम निवंस्र रू 
भारतीय सभ्यता एवं आचारके सवथा विरुद्ध है | 


उपसंहार 

सदाचार एक महत्त्वप्रणं गुण है।इस निबः 
इसके अंशमात्रपर ही प्रकाश डाल गया द्वै । संसा 
सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ इस देशकी बेदिक बणा! 
सभ्यता इसी सदाचारके ऊपर प्रतिष्ठित द्ै | यह वेः 
मोदित मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षका धारक 
प्रापक दे । इसको नष्ट करनेकी लगातार कोशिई 
रदी हैं, जो विज्ञान एवं बुद्धिके भी विरुद्ध 
श्रीभगवानके चरणोंमें प्राथना है कि वे हमारे सद 
ओर सनातनप्मकी रक्षा करें | 


(० ४० गा608]6८ 


ये 


श्रीभगवानने “शोकसंविग्नमना” एवं “धर्मसंमढ्चेता' 
निमित्त बनाकर हमलोगोंको सदाचारयुक्त जीवन 
तथा दुगुंण-दुराचारोंके त्यागनेकी अनेक युक्तियाँ 
में बतलायी हैं | बणं, आश्रम, खभाव और 
अनुरूप विहित कतंब्य कर्म करनेके लिये 
करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो. जनः । 
( गीता ३। २१ ) 
“श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष 
वसा-वेसा ही आचरण करते हैं ।” बस्तुतः मनुष्यके 
वरणसे ही उसकी वास्तविक स्थिति जानी जा 
ती है | आचरण दो प्रकारके होते हैं--( १ ) 
ड़ आचरण, जिन्हें सदाचार कट्ठते हैं और (२ ) 
आचरण, जिन्हें दुराचार कहते हैं । 


सदाचार और सदूगुणोंका परस्पर अन्योन्याश्रित 
न्ध है | सदृगुणसे सदाचार प्रकट होता है ओर 
चारसे सदृगुण दृढ़ होते हैं । इसी प्रकार दुर्गुण- 
चारका भी परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | सदगुण- 
चारके सत्‌ (€ परमात्मा ) होनेसे वे प्रकट 
हैं | '्रकट” वही तत्त्व होता है, जो पहलेसे 
दर्शनरूपसे ) रहता है । दुर्गुण-दुराचार म्ल्में हैं 

वे केवल सांसारिक कामना और अभिमानसे 
न होते हैं | दुर्गुण-दुराचार खय॑ मनुष्यने ही उत्पन्न 
हैं। अतः इनको दूर करनेका उत्तरदायित्व भी 
पर ही है | सद्‌गुण-सदाचार कुसझ्डके प्रभावसे 
सकते हैं, परंतु नष्ट नहीं हो सकते--जब कि 
-दुराचार सत्सज्रादि सदाचारके पालनसे सवंथा नष्ट 
कते हैं | सर्वथा दुर्गुण-दुराचाररहित सभी हो 


स॒० अं० ६-- 


* गांताक्त सदाचार # 


गीतोक्त सदाचार 


( लेखक--भडेय स्वामीजी भीरामसुखदासजी भद्दाराज ) 


सकते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति सबंथा सद्ण-सदाचारसे 
रहित नहीं हो सकता । 

यद्यपि लोकमें ऐसी प्रसिद्धि है कि मनुष्य सदाचारी 
होनेपर सद्णी और दुराचारी होनेपर दु्गुणी बनता है, 
किंतु वास्तविकता यह है कि सद्वुणी होनेपर ही व्यक्ति 
सदाचारी और दुगुणी होनेपर ही दुराचारी बनता है । 


. जेसे---दयारूप सदह्गुणके पश्चात्‌ दानरूप सदाचार प्रकट 


होता है । इसी प्रकार पहले चोरपने ( दुर्गुण )का भाव 
अहंता ( मैं )में उत्पन्न होनेपर व्यक्ति चोरीरूप दुराचार 
करता है | अतः मनुष्यको सह्गुणोंका संग्रह और दुगगुणोंका 
त्याग ढृढ़तासे करना चाहि ये। दृढ़ निश्चय होनेपर दुराचारीसे 
दुराचारीको भी भगवत्राप्तिकूप सदाचारके चरम लक्ष्य 
की प्राप्ति हो सकती है । श्रीभगवान्‌ घोषणा करते हैं--- 
अपि चेत्‌ खुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
( गीता ९ | ३० ) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने 
योग्य है; क्‍योंकि वह यथाथे निश्चयवाला है अथात्‌ 
उसने भलीमौति निश्चय कर लिया है कि परमेरंवरके 
भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं दै | वतेमानमें 
साधु आचरण न होनेपर भी श्रीभगवान्‌ विशेषरूपसे आज्ञा 
देते हैं कि “बह साधु ही मानने योग्य है?; क्योंकि उसने 
ऐसा पक्का निश्चय कर लिया है कि किसी प्रकारके प्रलोभन 
अथवा विपत्तिके आनेपर भी अब वह विचलित नहीं किया 
जा सकता । साधक तभी अपने ध्येय-लक्ष्यसे विचल्ति 
होता है, जब वह असत--संसार और शरीरको 'है! 
अर्थात्‌ सदा रहनेवाला मान लेता है। असत्‌की खतन्‍्त्र 
सत्ता न होनेपर भी भ्नलसे मनुष्यने उसे सत्‌ मान लिया_ 


/ जे 


# धममूल निषेवेत सदाच!रमतन्द्रितः # 


ओर भोग-संप्रहकी ओर आकृष्ट हो गया । मनुष्य आज- 


तक उस असत्‌ ( संसार )को नहीं पकड़ पाया और न 
कभी पकड़ पायेगा, फिर भी आश्चर्य है कि धोखेमें आकर 
वह अपना पतन करता है । अतः असत्‌---संसार, शरीर, 
परिवार, रुपये-पेसे, जमीन, मान, बड़ाईसे विमुख होकर 
( अर्थात्‌ इन्हें अपना मानकर इनसे न सुख लेना और न 
छुख लेनेकी इच्छा ही रखनी है, ऐसा होकर ) इनका यथायोग्य 
सदुपयोग मात्र करना है तथा सत्‌ तत्त्व ( परमात्मा )को 
ही अपना मानना है श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार असत्‌ 
( संसार )की सत्ता नहीं है ओर सत्‌ तत्त्व ( परमात्मा )- 
का अभाव नहीं होता--- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ! 
( गीता २। १६ ) 


जिस वास्तविक तत्त्वकका कभी अभाव अथवा नाश 
नहीं होता, उसका अनुभव हम सबको हो सकता है | 
हमारा ध्यान उस तत्तवकी प्राप्तिकी ओर न होनेसे ही 
वष्ठ॒ अप्राप्त-सा हो रहा है | इस सत्‌ू-तत्त्तका विवेचन 
गीतामें श्रीभगवानने पाँच प्रकारसे किया है-- 
(१ ) सद्भाये ( गीता १७ । २६ ) 
(२ ) साधुभावे च खदित्येतत्‌ प्रयुज्यते। 


( गीता १७। २६ ). 


(३ ) प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते॥ 
( गोता १७। २६ ) 
(४ ) यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते। 
( गीता १७ | २७ ) 
(५ ) कम चेब तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
( गीता १७। २७ ) 
यह सत्‌-तत्त ही सद्णों और सदाचारका मल 
आधार है | अत: उपयुक्त सत्‌ शब्दका थोड़ा बिस्तारसे 
विचार कर । 
( १ ) सद्भावे--सद्भाव कहते हैं--परमात्माके 
अस्तित्व यां सदा होनेपनको । प्राय: सभी आस्तिक 


बात तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि सर्वर्निय 
कोई विलक्षण शक्ति-तत्त्त सदासे है और वह अनुत्प] 
है | जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदल रहा है 
है? अर्थात्‌ खिर कैसे कहा जाय १ यद्द तो 
जल्के प्रवाहकी तरह निरन्तर बह रहा है | जो बदल्ः 
है, वह है? कैसे कहा जा सकता <ै ? कया 
इन्द्रियों, बुद्धि आदिसे जिसको जानते, देखते हैं, 
संसार पहले नहीं था, आगे भी रहेगा नहीं---यह सभीव 
अनुभव है। फिर भी आश्चर्य यह है कि “नहीं? ह्ट 
हुए भी वह 'है?के रूपमें स्थिर दिखायी दे रहा है । 
दोनों बातें परस्पर सवथा विरुद्ध हैं | “वह” होता, तब । 
बदलता नहीं, और बदलता है तो 'है? अथात्‌ सिर 
नहीं । इससे सिद्ध होता है कि यह 'होनापन” संसा 
शरीरादिका नहीं है, प्रत्युत सत्‌-तत्त्व ( परमात्मा )7 
है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार भी 'है? दीख 
है | परमात्माके होनेपनका भाव इढ़ होनेपर सदाचार 
पालन खत: होने छगता दै । 

'श्रीभगवान्‌ हैं'--ऐसा इढ़तासे माननेपर न पा 
अन्याय, दुराचार होंगे ओर न चिन्ता, भय आदि हूं 
प्रायः छोग परमात्माको मानते हुए भी नहीं माः 
अर्थात्‌ निषिद्ध आचरण करते हुए डरते नहीं | ' 
छोग , परमात्माको भी मानते हैं और दुराचार भी क 
हैं । जो सच्चे हृदयसे सबंत्र परमात्माकी सत्ता मा 
हैं, उनसे दोष-पाप हो ही कैसे सकते हैं १ 
दयालु, परम सुहृद्‌ परमात्मा सत्र हैं, ऐसा माननेपर 
भय होगा और न चिन्ता होगी | भय लगने अ 
चिन्ता होनेपर---'मैंने भगवानको नहीं माना? इस प्र 
विपरीत धारणा नहीं करनी चाहिये, किंतु भगवा 
रहते चिन्ता, भय कैसे आ सकते है 5 ऐसा २ 
अथात्‌ भगवत्स्पृतिसे भय ओर चिन्ता आदि दोष 
इटाना चाहिये। दंवी सम्पत्ति ( सदाचार )के छः 
लक्षणोमे प्रथम 'अभयः है । ( गीता १० १०) ॥ 


५ 
+- अन्‍>-_-+>>+ 
दे अन्‍न्‍_->«म जननी तन 


कक गीतोक्त सदाचारे # 


( २ ) साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते--अन्त :- 


श्रेष्ठ भावकों साधुभाव कहते हैं | यह परमाव्माकी 
हेतु होनेसे परमेश्वरंके 'सत्‌” नामका बाचक हो 
है | जितने भी श्रेष्ठभाव अपने अन्तःकरणमें दीखें, 
देव--( भगवान्‌--)की सम्पत्ति माननेसे अभिमान 
होना चाहिये; क्योंकि अच्छापन ( सदाचार )के 
स्थानके आधार परमक्पालु परमात्मा ही हैं | सद्युण- 
गचारकों अपना माननेसे अभिमान हो जाता है कि 
इन्योएस्ति सहशो मया!' (गीता १६ । १५) 
समान दूसरा कोन है ? अभिमान आनेसे श्रेष्ठ 
---सदाचार भी दुगुण-दुराचाकका कारण बन 
ता है, जो आछुरी सम्पत्ति है -- 


म्भो दर्पोष्भिमानश्वक्रोधः पारुष्यमेव च। 
ज्ञान चाभिजातस्य॒पाथ सम्पद्मासुरीम्‌ ॥ 
( गीता १६ । ४ ) 


हे पार्थ | दम्म, घमण्ड ओर अभिमान तथा क्रोध, 
ग़ैरता और अज्ञान भी--ये सत्र आघुरी सम्पदाको 
रर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं |” सदूगुण- 
शचार व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हो सकते; क्‍योंकि 
' सदगुण-सदाचार एक व्यक्तिमें हैं, वे ही दूसरे 
बैंक व्यक्तियोंमें हो सकते हैं । सदूगुण-सदाचार 
व्यक्तिगत सम्पत्ति होते तो एक व्यक्तिविशेषके 
गी-बरागी अथवा दानी, ज्ञानी द्ोनेपर दूसरा व्यक्ति 
॥ अर्थात्‌ उसके समकक्ष नहीं द्वो सकता था, किंतु 
नियम नद्दीं दै | अतः श्रेष्ठभावको भगवद्यदत्त 
_जनिक सम्पत्ति मानना चाह्दिये । 

अन्त:करणमें सदगुण-सदाचारोंके प्रकट होनेसे 
प्रमान नहीं आता, किंतु सदगुण-सदाचारोंमें जो कमी 
बरी है, उस रिक्ति स्थानमें दु्गुण-दुराचार रहते हैं 


ले ही आपको जानकारी न हुई हो ), उनसे ही 
मान उत्पन्न होता है । जेंसे सत्य बोलनेका अभिमान 


४३ 


तभीतक होता है, जबतक अन्तःकरणमें असत्यताका 
कुछ अंश रहता है । तात्पये--आंशिक अंसव्यके 
रहनेसे ही सत्य बोलनेका अभिमान आता है; अन्यथा 
सत्यकी पूणतामें अभिमान आ ही नहीं सकता | अत: 
परमात्माकी प्राप्तिके साथन श्रेष्ठभावको व्यक्तिगत मानकर 
अभिमान नहीं करना श्रेष्ठ सदाचार है । 

(३) प्रशस्ते कमणि तथा सच्छद्ठः पाथ युज्यंते-- 
तथा है पाथ | उत्तम कममें भी 'सत्‌” शब्दका प्रयोग 
किया जाता है ।' क्षमा, दया, प्रजा, पाठादि जितने भी 
शाश्रविहित शुभ कम हैं, वे खयं ही प्रशंसनीय होनेसे 
सत्कम हैं, किंतु इन प्रशस्त कर्मोका श्रीमगवान्‌के साथ 
सम्बन्ध नहीं रखनेसे--'सत्‌” न कहलाकर केबल 
दासत्रविहित कम मात्र रह जाते हैं । यद्यपि देत्य- 
दानव प्रशंसनीय कम तपस्यादि करते हैं, परंतु असद्‌ 
भाव--दुरुपयोग करनेसे इनका परिणाम विपरीत हो 
जाता है--- 

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्साइनाथ वा तत्तामसमुदाह्॒तम्‌ ॥ 
( गीता २७ ३३९) 

'जो तप मूहताप्रवक हठसे, मन, वाणी और 
शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके 
लिये किया जाता है, वह्द तप तामस कहा गया है ।! 
बस्तुतः प्रशंसनीय कम वे दढ्वोते हैं, जो खाथर्थ, 
अभिमान त्यागप्रबंक “'सखबभूतद्विते रताः” भावसे किये 
जाते हैं । इसी प्रकार जिस पुरुषमें साधुता होती है, 
वद्द सत्पुछूष कहृत्णता है ओर उसके थाचरणोंके साथ 
सत्‌ शब्द जुड़ जानेसे सदाचार कहलाता है | यह 
प्रशंसनीय कर्मोंका सतके साथ सम्बन्ध होनेका प्रभाव 
है । ऐसे प्रशस्त कर्मोके उपक्रमका भी नाश नहीं होता 
( गीता २ | ४० ) । इस कमयोगमें आरम्मका अर्थात्‌ 
बीजका नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं 
दे । बल्कि इस धमका थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 


लिये प्रशस्त कम करनेवाले संदाचारी कक सका भी कभी 
नाश नहीं होता-- 


पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुगति तात गउछति ॥ 
( गीता ६ | ४० ) 
'हे पार्थ ! उस पुरुषका न तो इस लोकमें नाश 
होता है और न परल्गोकमें ही । क्‍योंकि हे प्यारे ! 
आत्मोद्गभारके लिये अर्थात्‌ भगवत्माप्तेकि लिये कम 
करनेवाला ( कल्याणकारी ) कोई भी मनुष्य दुगतिको 
प्राप्त नहीं होता |! 
(४)यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते-- 
( गीता १७ | २७ )। तथा यज्ञ, तप और दानमें जो 
स्थिति है, वह भी 'सत्‌'---कही जाती है ।” सदाचारमें 
यज्ञ, दान और तप--ये तीनों प्रधान हैं; किंतु इनका 
सम्बन्ध श्रीभगवानसे होना चाहिये । यदि इन (यज्ञादि ) में 
मनुष्यकी इृढ़ स्थिति ( निष्ठा ) हो जाय तो खप्नमें 
भी उसके द्वारा दुराचार नहीं हो सकता अर्थात्‌ खयं 
( अहं ) "में'में सदाचारका भाव हो जानेपर किसी 
प्रकारके कदाचारका प्रभाव नहीं हो सकता । ऐसे दढ़- 
निश्चयी सदाचारी पुरुषके विषयमें. ही कहा गया है--.. 
निष्पीडितोएषपि.. मधु ह्यह्मतीक्षुदण्डः । 
“ईंखको पेरनेपर भी उसमेंसे मीठा रस ही प्राप्त 
होता दे । इसी प्रकार सदाचारी पृरुषद्वाश भी प्रत्येक 
परिस्थितिमें मधुर स्नेह-रस ही प्राप्त होता है, अर्थात्‌ 
सदाचारमें स्थित पुरुषसे लाभ-ही-लाभ होता है । ऐसे 
पुरुषकी क्रिया श्रीभमगवानके लिये ही होती है | 
(५) कम चेव तदर्थीयं सद्त्यिवाभिधीयते-- 
( गीता १७ | २८ ) 
“ओर उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चय- 
प्रबक सत्‌ ऐसे कहा जाता है |' अपना कन्‍्याण 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


चाहनेवाला निषिद्ध आचरण तो कर ही नहीं 
जबतक अपने जाननेमें आनेवाले दुगुण-दुराचारका स्य 
नहीं करता, तबतक वह चाहे कितनी ज्ञान- 
ऊँची-ऊँची बातें बनाता रहे, उसे सत्‌-तत्त्तका 
नहीं हो सकता | निषिद्र और विहित कर्मोके 
प्रहणके विषयमें श्रीभमगवान्‌ कहते हैं--- | 


#.] 


तस्माच्छास्त्र॑ प्रमाणं ते कायोकारयव्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहसि ॥ 
( गीता १६ | २४ 

इससे तेरे लिये इस कतंव्य और अकतंब्यः 
व्यवस्थामें शालत्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर शात्रविधि 
नियत कम ही करने योग्य है |” निबिद्ध आचर 
त्यागके बाद जो भी क्रियाएँ होंगी, वे सब भगवद 
होनेपर सत्‌-आचार ( सदाचार ) ही कहल्येंगी 
भगवदर्थ कम करनेवालोंसे एक बड़ी भ्ल यह हो' 
है कि वे कमोके दो विभाग कर लेते हैं 
( १) संसार ओर रारीरके लिये किये जानेवा 
कम अपने लिये और ( २ ) प्रजा-पाठ, जप-ध्याब् 
सत्सब्भादि सात्तिक कम श्रीभगवानके लिये मानते | 
जब कि होना यह चाहिये कि---जेसे पतिव्रता घरका का 
शरीरको क्रिया, प्रजा-पाठादि सब कुछ पतिके लिये । 
करती दे, बसे ही साथकको भी सब कुछ केब्छ भगबद 
ही करना चाहिये। भगव्रदर्थ छुगमताप्रबंक कम करने 
छिये पाँच बातें--( पश्चायृत ) सदेव याद रख्य 
चाहिये---( १ ) मैं भगवानका हूँ, ( २) भगवानके ू६ 
( दरबार ) मे रहता ् हब भगव,न्‌ओे घरका क 
करता हूँ, ( ४ ) भगवान्‌का दिया हुआ प्रसाद पा 
£ ओर (५) भगवानके जनों ( पत्वार ) की सेवा कर 
हैं । इस प्रकार शात्नविहित कर्म करनेपर सदाच 


खत: पुष्ट होगा । श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभमगवान्‌ आ 
बल हैं..?ह.- 


यद्क्षासि यज्जुहोषि ददाखि यत्‌। 
कोन्तेय.. तत्कुरुष्व मदरपणम्‌ ॥ 
(९| २७) 


७-5५ २५ 


अजुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, 
हवन करता है, जो दान देता है और जो तप 
है, वह सब मेरे अपंण कर ।” यहाँ यज्ञ, दान 
तपके अतिरिक्त “यत्करोषि' ओर “यद्श्नासि!-- 
क्रियाएं ओर आयी हैं । तात्पय यह है कि यज्ञ, 
और तपके अतिरिक्त हम जो कुछ भी शाद्नविहित 
करते हैं ओर शरीर-निर्वाहके लिये खाना, पीना, 
। आदि जो भी क्रियाएँ करते हैं, वे सब श्रीभगवान्‌- 
अपंण करनेसे 'सत्‌” हो जाती हैं । साधारण-से- 
7रण खाभाविक-व्यावहारिक कम भी यदि श्रीभगवान्‌- 
लिये किया जाय तो वह भी “सत? ( आचार ) हो 
है । श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
[कमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः ॥ 
(गीता १८ । ४७) 
“अपने खाभाविक कमके द्वारा उस परमात्माकी 
करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता दे |? 
--एक व्यक्ति प्राणियोंकी साधारण सेवा केवल 
न्‌के लिये द्वी करता द्वै और दूसरा व्यक्ति केबल 
नूके लिये द्वी जप करता दे । यद्यपि खरूपसे 
कारकी छोटी-बड़ी क्रियाएँ दीखती हैं, परंतु दोनों 


्ः गीतोक्त खसवायार 


४ पिनीयओओनीण लि जन लनन> 


र # ४५ 


जी ली--->ीनन-ऊ-+ ६८+> 


( साधकों ) का उद्देश्य परमात्मा होनेसे वस्तुतः उनमें 
किचिन्मात्र भी अन्तर नहीं है; क्योंकि परमात्मा सत्र 
समानरूपसे परिपरण हैं--वे जेसे जप-क्रियामें हैं, वेसे 
ही साधारण सेवा-क्रियामें भी हैं । 


भगवान्‌ 'सत्‌” खरूप हैं । अतः उनसे जिस 
किसीका भी सम्बन्ध होगा, वह सब कुछ 'सत! हो 
जायगा । जिस प्रकार अग्निसे सम्बन्ध होनेपर लोहा, 
कड़ी, इट, पत्थर, कोयला--ये सभी एक-से चमकने 
लगते हैं, बसे ही भगवानके लिये ( भगवद्माप्तिके 
उद्दे श्यसे ) किये गये छोटे-बड़े सब-के-सब कम 'सत्‌ः 
हो जाते हैं, अर्थात्‌ सदाचार बन जाते हैं । इसके 
विपरीत---परमात्माके सम्मुख हुए बिना किसी भी 
व्यक्तिके लिये अपनी शक्ति-सामथ्यके बलपर सदाचारका 
पालन कर पाना कठिन है; क्योंकि केवल गुणों और 
आचरणोंका आश्रय रखनेपर प्रढोमन अथवा आपत्ति- 
काल्में पतन ( कदाचार ) होनेकी आशइ्ा रहती है । 


श्रीमद्भगबद्वीतामें सदाचार-सूत्र यही बतछाया गया 
दे कि यदि मनुष्यका लक्ष्य ( उद्देश्य ) केवल सतू 
( परमात्मा ) हो जाय, तो उसके समस्त कम भी 'सत्‌ः 
“आचार? ( अर्थात्‌ सदाचार ) खरूप ही हो जायेंगे । 
अतएव सतूख़रूप एवं सवत्र परिप्रण सच्चिदानन्द्घन 
परमात्माकी ओर ही अपनी दृत्ति रखनी चाहिये, फिर 
सदूयुण, सदाचार खतः प्रकट होने ढगेंगे । 


७9७ ७. ७: ७ «एणएणएणशा 


.. उनकी | िनिनिनिलिलि तर निनिधिनिनकिक नी 
१-यद्यविं गीता स्वशास्त्रमयी दे और उसमें सबंत्र सदाचारकी ही चर्चा है; फिर भी श्रीभगवानने कृपाकर 


छोटसे ग्रन्थमें अनेक 
छखित स्थल प्रमुख हैं--( १ 


प्रकार्से कई स्थलोंपर सदाचारी पुरुषके लक्षणोंका विभिन्न रूपोंमें वर्णन किया है) जिनमें 
) दूसरे अध्यायके ५५वें इलोकसे ७१वें इलोकतक स्थितप्रश्-सदाचारीका वर्णन, ( २) 


अध्यायके ११वें इलोकसे २०वें इलोकतक भक्तसदाचारीका वर्णन) ( ३ ) तेरहवें अध्यायके ७वें इलोकसे 


९ 
इलोकतक शानके नामसे सदाचारका वर्णन) 
रीके छक्षण-आचरण और प्राप्तिके उपायका वर्ण 


न क्र 
बानकी ) सम्पत्तिरुप सदाचारका वन | ये प्रकरण 


(४ ) चोदहवें अध्यायके २२वें इलोकसे २५वें इलोकतक गुणातीत 
न और (५ ) सोलहवें अध्यायके पहले इलोकसे तीसरे इछोकतक देवी 


सदाचारकी ही विभिन्न दृश्कोणोंसे व्याख्या करते हैं। 


घ 


( लेखक-गोरक्षनाथपीठाधिपति श्रद्धेय मद्दान्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज ) 


योग जीवनके प्रक्रियात्मक दशन ( प्रेक्टिकल 
फिलांसफी )की आचार-संहिता है, चाहे वह अष्टाज्योग 
हो या षडज़ | महर्षि पतञ्जलि एवं भगवान्‌ गोरक्षनाथ 
प्रति सभी योगाचायोने योगके प्रक्रियात्मक खरूपका 
ही अपनी-अपनी पृथक्‌ शली द्वारा प्रतिपादन किया है । 
जीवनके सत्प्रयोगका पर्याय सदाचार है तथा इस 
सदाचारकी आधार-शिला है---सत्समागम तथा सक्विचार। 
इन दोनोंके अभावमें सदाचार निष्प्रयोजन एवं निष्प्राण 
हो जाता है । वस्तुतः सदाचार आत्म-साक्षात्कारके प्रभुख 
लक्ष्य मोक्षकी प्राप्तिका छुगम प्रशस्त राजपथ है । 
इसीके लिये योगके यम-नियमोंके पालन और अभ्याससे 
आत्म-संस्कार किया जाता है । यम-नियम-सम्पन्न सदाचार 
आत्म-संस्कारका सुष्ठु एवं खुगम उपाय है । इसके द्वारा 
शरीर, मन और प्राणोंकी शुद्धि होती है। फिर योगद्वारा 
चित्तको समाधिमें संस्थित कर तथा अन्तःकरणको शुद्ध 
अथवा पवित्रकर मोक्षपदमें रमण सम्मब हो जाता है। 
महर्षि गौतमका सूत्र है-- 


तदथ यमनियमाशभ्यामात्मसंस्कारो योगाआवाध्यात्म- 
विध्युपायेः । ( न्‍्यायदर्शन ४ | २ | ४६ ) 
सदाचारके प्र॒ण॑ अनुष्ठानकी सम्पन्नता हो जानेसे 
मोक्ष अथवा केवल्यपद सहज ही प्राप्त दो जाता है । 
मोक्षमें न विरति दै, न घुरति; वहाँ न भोग है, न जरा-सृत्यु, 
ओर न रोग द्वी | वद्दाँ वाणी तो क्या, वाणीके प्त लक्त्व 
३“कारतकका भी प्रवेश नहीं है | भगव। न्‌्‌ गेरक्षनाथने 

कहा है--- 
निरति न खुरति जोगं न भोग जरा-मरण नहीं तहाँ रोगं। 
गोरख बोले एकंकारं नहि तह वाचाआंअकारं ॥ 
( गोरखबानी सबदी ११० ) 


सदाचारकी प्ररणता सत्‌-समागम ( सत्सन्न ) 
सद्विचारमें संनिहित है । शात्रोंके परिशीलन अब 
खाध्यायसे विदित हो जाता है कि असतवमें सत 
खीकृतिसे मुक्त होना ही सत्सज्न है । असत॒को स 
नहीं है, पर उसमें व्यामोहिंत होकर हम.त्रंव जाते ह 
सदाचारके द्वारा इस बन्धनसे छुटकारा ही सव्‌सन्न 
परम फल है । सतमें परिवतिन नहीं होता, किंतु अर 
परिवतनशील तो है ही, नश्वर भी है | संसारके वे 
छुखोंके भोग-खादसे उत्पन्न बन्धनसे छुटकारा सत्सः 
ही हो पाता है । जो उस बन्धनसे मुक्त है, < 
सदाचारी है, सत्यधमंका धर्मी अथवा पालन करनेवा 
है । इस बन्वन-निवृत्तिका एकमात्र उपाय ( छल 
आसक्तिरहित ) परबराग्य है, जो सत्सड़ एवं सह्विचा 
प्राप्त होता है--- 

तत्‌ पर पुरुषख्यातेगुंणवेतृष्ण्यम्‌ ॥ 
( योगदर्शन २ । १६ 
पुरुषके ज्ञानसे, सत्यके साक्षात्कारसे अश् 
सदाचारसे प्रकृतिके ग्रुणोंमें तृष्णाका सबंधा अभाव 
परम वराग्य दे । यह सदाचारका मल धर्म है। सत्समा 
हमें प्रेरणा देता द्ै कि अनात्म, असत्‌ पदाथों 
चिन्तन मोहमय है--दुःखका कारण दै। इस 
परित्यागकर मुक्तिके कारण आत्मानन्दखरूपका चिन 
करना ही सत्य जीवन है, सदाचार है । असतमें सः 
अनुसंधानसे, आत्विवेककी दृष्टिसे अनाक्षज्ञान मृगतृ् 
के समान सदा अदृश्य और ओझल होता जायग 
सतके प्रकाशरमें असतूका अन्धकार ठहर नहीं सक 
सदाचारक राज्यमें अधमे और पापके लिये, अनाः 


ओर दुराचारके लिये अवकाश ही नहीं रहता 


नह अनतनलनओजलना का 
-++अ>+-रम तक ० लता 


न तो असतका अस्तित्व है और न सत॒का 
ही है--- 


विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
( गीता २ । १६ ) 


ग्री महिमा अपार-अचिन्त्य है | यह सदाचार- 
बारशिलाओंमें शीषस्थानीय है | सत्सइकी ही 
सदाचारमय जीवनके लिये सद्विचारका भी 
त्ऋारण महत्त्व है | योगसाधना ही नहीं, किसी भी 
$ धमंपालन, सदाचार और अभ्यासके पथपर 
॥रकी पद-पदपर महती आवश्यकता है । विचार- 
| अथवा विचारशन्यताके स्तरपर मनुष्यका सदाचार- 
ग॒ होना दुलेभ ओर दुष्कर ही नहीं, नितान्त 
व भी है | सद्विचार आक्मज्ञानकी प्राप्तिकी दिशामें 
का प्रतीक है । इस प्रकाशमें यात्रा वही कर पाता 
न्नों सदाचारी होता है। योगसाधनाके नामपर 
हीनता अथवा अविवेकसे सिद्धि-प्राप्तिके मार्गमें श्रम 
होना खाभाविक है | सदाचारका पक्ष लिये बिना 
गीगसाधनामें सफलता नहीं पा सकता है | सदाचार 
ओर हृदयकी शुचिताका साधन है--जेसा कि 
जा चुका है | 


ग्राजका विश्वमानव मानसिक तनावसे पीडित होकर 
यकी ओर आशान्वित दृश्टिसे देख रहा है | वह 


*# अद्भुत सदाचरण--सहज-प्राहिता # 
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जन कक गाय कन्फमपक कम यााा 
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सदाचारकी ज्योत्स्नासे आत्मतृप्तेके लिये आकुल और 
उद्गिग्न है । अपरोक्षानुभ्ञ॒ति अथवा सत्यके साक्षात्कारके 
लिये सदाचारके पथपर चलनेका उपाय सदूविचार है। 
सद्विचार और सत्सड्ठ दोनोंका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है, दोनों एक-दूसरेके प्रकक्क रूपमें सदाचार-पालनमें 
महत्त्वकी भमिका निभाते हैं | आचरित सदाचार खतः:- 
सिद्ध प्रकाशसे प्रकाशित परमपदकी प्राप्तिका एकमात्र 
सुगम उपाय है । इसीसे खसंवेध अनुभव होता है । 


भगवान्‌ गोरक्षनाथका कथन है--- 
परमपदंमिति खसंवेद्यमत्यन्तभासाभासकमयम्‌ ॥ 
( सिद्धसिद्धान्तपद्धति ५ | २ ) 
सद्विचारके प्रकाशमें प्राणी मनकी प्रतिकूलता ओर 
अनुकूलतामें हर्षित और क्षुब्ध हुए बिना ही अमृतपदमें 
सदाचारके ही सहारे खस्थ रहता है। निमेल मन ओर 
सदाचारसे युक्त प्राणी सत्त, रज और तमोगुणसे 
विवर्जित, पाप-पुण्यसे परे परम सिद्धिको प्राप्त कर 
लेता है । सत्सड्र और सद्विचारसे [उपोद्ृलित सदाचार 
जीवनको अवदात बना देता है । दोनोंका मणिकाश्चन- 
योग हमें पापसे दर रहना, सदा पुण्य संचय करते रहना, 
साधु-सजन पुरुषोंके व्यवहारकों अपनाना सिखाकर 
कल्याणकारी जीवनमें रहनेका अभ्यासी बना देता है । 
यही जीवन सदाचारकी आधारशिला होकर आदश 
बन जाता दै । 


४७ 


न 0-<*<-0<कससस 


अद्भुत सदाचरण--सहज-गआहिता 
एक आविस करनी नामके संत थे | जब वे नगरमें जाते, तो बालक उन्हें पत्थर मारते | थे उनसे 
भाई ! छोटे-छोटे पत्थर मारोः क्‍योंकि यदि बड़े पत्थरसे मेरी टाँगोंसे विशेष रुधिर निकला तो मैं 
की प्रार्थना ( नमाज )के समय खड़ा न हो सकूँगा ।! धर भर % 
मलिक दीनार नामके एक दूसरे संत थे । उनसे एक ख््रीने कहा--'तुम कपटी हो ।! तब वे बोले-- 
नाम यही था, पर इस नगरके लछोगोंकों इसका पता नहीं था, अब तुमने इसे प्रसिद्ध कर दिया, 
लिये तुम्हें धन्यवाद ! ---पारसमणि। 


८ स्थल धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ह 


सदाचारके सत्र 
( पूज्य भीडोंगरेजी महाराज ) 
अन्त समय खुधारना हो तो प्रतिक्षण खुधारो | 


ह ६ ; है 
जीवनके अन्तिम श्वासतक सत्कम करते रहो। 
इृष्टिको ऐसी गुणमयी बनाओ; जिससे किसीके दोष दीख ही नहीं । 


नमी पी मकक ििशीनीकिशीरत न मीलयजिलिकी कक कल छः 


तन और मन दोनांको सदव सत्कममे प्रदृत्त स्लो । 
द्वेषपर प्रेमले विजय प्राप्त की जा सकती है। 
खंसारमें दूसरेको मत रुलाओ, रुलानेवालेको खय्यं रोना पड़ता है। 
जिसका स्वभाव अत्यधिक सुन्दर द्ोता है, वह भगवानको प्यारा होता है| 
दुसरेका अपमान करनेवाला स्वयं अपनी नासिक अपमान करता है। 
अधिक कुछ न बन सके तो उदास बठे हुएको हँसाओ । 
शरीरको नीरोग रखनेके लिये कम खाओ | 
मनको नीरोग रखनेके लिये गम खाओ | 
अतिशय सादा जीवन व्यतीत करो। जिसका जीवन सादा है, वद्दी सच्चा साधु 
दूसरेको ठगनेवाला स्वयं देगा. आल है । के 
 किसीका अपदोर मत करो, मान-दान सबको प्रिय है । 
सात्तिक आदारफ बिना संददनदारिि नहीं आती ३ 
है ४ 

निन्‍्दा और निद्रापर विजय भा करके ही पेजन किया जा सकता है। 
तुम्हारी का निन्‍्दा करे तो शा शान्तिसे कदम करे | 
फेशन और व्यसनके पीछे साय और सम्पत्ति अंद मत करो । 
सेवा करनेवालेपर संत और बाज क््पा दरखती है । 
जहाँ नीति, वहाँ नारायण, जहाँ परोपकार--वहाँ प्रभु-कृपा है। 
काम करते समय भगवानको मत भूलो । 


किसीका आशीर्वाद प्राप्त करो 
शाप तो मत लेना । 
बनना 5७२ कक्ताः 


तो हानि नहीं; परंतु किसीका अन्तःकरण स्बि 
( प्रेषक--श्रीबदरुद्दीन राण 


2 मानवका खाभाविक धर्म है । संसारमें 
ने भी जीब हैं, उनमें घर्माघमक्रा विवेक केवल 
| ही है | मानवकों भगवानकी यही सबसे 
देन है | इसी विवेकके कारण वह अन्य 
योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है । इस 
रस्में अविकृत मस्तिष्कका ऐसा एक भी मनुष्य 
| मिलेगा जिसमें यह्य विवेक न हो, किंतु विवेकका 
करनेवाले बहुत कम मनुष्य मिलते हैं | विवेकका 
दर करना हीं साधन है और इसका आदर न करना 
असाधन है | ये सावन और असाधन मनुष्यमें ही 
' जाते हैं । मनुष्येतर जितने प्राणी हैं, वे न साधक 
ने असाधक । अन्य प्राणी अपनी-अपनी प्रक्ृतिके 
न हैं और उसके अनुसार उन्हें जो करना चाहिये 
करते हैं | खाबीनतापूवक अच्छा या बुरा समझकर 
| भी करने या न करनेकी उनमें योग्यता नहीं 
| इसलिये उनकी भोग-योनियाँ कही जाती हैं । 
ष्य-योनि कम-योनि कही जाती है | 

पशुओंमें अपने-परायेकी बुद्धि भी नहीं होती | 
: भख हो और चारा मिल जाय तो वे अपनेको 
खानेसे रोक नहीं सकते और पेट भर जानेपर 
| रहते हुए भी उसे नहीं खाते । मनुष्यकों भ्रख 
और सामने भोजन भी हों, किंतु उसपर अपना 
कार न हो अथवा उसे उपवास करना हो, तो वह 
नहीं खायगा तथा यदि उसपर अधिकार हो और 
स करना न हो तो आसक्तिवश भ्खसे अधिक भी 
पकता है । इस प्रकार विवेकका आदर और अनादर 
में मनुष्य खतन्त्र है। इस खातन्त्रयके कारण 
सका हास या विकास होता है | यदि वह 
का आदर करता है तो प्रण्यका भागी होकर 
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$# सदाचार--मानवका सहज धर्म * 


सदाचार--मानवका सहज धरम 


( लेखक --स्वामी श्रीसनातनदेबजी महाराज ) 


विकसित होता है और यदि उसका आदर नहीं 
करता तो पापका भागी होकर ह्ासको प्राप्त होता है। 
यदि वह पूर्णतया विवेक्का आदर करे तो निर्मम 
ओर निष्काम होकर पूर्णकाम हो सकता है तथा अपने 
एकमात्र सच्चे सम्बन्धी प्रभुमें आत्मीय भाव स्थापित कर 
उनका मधुमय प्रेम प्राप्त कर सकता है । इसके विपरीत 
यदि देहासक्तिके कारण वह विवेकका अनादर करता रहा 
तो नरकगामी भी हो सकता है | एक ओर विवेकका 
आदर करनेवाला व्यक्ति यदि देवदुलभ गतिका अधिकारी 
हो सकता है तो दूसरी ओर विवेक॒का अनादर करनेवाला 
पशुसे भी गयी-बींती गतिको प्राप्त हो सकता है । 

यह्द कितने भ्रम और दुःखकी बात है कि प्रमुकी इतनी 
उदारता होनेपर भी आजका मनुष्य निरन्तर अधोगतिकी 
ओर जा रहा है ! उसे विवेकका आदर अखाभाविक 
और अत्यन्त कठिन जान पड़ता है. और विवेक-बिरुद्ध काये 
करना उसे अपना खभाव-सा दिखायी देता है । किसी 
भी नगर या गाँवमें जाइये, वहाँ आपको हजारों और 
लाखों रुपये चन्देमें मिल सकते हैं, कोई उत्सव या 
सांस्क्रतिक कार्यक्रम करना हो तो अनेक सहयोगी मिल 
सकते हैं, परंतु ऐसे कितने आदमी मिलेंगे जो आजन्म 
असत्य न बोलनेकी प्रतिज्ञा कर उसे निभा सकें ! मनुष्य 
घन दे सकते हैं और परिश्रम भी कर सकते हैं तथा यदि 
किसी प्रकारका यश या पुरस्कार मिलनेकी सम्भावना 
हो तो बड़ी-से-बड़ी आपत्ति और प्राग-संकटका भी 
सामना कर सकते हैं, परंतु सत्य या इमानदारीके ल्यि 
प्रतिज्ञाबद्ध होना उन्हें असम्भव-सा जान पड़ता है। यह 
केसी विडम्बना है ! 

अब देखना यह है कि कया विवेकका आदर करना 
कोई कठिन बात है ? यदि थोड़ा भी विचार करे तो 


 अन्कर होगा कि कठिनता तो विबेक-विरुद्ध चलनेमें 
है | यदि मनुष्य न करनेयोग्य काम न करे तो कतव्य- 
निष्ठ तो वह है ही | न करनेके लिये किसी शक्ति या 
बलकी आवश्यकता नहीं होती और न करनेसे बढ़कर 
कोई भी करना नहीं हो सकता | यदि हम बाहर- 
भीतर सवथा निष्क्रिय हो जाये तो हम अपनेमें ही 
स्थित हो जायँगे और अपनेमें स्थित होकर हम उसे 
पा लेंगे, जो सबका सब कुछ है | अब हम कुछ ऐसी 
बातोंका उल्लेख करते हैं जिनसे यह निश्चय होता है 
कि मनुष्यके लिये अकतंब्य ( कदाचार ) की अपेक्षा 
कतंव्य ( सदाचार ) ही सुगम और खाभाविक है । 


१-मनुष्य सबदा सदाचारनिष्ठ रह सकता है, किंतु 
उससे किसी भी कदाचार या पापका आचरण सबंदा नहीं 
हो सकता। जेसे--सत्य सदा बोला जा सकता है, किंतु 
असत्य सबंदा नहीं बोला जा सकता । इसी प्रकार अहिंसा, 
अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह आदि सभी कतवब्योंका 
आचरण सबदा हो सकता है, किंतु इनके विपरीत 
हिंसा आदिका आचरण सबदा नहीं हो सकता | अतः 
सदाचार सनातन है ओर कदाचार आगन्तुक । 

२-पुण्यका आचरण समभीके प्रति हो सकता है; 
किंतु पापका आचरण सबके प्रति नहीं हो सकता । 
अत: पुण्य (कतंव्य ) विमु है ओर पाप (अकतंब्य ) अल्प | 

३-कतव्यनिष्ठ निर्मय होता है, उसे अपना आचरण 
छिपानेकी आवश्यकता नहीं होती; किंतु अकतेन्य कर्तब्य- 
की ओट लेकर किया जाता है । मनुष्य अपनेको सच्चा 
दिखलाते हुए ही झूठ बोलता है, ईमानदारी दिखाते 
हुए ही बेइमानी करता है और विश्वासपात्रता दिखाते 
हुए ही विश्वासघात करता है | अतः कर्तव्यनिष्ठा 
खतन्त्र है ओर अकतव्य परतन्त्र । 

४-कतंव्यपालनमें क्रिया और बनावट नहीं होती, 
जब कि अकत॑ब्यमें क्रिया और कृत्रिमता होती है । 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


चोरी करनेके लिये कुछ करना पड़ता है और | 
आदिमें भी ऐसा ही समझना चाहिये | चोरी न कर 
ब्र्मचय रखने और अहिंसामें न कोई क्रिया हैं 
न बनावट । अत: पुण्य कर्म खाभाविक है और ऑ 
कृत्रिम । पुण्यकी परम्परा है, अथर्म अर्जित है | 

७५-आचारनिष्टाके लिये किसी साधन या सामः 
की आवश्यकता नहीं होती, जब कि अनाचारके 
अन्य साधन या सामग्रीकी आवश्यकता होती हैं 
चोरी करनेके लिये कोई सामान चाहिये, व्यभिचाः 
लिये कोई अन्य खत्री या पुरुष होना चाहिये तथा हिं 
करनेके लिये कोई जीव होना चाहिये । परंतु अस्त् 
ब्रह्मचय या अहिंसाके लिये किसी भी अन्य वस्तु 
व्यक्तिकी अपेक्षा नहीं है । इस प्रकार धमनि 
खाश्रित है और अधम पराश्रित । 

इन सब बातोंपर विचार करनेसे सिद्ध होता 
कि मनुष्यका सहज धर्म कत्तेव्य अर्थात्‌ सदाचार 
है | अकत्तव्य या दुराचार तो उसने खार्थ < 
कारण खय॑ ही खड़ा कर लिया है 


आसक्तिके 
यह अपने परोंमें खयं ही डाली हुई बेड़ी है 
परंतु आज उससे इसका इतना मोह हो गया है 


उससे छुटकारा पाना उसे असम्मव जान पड़ 
है--किंतु यह है उसकी श्रान्ति ही | जग सोचिये 
एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति क्‍या बड़े-से-बड़े कष्ट या प्रलो 
होनेपर भी झूठ बोल सकता है या एक निरामिषभोजी प्र 
संकट उपस्थित होनेपर भी क्या मांस मक्षण कर सकता 
ओर एक अहिंसक क्‍या अत्यन्त विपरीत परिस्थि 
भी किसीका गला काट सकता है ? साथ ही कोई इ 
व्यक्ति सबदा झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी मं 
भोजी सबंदा मांस खाकर रहना पसंद नहीं क 
और कोई भी हिंसक सबका गला काटना खीकार 


# स्वदाचारमयी ज्ञान-दृष्टि % 


५". 


सकता | इस प्रकार सोचिये तो सदी कि कठिनता 
चारके त्यागनेमें है या दुराचारसे बचनेमें ? 

फिर भी कारण क्या है कि आजका मनुष्य दुराचार- 
ही अधिक प्रबृत्त होता है ? यह केबल उसकी 
५परता ओर भ्रान्ति ही है | वह किसी-न-किसी 
के लोभ या दुःखके भयके कारण ही अकतंब्यमें 
त्त होता है | किंतु क्या ऐसा करनेसे वह दुः:खसे 
सकता है अथवा सुखकों बनाये रख सकता है ? 
रमें अबतक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ, जिसके 
नमें केवछ सुख या केवछ दुःख ही रहा हो | 
को न्यूनाविकरूपमें समय-समयपर सुख ओर दुःख 
का अनुभव करना ही पड़ा है | जिस प्रकार दिन 
रात्रिके आवरणमें ही कालकी गति छिपी हुई है 
अन्चकार और प्रकाशके द्वारा ही आकाशका 
'प आबृत है, उसी प्रकार प्राणीका जीवन सुख- 
के भोगोंसे ही व्याप्त है । परंतु खरूपतः जिस 


५१ 
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प्रकार काल दिन-रातसे तथा आकाश अन्बकार और 
प्रकाशसे असड्ड है, उसी प्रकार यह जीब भी सुख- 
दुःखसे असझ्ड है | अत: जीवनमें सुख-दुःखकी प्रतीति 
होती है तो होने दीजिये | उस प्रतीतिकी आप 
निवृत्ति नहीं कर सकते | किंत वास्तवमें आप उससे 
असझ हैं । उससे सड् खीकार करनेके कारण ही आप 
सब प्रकारके अनर्थोंसे बंध जाते हैं । लौकिक दइश्सि 
यदि उनका आतो जाना अनिवाय हो ह थो उनसे 
डरना या बँधना क्‍यों ? उन्हें आने-जाने दीजिये और 
आप उनसे असड्ढ रहकर अपने खरूपमें स्थित रहिये । 
फिर तो आपका खभाव ही होगा सदाचार | बड़ तो 
अब भी आपका खभाव ही है, केवल श्रान्तिसे ही 
आपने उससे विमुख होकर अपने जीवनको अनेक 
आपत्तियोंसे ग्रस्त बना लिया है | आप चाहें तो इसी 
क्षण अपनी दिशा परिवर्तित करके अपने वास्तविक 
लक्ष्ययी ओर अग्रसर हो सकते हैं । 
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प्राचीन कालमे सिंहलद्धीपके अनुराधापुर नगरले बाहर एक टीला था, उसे चेत्यपवत कहा 
ता थो । उसपर महातिष्य नामके एक बोद्ध भिक्षु रहा करते थे | वे एक दिन भिक्षा माँगने नगरकी 
- ज्ञा रहे थे | मार्गम एक युवती स्त्री मिली । बह अपने पतिसे झगड़ा करके अपने पिताके घर भागी 
रही थी। उस स्थ्रीका आचरण संदिग्ध था। भिश्चलुको देखकर उन्हें अपनी ओर आकषित करनेके लिये 
हँसने लगी । ् 

भिश्षु महातिष्य बराबर चिन्तन करते रहते थे कि मनुष्य-शरीर हड्डी-मांसका पिजड़ा है। उस 
के हँसनेपर भिक्षुकी दृष्टि उसके दाँतोंपर गयी | स्त्रीके सौन्दयकी ओर उनकी चित्तवृत्ति नहीं गयी, 
| यह भाव उनके मनमें आया कि यह णक हड्डियोंका पिजड़ा जा रहा है । 

स्त्री आगे चली गयी । थोड़ी दूर जानेपरए नगरकी ओरसे आता एक पुरुष मिला | वह उस स््रीका 
था । अपनी पत्नीको वह ढूँढ़ने निकला था । उसने भिक्षुसे पूछा--'महाराज ! इस मागसे गहने 
| हुए किसी खुन्दरों युवती ख्रीको जाते हुण आपने देखा है ?' के गा ; 

भिक्षु बोले--“इधरसे कोई पुरुष गया या ख््री, इस बातपर तो मेरा ध्यान नहीं गया; कितु इतना मुझे 
है कि इस मार्गले अभी एक अस्थिपअर गया है ( भिश्ुक्ी यह दृष्टि ज्ञान-भूमिकी सदाचारमयी दृष्टि है। ) 
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आचार, विचार और संस्कार 
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% धर्मसूल निषेवेत सदाचारमतनिद्रितः # ! 
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( लेखक--श्रीबजरंगब्रलीजी ब्रह्मचारी ) 


खस्थ सामाजिक अथवा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत 
करनेके लिये सदाचार और सद्विचार---ये दोनों ही रथके 
द्विचक्रकी भाँति अत्यावश्यक तथा परम उपयोगी हैं । 
विचार और आचारकी समरसता एवं एकरूपतासे ही 
मानव-जीवनके अभीष्ट हक्ष्यकी प्राप्ति होती है। 
सद्दिचारोंकों सदाचारमें परिणत करके ही सुद्दढ 
व्यक्तितव्का निर्माण और राष्ट्रका सर्वाज्जीण कल्याण 
किया जा सकता है । इसीलिये हमारा यह पुरातन सत्य 
सनातन धर्म, सद्दिचार ओर सदाचार दोनोंसे सम्पुटित 
होकर ज्ञान और कमंकी समानरूपसे शिक्षा देता है । 
भारतीय ग्राचीन गुरुकुल-शिक्षापद्धतिकी यह विशेषता 
रही है कि गुरुनन शिष्योंको अपने उन्हीं विचारोंको 
अपनानेकी सीख देते थे, जो सदाचारकी कसोटीपर 
कसे जा चुके थे, दूसरेकी नहीं--- 
थान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 
इतराणि |! ( तत्तिरीयोपनिषद्‌, शीक्षाबल्ली ) 
यही उनकी सीख थी । 
सद्गुरुका “आचारय!नाम भी सबंथा अन्वर्थक था। 
महर्षि आपस्तम्बने अपने धर्ममत्रमें आचार्यका यह लक्षण 
बतलाया है कि शिष्यगण जिसके चणज्त्रिस प्रभावित 
होकर अपने घमंका, सदाचारका संचय करें--उस 
चरित्रवान्‌ विद्वानको 'आचाये? कहा जाता है--- 
यस्माद्‌ धमोन्‌ आचिनोति स आचार्य: ।# 
(३१११ शक) 
# अन्यत्र भी कहां गया है- 
स्वयमाचरते 


 वस्तुतः रावण, विभीषण आदिकी माता राक्षसी थी, इसीलिये 
के अनुसार राक्षसयोनि देवयोनिके ही अन्तर्गत है। ५क्षो गुह्मकः सिद्धो 


रक्षा करनेके कारण ही प्रजापतिने इ नहें राक्षस-क 
| बाल्मीकीयरामायण ( ३। ७३ । २६ ) 
जाति नहीं--“श्रवणा शबरी नाम काकत्ख चिरजीविनी । 


पस्तु आचारे स्थापयत्यपि | आचिनोति च शाख्राथौनाचार्यस्तेन 


महर्षि याज्ञवल्क्यने शिष्योंको शौच और सदा 
अनिवार्य शिक्षा देना आचार्यका मुख्य कर्तव्य बतलाया ह 
उपनीय गुरू शिष्य महाव्याह्मतिपूर्वकम 
वेदमध्यापयेदेन शोचाचारांश्च . शिक्षयेत्‌ 
( याज्ञवल्व्रयस्मृति १ | : 

महाभारतमें कहा गया है कि मनुष्यको सबसे अ 
ध्यान अपने आचरणपर रखना चाहिये । वित्त 
आता है और चला भी जाता है। वित्त क्षीप् 
जानेपर भी बृत्त अर्थात्‌ आचरण यदि ठीक ह 
मनुष्यकी कोई हानि नहीं होती | परंतु बृत्तसे 
हो जानेपर तो उसका सबनाश ही हो जाता है-- 
वृत्त यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च 


अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः 
( शान्ति 


देखा गया है कि विपुल सम्पत्तिके खामी 
अनेक वेद-वेदाड़का ज्ञाता होनेपर भी सदाचार- 
होनेके कारण रावण राक्षस] बन गया और सुः 
दुर्योधन बन गया | सदाचारके त्यागसे कंसको : 
कहा गया और दक्षको दम्भी कहा गया | सदाचार 
खल्पज्ञानसे ही विभीषण राक्षस होते हुए भी रास-दार 
गया और शबरी] मभिलनीसे बन गयी भामिनी । 
पुत्र नारद अगले जन्ममें देवर्षि बन गये और सद 
की ओर लोटते ही वाल्मीकि व्याधसे वन्दनीय आई 
बन गये । सदाचार-समन्वित तप एवं पुरुषार्थके ढ् 
बृहस्पति देवगुरुके पदपर प्रतिष्ठित हुए और पब् 


चोच्यते ॥ 
( लिज्ञपुराण २। २० | २० ' 

ये राक्षस थे | एफ्राणग०8३9 तथा अमर 

भूतो5मी देवयोनयः ।? वाल्मी० उत्तर० ४। १३ में 


हा था। कालान्तरमें यह देबयोनि नहीं रही । 
के अनुसार शबर 


स्वामीके समान शबरी व्यक्तिबाचक ना 


हे गये | इसी प्रकार कुबेर धनाध्यक्ष 
यमराज धमराज बने | दूसरी ओर सदाचारका 
स-परिहास करनेके कारण ही इद्रासन-जैसा 
ण प्रभुसत्तासम्पन्न आसन प्राप्त करके भी ययातिका 
हुआ ओर सहस्र-मुजाधारी अजुनको द्विभुज 
रामसे पराजित होना पड़ा | यह सब क्‍यों ? इन 
कारण यही है कि “धम'के (जो सबका धारक 
ज्र उद्घारक माना जाता है उसके ) मृलमें स्थित 
चारकी इनके द्वारा उपेक्षा ओर अबहेलना की 
थी | जैसे पवतसे नदियाँ निकलती हैं और सूयसे 
निकलता है, उसी प्रकार सदाचारसे ही धर्मकी 
त्पत्ति कही गयी है---“आचारप्रभवो धर्मः ।' इसीलिये 
हाराज मनु सदाचारकों सावधानीपूवक इढ़तासे पालन 
रनेका निर्देश करते हैं--- 
धमंमूलं. निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः । 
( मनु० ४ । ४७५ ) 
आचार, विचार ओर संस्कारका अन्योन्यश्रित सम्बन्ध 
| इसीलिये भारतीय संस्कृतिमें संस्कारोंपर बहुत बल 
या गया है | उनकी विभिन्न संख्या धम्मशादह्मोंमें 
लती है | गोतमधर्मम॒त्रमें अड़तालीस संस्कार बतलाये 
शं हैं और सुमन्‍्तुने पत्चीस संस्कार बतलाये हैं | परंतु 
गान व्यासने अपनी स्थृतिमें इस युगके उपयोगी 
व्य सोलह संस्कारोंका ही वर्गन किया है । ये ही 
धेक प्रसिद्र तथा व्यवहाय हैं । 

संस्कारोंसे आचार-विचारमें शुद्बता ओर सुदढ़ता 
ती है | संस्कार तीन प्रकारक्े होते हैं-- 
१ ) मलापनयन, ( २ ) अतिशयाधान और 
& न्यूनाडप्रक | संसारमें दो प्रकारके पदार्थ देखे 
ते हैं, प्राकृत और संस्कृत । जिन्हें प्रकृतिने उत्पन्न 
रा है, वें प्राकृत कह्दे जाते हैं; किंतु वही प्राकृत पदार्थ 
फ्रोपयोगी बनाने-हेतु संस्कारित किये जानेपर संस्कृत 


९ 
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बन जाते हैं ओर उनकी सत्ता, महत्ता तथा उपयोगिता 
बढ़ जाती है | उदाहरणके लिये अनाजको लीजिये । 
प्रकृति जिस दशामें अनाजको उत्पन्न करती है, वह उसी 
दशामें हमारे लिये उपयोगी नहीं हो सकता । यदि हम उसे 
उसी दशामें खाने लगें तो हमारे दाँत ही छिन्न-मिन्न हो 
जाय और हमारे उदरकी जठराग्नि भी उसे पचा 
न सके | रुचि और खादकी तो बात ही जाने 
दीजिये, शरीर-पोषण भी ठीक पग्रकारसे नहीं हो सकेगा । 
इसीलिये अनुपयुक्त वस्तुएँ---भसी, तुष आदि निकालनेके 
लिये जो संस्कार करना पड़ता है, उसे 'मलापनयन! 
संस्कार कहते हैं| उस दोषरहित अन|जमें कुछ विशेषताएँ 
लानेके लिये कुटाई-पिसाई, घृत, जल-मिश्रण और 
अग्नि-पाकद्वारा किये गये संस्कारको 'अतिशयाधान? कहते 
हैं | इस प्रकार अनाजके भोज्य पदार्थ बन जानेपर 
दाल, शाक, घृत आदि वस्तुएं अलगसे लाकर मिलाकर 
उसके हीन अड्डोंकी पूर्ति की जाती है, जिससे वह अन्न 
रुचिकर स्वादिष्ट ओर पोश्कि बन सके । इस तृतीय 
संस्कारको *न्यूनाड्रधूतिं? कहते हैं | इसी प्रकार व्नादिके 
अन्यान्य उदाहरण भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

जब बिना संस्कार किये हुए प्राकृतिक पदार्थतक 
उपयोगी नहीं बन पाते, तब फिर मनुष्यके संस्कारोंकी 
महिमाकों केसे नकारा जा सकता है ? बृहदारण्यक 
उपनिषद्में एक प्रसड़ आया है कि यदि कोई 
अपने पुत्रकों पण्डित बनाना चाहे तो असमुक प्रकार- 
का संस्कार करे और यदि वीर बनाना चाहे तो 
अमुक प्रकारका संस्कार करे--#त्यादि । इससे स्पष्ट है 
कि मनुष्यके आचार-विचारमें उपयुक्त गुण लाकर उन्हें 
समाजोपयोगी बना देना ही संस्कारोंका प्रमुख उद्देश्य 
रहा है। संस्कारोंकी समुचित व्यवस्था ओर सम्पन्नतासे ही 
आचार-बिचारमें ददता और पूणता आती है और इढ़ 
आचार-बिचारवाला व्यक्ति ही अभ्युदय तथा निःश्रेयस--- 
उभय प्रकारकी उपलब्धि कर भानव-जीवनके परम लक्ष्य- 
की प्राप्ति कर सकनेमें सक्षम और समर्थ बन पाता है । 


---+*कै0-+-: 
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सदाचार-विवेचन | 


( लेखक--डॉ० श्रीविद्याधरजी घस्माना; एम्‌० ए.०, एम्‌ू० ओ० एल०) पी-एचू० डी० ) 


व्युत्पत्ति, परिभाषा ओर खरूप 
आडः उपसगग प्रबक “चर? थातुसे तथा श्रेष्ठ के पर्याय- 
बाचक 'सदः शब्दके पूवसंयोगसे सदाचार शब्दकी 
निष्पत्ति होती है | वेयाकरणोंने “चर? धातु ( भ्वादि 
| ७५०७२ )का मुख्यतः प्रयोग गति और भक्षण अथर्मे ही 
किया है; किंतु धातुओंके अनेक अथ होते हैं;# इसलिये 
“चर? धातु कम करनेमें भी प्रयुक्त होता है | बेदिक 
ऋषिने कम ओर आचारमें अभेद देखते हुए कहा--- 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति। 
( बृहदा० उ० ४] ४ | ५ ) 
जैसा करनेवाला व्यक्ति, जेसे आचरणवाला होता है, 
बैसा ही हो जाता है । अपने शारीरकभाष्पमें आचाय 
“ शंकरने कर्म और आचारकों समानार्थक मानते हुए 
लिखा है-- 
चरणमनुष्ठानंकमेत्यनथोन्तरम्‌ । (ब्रहसू० ३।१।११) 
---. “चरण, अनुष्ठान ओर कम--ये पर्यायवाचक शब्द 
"हैं? | मल म॒त्रकार बादरि आचार्यने आचरणके अन्तर्गत 
पुण्य और पाप दोनों ही प्रकारके कम बतलाये हैं-- 
सुक्रतदुष्क्ती एणवेति तु बादरिः। 
( ब्रहसू० ३। १। ११ ) 
मनुने सदाचारसे मनुष्यको उत्तम आयु, अभीष्सित 
संतान और पुष्कल धन प्राप्त होने तथा शारीरिक 
अमड्गनलके मिटानेकी बात कही है---- 
आचाराट्लभते द्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः। 
आचाराद्‌ धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम ॥ 
( ४ | १५६ ) 
औए, उन्होंने ब्रह्मावत देशके निवासियोंके परम्पराप्राप्त 
-आचारको ही सदाचारका खरूप बतलछाया है । 


श्रया न -ब०_>_-- “++* »- 


% १० | २१०का चर धातु संशय अथम भी पठित है। पर 


| शारीरकशांकर भाध्यके 


तास्मन देशो य आचार पारम्पयक्रमागत । 
वणानां सान्‍तरालठानां स सदाचार डउ च्यते 
८ 


| ५ २ 
“उस ( ब्रह्मावर्त ) देशमें सबर्णेसि लेकर संक 
जातितकके लोगोंका जो परम्परासे प्राप्त आचार है, व 
सदाचार कहलाता है । जिष्णुपुराणमें औवने रा 
सगरसे कहा था--- | 
साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः 
तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते | 
(३ १3 दे 
'सत्‌ शब्द साधथुका वाचक है, साधु लोग दो 
रहित होते हैं, इसलिये उनका आचरण ही सदाचार क 
जाता है ।? इसके तृतीय अंशके ग्यारहव॑ ओर बार 
अध्यायोंमें विस्तारसे गृहस्थादिके लिये जिन कतंब्यकम 
का वर्णन क्या गया है, उनको सदाचारकी सं 
दी गयी है । शंकराचायने शील और सदाचा 
अमेद बतलाते हुए लिखा है--- 
चरणं चारिजत्रमाचारः शीलमित्यनथोन्तरम ।7 
( ब्रह्मसू० ३ | १। ९ पर शांकरभाष्य 
महर्षि हारीतने अपनी स्थृतिमें तेरह प्रका 
शील्का उल्लेख किया है | वे आजकी महर्षिवपु 
वृद्धहारीतस्पृतिमें नहीं मिलनेपर भी कुछुकभट्की मन्द 
मुक्तावली २ । ६ में उपलब्ध हैं । वे हैं-- 
आस्तिकता, देव-पितृभक्ति, सजननता, किसीको 
न देना, ईर्ष्प न करना कोमलता, क्रर व्यवहार 


करना, सबसे मैत्री करना, प्रिय बोलना, कृतज्ञ हो 
शरण देना, दया और चित्तकी शान्ति । 


यहाँ 'कर्मांचरण? अर्थ अभीष्ट है । 


नुसार चरण, चारिन्र, आचार और शील पयौयवाचक श्ब्द् हैं । 


# सदाचार-विवेचन #* 


र्तमें ं 
महाभारतमें सदाचारकों धमंका रूप माना गया है | 
दोक्त: परमो धर्मों धर्मंशास्त्रेषु चापरः। 
शैष्टाचार श्च शिष्टानां तजिविधं धम्लक्षणम ॥ 
( वनपव २०७ | ८२ ) 
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वेदोंमें. वर्णित प्रथम, धमंशात्रमें वर्णित द्वितीय 
! सजनोंके सदाचारमें तृतीय---ये धमक्रे तीन 
दप हैं | कर्ण और अजुनके युद्धके अवसरपर कर्णका 
जब कीचड़में धस गया तो उसने क्षत्रिय-धमके 
न्धसे अजुनको कुछ देर रुकनेको कहा, तब भगवान्‌ 
ष्णने पाण्डबोंके साथ उसके द्वारा पहले किये गये 
क्‍ स्मरण दिलाते हुए उसे बहुत कुछ खरी- 
| सुनायी । उसी प्रसड़रमें उन्होंने सदाचारके 


| धर्म शब्दका प्रयोग किया-- 
ह धर्मेस्तदा गतः । (म० भा० क० प० ९१।३।६) 


'तब तेरा घम अर्थात्‌ सदाचार कहाँ चला गया 
? वस्तुत: यहाँ 'सदाचारः समुदाचारके अभरमें 
कै है | तस्य धरम्यम्‌ (इस पाणिनि 9 | 9 | 9७७) 
$ स्पष्टीकरणमें 'काशिका”-बृत्तिमें धम्येका अर्थ 
चित एवं “आचारयुक्त!ः किया गया- है 
आचार तथा धमको अभिन्न माना गया है। 
वितरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सदाचारका 
पर्याप्त विस्तृत है | जिस प्रकार बुदूबुद, तरंग 
झाग जलके ही रूपान्तर होते हैं, उसी प्रकार 
कम, पुण्य, शील और धरम सभी सदाचारके 


न्त रूप हैं | 
स्लात--- 
कारोंने वेद, पुराण, स्मवृति, संतोंके आचार 
मनको सदाचारके स्रोत बतलाये हैं | आचाय 
मनके विषयमें लिखा है--- 
& धम्य न्याय्याचारयुक्तमित्यर्थः | ( काशिकाद्ृत्ति ) | 


तीनों कालोंकी वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला मन 
एक है, किंतु उसकी वृत्तियाँ अनेक हैं । बृत्तिके भेदसे 
वह भिन्‍न नामोंसे कहा जाता है---म्न, बुद्धि, अहंकार 
और चित्त, मनके ही रूपान्तर हैं | वैदिक ऋषिने 
कहा है--- 
कामः संकलपो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा ध्रुतिर- 
घरतिह्रीर्धीभीरित्येतत्‌ सर्वे मन एव। क्‍ 
( बूहदा० 3० १।५। ३) 
'काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अभश्रद्धा, ध्रृति, 
अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय-ये सब मनके ही आवत हैं ॥ 
श्रद्धाकं साथ जब अलोकिक प्रेम परिपक्व होता है 
तो वही भक्तिर्समें परिणत हो जाता है । हृदयकी उसी 
रसमयी स्थितिमें इन्द्रियाँ सात्तविक विषयोंमें प्रवृत्त होकर 
सदाचारको जन्म देती हैं । उसी द्रबिति हृदयके 
वातावरणमें समस्त दैवी प्रकृति जागरूक हो जाती है 
ओर आछएुरी वृत्तियोंका उन्म्नलन हो जाता है । वास्तवमें 
भक्ति ,और सदाचार एक दूसरेपर आश्रित हैं-। 
धमेराजके अनुसार जो सदाचारी है, वही भक्त बन 
सकता है और जो भक्त है, वही सदाचारी हो 
सकता है-- 


अशुभमतिरसत्प्रवृत्तिसक्तः 
सततमनायकुशीलसह्ञमत्तः । 
अनुदिनकृतपापबन्धयुक्तः 
पुरुषपशुन हि वासुदेवभक्तः ॥ 
( विष्णुपुराण ३ | ७। ३१ ) 


'जो दुबुद्वि व्यक्ति निरन्तर असत्कर्मोमें प्रवृत्त रहता 
है, दश्वरित्र व्यक्तियोंका साथ करता एवं मत्त रहता है, वह 
पुरुष-पशु प्रतिदिन बन्धनोंमें बँधता ही जाता है, और भगवान्‌ 
वासुदेवका भक्त नहीं हो पाता । यदि भक्ति और सदाचार- 
को एक ही पदार्थके दो पहल्धू कहें तो वह अधिक संगत 
होगा। हृदयस्थित भाव या भक्तिका ही बाह्यकर्मात्मकरूप 
सदाचार है | चाहे किसी भी सम्प्रदायका मनुष्य हो 


किंतु उसके सदाचारी होनेमें आस्तिकता नितान्‍्त 
आवश्यक है । ईश्वरकी सत्ता और जगतपर उसके 
नियन्त्रणका विश्वास करनेवालोंके द्वारा अनुष्ठित कार्य ही 
सदाचार है । भक्तिके सम्बन्धमें यह अवश्य बोद्धव्य 
है कि जहाँ वह बाह्य रूपमें कर्मको शुद्ध और 
पत करके सदाचारमें ढालती है, वहीं वह आन्तरिक 
रूपमें ज्ञानमें परिणत होकर अक्मके साक्षात्कारमें सावन 


सिद्ध होती है- 


वाखुंदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञानं. यदूब्रह्मदशनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ३े । ३२। २३ ) 
भगवान्‌ वासुदेवकी भक्तिसे बेराग्य और उससे 
ब्रह्मका साक्षात्कार करानेवाले ज्ञानका विकास होता है ।! 
सदाचारकी आवश्यकता-- 


नाविरतो दुश्चवरितान्नाशान्‍्तोी ,नासमाहितः। 
नाशान्तमानलो वापि प्रज्ानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ 
( कठोप० १ | २। २४) 
'प्राणी जबतक दुराचारसे निवृत्त नहीं होता, इन्द्रिय- 
दमन नहीं करता और उसका चित्त शान्त नहीं होता, 
तबतक वह केवल ब्रह्मज्ञानसे भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
कर सकता |! तात्पय यह कि गृहस्थसे लेकर संन्‍्यासीतकके 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः % 
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'मनोमय रथपर चढ़कर विषयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमें न 


लिये सदाचारका अनुष्टान करना परमावश्यक क्‍ 
अमृत-पानेके लिये जब देवता और दानवोंने साम| 
प्रयास किया तो उसके परिणाममें समुद्र-मन्‍्थन सब 
हुआ | सुना जाता है कि देवताओंकी अपेक्षा 4 
अधिक बली एवं उद्योगी थे, फिर भी वे अम्ृत- 
इसलिये न कर सके कि उन्हें भगवान्‌का आश्रय 
था ( श्रीमद्भा० ८। ९। २८ ) । इस पोर्रा' 
उपाख्यानको आजका बुद्धिवादी मानव भले ही हँसीमें 
दे, किंतु इसके अन्तर्निहित इस शाइवत सत्यका साक्षाल् 
किया जा सकता है कि भक्ति या सदाचारके # 
कोई भी अमृत-पान नहीं कर सकता तथा बह अ 
द्वारा किये गये परिश्रमका फल भी नहीं प्राप्त कर सकत 


सदाचारके सोपानपर चढ़कर मानव दानवत 
अधिकार प्राप्त कर सकता है | यदि मानव आचा 
तृण मानकर स्वच्छन्द कम करता है तो उसके वे 
पाशविकचरयासे भिन्न नहीं हैं । उसके बाह्य व्यवह 
हस्तीके दन्तसे प्रदशनके दम्भ, बुद्धिमें श्रगाल 
प्रवच्चनात्मक चातुरय और भाषणमें सर्पकी-सी दो जिह्ाउ 
व्यापार भले ही विद्यमान हों, पर अन्तहंदयमें निम्म 
और सच्ची श्रद्धा आदि सदाचारके बीज वतमान नहीं हैं. 
वह सच्चे अथेमें मानव या मनुष्य नहीं हैं। वरू 
सदाचारका अनुष्ठान मानवके अन्तहृदयसे अत्यावश्यक 


। इन्द्रियसंयम--मनका सदाचार ! 
अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम । रै/ 
पीरुषेणेन्द्रियाण्याशु. संयम्य समता नय ॥ 

( योगवासिष्ठ ) रै/ 
८ 


| 


दोनेके कारण बीचमें ही पतनके गरत्तमें गिरनेबाली हैं, अत: प्रबल 
उस्माथद्वारा इन्हें शीघ्र अपने बशमें करके मनको समतामें ले जाइये |! 


--9890-+- 


जज लक्ष्णोंको बतलाते हुए सबमान्य (भागवीय ) 
हिता'में कहा गया है-- 
* स्खतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
घ॑ प्राहुः साक्षाद्‌ धमंस्य लक्ष्णम्‌ ॥ 
(२।१२) 
शवेद, धर्मशात्र, सदाचार ओर वेकल्पिक विषयोंमें 
॥ आत्माकी प्रियता--ये चार धमके साक्षात्‌ 
॥ हैं !! 
यहाँ मनुजीने धमके चार प्रकारके लक्षण बतलाये 
इनमें पहला है---वेद, दूसरी है स्मृति, तीसरा दै 
चार ओर चतुथे वह है--जो अपने आत्माको 
है | किंतु आत्माको प्रिय तो निषिद्ध वस्तुएँ भी हो 
गी हैं, अतः यहाँ इसका वास्तविक तात्पयं कुछ और 
बात यह है कि धर्ममें कभी-कभी कई विकल्प भी 
करते हैं, जसे--स्प्रतियोंमें कहा गया है कि ब्राह्मणका 
जीत जन्‍्मसे ८वं वर्ष भी किया जा सकता है 
गर्भसे ८वें वर्ष भी---गर्भाष्टमे 5शम वा 5ब्दे ब्राह्मण- 
नायनम्‌ । (याज्ञवल्क्यथ १ | २। ९१४ )। 
; “आत्मप्रिय”का तात्पय इन दो बेकल्पिक धर्मोमें 
श्रात्माको प्रिय हो, उसीके अनुसरण करनेसे है, 
| प्रनकी मौजसे नहीं--“खस्य च॒ प्रियमात्मनः'का 
रहस्य है | इसे याज्ञवल्क्यस्मृतिकी “मिताक्षरा” 
व्याख्याओंमें विस्तारसे देखा जा सकता है |# 


ब्रमके साक्षात्‌ लक्षणोंमें वेद एवं स्थृतिके बाद 
| स्थान “'सदाचारःको दिया गया है । 'सदाचार? 
| प्रकारकी व्युपपत्तियाँ हैं---- (१) “सताम्‌ आचारः 
बार: ( सत्पुरुषोंका आचार ) तथा (२) 'खत्‌ (अ०) 
[र:( अच्छा आचार ) सखदाचारः ।” अच्छे आचारसे 


# छदाचारका वास्तविक खरूप और उसका प्रतिदान # 


सदाचारका वास्तविक खरूप और उसका प्रतिदान 


( लेखक--पं० भ्रीदीनानाथजी शर्मों सारस्वत, विद्यावाचस्पति) विद्यावागीश, विद्यानिधि ) 


भी श्रुति-स्मृतिसे अविरुद्ध आचार ही इष्ट है। भट्ट कुमारि& 
आदिके अनुसार सत्पुरुषोंके जिस-किसी भी आचारके 
'सदाचार!ः होनेपर भी शाल््रविरुद्ध होनेकी दशामें वह 
अनुसरणीय नहीं माना जाता । इसीलिये सत्पुरुष युधिष्ठिर- 
द्वारा आचरित ध॒त श्रुति-स्मृतिविरुद्ध होनेसे आचरणीय 
नहीं माना गया । सदाचारको मनुस्मृति आदिमें “आचार! 
शब्दसे भी कहा गया है | इस आचारका गोरव मनुस्मृत्ि- 
के निम्न इल्ोकोंमें भी देखिये-- 


आचारः परमो धमः श्रुत्युक्तः स्मात एवं च। 
तस्मादश्मिन्‌ सदा युक्त नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 
( १ | १०८ ) 
पहाँपर श्रुति तथा स्मृतिसे समर्थित होनेपर ही 
आचारको अनुसरणीय कहा गया | यदि यहाँ «श्रुत्युक्तः 
स्मात एव च! न कहा जाता तो पाण्डव सत्पुरुष थे, 
अतः एक ब्लीसे पाँचोंका विवाह भी सबके बडिये 
अनुसरणीय हो जाता, पर ऐसा नहीं किया जाता | 
अब विलोमतासे भी आचारकी प्रशंसा देखिये--- 
आचारादू विच्युतो विप्नो न वेदफलमइनुते । 
आचारेण तु संयुक्त: सम्पूणफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
(१। १०९ ) 
पहाँ कह्ठा गया है कि “आचारसे पतित ब्राह्मण वेदके 
फलको प्राप्त नहीं होता ।? क्या रावण वेदका विद्वान 
न था ? अवश्य था; परंतु उसने आचारकी 
अवहेलना कर दी थी | अतः उसका कहीं भी आदर 
नहीं रहा । किसी भी सत्समाजमें उसका नाम प्रशंसासे 
नहीं लिया जाता। इसलिये कोई भी पुरुष अपने छड़केका 
नामतक 'रावण? नहीं रखना चाहता | आचारसे युक्त 


५ खस्य चात्मनः प्रियं) वैकल्पिके विषये, यथा--“गर्भाश्मे वाब्दे |” ( याज््० १ । १७की मिताक्षरा ) 


स० अं० ८--- 


५८ 


पुरुषकी सत्र प्रशंसा होती द्वै । उसको वेदके समग्र 
फलकी प्राप्ति कही गयी ह्वै । उपसंहारमें मनुजी इसको 
भ्रधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 


एवमाचारतो दृष्ठ्रा धर्स्य मुनयो गतिम्‌ । 


स्वस्थ तपसो मूलमाचारं जगह: परम्‌ ॥ 
१। ११० 


पहाँपर आचारको मुनिलोगोंद्वारा सब तपस्याओंका 
पल बताया गया है । तपस्याकी महिमा शात्मोमें 
इस प्रकार आयी है-- 

यदू दुस्तरं यद्‌ दुरापं यद्‌ दुर्ग यत्व दुष्करम्‌। 
सर्वे तु तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 

( मनु० ११। २३८ विष्णुस्मृति ९५। १७) विष्णुधर्मों ० 
म्रहापु. ३ | २६६ । ३०) महा० १३ | १२० | ७ )। 

भाव यह है कि जिस ग्रहदोषसे सूचित आपत्तिको 
पार नहीं किया जा सकता, तपस्या उसे तार सकती है | जिस 
पदार्थका मिलना सवंथा दुलेभ है, तपस्या उसे भी खुलभ करा 
सकती है। जिस सुमेरु-पबंतपर दुःखसे जाया जा सकता है, 
तपस्या वहाँ सुखसे पहुँचा सकती है ओर जिसका आचरण 
करना बड़ा कठिन है, तपस्या उसे छुकर बना देती है; 
परंतु तपस्याका अतिक्रमण कभी नहीं किया जा सकता। 
प्ताथ ही ऐसी तपस्या भी आचारसे ही प्राप्त होती है । यदि 
श्राचारहीनता हो जाय तो वह तपस्या भी विध्वस्त हो 
जाती है। यह सुप्रसिद्ध है कि शाप भी तपस्यासे दिया 
जा सकता है, पर वही तपस्या एक निरपराधको शाप देनेपर 
ध्वस्त हो जाती है । इस प्रकार निरपराधादिको शाप- 
दान भी एक प्रकारसे सदाचारका अतिक्रमण है | अतः 
किसीको शाप देना उचित नहीं है । पुराणोंमें इसपर 
पर्याप्त मीमांसा है । 

रावण बड़ा विद्वान्‌ था, पर उसने सदाचारका परित्याग 
कर दिया था, अतः वह असदाचारी माना गया; 
भर अन्तमें उसकी बड़ी दुर्दशापूण मृत्यु हुई | इसी 
प्रकार कंस, शिश्ुपाल, दुर्योधन, हिरण्पकशिपु आदिको 
देखिये--सभी इसी आचारहीनताके उदाहरण हैं । 


# धर्मसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रित 


न 
क्या 


|| लक ले; के 


-ााना-+ 5 
तन -िसी नली तीऊीखननीख।णीख।:: 


वे किस दुर्दशासे ग्रस्त नहीं हुए १ तभी तो यह 
प्रसिद्र दै कि षडब्लोंसहित अधीत वेद भी 
पबित्र नहीं करते और वे मृत्युकालमें उन्हें उसी 
छोड़ देते हैं, जेसे पंख निकल आनेपर पक्षी 
छोड़ देते हैं--- 
आचारद्दीन॑ न पुनन्ति वेदा कक." 
यद्यप्यधीताः सद्द षपडमिरजञ्ञः | 
छन्दास्येनं म्॒त्युकाले त्यज़न्ति 
नीड शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ 


( वशिष्ठधंसूत्र ६ । $ महाभा० ५। ३५५ 
४३) ५, आप्स्तम्बधमंसूत्र, देवीभा० ११॥ २ 
बृहद्योगियाश्वल्क्य ८ । ७१ आदि ) 

अंग्रेजीमें भी एक प्राचीन कहावत प्रसिद्ध है, ज 
प्रकार है---“ए|४९॥ एट3]0. 45 


00982 45 ]050, शछगाशा ए6ठप्ा 76€9]0() 
]050, $5०%्ाटाफा॥एओए 45 05, 9पऑॉ शाटषा ' 
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( यदि तुम्हारा घन नष्ट हो गया है तो समा 
तुम्हारा कुछ भी नष्ट नहीं हुआ । यदि तुम्हारा 
नष्ट हुआ है तो समझो कि तुम्हारा कुछ नष्ट हुआ | 
यदि तुम्हारा आचार नष्ट हो गया है तो समझ : 
तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया | ) यह ढीः 
है; क्‍योंकि आचारहीनका कोई विश्वास 
करता । उसे तो कोई अपने साथ भी नहीं + 
चाहता, बल्कि उसे समाजसे भी दूर रक्खा जात 
पहाँतक कि उसकी खतन्त्रताका भी हरण करू 
कारागारमें डाल दिया जाता है । चोर, 
उचक्के बुरे क्‍यों समझे जाते हैं ?---इसील् 
उन्होंने आचारकी अवहेलना कर रखी है । 


ए0पा 


हा सत्य आचार है, पर असत्य कदाचार है। 
त लाभ होते हैं और असत्यसे अपार हानिये 


हैं । संध्या एक श्रेष्ठ आचार है, जिसके लिये श्रीम 
कहा है-.... 


स् दीघेमायुरवापुयुः । 
यशश्चथ कीति च ब्रह्मवचसमेव च॥ 

( मनु० ४ | ९४ ) 
दौर्घकाल्तक संध्याका अनुष्ठान करते थे, 
उनकी आयु हरूम्बी होती थी । संध्यासे बुद्धि 
जी है, यशा मिलता है, कीति प्राप्त होती है ओर 
भी ग्राप्त होता है ।? इससे यह भी सिद्ध हुआ कि 
आयु घटती है, सम्मान नहीं मिलता, अनादर 
है और ऐसे पुरुष घृणाकी दश्सि देखे जाते हैं | 
जार, डाकू आदि क्‍यों बुरी इश्सि देखे जाते हैं ! 
यही है--सदाचारका परित्याग । 


न्‍ब अज्ुन महादेवजीसे “पाशुपत”-अख्न प्राप्त कर 
क्रमें आये, तब इन्द्रने अज्लुनके आगमनके उपल्क्ष्यमें 

अप्सराका नृत्य कराया। उबंशी अजलुनपर 
टो|ं गयी । रातमें अज्लुंन जिस समय अपने कमरेमें 

थे, उसी समय उबशीने अजुनका द्वार 
गया । अज्ञुनके यह प्रछनेपर कि 'तू कौन है, क्या 
| है ?!---उसने उत्तर दिया कि "मैं उबशी हूँ ।? 
नुन कदाचारी नहीं, सदाचारी थे; अतः उन्होंने उसे 

पत्नी और अपनी माता मानकर उसका वसा 
गन्‍र खीकार नहीं किया ! इस प्रकार उबंशी झेप गयी 
पस चली गयी | फलत: सदाचारकी विजय हुईं। 
; सदाचारकी प्ररी परीक्षा हो गयी । मद्दाकवि 
सने ठीक ही कहा है--- 
नकारदेती सति विक्रियन्ते 

ग्रेषा न चेतांसि त एवं धीराः । 

( कुमारसम्मव १ | ५९ ) 
कृतिके कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्त 
त्त नहीं होते, वास्तवमें वे ही धीर हैं |! यही है- 
_॥ कहते हैं, शिव्राजीपर एक बार मुसलमान स्त्री 


# सदाचारक। वास्तविक स्वरूप और उसका प्रतिदान # 


५ चै 
५९, 


मोहित हो गयी थी । पर शिवाजी सदाचारी थे, उन्होंने 


उसको किसी तरह टाल दिया । क्‍यों ! वही कारण 
यहाँ भी था---उत्कृष्ट कोटिका सदाचार । शिवाजी 
सच्चे अर्थमें 'धीर”ः बीर थे । इस प्रकारके बहुत-से 
उदाहरण इतिहासोंके प्रृष्ठोंमें भरे पड़े हैं, जिनमें सदाचारी 
पुरुषोने सदाचाखतकी रक्षा “असिधारा-त”की भाँति 
सम्पन्न कर हमारे लिये आदश उपस्थित कर दिये हैं । 
सदाचार धमका एक विशेष अज्ल है। मनुजीने द्विजातियों- 
के छिये धर्के ये सामान्य लक्ष्ण बतलाये हैं-- 


धृतिः क्षमा दमोइस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रद्दः। 
धीर्विद्या खत्यमक्रोधो दशक धम्लक्षणम्‌ ॥ 
(कि पर ) 


'घीरज, सह्दनशक्ति, शम, चोरीसे दूर रहना, 
पवित्रता, इन्द्रियोंका संयम, बुद्धि, विधा, सत्य, क्रोध न 
करना-ये धर्मके दस सामान्य लक्षण हैं ।” सदाचार 
इन्हीं धर्मोका अज्ज हुआ करता है | ( आचरणमें आ 
जानेपर ये ही सदाचार हो जाते हैं । ) 


जो इस संसारमें घुप्रसिद्ध एवं छुखी हैं, उनकी 
प्रसिद्धि एवं खुखका कारण सदाचार ही है । जो पुरुष 
संसारमें बदनाम ( कलज्लित ) एवं अन्तहंदयसे दुखी 
हैं, उसका म्तठ कारण है---कदाचार या अनाचार। 
सदाचार अनुष्टेय है और कदाचार वजनीय । यहाँ थोड़े 
शब्दोंमें सदाचारके खरूप तथा उसके परिणामपर 
प्रकाश डाला गया है । वस्तुतः अलग-अलग वेद-पुराण, 
धर्मशात्रादिमें सदाचारके इतने अधिक प्रसज्ज एवं प्रकरण 
प्राप्त होते हैं, जिनकी सूची भी बहुत लम्बी होगी, पर 
आजके लोग उधर ध्यान ही नहीं देते, यह्दी व्यश्टि एवं 
समष्टिके क्लेशोंका कारण दीखता है । भगवान्‌ हमें 
सदूबुद्बि दें, जिससे हम सदाचारका अनुसरण कर 
अतीतका गौख प्राप्त करें, यही उनके चरणोंमें प्राथना है । 


६० 


सदाचारका महत्त 


( लेखक--याजषिकसम्राट ५० भ्रीवेणीरामजी शर्मा, गौड़, वेदाचाय ) 


पह्दाभारतके अनुसार “सदाचार ही धर्मका रूप दै 
शोर संत भी वे ही कह्दे गये हैं, जो चरित्रिवान्‌ हैं। 
हस प्रकार साधुओंका चरित्र ही सदाचारका लक्षण है?--- 


ग्राचारलक्षणो 
साधूनां चख 


धमः. सखम्तश्वारित्रलक्षणाः । 
यथादृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ 
( महाभारत अनुशासनपर्व १०४ । ९ ) 


अनाचारस्तु मालिस्यमत्याचारस्तु मूझ्तकता । 
विचाराचारसंयोगः सदाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ 

( बोघसार ) 

“अनाचारसे मनुष्यके चित्तमें मलिनता होती है और 
थावश्यकतासे अधिक आचार करना मूखेता ( या दम्म ) 
कद्दा गया है | अतः विचारप़्वंक जो आचार किया 
जाता दै, वही सदाचार कहलाता है |! हिंदू-जाति और 
दिंदू-धममें सदाचारका बहुत ही महत्त्वप्रण स्थान है । 
प्दाचार ही हिंदू-जाति और हिंदू-धर्मका जीवन है । 
सदाचारके बिना उसकी रक्षा सवंथा असम्भव है | 
आजकी विकट परिस्थितिमें भी हिंदू-धम॑ और हिंदू- 
जातिके जीवित ओर रक्षित रहनेका एकमात्र कारण यही 
दे कि हिंदू-जातिके सभी कार्य सदाचारपरक और पधर्म- 
परक होते हैं । हिंदू-धर्ममें बालठकोंको सदाचारकी शिक्षा 
देनेकी प्रथा अनादिकाल्से प्रचलित है । माता-पिताके 
द्वारा छोटी अवस्थासे ही बालककी शिक्षा घरमें प्रारम्भ हो 
जाती है ओर जब बह गुरुकुलमें प्रवेश करता है तो 
ठसे वहाँ गुरु-" आचाये-)के द्वारा सदाचारकी शिक्षा 
मिलती है। गुरुकुल्में रहते हुए ब्रह्मचर्यावस्थामें ही 
बालकको गुरुके द्वारा--'आचायबान पुरुषों वेद” 
(छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ६। १४ । २) इत्यादिकी सदाचारपरक 
अनेकानेक महत्त्प्र्ण शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं । ग्नसे 
ब्रह्मचारी बाठकका जीवन 'अथ'से “इति? तक कर्तव्यशील 
एवं आनन्दमय ओर परिप्र्ण बन जाता है । पश्चात्‌ 


# घममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


बह माता-पिता और गुरूपदिष्ट न 
अपना इहलोक और परलोक--दोरनों छुखद, छ्ुन्दर 
छुट्टढ़ बना पाता द्वै । । 


पदाचारका क्षेत्र बहुत विस्तृत दै, जैसे-सूर्यो 
प्रब॑ प्रातः प्रबोध, स्नान, संध्या, तर्पण, बलिवेश्व 
वेद-खवाध्याय, देवद्शन, तीर्थयात्रा, ईश्वर-भक्ति, म 
पितृसेवा, गुरुसेवा, अतिथिसेवा, गोसेवा, परोपतः 
सत्यभाषण, मधुर-भाषण, मित-भाषण ओर आश्रम 
पालन आदि सदाचारके ही अन्तगंत कहे गये हैं । 
मनुष्यको इस क्षेत्रके अन्तगत समस्त सदाचा 
यथानियम, यथाविधि ओर यथाशक्ति पालन 
चाहिये । जो मनुष्य सदाचारके समस्त निय 
पाठन ओर रक्षण करता है, उसे जीवनमें कभी 
वस्तुकी कमी नहीं रहती ओर न उसपर कमी ' 
प्रकाकी आपत्ति ही आती द्वै | राजर्षि मे 
कथन है--- 


मज्जञलाचारयुक्तानां नित्यं ले प्रयतात्मनार 
न्‍ % हो 
जपतां जुहतां चाव विनिपातो न विद्यते 


£ ४ 50 
'जो मनुष्य माज्नलिक आचरणसे युक्त रहते 
जो नित्य अपनेको संयमित रखते हैं और जो जः 
हवनमें प्रवृत्त रहते हैं---उनका पतन नहीं हो 
मानव-जीवनमें सदाचारकी विशेष आवश्यकता 
प्राचीन कालके ऋषि, महर्षि, साधु, महात्मा, त 
विद्वानु, लेडक और पधर्मोपदेशक आदिका + 
उनकी सदाचारशील्तापर ही व्शिष निर्भर था । 
भी इस हासके युगमें जिन छोगोंका सदाचार छुन्दः 
दे, उन्हींकी सत्र प्रतिष्ठा और प्रशंसा होती है । 
पनुष्यको सबंदा सदाचारके पालन और रक्षणपर 
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चाहिये । सदाचारके पालनसे मनुष्यमें शील 
, संतोष, सद्भाव, विनय, परोपकार, दया, नम्रता 
आदि सदूगुणोंका समावेश होता है । 
मनु और महर्षि वसिष्ठने---'“आचारः 
घमः कहकर इसके रक्षण और पालनपर विशेष 
है | महर्षि बसिष्ठका तो यहाँतक कहना है 
वेदाष्ययन कर लेनेपर भी जो द्विज 
गन है, उसे वेदाध्ययनका फल प्राप्त नहीं हो 
ओर उसकी रक्षा वेद नहीं करते | आचरणके बिना 
ज्ञाककका भी क्‍या उपयोग हुआ | इसीलिये 
ज्ञान भार कहा गया है । (वसिष्ठस्मृति ६ | ३ ) 
है कि सदाचारके बिना वेदज्ञ विद्यनको 
त॒ ज्ञान भी त्याग देता है, जिससे वह वेदाध्ययनके 
के फलसे सवंदा वश्चित रहता है । मनुस्मृति 
१०९ ) भी कहती है कि--“आचारसे रहित 
वेदके फलको प्राप्त नहीं करता ओर आचारवान्‌ 
वेदके सम्प्रण फलको प्राप्त करता दै |! शाझ्रोंमें 
रहीन मनुष्यके सम्बन्धमें कहा गया द्वै कि 
समस्त कार्य विफल होते हैं | अतः मनुष्यको 
ना असदाचरणका त्याग करना चाहिये । 


गबान्‌ मनुने मनुष्यकी असामयिक मृत्युके विशेष 
क्रा उल्लेख करते हुए “आचारस्य चर वजनात!' 
प्रति ५ | 9 ) कहकर सदाचारके त्यागको 
युका एक प्रधान कारण बतलाया है; क्योंकि 
ग्रीज, तेज और बुद्विका हवास होने लगता है और 
* उसकी आयु क्षीण होती जाती है | इसलिये आयु 
'बृद्धिके लिये सदाचारी बनना आवश्यक दे । 
समयमें मनुष्य सदाचारकों दी अपना परम 
; घर्म समझते थे | वे सदाचारके बल्पर ही 
और संसारका कल्याण करते थे | मारे प्राचीन 


*# सदाचारका महत्त्व +* 


है 
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ऋषि-मुनियोंने तपस्याके म्तलभूत सदाचारकों ही अपना 


परम ध्येय और इष्ट खीकार कर उसे अपनाया थां--- 
'सर्वस्थ तपलो मूलमाचारं जगृहुः परम । 
( मनुस्मृति १ | ११० ) 
हमारे प्राचीन धर्माचायोंने केवल दूसरोंके लिये ही 
सदाचारका उपदेश नहीं दिया है, किंतु खयं भी 
न्होंने सदाचारका पान करके मानवमात्रके कल्याणार्थ 
अपूव आदरो उपस्थित किया है | हमारे धर्मप्रन्थोमे 
सदाचारकी प्रशंसा और दुराचारकी निन्‍्दा की गयी दै । 
महाभारतमें कहां गया है--- 
आचाराल्ृभते .द्यायुराचाराह्मभते . श्रियम्‌ । 
आचारात्‌ कीतिमाप्रोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो नेद्ायुविन्दते महत्‌। 
तअसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभ्रवन्ति च ॥ 
तस्मात्‌ कुयौद्हाचारं यदीच्छेदू भूतिमात्मनः 
अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
( अनुशासन ० १०४ । ६-८ ) 
प्राय: यही बात मनुस्मृति (2। १५६-५८)में भी कद्दी 
गयी है, जिसका भाव है कि “मनुष्य आचारसे आयुकी ओर 
लक्ष्मीकी प्राप्ति करता है । आचारसे परलोकमें तथा इस 
लेकमें कीर्ति फैल्ती है । दुराचारी मनुष्य इस लोकमें दीर्घायु- 
को प्राप्त नहीं कर सकता । दुराचारीसे सब लोग डरते हैं 
और उसका तिरस्कार करते हैं | अतः जो मनुष्य अपना 
कल्याण चाहता है, उसे इस लोकमें सदाचारका पालन 
करना चाहिये । यदि कोई पापी मनुष्य भी सदाचारका 
पालन करता है, तो उसके समस्त अश्ुभ लक्षण नफ्र 
हो जाते हैं ।! 
सवलक्षणददीनोएपि. यः सदाचारवाज्नरः । 
श्रद्दधानो पनसूयश्व शत वषोणि जीवति ॥ 
( महा ० अनुशासन ० १०४ | ७४ ) 
धमस्त लक्षणोंसे हीन होता हुआ भी जो सदाचारी 
और श्रद्धा दै और जो दूसरोंपर दोषारोपण नहीं 
करता, वद्ध सौ वर्षोतक जीवित रहता दी ।! 


६२ # धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


आचारवन्तो मलुजा लभन्‍्ते 
आयुश्च वित्त च सुतांश्व लोच्यम्‌ । 

धर्म तथा शाश्वतमीशलोक- 
प्रजापि विद्वत्ननपूज्यतां च ॥ 


जो मनुष्य सदाचारी हैं उनको दीर्घायु, धन, 
सन्‍्तति, छुख और धर्मकी प्राप्ति द्वोती है तथा नित्य 
श्रविनाशी भगवान्‌ विष्णुके लोककी प्राप्ति होती है और 
वे इस संसारमें विद्वानोंसे भी मान्यताको प्राप्त करते हैं । 


आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः । 
हीनाचारी पवित्रात्मा प्रेत्य चेद्द विनशइयति ॥ 
( वसिष्ठ ) 


िि9------.".-->शशश्श्श्श्श्श्श््श्््श्श्ःशच््््प्प्प्प्््फ्््मि 3->७...००--रन»»ृमाकननन-न- 


बतजमनन-न- 


जी +जी+-ज+ न त+ 


भी शात्रोंका यद्ध निश्चित मत दै ५ 
सर्वश्रेष्ठ धर्म दै । सदाचारहीन पुरुष यदि 
हो तो उसका परलोक और इद्ृल्लोक दोनों 
जाता है ।! 

इस प्रकार बिचार करनेपर यह घुस्पष्ट द्वो 
कि सदाचार मानव-जीवनका बहुत बड़ा सम्बल् दे. 
मनुष्य सदाचाररूपी पाथेय लेकर इस विशाल संः 
पथकी यात्रा करता है, उसे कहीं भी क्षुधा-तृषा अ 
परिपीड़ित नहीं द्वोना पड़ता और वहद्द पूर्ण बछ, ठ 
एवं आनन्दके साथ अपने गन्तव्य लक्ष्यतक नि 
पहुँत जाता है । 


सदाचारका खरूप-तत्त 


( लेखक--भी देवदत्तजी मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृति-तोथ ) 


प्दाचार! शब्दके 'सत्‌!पदका अथे बहुत व्यापक 
है। 'अस-भुविः (२। ५५ ) धातुसे शत्‌ प्रत्यय करनेपर 
'त्‌? शब्द बनता है । इसका अथे दढ्वै---अस्तित्व अर्थात्‌ 
बतमान रहना | आचार शब्द “चर---गतिभक्षणयो:” 
धांतुसे “घ? प्रत्यय करनेपर बनता है, इसमें आ उपसरग है, 
जिसका अथ होता ह्ै-मनुष्यका दैनिक व्यवहार | सत॒का 
विशेष अर्थ होता द्वै-पर्रह्म और समीचीन । 


परब्नह्म सबदा-सबंत्र वर्तमान रहता है, इसलिये वह 
सत्‌ दै । पर्रह्मका नाम सच्चिदानन्द है; क्योंकि वह 
सवदा-सबत्र है एवं चित्‌ अर्थात्‌ चेतन है तथा उसका 
खरूप आनन्द है। आनन्द उस खुखको कहते हैं, 
जिसका कोई प्रतिदनन्द्री न हो । सदाचारका मल तत्त्व 
है भगवद्भक्ति | भगवद्भक्तिके प्रधान दो अछ्ड हैं--एक 
सकाम भक्ति और दूसरा निष्काम भक्ति । दोनोंके आचार 
स्दाचारमें घुपरिगरृहवीत दो सकते हैं; किंतु सदाचार 
मुछ्यत: गृहस्थोंके अच्छे आचरणके लिये व्याज्ष्यात है । 


विष्णुपुराणमें औब ऋषिने गृहस्थके सदाचारके वि 
कहा है--- 
सदाचाररतः प्राश्ो विद्याविनयशिक्षित 
पापे5प्यपापः परुषे ह्यभिधत्ते प्रियाणि य 
मेत्रीद्रवान्तःकरणस्तस्य मुक्ति: करे स्थित 
(-श्कश्रक 
बुद्धिमान्‌ गृहस्थ पुरुष सदाचारके पान व 
ह संसारके बन्धनसे छूट सकता है । सदाचारी 
ओर बिनयसे युक्त रहता द्वै तथा पापी पुरुषके प्र 
गपमय, कष्टप्रद व्यवहार नहीं करता । वह महा 
और अपने साथ अनुचित व्यवहार करनेवाले पुरुष् 
हित ओर प्रिय व्यवहार तथा मधुर भाषण करत 
सदाचारी पुरुष मैत्रीभावसे द्रवित अन्तःकरणवाले 
हैं। उनके लिये मुक्ति हस्तगत रहती है | सदाचचा| 
महिमा बतलाते हुए कहा गया है कि--५जो र 
महापुरुष काम, क्रोध और लोभके वशीभूत नहीं 
उनके प्रभावसे ही यह्द पृथ्वी टिकी हुई है? 


| 
3.33.“ 


कामक्रोधलोभानां बीतरागा न गोचरे । 
बेधूता मही ॥ 

भगवानने सदाचार और दुराचारको दैवी सम्पदा 
आसुरी सम्पदाके नामसे अभिहित किया है । 
के कथनानुसार जो रागद्वेषसे रहित अपनी 
ही रमण करते हैं, सुख-दुःखादि इन्द्वोंसे पीड़ित 
नहीं होते, वे ही महात्मा हैं । वे मुझे 
ओर अविनाशी जानकर दौवी प्रकृतिको ग्रहण करके 
-भावसे मेरा भजन करते हैं। वे महात्मागण मनुष्य- 
गैर धारण करनेके कारण भ्रममें नहीं पड़ते कि 
कृष्ण आदि भी साधारण मनुष्यकी तरह जन्म 
ओर मरनेवाले हैं । सदाचारी मनुष्योंका 
बतलाते हुए कहा गया है कि इन देवी सम्पदावाले 
के शरीरमें एक तरहका तेज होता है, जिससे 
री मनुष्य उसको देखते ही सहम जाते हैं, उनपर 
ण करनेका साहस नहीं होता। सदाचारी मनुष्यमें घृति 
 घैये रहता है, वह बिना सोचे-बिचारे सहसा किसी 
| नहीं कर बैठता | उसमें क्षमा रहती है, अपराध 
र भी दण्ड देनेका भाव नहीं होता । उसमें शौच 
अभ्यन्तर ओर बाह्य दोनों तरहकी शुद्धि रहती है । 
जो कष्ट देनेका भाव न होना, सबको सुख पहुँचाने- 
चार होना, स्नानादिसे अन्तःकरणकी ओर बाह्य 


# दुराचारका कुफल ६३ 


शरीरकी शुद्धि होती है। ये दोनों तरहकी शुद्धि सदाचारीमें 
होती है । पाँचवाँ गुण सदाचारीका है---अद्रोह अर्थात्‌ 
किसीसे शनत्रुताका भाव न रखना, साथ ही मैत्रीका भाव 
रखना । सदाचारीमें अभिमान भी नहीं होता । सदाचारी 
मनुष्य अपनी जाति, धन, विद्या आदिके कारण किसी- 
से अपनेको बड़ा नहीं समझता तथा सबसे सम्मान प्राप्त 
करनेकी इच्छा नहीं रखता | इसके विपरीत दम्म करना-- 
किसी प्रकार दूसरेसे धन ठग लेना और सम्मान कराना, 
दर्प करना अर्थात्‌ अपनी विद्या, धन और गुण आदि- 
के द्वारा दूसरेकों अपमानित करना, अभिमान करना 
अर्थात्‌ अपनी जाति, विद्या, धन और बलका दुरुपयोग 
करना, क्रोध करना अर्थात्‌ तुच्छ बातोंपर आगबबूला 
होकर अपरब्द बकना और प्रह्मर कर बैठना, पारुष्य 
अर्थात्‌ कठोरता--निदंयतासे किसीको पीटना और 
अज्ञानवश किसी बातकों ठीकसे न समझना अर्थात्‌ 
सत्यको असत्य, भलेको बुरा, छोटेको बड़ा भोर बड़ेको 
छोटा, पवित्रको अपवित्र, अपवित्रको पवित्र समझना-- 
यह आसुरी सम्पदा है । 

इन बुरे कर्मों या असदाचरणसे प्राणी नरकमें जाते 
हैं, अतः भक्तिमूठक सदाचारका आचरण मानवजीबन- 
की चरिताथंताके लिये परम आवश्यक है। 


न 55२५०८४८४८द्न++-- 


दुराचारका कुफल 


मार्गम एक घायल सर्प तड़फड़ा रद्दा था| सहरस्त्नों चींटियाँ उससे चिपटी थीं। पासले एक खाचु- 
शिष्यके साथ जा रहे थे | सर्पकी दयनीय दशा देखकर शिष्यने कद्दा--'कितना दुःखी है यह प्राणी !! 

गुरु बोले--“कमंफल तो सबको भोगना ही पड़ता है ।' 

शिष्य--'इस खपने ऐसा क्या पाप किया कि सप-योनिम भी इसे यद्द कष्ट 

गुरू--“तुम्हें स्मरण नहीं कि कुछ वर्ष पूरब इस सरोबरके किनारेसे दम लोग जा रद्दे थे तो तुमने 


छुएको मछली मारनेसे रोका था ।! 


शिष्य--“वह तो मेरे रोकनेपर मेरा ही उपद्दास करने लगा था !! 
गुरु--'यह सर्प वद्दी है, जिसने उन मछलियोंकों मारा था। आज उन्हें अपना बदला लेनेका अवसर 
है । वे मछलियाँ द्वी चौंटियाँ होकर उत्पन्न हुई हैं । सर्प ख्वक्ृत कमंका कुफल भोग रहा है ।' 


--_--<८करककी-4कू-- -- 


द्ड # घममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 
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पदाचारके वास्तविक रूपके परिज्ञानके लिये यद्यपि 
घनातनधमंका सर्वाड्ठीण परिज्ञान परमावश्यक है, तथापि 
प्ामान्य जनके अवबोधनाथे कहा जा सकता है कि देवता 
और दानवोंके मध्यमें अवस्थित मानवको देवत्वकी ओर 
अग्रसर करनेके उद्देश्यसे सनातनभममें वर्णाश्रमके अनुसार 
विभक्त कर उनके जो आचार एवं कतेब्य निर्दिष्ट हुए हैं 
वे ही सदाचार हैं | इनका अनुसरण कर मानव 
देवत्वकी ओर अग्रसर हो सकता है | अतः तक्त्वेत्ता 
पनीषियोंने इन्हें ही सनातनधमंका मुख्य खरूप प्रतिपादित 
किया द्वै । सनातनधमके मूलक्नत प्रन्थोंमें इन्हींकी 
प्रहत्ताका प्रतिपादन एवं स्थापन हुआ है | सनातन- 
धमके प्रमुख इतिहास-ग्रन्थ महाभारतमें---“आचारः 
प्रथमो धमःः ( १३ । १४९ )से सदाचारको ही 
मानवका मुख्य धरम माना गया है, जिसका ज्ञान वेद 
श्र स्मृतियोंके द्वारा होता है । द्विजोंके लिये श्रुति 
तथा स्मृति दोनों दो नेत्रोंके समान निर्दिष्ट हैं | इनमेंसे 
एकसे हीनको काना कहा जाता है तथा दोनोंसे हीन- 
को अन्धा--- 
श्रुतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने दे प्रकीर्तिते । 
काणः स्यादेकहीनो5पि द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥ 
( अत्रिसंहिता १ | ३५१-५२ ) 
अब प्रश्न उठता है कि “आचार'---जिसे महाभारत 
परमधरम अथवा प्रथमधर्म कहता है तथा स्वृतिकार 
जिसे जीवनका अनिवार्य अछ्ढ मानते हैं, वस्तुतः है क्‍या १ 
उसका खरूप, उसकी परिभाषा क्‍या है १ शात्रोंके 
अनुशीलनसे इस सम्बन्धमें निम्न वचन उपलब्ध होते हैं--- 
सड़िराचरितः पन्था: खसदाचारः प्रचक्षते | 
अथांत्‌ 'सजन व्यक्तियोंद्रारा जिस मागेका अनुसरण 
किया जाता है, उसे सदाचार कहते हैं 


८ 
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सदाचारका खरूप ओर महत्त्व 
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सजन किस मार्गका अनुसरण करते हैं 
प्रश्नके उत्तरमें कह्ा जा सकता है कि जिस 
अनुसरणसे दूसरे व्यक्तियों तथा खय॑ उनकी 
आनन्दकी अनुभ्नति एबं परितोष प्राप्त होता हैँ 
सनन्‍्माग अथवा सदाचारका सोपान है । दूसरे ३ 
श्रुति-स्मृति-अनुमोदित मागे, जो कल्याणका वि 
हो 'स़दाचारः है ओर इसके विपरीत असदाचा 
संदर्भमें कह्ा गया है कि--- 
श्रुतिस्म्ती ममवाज्े यस्त उल्लह्बथ वत 
आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोषपि न वेष्णद 
( वाधूलस्मृति १ | १८९, पश्चद्शी ६ । 
"वेद, धमंशासत्र मेरे ( श्रीमज्ञारायणके ) आज्ञा 
हैं, उनके विरुद्ध  प्रवर्तित होनेवाले 3 
असत्‌-कोटिमें परिंगणित होते हैं ओर उसका अ 
'असद्‌” कहलाता है। वह मेरी आज्ञाको छिन्‍न कर 
मेरा द्रोही है तथा भक्त होते हुए भी “बेष्णबः व 
योग्य नहीं है।” इसके विपरीत सद॒के खरूपका दि 
कराते हुए गीतामें ( १७ । २६समें ) सद्भाव, स 
तथा प्रशस्त कमके लिये सद्‌ शब्दका प्रयोग दि 
गया है । जीवनमें सदाचारकी क्‍या आवश्यकत 
इसका उत्तर देते हुए शाखत्रकारोंने कहा है 
वेदादि समस्त अधीत बिद्याओंके प्रति 
सदाचार आवश्यक है--- 
सवोः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः 


किमायतनम्‌ १ वेदाः सवोज्ञाणि सत्यमाय 
तस्ये तपो द्मः कर्मति प्रतिष्ठा । (छान्‍्दो« ६। 


एस सदाचारके रूप-विधायक अड्ड हैं--दाः 
ओ है 

र कम, जिनका कभी त्याग न करना चाहिये 

यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कायमेव 


जी धर्माचरण, सत्य, खाध्याय, देवर्षि- 
गे सदाचार माना गया है और “अक्षैमों 
* कषिमित्‌ रूप! ( ऋगेद १० | ३४। १३) 
॥ परित्यागकर कृषिके आधारपर जीवनयापनका 
दिया गया है और 'न परख्त्रियमुपेयात्‌! 
शय० १ | ८ | ९ ) आदे द्वारा 
से सदा दूर रहनेको कहा गया है । इसी 
मा हिस्यात्‌ पुरुषान पशुूंश्व! ( अथब० ६ । 
१८ | ५ )--- निरपराथ पुरुषों ओर पशुओंकी 
न करो, 'मा गामनागामदिति वधिष्ट' ( ऋग्वेद 
2७ | ४ )--गाय निरपराथ है, उपकारक है, उसकी 
मत करो, “न मांसमज्नञीयात्‌” ( तैत्तिरीय ० 
१ | ९ | ७ )--मांस भक्षण न करे; “न खुरां 
? ( तैत्तितिय० १ | १।९। ७ ) मद्यपान 
| और "मा ग्रूथः कस्य खिद्धनम? ( यजु० 
१ ) “आदिसे पराये धनके प्रति छाठच न करनेकी 
रप्नछठक कतव्यकी आज्ञा दी गयी है । 


नेक प्रकारके तप भी सदाचार ही हैं | बाद्य एवं अन्तर 
को वशमें रखना तप है । इसी प्रकार सुपात्रको दान 
तप है | यज्ञ करना तप है । मर, भुवः ओर 
--ये तीनों व्लेक ब्रह्ममय हैं---ऐसा समझकर सब 
क़्ां हित करे, यह सबसे बड़ा तप है । 
ही नहीं, व्यक्तिको अपने पारिवारिक परिवेशमें भी 
घ॑ सदाशयप्रर्ण व्यवहारोंका प्रतिपादन, अनुसरण, 
ठुन करना चाहिये, जिससे न केवल परिवारमें 
और सौजन्य बना रहे, अपितु अनुवर्तियोंके लिये 
दर्शका मार्ग प्रशस्त हो | इसके लिये आचरणीय 
का विधान इस प्रकार दुआ द्वै-- 


ब्रतः पितुः पुत्रों माता भवतु सम्मनाः । 
' पत्ये मधुमती वा्च वदतु शब्तिवाम्‌ ॥ 


स० अं० ९--- 


# स्तदाचारका स्वरूप और महत्व # 


बनती +४ “५ +-7े-+>७८-७->-+ 


मा झ्ाता भ्रातर दविक्षन्‌ मा ख्वसारमुत खखसा। 
सम्यश्चः सत्रता भूत्वा बा्चं बदत भद्गया ॥ 
( अथवं० ३ | ३० | १-२ ) 
'पुत्र पिताका आज्ञाकारी बने और वह मातासे 
श्रद्धाभक्तियुक्त व्यवहार करनेवाला हो । पत्नी पतिके लिये 
मधुर वाणीका प्रयोग करे तथा दम्पतिमें शान्ति, संतोष 
एंं प्रेम बना रहे। भाई-भाईमें, बहन-बहनमें तथा भाई- 
बहनमें भी परस्पर द्वेषरहित व्यवहार हो। सभी एक 
दूसरेके प्रति आदरभाव रखते हुए अपने-अपने घर्मका 
पालन करनेवाले हों और परस्पर कल्याणकारिणी मर्यादा- 
सम्पन्न वाणीका प्रयोग कर अपने जीवनको शान्तिधाम 
बनानेकी दिशामें अग्रसर हों |” सदाचारमें अहिंसा, 
दया, दान, साम, शान्ति आदिका विशेष महत्त्व है--- 
अहिसा  सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
दान दया दमः शान्तिः सर्वेषां ध्मंसाधनम्‌ ॥ 
( याज्षवल्क्यस्मृति० १। १२२ ) 
अहिंसा--मन, कम, वाणीसे किसी प्राणीको 
दुःख न देना, सत्य--सच्चा व्यवहार रखना, अस्तेय--- 
दूसरोंकी वस्तुको न चुराना, न छीनना, शौच---तन- 
मनसे पवित्र रहना, इन्द्रियनिग्रह---इन्द्वियोंको वशमें रखना, 
दान---सत्पात्रको सात्तिक दान देना, दया--प्राणि- 
मात्रपर कृपाभाव रखना, दम--मनको वरामें रखना, 
शान्ति---सहनशील होना--ये नो गुण सबंसाधारणके 
लिये धर्म या सदाचारके साधन हैं |! 
सदाचारका सुन्दर विधान महाभारतके आश्वमेधिक- 
पबमें प्राप्त होता है, जहाँ बतछाया गया है कि दान, 
व्रत, ब्ह्मचर्य, शाल्रोक्त रीतिसे वेदाव्ययन, इन्द्रिय-निम्रह, 
शान्ति, समस्त प्राणियोंपर दया, चित्तका संयम, कोमलता, 
दूसरोंके धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियों- 
का मनसे भी अद्वित न करना, माता-पिताकी सेवा; 
देवता, अतिथि ओर गुरुकी पूजा; दया, पवित्रता, 
इन्द्रियोंकी सदा वशमें रखना तथा शुभ करमोंका प्रचार 


कलम 


करना सदाचार कट्दलाता है । इनके पालन करनेसे 
व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


सदाचारकी शिक्षा कहाँसे, किस प्रकार प्राप्त 
हो सकती है ! 
इस सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतके ( ७। ११-१४ ) 
सदाचारके उपदेश ध्यान देने योग्य हैं | ग्यारहवे स्कन्धर्मे 
भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सदाचारका पाठ ग्रहण 
करना चाहता है, उसे चाहिये कि वह साधु-पुरुषों, भक्तजनों 
आदिद्वारा सेवित तीर्थोमें निवास करे तथा देव, असुर और 
मानवोंमें होनेवाले भगवद्धक्तोंके चरित्रोंका अनुसरण करे--- 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तेः साथुभिः श्रितान्‌ । 
देवासुरमनुष्येघु... मद्धक्ताचरितानि च॥ 
ु 0 श९०- २९ शेर) 
'सदाचारी व्यक्तिका कतंव्य है कि वह भक्ति आदि 
साधनोंद्वारा विवेकसम्पन्न होकर सत्र प्रभुके द्वी 
दशन करे!--- 
मामेव सबभूतेषु बहिरन्तरपावृतम । 
इश्लेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥ 
5 ६३।२९ (२) 
'समदर्शित्व तभी साथथंक है, जब ब्राह्मण, चाण्डाल, 
चोर, ब्राह्मणभक्त, से, चिनगारी, अक्रूर ( कोमल ) तथा क्रूर 
(कठोर) खभाव सभीके,प्रति सम ईश्वर-दृष्टि हो! और “तभी 
व्यक्ति पण्डित कहलानेका अधिकारी भी बन सकता है । 
ब्राह्मण पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येषक स्फुलिड़के । 
अक्ररे ऋ्ररके चेब समहक्‌ पण्डितो मतः॥ 
है १३) २९ | ४) 
सबके प्रति ईश्वरीय भाव आ जानेपर साधकके 
चित्तसे स्पर्द्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार अहंकार आदि दूर हो 
जाते ्ँ ओर बह तत्ततः सदाचारी या भागवत-संज्ञाका 
अधिकारी पात्र बन जाता द्वै--( यद्यपि स्मारतदश्टिसे 
यद्द भाव कठिन लगता है |) 


# धममसूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 


नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतों 
स्पर्धास्यातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति 
(११। २९ | 
इस दरशामें पहुँचते ही व्यक्ति हवानि-लाभ, 
अपमानकी भावनासे मुक्त हो जाता है । परंतु । 
साधना तभी सार्थक होती है, जब वह अपना ज् 
होते देखकर तथा शारीरिक कष्ट आदिको भी सबंथा म 
अश्व, चाण्डालादिको एक ईश्वरका रूप मानकर 
पृथ्वीपर दण्डवत्‌ गिरकर नमस्कार तक करने लगता 
विस्ृज्य स्सयमानान्‌ खान द्॒शं वीडां च देद्दिकी 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरः 
(११। २९ । 
सदाचारकी आवश्यकता 
जीवनमें सदाचारका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
पालनसे व्यक्ति सम्य और सुसंस्कृत होता है 
परिवार-समाजमें सुव्यवस्था एवं शान्ति लानेमें सफः 
है । भारतमें सदाचारका अत्यधिक प्रचार रहा है 
वह भूमि है, जहाँ श्रुतिसेतुके रक्षाथ भगवान्‌ भी 
लेते हैं और उसकी प्रतिष्ठा करते हैं । अच्छे संस्क 
सदू-आचरण ही श्रेष्ठ जीवनकी नींव होते हैं 
आजको पनपती हुई विदेशी सम्यतामें भी अपने परः 
आचारको सुरक्षित रखते हुए अपने देशका मान 
चाहिये । इसी प्रेरणा-हेतु विष्णुपुराणमें देबताओं 
गीत बहुत प्रसिद्ध है।जिसमें वे भारतमें जन्म लेने 
तरसते हुए कहते हैं कि भारतमें जन्म लेनेवाले घन्र 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि 


७ धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे | 
स्वगापवगोस्पदहेतुभूते शत 


भवन्ति भूयः पुरुषाः खुरत्वात्‌ । 
इस उक्तिकी अन्वर्थंकता तभी हो सकती 
दंग सदाचरणको अपने जीवनमें पूरी तरह उत 


7 करे सपा कुकत॑प१ इ....0त0...... 


हा इक 


आचारः प्रथमों धर्मः'---इस उक्त वाक्‍्यमें आचार 
प्रयोग श्रेष्ष आचरणके अर्थमें है । इससे 
ज्ञात होता है कि आचार शब्द अपने-आपमें 
ही घोतक है । इसलिये प्रस्तुत संदर्भमें 
ही सदाचारके नामसे अमभिहित किया 
है । वस्तुतः सदाचार एक व्यापक और सावभोम 
है | देश-कालकी सीमाएँ इसे न तो विभक्त कर सकती 
|र न इसकी मोलिकताको नकार सकती हैं । जिस 
! सूर्यका प्रकाश सबके लिये है, उसी प्रकार 
गारके मलभ्नत तत्त्व मानवमात्रके लिये उपयोगी 
कुछ व्यक्ति अपने राष्ट्र, कुछ या परम्परागत 
रको विशेष महत्त्व देते हैं, किंतु यह ख-परका 
ह है | 'जो कुछ में कर रहा हूँ, वही सदाचार 
स॒धारणाकी अपेक्षा व्यक्तिको ऐसी धारणा सुद्दढ़ 
| चाहिये कि जो सत्‌-आचरण है, वह मेरे लिये 
|य है । सदाचारी व्यक्ति नीतिनिष्ठ होता है | वह 
भी स्थितिमें नीतिके अतिक्रमणके लिये अपनी खीकृति 
दे सकता | एक संस्कृत कबिने नीतिनिषठ व्यक्तिके 
; बतलाते हुए बहुत ठीक लिखा है--- 


य॑ सदुता सत्यमाजब॑ करुणा घूतिः। 


सक्तिः खावलम्बः खदशासनसहिष्णुता ॥ 
व्यनिष्ठता व्यक्तिगतसंग्रहसंयमः । 
एणिकत्वं यस्मिन स्यु्नींतिमानुच्यते द्वि सः ॥ 
जिस व्यक्तिमें अभय, मृदुता, सत्य, सरलता, करुणा, 
अनासक्ति, खावलम्बन, खशासन, सहिष्णुता, 
निष्ठा, व्यक्तिगतसंग्रहका संयम और प्रामाणिकता 
है, बह नीतिमान्‌ कहलाता है !.« 


# सदाचारके मौलिक सूज # 


सदाचारके मोलिक सत्र 


( लेखक--आचार्य श्रीतुल्सीजी ) 
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अभय--जो व्यक्ति सत्यके प्रति समर्पित होता 
है, अन्यायका प्रतिकार करते समय भयभीत नहीं 
होता, अपनी भूल ज्ञात होनेपर उसे खीकार करननेमें 
संकोच नहीं करता और कठिन-से-कठिन परिस्थितिका 
सामना करनेके लिये तत्पर रहता है, वही अभयका 
साधक है | 

स्दुता--कोमछताका नाम मृदुता है | यह 
साम्नहिक जीवनकी सफलताका मृत्र है । इसके द्वारा 
व्यक्तिके जीवनमें सरसता रहती है ।मदु खभावमें छोच 
होती है । इस खभाववाला व्यक्ति किसी भी वातावरणको 
अपने अनुकूल बना लेता है| बहुत बार कठोर 
अनुशासनसे जो काम नहीं होता, वह मृदुतासे हो 
जाता है । 

सत्य--सत्यका अर्थ है यथार्थता । जो तथ्य 
जेसा है, उसे बेसा ही जानना, मानना, खीकार 
करना और निभाना सत्य है । सत्यकी साधना कठिन 
है, पर है आत्म-तोष देनेवाली | सत्यनिष्ठ व्यक्ति 
अपने किसी भी खार्थकी सिद्धिमें असत्यका सहारा 
नहीं लेते । राजा हरिचन्द्र-जेसे सत्यत्रती व्यक्ति 
आज भी मानव-संस्कृतिके गौरव समझे जाते हैं | 

आजव--आजंव सरलताका पर्यायवाची शब्द है । 
सरलता सदाचारकी आधारक्षमि है । इसी उबरामें 
सदाचारका पौधा फ़्ललता-फलता है । परंतु मायावी व्यक्ति 
कभी सदाचारी नहीं हो सकता । 

करुणा--करुणा सदाचारका मल है । जिस 
ब्यक्तिके अन्त:करणमें करुणा नहीं होती, बह अहिंसाके 
सिद्धान्तकों नहीं समझ सकता । अहिंसाके बिना 
समताका विकास नहीं होता । समता या अहिंसा ही 
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व्यक्तिको आत्मौपम्यकी बुद्धि देती है । आत्मौपम्य- 
भावना व्यक्तिको दूसरोंका अहित करनेसे रोकती दे । 

धृति--ध्ृृति वह तक्त है, जो व्यक्तिके मनमें सदाचार- 
के प्रति आस्थाकों दृढ़ करती है । सामान्यतः व्यक्ति 
कोई भी अच्छा काम करता है और उसे शीघ्र ही 
उसका सुफल नहीं मिलता तो वह दुराचारकी ओर 
प्रवत्त हो जाता है । किंतु जिस व्यक्तिमें धेये होता 
है, वह परिणामके प्रति उदासीन रहता हुआ सक्क्रियाका 
अनुष्ठान करता रहता है । 


अनासक्ति--अनासक्तिका अर्थ है---लगावका 
अभाव । भौतिक पदाथ्थेके प्रति आसक्त व्यक्ति उन्हें प्राप्त 
करनेके लिये असदाचरण करनेमें संकोच नहीं करता । किंतु 
जिस व्यक्तिकी आसक्ति हट जाती है, बह असतका 
चिन्तनतक भी नहीं करता | 


खावलम्बन--परावलम्बी व्यक्ति अपनी शक्ति, 
सम्पदा या सत्ताके बलपर दूसरोंके श्रमका शोषण करता 
है । पर जिस व्यक्तिका खावरम्बनमें विश्वास होता है, 
बह किसीका शोषण नहीं कर सकता | 


स्वशासन--अपनेपर अपना अनुशासन---शासन- 
तन्त्रकी सबसे बड़ी उपलब्धि है । खशासनका भाव 
विकसित होनेके बाद व्यक्ति सहजभावसे संयत हो जाता 
है । फिर वह विलासी और प्रमादी जीवनसे मुड़कर 
सदाचरणमें प्रवृत्त हो जाता है | 

सहिष्णुता--सहनशीलता भी एक ऐसा ही तत्त्व है 
जो व्यक्तिको सदाचारके पालनमें सहयोग देता है । 


असहिष्णु व्यक्ति सत्‌ और असतका व्विक क 
पल कर देता है । 
कर्त्तव्यनिष्ठा--कर्चव्यनिष्ठा सदाचारकी प्रेरिका 
है । कर्त्तव्यनिष्ठ अपने कतब्यके प्रति सदा 
और अकरणीय कमसे विरत रहता है | जब कभी 
चरण प्रमादकी ओर बढ़ते हैं, तब कतेव्यकी प्रेरणा 
बापस मोड़ देती है ओर वह सत्संकल्प कर लेता 
व्यक्तिगत संग्रह-संयम--मनुष्यको असदा 
बनानेवाल् सबसे बड़ा हेतु है-5यक्तिगत संग्रहका असं 
असंयमके. भावका कारण है---असीम आकाह्लू 
आकाज्नाओंपर संयमके अंकुश लछगनेसे ही वे निय 
हो सकती हैं । 
प्रामाणिकता--सदाचारकी फलश्रुति है-प्रामाणिव 
कौन व्यक्ति कितना सदाचारी है, यह उसके व्यवह 
ज्ञात होता है। जिस ब्यक्तिके जीवनमें प्रामा 
संस्कार रहते हैं, वह किसीको धोखा नहीं दे स 
किसीका अहित नहीं कर सकता तथा मानवीय मल 
अवद्देलना नहीं कर सकता । ये तेरह सत्र सदाः 
मौलिक सत्र हैं । इनके अतिरिक्त भी बहुत-सी बातें है 
सदाचा(में अन्तर्निहित हो जाती हैं । किंतु ये बातें 
है, जिनका आचरण न तो असम्भव है और न 
धम, वगे आदिके नामपर इनका विभागीकरण हो र 
है । सावभौम, सावंकालिक और सार्बजनीन तक 
हर व्यक्तिके लिये समान रूपसे आदर्श बन सकते 


-७०-<पपछकापकष्ण[>०+-ह 


संयम-सवेजयी 


इन्द्रियाँ ही मनुष्यकी घोर शत्रु हैं । आशा मिट 
ही बन्धन है । सदा संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा धन और 


जानेपर यह प्रृथ्वी ही खर्ग है । बिषयोंमें प्रेम 
मनको जय करनेवाला ही सर्वजयी होता है । 


न 
>->रोजश 
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डक सदाचारके मौलिक तत्व # 


सदाचारके मोलिक तत्त्व 


( लेखक--आचाय॑ श्रीरैवानन्दजी गौड़ ) 


भोतिक युगमें बड़ा आदमी वही कहा 
ऐश्चयशार्ल ९ ९ 

जो ढी हो अर्थात्‌ 'कतुमकतुमन्यथा 

थे! हो | कुछ खार्थी चाटुकार अपनी कुत्सित 

तके लिये उनकी मिथ्या प्रशंसा करके उन्हें 

रहते हैं | नीतिकार भतृंहरि बड़े रम्य शब्दोंमें 


वित्त स नरः कुलीनः 
स पण्डितः स श्रतवान्‌ गुणज्ञः । 
[ एव वक्ता सच द्शनीयः 
सर्वे गुणाः काञझ्चनमाश्रयन्ति ॥ 
( भर्तृहरिनीतिश ० ३२) पु० सिं० १६४ ) 
; प्रकार भौतिक जगतमें धनवान्‌ सर्वेपरि है; 
ध्यात्मिक जगत्‌में ऐसे तथाकथित बड़े आदमीको 
कफ पशुके समान कहा है। वस्तुतः मानवताका 
इ॒ घन नहीं, अपितु शील है--- 
षां न विद्या न तपो न दान 
न चापि शील न गुणो न धमः । 
मत्यछोके भुवि भारभूता 
मनुष्यरूपेण सगाश्चरन्ति ॥ 

( नीतिश० १३, चाणक्यनीति) पुत्त> १३७ ) 
ष्यमें शील ही प्रधान है, धनादि अन्य व्स्तुएँ तो 
, वे आने-जानेवाली व्स्तुएँ हैं; आज हैं कल 
गै कल नहीं तो परसों आ भी सकती हैं, परंतु शील, 
आदि एक बार नष्ट हो गये तो उनके पुनः 
त्ानिका कोई प्रश्न ही नहीं उठता-- 
यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च यातिच। 
गो वित्ततः क्षीणों वृत्ततस्तु हृतो हतः॥ 

( महाभा० ५ | ३५ ) 
यात्म-जगतमें महापुरुषका अर्थ-अतिमानव हृषट- 
म्बा-चौड़ा, मोटा-तगड़ा नहीं, प्रत्युत मानवता- 


पोषक विशिष्ट गुणगण-सम्पन्न मानव है । मनुष्यमें 
यदि शील है, आगे-पीछेका ध्यान है, छोटे-बढ़ेकी 
मर्यादा है तो मनुष्यमें मनुष्यता है। इसी शीलके 
अभावमें मानव दानव हो जाता है। जिसने अपनी 
साख खो दी, सदाचारको लात मार दी, यम-नियमके 
पालनमें स्वेच्छाचारिता बरती, वह मानव दानव बन 
गया । शीलके अभावमें दया, दान-दाक्षिण्य आदि 
गुणोंके होनेपर भी मनुष्यका जीवन व्यर्थ है । मनुष्य- 
जीवनकी साथकता तो शीलमें है--- 
शील प्रधान पुरुष तद्यस्येह  प्रणश्यति । 
न तस्य जीवितेनाथों न कुलेन धनेन च॥ 
( महाभा० ५ । ३५ ) 
सदाचार एक ऐसा विशिष्ट गुण है, जिसमें देवी 
सम्पत्ति, अभय, सत्त्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति 
इत्यादि सभी गुणोंका समावेश है | लोकमड्लकी कामना, 
"जीओ और जीने दो? की भावना ओर सह-अस्तित्वकी 
साधना शीलका खरूप है | भगवान्‌ बुद्धका पश्चशील 


प्रसिद्ध है । 
संसारमें मनुष्योंकी कमी नहीं, सुरसाके मुखकौ 
भाँति जनसंख्या प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती 
जा रही है । परंतु मानवताकी कसोटीपर खरे उतरने- 
वाले मानव कम हैं । सदाचारके प्रमुख आधार-स्तम्म 
गुणोंकी चर्चा करना कुछ अप्रासब्ल्‍िक न होगा। 
“सत्ये सब प्रतिष्ठितम'के अनुसार सत्यमें सब कुछ 
है | केवल ब्रह्म ही सत्य है--ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” | 
भगवान्‌ शिव कहते हैं-- 
डमा कहडे मैं अनुभव अपना। सत हरिभजनु जगत सब सपना ॥ 
( मानस ३। ३८ । ३ ) 
जीवनमें यदि सत्यको जान लिया तो सब कुछ जान 
ढिया, यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है | सत्यका विवेचन 


कप मल और गहन है | वस्तुतः सत्यका खरूप गुद्य है । 
केनोपनिषद्‌ कहती है--- 


इह चेद वेदीदथ खत्यमस्ति 
न चेद्हावेदीन्महती विनष्टिः । 
यदि इस मनुष्यजीवनमें पर्रह्मको जान लिया 
तब तो कुशल है, क्तु यदि इस जीवनके रहते- 
रहते नहीं जान पाये तो महान्‌ विनाश है |! 


दाण्डिल्योपनिषद्में सत्यकी व्याख्या कुछ ऐसी है--- 


सत्यं नाम मनोवाक्कायकर्ममिः. सर्वभूतहितं 
यथाथमभिभाषणम्‌ । 

मनसा-वाचा-कमणा प्राणिमात्रकी हित-भावनासे यथार्थ 
और श्रेयस्कर आख्यान ही सत्य है | मनुष्य-जीवनमें शाब्दिक 
सत्य ही सब कुछ नहीं, उसमें व्यवहार सत्य भी अपेक्षित है । 
शाब्दिक सत्यमें व्यावहारिकताकी एक-रूपताका होना 
आवश्यक है । भारतीय संस्कृतिमें सत्यभाषणको ही महत्त्व 
नहीं, उसमें एक सीढ़ी ओर है, वह है---'सत्यं बूयात्‌ प्रियं 
ब्रूयात्‌ ।' सत्य प्रिय होना चाहिये । सत्य-साधकमें 
सत्य सिद्ध करनेकी क्षमता होती है| भयवश सत्यगोपन- 
को वह पाप समझता है । वह सत्यकी धर्म तथा 
इश्वरवत्‌ उपासना करता है । 


अहिंसा--सत्य एक सिद्धान्त है तो अहिंसा उसका 
व्यावहारिक रूप है, जो मानव-जीवनमें सबंथा साध्य है । 
सदाचारी अहिंसाकों मनसा-बाचा-कर्मणा अपनाता है । 
शत्रसे किसीको मारना ही हिंसा नहीं, अपितु किसीके 
अन्तःकरणको ठेस पहुँचाना, कटुवाणीद्वारा मर्मान्तक 
पीड़ा पहुँचाना, असहायके खत्बका अपहरण और 
सम्भावित व्यक्तिके प्रति 'त्‌! शब्दका प्रयोग भी हिंसा 
है । मनुष्य जब किसी मृतमें प्राण नहीं डाल सकता तो 
उसे किसी निरीह प्राणीके प्राणके अपहरणका क्या 
अधिकार है १ हिंसक मनुष्यके लिये यह कितने कलझकी 


# घममूल नियेवेत सदाचारमतन्द्रितः ह# 


बात है कि वह अपने एक जीवनके लिये कितने 
हत्या करता है ! यह कैसी आत्मविडम्बना दे 
मांसाहारी मनुष्यनामघारी “जन्तु'की ! 

जिस साधकने अहिंसाके खरूपको 
किया, उसीने विश्वबन्धुत्वकी भावनाको सुरक्षित 
“'समो5हं सर्वभूतेषुको जीवित रखा | आए 
महान्‌ चमत्कार है | जहाँ सच्चा अहिंसाका पुजारी: 
है वहाँ तो उसके प्रभावसे खूँखार हिंसक १३ 
अपनी हिंसक वृत्तिको छोड़ देते हैं | पारस्परिव 
भावको छोड़कर प्रेममावसे रहते हैं । योग- 
कहता है--- 

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ बेरत्यागः | 

जैसे हाथीके पेरमें सबके पेर समा जाते हैं, व 
अहिंसामें सभी प्रमुख गुण पाये जाते हैं--- 
यथा नागपदेषन्यानि पदानि पदगामिना 


सवोण्येवाभिधीयन्ते पदजातानि वव्रक कोड 
एवं सर्वमहिसायां री 


( महा० शान्ति० २४५। १८ 
आत्मौपम्यद्ृष्टि--मनुष्य सामाजिक प्राणी है, 
पालन-पोषण, रहन-सहन, परिवार तथा समाजमे 
है। अतः सभीके प्रति उसका आत्मीय भाव 
वह व्यक्तिकी नहीं, समषश्टिकी मड्लकामना 
है और सबमें वह भगवान्‌को देखता है--- 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्शि 
'सदाचारीकी आत्मीयता तथा मेत्री व्यापव 
सावभोम है | 
मित्रस्य मा चक्षुपा सबोणि भूतानि समीक्षन्त 
मित्रस्याहँ चक्षुषा सबोणि भूतानि सर्म 
( शुक्लयजुःसंहिता ३६ 
अर्थात्‌ सभी प्राणी मुझे मित्र-दश्सि देखें 
( भी ) सभी प्राणियोंको मित्र-दृष्टिसे देखूँ | 
सदाचारकी आधारशिला है | 


--*<॥ै:-7<-- 


हे अन्यय ) ओर आचारके योगसे सदाचार शब्द 
होता है। (आड+चर +घजञ-) आचार' शब्दका अर्थ 
, चरित्रि | आचार व्यक्तिकी कसौटी है 
पहचान है । आचारका स्रोत है--विचार, किंतु 
सब समय लक्ष्यमें नहीं आता | इसलिये किसीका 
ण या आचार ही स्पष्ट कर देता है कि वह कैसा 
है । आचार ही किसीको असुर बनाता है, 
की देव, किसीको अधम, किसीको उत्तम | 


ग्रारतीय धममें सदाचारकों अत्यधिक महत्त्व प्राप्त 
षदि इसे नेक जीवनका, देवोपम जीवनकां, धर्ममय 
का मलाधार कहें तो >त्युक्ति न होगी 
|र शब्दके अर्थ कई प्रकारसे किये जा सकते 
प्रदि सत॒का अर्थ “अच्छा? लें तो सदाचारका अर्थ 
--अच्छा आचार, अच्छा आचरण | इस अर्थमें यह 
7र, श्रशचार, दुराचार और अत्याचारका 
व्ार्थक होगा | यदि सत॒का अर्थ 'सजनः? लें तो 
रका अर्थ है--सजनोंका आचार, सजनोंद्वारा 
जानेवाला व्यवहार | सतका अर्थ 'सत्यः समझा जाय 
दांचारका अर्थ है---सत्याचरण, सत्यपर आश्रित 
र, बिना छल-कपटका आचरण. । पुनः यदि सतका 
सच्चिदानन्द ब्रह्म? लें 


लें, तब सदाचारका अर्थ है--- 
गाचार जो सतकी, ब्ह्मकी प्राप्ति करा सके---बंह 
7 जो मोक्षप्रद हों, मोक्षदायक हो । इन भिन्न 
अथोमें या इनमेंसे अन्यतम अर्थमें सदाचार युगोंसे 
|सियोंका उज्ज्वल्तम प्रकाशस्तम्भ रहा है | यह 
बसागर-पथमें सनातनधर्मियोंका सवश्रेष्ठ मागंदशक 
' ॥ यों तो उच्चकोटिके व्यक्तियोंके लिये चार मुख्य 
शक माने गये हैं--- 

बः स्मृतिः सदाचारः खस्य च॒ प्रियमात्मनः ।! 


ठत जो श्रति-स्म्ृतिको नहीं मानते और जिनका 
_आत्मविकास भी नहीं हुआ है, वे भी सदाचारका 


# सदायारकी महिमा # 


सदाचारकी महिमा 


( छेखक--प ० श्रीकृष्णचन्द्रजी मिश्र, बी० ए.०, बी० एल०) बी० एड० ) 
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लोहा मानते हैं, सदाचारके सामने नतमस्तक हो 
जाते हैं, सदाचारकों जीवनपथ-प्रदशक, विश्वसनीय पथ- 
प्रदशाक सहर्ष खीकार करते हैं | दूसरी दृश्सि देखा 
जाय तो श्रुति और स्मृति भी इसीलिये विशेष समाद्वत हैं 
कि उनके द्वारा सदाचारका प्रतिपादन होता है, उनसे 
सदाचारकी प्रेरणा मिलती है । 


सत्य-युगमें--जब प्रायः सभी व्यक्ति सदाचारी होते 
तथा कलियुगमें भी थे---जब अधिकांश मनुष्योंकी प्रवृत्ति 
दुराचार, अत्याचार, कदाचार और श्रष्टाचारकी ओर 
है---सदाचारने मनुष्योंकी सब श्रेणियोंको, जीवनकी 
प्रत्येक अवस्थाको, प्रत्येक वर्णको, प्रत्येक आश्रमको, 
प्रत्येक धमको, प्रत्येक सम्प्रदायको, मनुष्यके प्रत्येक कार्य- 
क्षेत्र व्यात कर रखा है और सब देशोंमें, सब 
राष्ट्रोंमें इसे सर्वोपरि स्थान प्राप्त है---उच्च महत्त प्राप्त है । 


स्थूल ही नहीं, स्थूलतर इृष्टिसे देखनेपर भी संसार- 
में मनुष्योंकी स्थायी सुख-शान्ति-सम्पन्नताके लिये 
सदाचारके सिवा और सदाचारसे बढ़कर अन्य कुछ 
नहीं है । किसी मनीषीने ठीक ही कहा है कि 'मसंसारमें 
कोई भी व्यक्ति सबको सब समयके लिये धोखा नहीं 
दे सकता; अर्थात्‌ सब मनुष्योंके सांथ सदाके लिये 
किसीका कपट-ब्यवहार नहीं चल सकता है; परंतु सब 
मनुष्य सब समय सबके साथ सदाचारका पालन 
आसानीसे कर सकते हैं ।! 


सदाचारमें इतना गुरुत्व है, वह खयमेव इतना 
बहुमल्य है कि व्यभिचारी पति भी चाहता है कि 
उसकी पत्नी सदाचारिणी हो, भ्रश्वाचारी माल्कि भी 
चाहता है कि उसका नौकर सदाचारी हो, अत्याचारी 
शासक भी चाहता है कि शासित सदाचारी हों, 


अप 


चोर भी चाहता है कि उसका साथी उसके प्रति 
सदाचारी हो, अपराधी भी चाहता दह्वै कि उसके न्याय- 
कर्ता सदाचारी हों, बन्दी भी चाहता है कि कारागारके 
पदाधिकारी सदाचारी हों । स्पष्ट है कि सदाचारीके 
सड्रकी कामना सब करते हैं, सदा करते हैं, जब कि 
दुराचारी, भ्रश्चचारी या अत्याचारीको कुछ लोग सिफ किसी 
कुत्सित खार्थकी सिद्धिके लिये यदा-कदा ही चाहते हैं । 
जब सदाचार प्रकाशकी ओर अग्रसर कराता है, तब 
बह अमरत्वकी ओर ले चलता है, देवत्वके पथकी ओर 
आगे बढ़ता है, अभ्युदय ओर नि:श्रेयस प्रदान करता है, 
सुख-शान्ति-सम्पन्नता देता है, मोक्षका कारण होता है 
ओर भव-बन्धनसे मुक्त कराता है। फिर मनुष्य सदाचारसे 
बिमुख क्‍यों होता है, दुराचारकी ओर क्यों पग बढ़ाता 
है ? वही सनातन प्रश्न सामने आ जाता है, जो कभी 
अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा था-- 
अथ केन प्रयुक्तोष्यं पाप॑ चरति पूरुषः। 


( गीता ३ | ३६ ) 
इस प्रइनका उत्तर भी शाश्रत सत्य है। सदाचार 


चित्तकी विशुद्धताके बिना सम्भव नहीं है। चित्त खभावतः 
बहुघा काम-क्रोधसे, संकीर्ण खा्थ और लोभसे दूषित 
रहता है। वे ही मनुष्यके परम शत्रु हैं । वे चित्तकी 
निमलता नष्ट कर देते हैं, ज्ञानपर काफी मोटा पर्दा 
डाल देते हैं, 'दिण छोभ चसमा चखनि, लघु पुनि बड़ों 
लखात” जिससे दृष्टि विकृत हो जाती है; माता बेरी, 
पिता शत्रु प्रतीत होने लगता है, अपना पराया बन 
जाता है, पाप धर्म माद्म पड़ने छगते हैं; दुःखमें 
सुखका भ्रम होने लगता है, अतः इनपर काबू 
पाकर सदाचारका अव्लम्बन नितान्त अपेक्षित है । 
सदाचारसे सिर्फ सदाचारी व्यक्तिका ही कल्याण 
नहीं होता है, अपितु उसके परिवारका, प्रतिवेशका, 
गाँवका, समाजका, राष्ट्रका ओर मानवमात्रका कल्याण 
होता है । किसी राष्ट्रकी वास्तविक शक्ति उसके 


# घमसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


अणुबमों या सांघातिक अख-शब्ोंमें नर्ीं, 
नहीं, बल्कि उसके सदाचारी नागरिकोंमें सं भ्ख़े 
शिक्षाका असली महत्त्व व्यक्तिको साक्षर बनानम 
उसे सदाचारी बनानेमें है; क्योंकि सदाचारा 
साक्षरता मनुष्यको राक्षसता प्रदान करती है । 
असुरमें यही असली अन्तर है कि सदाचार 
देव बनाता है और असदाचार अथवा : 
पानवको राक्षस बना देता है । 

शिक्षा, जप, तप, यज्ञ, ज्ञान, योग, तीथथ, द 
संयम-नियम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद 
है--मानवके चित्तको निर्मल रखना, मनुष्यको सद 
बनाना, मनुष्यको मत्येछोकसे ऊपर उठाकर सु 
अथवा वेकुण्ठके पथपर आगे बढ़ाना | भारत सदा 
इस अवर्णनीय गौरवको अच्छी तरह जानता था । इन 
युग-युगसे सतकी, सत्यकी उपासना करता अ 
है, सतको ही सवश्रेष्ठ शक्ति समझता है, सत्यक 
नारायण समझता है, उसकी उपासना और ध्य 
उसके साथ एकाकार होनेको जीवनकी सा 
समझता है | सदियों बाद आज भी इस नव 
भारतका विजय-उद्घोष है---“खत्यमेव ज 
( मुण्डकोप ०) “्यतो धर्मस्ततो ज्ञयः 'में भी उसी: 
दूसरेश ब्दोमें दुहराया गया है। सत्य सदाचारका मृत 

कोई भी दृढ़ संकल्पके बलपर सदाचारी बन 
दे; क्योंकि सदाचारी बननेके लिये एम्‌० ए०, : 
होना जरूरी नहीं है| इसके लिये न राजा या क 
होना आवश्यक है, न सेनापति या राष्ट्रपति होना जः 
न रूपवान्‌ या बलवान्‌ होना जरूरी है; जरूर 
सिफ निमल चित्त, विमल बुद्धिके होनेकी, देवी : 
को अपनानेकी ओर त्यागमय अनासक्त जीबनकी < 
अतः आइये, हम सब प्रतिदिन झुद्ध-शान्त 
तदाचरणका, सदाचारका संकल्प करें और निर्मत् 
विमल बुद्धि अथवा देवी सम्पदाकी प्राप्तिके 
भगवत्माथनापरवंक हृदयसे प्रयत्न करें । 


“४--+<:>३5-८-२६&: 


अल प्रनुष्का कतंव्य है कि वह परम 
मोक्षकी ओर अग्रसर हो | उसकी विशेषता 
इसी दिशाकी ओर चलना है | यही उसका एक 
जागरण है । इसीका उपदेश उपनिषदे 
'उत्तिष्ठत, जाञ्नतः प्राप्य वराज्षिबोधत ।! 
१।३।१४ ) यह मनुष्यत्वका जागरण सहसा 
न हो सकता है ओर क्रम-विकाससे भी सम्भव है । 


त्वकी रक्षा, दिव्यलकी जागृति और पशुत्वकी 
के लिये एक ऐसे निर्दिष्ट पथकी आवश्यकता 
केवल मनको प्रिय छगनेवाले विषयोंकी परिभिमें 
परत न हो, प्रट्युत ज्ञानके विश्वव्यापी आलोकसे 
गान हो ओर जिसमें पद-पदपर दिव्यभावकी 
7ब॑ उसकी ओर अग्रसर होनेके प्रत्यक्ष निदशन 
ते हों | यही सदाचारका वह दिव्य राजपथ 
सपर चलते रहनेसे ( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । 
:२। ४9 के अनुसार ) यह आत्मा सुपुष्ट चत्त्रि, 
; एवं आत्मबलके सहारे सत्य, ब्रह्मचय, तप तथा 
नसे प्राप्त हो जाता है | 

बकरे अस्तित्वमें भोतिक स्थूल शरीर प्रथम है, 
चारका साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थूल शरीरके साथ 
। इसीके पत्रित्र होनेसे सूक्ष्म शरीर आदि- 
ध्यात्मिक पवित्रता-साधघन होता है, इसलिये 
गे शात्रोंमें प्रथम धर्म कहा है | बिना आचारान्‌ 
$ भी आत्मोन्नति फलवती नहीं होती । इसके 
| तथा स्मृतियोंमें सम्यक प्रकारसे कहे हुए अपने 
र्मम्ठक सदाचारका सवदा निराल्स होकर 
ररना चाहिये | धर्मम्ठक सदाचार किसीकी 
विरोधी नहीं होता, अपितु उन्नायक् होता 


स० आअं० १०-- 


# सदाचार-मीर्मासा # 


सदाचार-मीमांसा 


( लेखक--पं० श्रीरामकृष्णजी द्विवेदी, “वेदान्तो? ) 
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है । शाखत्नने इसकी महिमाका वर्णन अनेक प्रकारसे 
किया है-- 

धर्मोप्स्य.. मूलान्यसवः प्रकाण्डो 

वित्तानि शाखाच्छादनानि कामाः । 
यशांसि पुष्पाणि फर्ल च॒ पुण्य- 
मसो सदाचारतरुमहीयान्‌ ॥ 
( वामनपुराण ) 

'सदाचाररूपी महान्‌ वृक्षका मल घमे है । 
काण्ड ( तना ) आयु है, शाखा घन है, पत्र कामना 
है, पुष्प यश है ओर फल पुण्य है । इस प्रकार 
यह कल्पतरु महामहीयान्‌ है ।? 

स्वेष्छाचारकी निरड्जड्श प्रवृत्ति जब बढ़ने लगती है, 
तब मनुष्योंमें देबमाव विकसित नहीं हो पाता, ऐसे छोग 
पशुभावके दास होकर मनुष्य-जन्मको नष्ट कर देते हैं । 
सदाचारके अनुशासनसे मनुष्यकी अनगेल बृत्ति 
नियमित होती है, अतः वह यथेच्छ आहार- 
विहार करनेमें प्रवृत्त नहीं होता । नियमितरूपसे सब 
काय धर्मानुकूछ करते रहनेसे आप-ही-आप संयमका 
अभ्यास हो जाता है और मनुष्यमें देवभाव उत्पन्न 
ढोकर जीवन सफल हो जाता है। वह मगवान्‌की ओर स्वयं 
बढ़ता चला जाता है, उसका जीवन शतद>--( कमल- ) 
की तरह विकसित होकर भगवच्चरणारविन्दोंमें समर्पित 
होता है और उसका धर्ममय यश:सौरभ दिग्दिगन्तको 
आमोदित करता है । इसीसे धमंको सदाचारका मल 
कहा गया है | सदाचाररूपी वृक्षका काण्ड ( पेड़ी ) 


“आयु है, अर्थात्‌ सदाचारके पालनसे आयुवृद्धि होती 


है | आयुको बढ़ानेवाले जितने उपाय हैं, उनमें 
संयम मुख्य है | सब इन्द्रियों और मनोबृत्तियोंके 
संयम करनेसे आयु बढ़ती है । सदाचार जीवनयात्रा- 
की सब प्रकारकी अनगंलताओंका निषेध कर तपस्या 


५ 
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ओर संयमका उपदेश करता हुआ मनुष्यकी आयु- 
बृद्धिमें सहायता करता है । इससे सदाचारी नर-नारी 
दीर्घायु, शतायु होते हैं । 


सदाचारतरुकी शाखा धन है । सदाचार सब 
प्रकारसे धन-संग्रहके अनुकूल है । साधारणतया धन- 
छाभको तीन भागोंमें विभकक्त कर सकते हैं; यथा-- 
धनका अज॑न, संरक्षण और संवद्रेन । सदाचार- 
पालनसे शरीर, बुद्धि, चित्त और खभावमें धनोपाजनके 
सभी गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे घनोपाजन सुलभ हो 
जाता है । सदाचारसे शरीर सुदृढ़ और कायक्षम, 
बुद्धिपठटूु, अमोधचित्त, स्थिर उत्साहसम्पन्न एवं उसका 
खभाव किवासयोग्य तथा लोकप्रीतिकर होता है, जिससे 
धन-धर्मादिका उपाजन करना अत्यन्त सुलभ हो जाता 
है | भोगेष्छाके संयम तथा विलासिताके दमनसे और 
बाह्याडम्ब॒को कम करनेसे धनका संरक्षण होता है | इस 
प्रकार सदाचार-पालन धघनादि संरक्षणके भी अनुकूल 
है | मितव्ययिता, परिणामदर्शिता, सामाजिक छुब्यवस्था 
आदिके द्वारा घन-धम-सुखका संवर्धन होता है | सदाचार- 
पालनसे ये सभी गुण आते हैं, अतः धन-सुख-संवर्धनके 
लिये भी सदाचार-पालन आवश्यक है । 

सदाचारतरुके पत्ते कामनाएँ हैं । कामनाओंका 
साधारण खरूप यह है कि जेसे अम्निमें छत छोड़नेसे 
वह भभक उठती है, बसे ही भोगोंके द्वारा कामनाएँ 
भी बलवती होती जाती हैं | इस प्रकार अनलभावसे 
विषय-वासनाओंकी बृद्धिके द्वारा संसारमें जीव बड़ा 
दुःख पाता है | कामनाओंके संयमसे ही मनुष्य 
कामनाजनित यथाथ सुखोंका अनुमव कर सकता है । 
सदाचार-पालनसे कामनाओंका संयम होकर उनका 


निरड्रृश भाव घटता है | इसीसे शात्रमें कामनाओंको 
सदाचारतरुका पत्र कहा गया है | 


सदाचारद्क्षका पुष्प यश है, अर्थात्‌ सदाचार- 
परायण व्यक्ति संसारमें यशख्री होता है । संसारमें 


| 

। 
नम्नता, शील्ता, पवित्रता, सच्चत्तरिता, से । 
गुणोंसे ही यश प्राप्त होता द्वै । जिनमें ये । 
होते हैं, वे सहज ही सर्वलाधारणका चित्त अप 
आकृष्ट कर लेते हैं | सदाचारके द्वारा मनु 
गुणावली खय॑ उदित होती है। अतः सदाचारके 
विशेष यशोलाभ होना खाभाविक है । इस सदाओ 
वृक्षका फल पुण्य है, जिससे प्राप्त पुण्यसे प 
निर्मेलता, निष्पापता, चित्तशुद्धि, रजस्तमोवर्जित 
सात््तिकता, आसुरभावरहित देवत्वका प्रादुर्भाव, प 
रहित आध्यात्मिक उन्नति आदि छाभ होते 
शरीरकी जड्ता, बुद्धिकी अपटुता, मनकौ * 
और षडरिपुओंके संयमसे असदृबृत्तियोंका नाः 
है । उन्नतिमें बाधा करनेवाले दुगुणोंको सदा 
दूर करता है । पराशरमुनिने इस सदाचारकी 7 
वर्णन निम्न प्रकारसे किया है--- 


आचारसूलं श्रुतिशास्त्रवित्त- 
माचारशाखाश्वच॒ तदुक्तकू 
आचारपर्णांनि हि. तजन्नियोग 


यशोधन 


आचार पुष्पाणि 
आचारवृक्षस्थ फर्ल हि. नाक- 


.  स्तस्माच्च खुस्वादुरसश्च सम 
तस्मादनन्तं फलदं तु॒ तत्त्व- 
माचारमेवाश्रय यत्नपृ 
( बृहत्‌पराशरस्मृति ६। ३५ 
'वेद-शाल्र, स्मृति तथा पुराणादिका ज्ञान 
वृक्षका मल है | उन शास्त्रोमें बिहित कर्म हं 
शाखाएंँ हैं । उनमें प्रवृत्ति ही आचारके पत्ते 
एवं धन आचारके पुष्प हैं | खगे इस आच 
कथित फल है | उस खगरूप फलमें अति मी 
'मुक्ति! है। इसलिये अनन्त फल देनेवाले इर 
इक्षका अवश्य सेवन करना चाहिये |? 
शास्रोमें सदाचारके साथ परम्परारूपसे 
“सका सम्बन्ध दिखाया गया है । इससे 


कक सदाचारपरायण होनेसे जीव ब्रह्मज्ञानके 
खाभाविकरूपसे अग्रसर हो सकता है । 
प्रभावसे मनुष्यका ज्ञापथ आप 
हो जाता है । 

तिका मूल शाल्रोंमें सदाचार ही बतलाया गया है । 
प्रवृत्ति, गुण और कम-भेदसे संस्क्ृतियोंकी सृष्टि हुई 
-भिन्न संस्कृतियोंके विभिन्न सदा चार होते हैं | अपनी- 
स्क्ृतिके अनुसार सदाचारपालन करनेसे उसकी 
गी है । सांस्कृतिक जीवनका मेरुदण्ड सदाचार 
सदाचारपालन किये बिना कोई राष्ट्र अपने 
जीवनको अक्षुण्ण और क्रमोन्नत नहीं रख 
| अत: अपने राष्ट्रगत, संस्क्ृतिगत भावोंकी रक्षा 
प्रत्येक मनुष्यका कतंब्य है; क्‍योंकि जिस प्रकार 
कृतिका परिणाम बहि:प्रकृतिपर होता है, उसी 
बाह्य आचारोंसे अन्‍्तं:प्रकृतिका गठन होता 
दि हम अपने आचारोंकों छोड़कर दूसरोंके 
को ग्रहण करेंगे तो फिर संसारसे हमारा 
; ही उठ जायगा या हम जिस संस्क्ृतिके लोगोंके 
को ग्रहण करेंगे, उसीमें मिल जायँंगे या एक 
स्क्ृतिका निर्माण कर बठेंगे | लम्बे काठतककी 
_तामें भी हमने अपनी संस्कृतिके आधार 
करों संभाल रखा | इसीसे खातन्त्रयका उदय हुआ। 
ब-साधारण प्रायः अदूरदर्शी होते हैं, अतः 
हात्म्यसे किसी समय किसी संस्कृतिके चमक 
* उसीका अनुकरण करने लगते हैं । परंतु 
अन्धानुकरण राष्ट्रिय एवं सांस्कृतिक जीवनको 
- देता है | मनुष्यकी प्रवृत्ति नवीनताकी ओर 
आक्ृष्ट होती है | अपनी उत्तम वस्तु भी अति 
| होनेके कारण दूसरोंकी नवीन वस्तुके सामने 
5गती है | ऐसी अवस्थामें विचारवान्‌ मनुष्योंको 
चाहिये कि जो सनातन है, वही अनन्त काछतक 
नयी-नयी चमकीली वस्तुएँ नित्य उत्पन्न होकर 
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बिलीन होती रहती हैं, उनपर प्रेम करनेसे छाभ ही क्‍या 
है ? अतः यदि हमें अपनी राष्ट्रिताको बनाये रखना 
है तो अपने देश, संस्कृति एवं वर्णाश्रमके सदाचारोंके 
पालनपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 

“आचारः शास्रमूलकःके अनुसार आचारका 
मल शात्र है । आयसंस्कृतिके सदाचारशात्रोंमें स्थिर 
किये हुए होनेसे आय-सदाचारोंका मल शात्र ही 
हैं । 'वेद्वाक्यं शाख्रमूलम'--“अर्थात्‌ शात्रोंके मल 
वेदवाक्य हैं |! हम सबोंका विश्वास है. कि वेद अपौरुषेय 
हैं । जीवके कल्याणारथ श्रीभगबानने वेदोंको प्रकट 
किया है । भारतीय सनातनथमके जितने शाज्त्र हैं, 
वे सब वेदानुयायी हैं । त्रिकालदर्शी महर्षियोंने अपनी 
अश्नान्त बुद्धिकी सहायतासे वेदमत-प्रतिपादनाथ नाना 
( धम- )-शाल्ब्रोकी रचना की है । 

वर्तमान निबन्धका विष्रय आयं-सदाचार है । 
प्रात:कालसे लेकर रात्रिको सोनेके समयतक किस-किस 
प्रकार शारीरिक चेथ्वाओंके करनेसे शरीरकी यथार्थ उन्नति 
और उसके द्वारा मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो 
सकती है, यह नित्यका सदाचार है | मनुके अनुसार 
ब्रह्मावर्त देशमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, श्र तथा 
अवान्तर जातियोंका परम्परागत क्रमबद्ध जो आचार 
है, वही 'सदाचार'ः कहलाता है ( मनु० २। 
१८ ) | इस सदाचारका वण एवं जाति-धमंसे बहुत 
निकट सम्बन्ध है । इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शद्र तथा अवान्तर जातियोंको अपने-अपने वर्ण ओर 
जातिके धर्म-कर्मका पालन अवश्य करना चाहिये । जो 
अपने वर्ण या जातिके कर्मोका त्याग कर अन्य वणे 
या जातिके धर्मोकों अड्रीकार करता है, वह अपना ही 
नहीं, वरन्‌ समस्त देश ओर प्रजाका अहित करनेवाला 
होता है । इसलिये राग-द्वेषफके अबीन होकर अथवा 
आलस्य, प्रमाद, मोह और अज्ञान आदिके कारण भी 
सबर्ण तथा अवान्तर जातियोंको अपना-अपना सददाचार- 
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न धम-कर्म त्याग कर देना और पराया धम्म ग्रहण 
करना ठीक नहीं । अन्निस्मृति ( १८ ) के अनुसार अपने 
धर्ममें स्थित होकर शझुद्र भी खर्ग प्रात करता है--- 
“आत्मीये संस्थितो धर्म शुद्रोष्पि खगमइचुते।' 
अतः अपने-अपने वण, संस्कृति और कुलपरम्परागत 
कर्मोका आचरण कर प्रत्येक मनुष्यको सदाचारकी रक्षा 
करना अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि भीतरी और 
बाहरी सफलता, शाश्रत सुख तथा स्थायी शान्ति 
मुख्यतः सदाचारपर ही निर्भर है। महर्षि वसिष्ठके 
अनुसार “आचारसे हीन मनुष्यको साहड़ोपाज़ वेद और 
उनके छः अड् भी कोन-सा सुख प्रदान कर सकते 
हैं ? भला अंधेको सुन्दर सत्री केसे दीखेगी ।! 


# धममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


“नाश करता है | मनु (४ । १७७ ) के 


आचारहीनस्थ तु बत्राह्मणस्थ 

बेदाः षडज्ञास्त्वखिलाः सयज्षा' 

कां प्रीतिमुत्पादयितुं. समर्था 

अन्धस्य दारा इबव दशनीयाः । 

( वसिष्ठ र्मशास्त्र ५ 

बस्‍्तुत: आचारका फल धर्म है, और । 

सम्पतिक्ो ग्राति होतो है । आचार दुष्ट लक्ष्य 

दुराचारी मनुष्य लोकमें निन्दित, सदा दुःखभागी, 

और अल्पायु होता है, इसलिये जो अनिन्‍्द कम 

उन्हींका सेवन करना चाहिये । जो दोषयुक्त नि 

कर्म हैं, उनका म्लकर भी आचरण नहीं व 
चाहिये । 


सदाचारः परो धरम: 


( छेखक--खामी श्रीओकारानन्दजी महाराज, आदिबद्री ) 


(प्दाचारः शब्दकी व्याह्णा करनेमें वदिक महर्षियोंने 
अपना समस्त जीवन ही अर्पित कर दिया तथा हजारों 
बषके चिन्तन एवं अनुभवोंके आधारपर उन्‍होंने सदाचार- 
के जिन मल तत्तोंक अन्वेषण किया, उन निम्नाज्धितका 
पालन कर आज भी मानव प्र॒ज्य बन सकता है । 


तृष्णाका त्याग--मानवतापर आज जो घना अँवेरा 
छाता जा रहा है, उसके समस्त कारणोंके म़में मानवकी 
असीम तृष्णा है | कछकत्ता-जेसी मह्दानगरीमें मैंने हर 
व्यक्तिको दौड़ते देखा। वह यानारूढ है तो भी दौड़ रहा 
है और पेदल है तो भी दौड़ रहा है । आखिर कहाँ जाना 
चाहता है मानव ? अहंकी तुश्कि प्रसारका परिसीमन 
न होनेसे सदाचार विकब्ाड़ होता जा रहा है । 
इवेताश्वर ऋषिने ठीक ही कहा है कि 'मानव आकाश- 
को भले ही चमड़ेकी भाँति बपेट कर रख दे, किंतु 
अपने अन्‍न्तःस्थ प्रकाशमय सत्ताकों जाने ब्रिना उसके 
दुःखोंका अन्त न होगा!-- 


यदा चमवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा'ः 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भ्विष्यति 
( रवेताश्रतरोप० ६॥ २ 
तृष्णाकी चिरकान्नापर अद्भूशा न छगाया जाय 
बह मानवीय गुणोंकों निगल जाती है | ज॑ 
अनियन्त्रित हो जाता है और इन्हीं अनियन्त्रित मस्ति' 
की भीड़ पाश्चात्य युवापीढीकी समस्या बन गयी 
तृष्णा-परित्यागके इसी अपरिग्रही सदाचारतः 
कल्ज्विविजेताको तथागतके चरणोंमें तलवार रः 
प्रियदर्शी बना दिया | अपरवेलिकी भाँति तृष्णा नि: 
खय॑ पछवबित होती रहती है और धीरे-चीरे अपने आ 
दातापर भी पूरी तरह छा जाती है । कुप्रवृत्तियोंका 
भाग उससे अछूता नहीं रहता | तृष्णातुर मानव 
ही देहाभिमानी हो जाता है। मनकी आकाह्ला बि 
प्रकारके विषयोके उपभोगसे कभी शान्त नहीं । 
अपितु वह ध्ृत पड़नेसे अग्निके समान निरन्तर अधिका 
बढ़ती ही जाती है--.'हविषा कष्णवर्त्मच 
एवाभिवध ते ।! ( मनु०७ २। ९५: 3ंब 


हे सदाचारः परो धम्मः # 


अपने पास है, उसकी कीमत न समझना और 
पास नहीं है, उसकी कामना करना और 
जीवनमें अभाव और असंतोष अनुभव करते 

है हमारा खभाव ! धर्मविमुख विलासप्रण 
त्ति और संसारको चलानेके लिये अधिक 
ग्री चेश उच्चताके लक्षण नहीं कहे जा 
| महर्षि अशवक्रने ठीक ही कहा है--- 


2 


यत्र भवेत्‌ ठृष्णा संसार विद्धि तत्र वे। 
( अशवक्रगीता १० । ३ ) 
ग तृष्णा है, वहीं संसारी नर दुःखी है |? किंतु 
वे संतोष धन सब धन धूरि समान ।? की पुष्टि 
रण तुल्सीदासजी भी संतोषके बिना सुखकी 
को धघरतीपर नोका-चालन-जेसी म्खता ही 

रते हैं | वे कहते हैं--- 

बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिलु । 

के जल बिनु नाव कोटि जतन पच्ि पचि मरिआ ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ८९, दोहावली २७५ ) 


ग्ीनिग्रह--शुक्क यजुर्वेद (३४। १-६ )में 'शिव- 
सक्त है । इसके प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें “तन्‍्मे मनः 
क़त्पमस्तुः--आता है | 'मेरा मन कल्याणकारी 
व्पोंवाला हो |'परंतु क्या हम अपने दृप्त विचारोंको 
प्रबना पाये हैं कि मस्तिष्कके दुराग्रह्दी हथीड़े उसे 
कर विकृत नहीं बना पाये ? “मन से बड़ा न कोय? 
श्र छगाकर आज तो यहाँ परिस्थितियाँ ही ऐसी 
) जा रढी हैं, जिनसे हमारे मनके विक्ृतमावोंका 
ग्ोषण होता रहे | चलचित्र, टेलिविजन, रेडियो और 
डिव्यकी प्रतिस्पर्धा मनके निग्रहको पीछे ढकेलनेमें 
- है | दूसरे शब्दोंमें इसे हम चारित्रिक पतन भी 
ते हैं | “बिश्वकी तुलनामें हमारा चरित्र ऊंचा 
केवल इतने मात्र ही से सं तोष कर लेनेसे सदाचारका 
हीं होगा, वरन्‌ हमें अब अपनी नेतिक मुद्राका 
बम्नल्यन रोकना ही होगा । राष्ट्रके चर्त्रोन्नतिकी 


" 
प 


बात तो हम तब कर सकते हैं, जब हमारा व्यक्तिगत 
जीवन निखरे, हम खय॑ नैतिक हो जाये । 


मनके निग्रहके विषयमें उपनिषद चेतावनी देती 
हुई कहती हैं--“जिस प्रकार थैगपूवक कुशाके 
अग्रभागसे एक-एक बूँदद्वारा समुद्रकों भी उलीचा जा 
सकता है, उसी प्रकार खेदशन्य रह ( खिन्नताका त्याग ) 
कर ही मनका निग्रह किया जा सकता है ?--- 

उत्सेक उदधेयद्वत्‌ कुशाग्रेणकविन्दुना । 

मनसो निग्रहस्तद्द्भवेद्परिखेद्तः ॥ 

( माण्ड्रक्यकारिका ४१ ) 

ऋषियोंने इसी प्रकारके संकल्पसे आत्माको दीक्षित 
किया और जीवनको यज्ञ बनाकर उस सत्यको उपलब्ध 
किया जो ब्रह्माण्कको धारण करनेवाला मध्य विन्दु है । 
महाराजा छतराष्ट्रकी उद्विग्नता' शान्त करते हुए बिदुर 
अपने नीतिप्रर्ण प्रवचनोंद्रारा मनोनिग्रहको सर्वोपरि 
बताते हुए कहते हैं--'राजन्‌ ! मनुष्यका शरीर रथ 
है, बुद्धि सारथी और इन्द्रियाँ इस रथके घोड़े हैं । 
इसको वरशमें करके सावधान रहनेवाला चतुर एवं धीर 
पुरुष काबूमें किये हुए घोड़ोंसे रथीकी भाँति सुखप्रबक 
यात्रा करता है?--- 


रथः इदारीर॑ पुरुषस्य राज- 
न्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्थ चाश्वाः। 

न २५. 
तेरप्रमत्तः कुशली . सदरच- 


दोन्‍तेः सुख याति रथीव धीरः ॥ 

( विदुर्नीति ३४ । ५९ ) 

सदाचारकी भित्तिको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये 

हमें मनोनिम्रहरूप इस नींबके पत्थरको यथावत्‌ रखना 
होगा । विचार कीजिये, हमारा चारित्रिक धरातल कहाँ- 
तक धँस गया है ? जीवनका कोई भी क्षेत्र अतिवारित्रिक 
उन्‍्नतिकी ओर अग्रसर होता प्रतीत नहीं होता । व्यापारमें 
मिलावट, कार्यालयोंमें भ्रष्टाचार, सम्मानके प्रति अवहेलना, 
शिक्षासंस्थाओंमें. उच्छुच्चलता, मातृशक्तिका हास, 


८ # धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः 
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पारिवारिक कलह, राष्ट्रिय भावनाकी उपेक्षा, धार्मिक 
अनास्था आदि सभी ओर गिरावट आ गयी है । 


सत्य--जिन दिनों सत्य शब्दका प्रचार कम था, उन 
दिनों सत्य शब्दका व्यापक प्रभाव तथा प्रसार था; 
परंतु जबसे सत्य शब्द विशेष प्रचारित हुआ, तबसे उसका 
मल्य घटता जा रहा है। 'मैं सत्य बोढूँगा और सत्यके 
अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा'---जेसी शपथ-अ्रणालियाँ 
न्यायमन्दिरोंकी केवल परम्पराभर रह गयी हैं । विश्वकी 
सबसे बड़ी सत्ता परमात्माकी शपथका सहारा लेकर 
बुद्धिवादी कहलानेवाले सभी दावेदारोंके सामने “सत्य! 
चुनोती बनकर खड़ा हो गया है । इस सबव्यापक 
शब्दकी अपनी व्याख्या तो सुविधानुसार भले ही करे; 
परंतु अथवंवेदके मन्त्रभागके अन्तर्गत आजसे हजारों 
वर्ष प॒व महर्षि शौनकके प्रइनका आचार्यप्रवर अद्ठिराने 
प्रत्युत्तः देकर सत्य शब्दकी जो महिमा बतायी वह 
उपेक्ष्य नहीं है । देखिये--- 
सत्यमेव 


जयति नानृत॑ 
सत्येन पन्‍था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्यययो. ह्याप्तकामा 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परम निधानम॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | १। ६ ) 
'सत्य ही बिजयको प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं । 
सत्यसे देवयानमार्गका विस्तार होता है जिसके द्वारा 
आप्तकाम ऋषिगण उस पदको प्राप्त होते हैं, जहाँ 
वह सत्यका परम निधान ( कोष ) बतमान है |? स्पष्ट 
है कि मानव यदि अपने जीवनमें असफल होता 
है या राष्ट्रोको पराजयका मुख देखना पड़ता है 
तो इसकी जडमें अवश्य ही कहीं-न-कहीं सत्यका गला 
धोंटा गया है । रंव्याके आँचलके नीचे छिपे उस 
सत्यको प्रतिष्ठित करनेहेतु हमें श्मशान-रक्ष कके 
को खोलकर देखना ही होगा | सच तो यह है कि 
सहस्र अश्वमेधकी अपेक्षा भी सत्यका महत्त्व अधिक है । 


चक्षुओं- 
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अश्वमेघसहस्त॑ च सत्य च॑ तुल्या<£ 
अश्वमंधसहस्त्राद्धि - सत्यमेक 
( महा० आदिं० १ | ७४। * 


मन्त्रतआह्मणके उस द्रशकी भाँति हमें भी 
संकल्पको इढ़ करना होगा जो कहता है--हि व 
से | आजसे मैं अनृत ( असत्य )से सत्यकी 
अज्ञानसे प्रकाशकी ओर जानेका ब्रत ले रहा 
में उसे निभा सकूं, उस मागपर आगे बढ़ सकूं, ६ 
सूचना आपको दे रहा हूँ | आप मुझे सहारा द | 

अहिसा--विश्वके समस्त धम &हिंसाकी भ 
करते हैं । गोखामी श्रीतुलसीदासजीने भी--'परम 
श्रुति बिदित अहिंसा! कहकर 'पर पीडा सम 
अधमाई! का प्रतिपादन किया है । 

प्रभुप्रदत्त इस सस्यश्यामला घरतीको, जिसे प्राप्त 
में हमने तनिक भी प्रयास नहीं किया है, कितर्न 
रक्तरज्ञित बनाया | हमने तो जल और वायु 
प्राणदायी वस्तुओंको भी दूषित करनेमें कसर नहीं 
है | इन सबके पीछे हमारा क्या अभिप्राय है ? | 
सभी क्रूर शासक खाली हाथ ही तो गये। 
जेनसम्प्रदायकी दैनिक उपासनाविधि अ्रतिक्रः 
ध्षमायाचना अध्यायकी प्राथना कितनी उदात्त 
'में सभी जीबोंसे क्षमाप्रार्थी हैँ तथा अपनी 
सभीको क्षमाप्रदान ( अभयदान ) करता नजर 
समस्त जीबोके प्रति मेरा मेत्रीभाव है! 


त्वामेमि सब्बे ज़ीवा सब्बे 


जोवा खमनन्‍्तु 

ति मे च्ये 
मिति में खब्बे भूणषु बेसंमज्झंनकेण 
( प्रतिक्रम 


तफ़ल ओर सुब्यवस्थित जीवन-हेतु आई 
अनिवाय है | अहिसामें घर्म अथे-सब कुछ है 
के | सवमहिसायां धममाथमपिथीः 
तः स लित्यं चसति यो हिसां न प्रपर 

( महाभारत, मोक्षधर्म २४५ 


| मृत्युकों सौंप दिये गये नचिकेतासे 
यम उसकी अडिग निष्ठाके प्रतिदानरूप अभीष्ट 
कहते हैं तो सबसे पहला वरदान वह यही 
है कि मेरे पिता मेरे प्रति शान्तसंकल्प 
धरहित ) होकर प्रसन्नचित्त मुझसे बातें करे 
मुझे वहाँ जानेपर पहचान लें । दोनों पक्षसे 
धशमनका वरदान ! कैसी भावना है !! 
क्षमा वीरस्य भूषणम? कहकर इसीलिये तो क्षमाकी 
दर्शायी गयी है । वीरोंद्वारा क्षमादानके प्रसड़रसे 
* ग्रन्थ भरे पड़े हैं । 

विमी पुरुषो राजन खगस्योपरि तिष्ठतः। 


ख्थ्॒ क्षमया युक्तो दरिद्रश्व प्रदानवान्‌ ॥ 
( विदुरप्रजा० ३५ | ६३ ) 


राजन्‌ ! निर्धन होकर भी दानी और शक्तिशाली 
भी क्षमावानू---दोनों ही अपवगके अधिकारी 
हैं !! मर्यादापुरुषोत्तम राम खय॑ अहिसाधमके 
प्रैं अपनी मा कौसल्यासे कहते हैं---'मा ! अन्य 
के अतिरिक्त अत्युत्तम हिंसाहीन कमयोगसे भी 


# संतका सदायचार # 


भी हिंसाकी ही एक प्रमुख शाखा है | 


दे 
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क्रोधका परित्याग भी सदाचारका एक अब्जड है । 
महाभारतके बनपवमें. शुक्राचाय-देवयानी-संवादके 
अन्तगत क्रोध न करनेवाले पुरुषको उससे भी महान्‌. 
बताया है, जो अभश्रान्त सौ वर्षतक यज्ञ करता रहे | 
यो यजेदपरिभ्रान्तो मासि मासि शतं समाः। 
न क्रुद्धथेद्‌ यश्च सवस्य तयोरक्रोधनो5घिकः ॥ 
क्रोच, लोभ, अहंकार तथा कपटका परिव्याग 
सदाचारी बननेक्रे लिये आवश्यक मान्य शर्ते है । 
अपने हृदयमें सदाचारी गुणोंके पर्ण विकास-हेतु 
खाध्याय भी एक ऐसा माग है, जो सेतुका काय कर 
सकता है । अज्ञानसे छुटकारा पाना और ज्ञानके द्वारा 
जगत्‌के खरूप तथा खयंको पहचानना मानवका 
श्रेष्म लक्ष्य है। इसी पुरुषारथको मोक्ष कहते हैं। 
जीवन-मृत्युसम्बन्धी दुविधाका सुलझाव खोजकर 
मानवको अपनी मुक्ति अपने ही अंदर और अपने ही 
परिवेशमें खोजना सिखाकर बेदिक ऋषियोंने जो 
उपकार किया है, उससे उक्रोण तभी हुआ जा सकता 
है, जब हम उनके विचारोंको केवल पढ़ भर न ले, वरन्‌ 


भक्ति सम्मव है ।! ( अध्यात्मरा० उ० ६८ ) उनपर चिन्तनकर चलने भी छग जायें | 
पं ७>-->कछ<-०-“++ 
सतका सदाचार । 
4 ५. डे कहि ते 
है पर-निदा मिथ्या करि माने, सुने न कहे काह ते बात । कर] 
कह * ; हद 
८ बुरी लगें परसंसा अपनी, परकी खुनत सदा हरषात॥ ४५ 
ऊ. ञऊ ५ 
छोटन तें बिनम्नता बरतें, करे बड़न को खुचि सत्कार। ४४ 
3४१ निज खुख भूल, देत खुख पर को होय परम सुख सहज उदार ॥ 3८ 
८ सहज दयात्व रहै दीननपर, करे सबनि सों निएछल प्रेम। ८ 
६... नि > का नेम 9... 
छुछ करन किचित , कपट निभावे, सुद्ध सरलता को नित नेम॥ ४५ 
3७४ बाचा-काछ रखें नित वसमें, रहै परिश्रह-संग्रहहीन। ह£ 
४१ करे न रति जगके परपंचनिः रहै सदा हरि-सुमिरन लीन ॥ ८ 
५ 
3८ तिज-हित पर ते जैसो चाहै, करे सबनि सों सो ब्ययहार। 5 
2 देखे सदा सबनिमें हरि को, यहै संतको धमोाचार ॥ 2 
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---श्री भाईजी 


८० # धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः 


सदाचारकी गरिमा 


( लेखक--साधुवेषमें एक पथिक ) । 
सत्‌ वही है, जो नित्य है, निरन्‍तर है | जो तथा कई भाषाओंके विद्वान्‌ भी हैं । सहस्नों प 


असतका, अनित्यका अथवा क्षण-क्षण परिवतनशील इन्द्रिय- 
गोचर दृश्यका परमाश्रय है, उसे ही परमात्मा कहते 
हैं | वही आनन्दमय है, परम शान्तिमय, सबशक्तिमय 
है, वह सत्‌-परमात्मा उत्पत्ति, विनाश तथा पस्ितनसे 
रहित अखण्ड अनन्त परम तत्त्व है । उस सत्‌-परमात्मा- 
को ध्यान-ज्ञानमें रखते हुए जो आचरण मनुष्यद्वारा 
आचरित होता है, उसे ही श्रुति-स्मृतिमें सदाचार 
कहा गया है । सदाचारकी प्र॒ण॑तामें शाश्वत शान्ति 
एवं अख्ण्ड आनन्दकी अनुम्नति है । दुराचारीको 
क्षणिक सुखके पीछे भागते हुए अन्तमें अशान्तिका 
दुःख भोगना पड़ता है | असदाचारी नित्यप्राप्त सत्‌- 
खरूप परमात्मासे विमुख रहकर अनित्य देहादिक 
वस्‍्तुओंके सम्मुख रहता है, इसीलिये बह मोही, लोभी, 
अभिमानीं, कामी आदि बना रहता है । 

सदाचारको प्रणे करना अपने-आप तथा जगतके 
प्रति भी कल्याण करना है । रुदाचारके द्वारा ही 
आसुरी वृत्तियोंको दमन किया जाता है और शक्तिको 
नष्ट करनेवाले वेगोंका शमन किया जाता है | सदाचार- 
के सहारे ही क्रमश: क्रोधको क्षमासे तथा लोभकों 
उदारतासे एवं मोहको विवेकसे, अभिमानको विनम्रतासे 
और अनित्यसुखके प्रभावको नित्य रूदज्ञानसे पराजित 
किया जाता है । सदाचार ही मानव-जीवनमें उन्नति, 
सदृगति, परमगति, परमशान्ति प्राप्त करनेके लिये 
भमिका है । सदाचारकी प्रण॑तामें ही दिव्यताक 
अवतरण होता है ओर दुराचार पतनकी भप्तिका है | 
सदाचार मनुष्यको शान्तिके सम्मुख करता है तो 
दुराचार मनुष्यको अशान्तिकी परिधिमें आबद्र रखता 
है | मानव-समाजमें लाखों धनवान्‌, बलवान व्यक्ति हैं 
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<जस>>< 


शासन-प्रशासनद्वारा समाजको छुन्दर आकषक 
चाहते हैं, परंतु सदाचारकी प्रणताक बिना 
सुन्दर बन पाना कठिन ही है । 


सदाचारके बिना ह९-पुष्ठ और बलवान पुर 
पशुके समान है । सदाचारके बिना ही घनवान्‌ | 
राक्षसके समान दूसरोंका शोषण करता है । सद 
हीन पदाधिकारी सत्तावान्‌ दानवके समान निब् 
सतानेवाला होता है । सदाचारमें तत्पर घर्मात्मा : 
समाजका हितेषी होता है । सदाचारी वही है 
भाग्यवश सुलभ होनेवाली शक्ति, सम्पत्ति, य 
ओर पदाधिकारद्वारा प्राणिमात्रकी सेवामें तत्पर 
है। जबतक मनुष्य धनकी तृष्णा तथा मानकी 
एवं सुखोपभोगकी तृष्णाको पूर्ण करनेके लिये द 
भाँति अथीर है, तबतक वह सदाचारका पालन न 
पाता । सुखासक्ति, धनासक्ति, सम्बन्धासक्ति, अधि 
सक्ति मन॒ष्पको दुराचारी बनाये रहती है । ६ 
मनुष्य ही आसक्तियोंसे मुक्त हो पाता है । ज्ञानमे 
असत्‌ तथा विष-अमृतका निरीक्षण करनेव्राला बिः 
जाता है । आसक्त व्यक्तिके लिये मोह, ममता आदि 
विरक्ति ओर अनासक्त व्यक्तिके लिये सदाचार-ब्रत 
रहना अनिवाये है । कामी-क्रोधी-लोभी व्यक्ति 
है) विद्वान्‌ क्यों न हो, फिर भी वह सुखासक्तिके 
सदाचारसे विचलित हो जाता है । 


दया, क्षमा, उदारता, सहिष्णुता, बिनम्नता, 
तथा सद, आनन्द, धर्माधमेका विवेक एवं | 
प्रेर आदि देबी सम्पदा सदाचारतामें नित्य २ 
९ | दवी सम्पदाको बढ़ानेके लिये प्रत्येक 


# बेदोक्त सदाचार # ८१ 


& >> 


हे सांसारिक भ्वमि, भवन, धन बढ़ानेके लिये 
है; किंतु कुसंस्कार एवं कुसझके कारण देबी 
बढ़ानेका संकल्प हर एक मनुष्य नहीं करता । 
अभिमानी, कामी, असजनकी संगतिसे उसे 
गरी ही प्रेरणा मिलती है । पापग्रस्त मनुष्य 
चारका पालन ख्रयं नहीं करता, वह भी 
सदैव सदाचारका ही बर्ताव चाहता है । 
जमें जहाँतक परस्पर ईर्ष्पा, द्वेष, कलह, 


नियामक कराकर नोफा  फा पा न्‍ उन अनदननी नीम की अली ल ली कली 
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क्रोध, निन्दा-घ्रणाके साथ हिंसात्मक व्यवहार चल 
रहा है, यह सब सदाचारके द्वारा समाप्त हो सकता 
है | मनुष्यको धन, बेभव, भ्रमि, भवन, ऐश्र्य आदिके 
द्वारा जितनी भी छुखद छुविधाएँ छुलभ होती हैं, उन्हें 
दुराचारयुक्त प्रवृत्ति नष्ट-भ्रष्ट कर देती है | परमात्मा ज्ञान, 
प्रेमछप तथा सभी सदूगुणोंसे परिप्रण है । उसके योगसे 
साधकको भी पर्णता प्राप्त डोती है | और, यह प्रण॑ताप्राति 
जीवनका परम लक्ष्य है | यही सदाचारकी सिद्धि है । 


“वेदोक्त बहाचार 


( लेखक--आचारय श्रीउमाकान्तजी “कपिध्वज?, एम्‌० ए०) काव्यरत्न ) 


ननुष्यके चरम विकासका अजस्रसत्नोत धम ही है । 
ति-प्रतिपादित मार्गका अनुसरण, सत्‌-आचरण, 
त्रके साथ सदाशयता एवं कायिक, वाचिक,मानसिक 
ही धमका मल बताया गया है | भारतीय दाशनिकोंने 
सभी जीवोंमें आत्मवत्‌ दशनका उपदेश देकर 
फ कष्टों, व्ययाओं और दु:खोंको अपनी अनुभूति 
[| उपदेश दिया ओर, “आत्मनः प्रतिकूलानि 
तर समाचरेत? - श्रीविष्णुधर्मो० ३ | २५३ । 
करा निदेश दिया | खयंके विपरीत कोई भी कार्य 
लिये भी न करे । दूसरे शब्दोंमें यही 'सदाचारः है । 
_लन करनेकी हमसे नेतिक अपेक्षा की जाती है। 
सत्य बोलना, चोरी न करना, माता-पिता एवं गुरु- 
आज्ञा शिरोधाये करना, खदेश-प्रेम होना, दीन- 
पर दया करना, दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना 
नेयमोंके सम्हसे 'सदाचार!का कलेवर निर्मित है । 


>जकन-- ८ अनकका-ममाक ला अभनन- आज 


सदाचारः मानक-जीवनमें उस कौति-स्तम्मके 
समान है, जो मनुष्यको उसके जीवनकालमें तथा मृत्युके 
पश्चात्‌ भी उसके यशख्त्री शरीरको अमर बनाये रखता 
है । विष्णुपुराणमें सदाचारकी परिमाषा बतलाते हुए 
महर्षि औब कहते हैं 'सत्‌ः# शब्दका अर्थ साधु है और 
साधु वही है, जो दोषरहित हो । उस साधु ( श्रेष्ठ ) 
पुरुषका जो आचरण होता है, उसीको 'सदाचार” कहते 
हैं। स्कन्दपुराणमें भी कहा गया है कि 'राग? और देष!से 
रहित उत्तम बुद्धिवाले महापुरुष जिसका पालन करते हैं, 
उसीको धमंम्लक 'सदाचार! कहते हैं । 

बस्तुतः 'सदाचार'के आदिल्लोत हमारे वेद ही हैं । 
अथवेबेद (११ ।७। १९ )में ऋषि कहते हैं कि परमपिता 
परमात्माने अपने पुत्र मनुष्यको आदेश दिया है 
कि वह परस्पर सहानुभूति, उदारता और निर्बेरता धारण- 
करें, जिस प्रकार गौ अपने तत्कालके उत्पन्न बछ्ड़ेकी गर्भस्थ 
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# साधव: क्षीण दोषास्तु सब्छब्दः साधु वाचकः । तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते ॥ (३॥।११॥ रे ) 


' के )--आचारः परमो धर्म आचारः परम तपः | 


हार न्द्रः पश्च ज्ति 
ख ) यस्वृदारचमत्कारः सदाचारविद्दारवान्‌ |स निर्याति जगन्मोहान्मगेन्द्र: पश्रखादव ॥ 


स० अं० ११-- 


( योगवासिष्ठ म० ६ | २८ ) 


<८२ऋ 


मल्तिनताको अपने मुखसे चाटकर उसे खस्थ और खच्छ 
बना देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरेके 
कल्याणसाधनमें रत रहें । वहीं ( १९ । १७ |५ में।) 
यह भी कहा गया है कि उच्चशिखरारूढ़ राष्ट्रों एवं जातियोंके 
मानवोंको उचित है कि वे बड़ोंका सम्मान करें, सोच- 
विचारकर कार्य करें, कायसिद्धिपयन्‍्त अथक परिश्रम 
करनेवाले हों, अपने ल्क्ष्यके प्रति दत्तचित्त हों, परस्पर 
बैर-विरोधका भाव न रखें, प्रेमपवंक भाषण करें तथा 
सभी मानवोंको ऐसा ज्ञान दें कि जिससे सबके मन 
जुद्ध हों । ऋग्वेदमें कहा गया है कि सब मानव घम एवं 
नीतिसे संयुक्त हुए परस्पर प्रेमसे सम्मिलित रहकर 
संघटिते बनें | सब मिलकर अभ्युदयकारक अच्छे सत्य-हित- 
प्रिय वाक्योंकों ही बोले तथा परस्पर सबके मन, खुख-दुःखा- 
दिरूप अथको सबके लिये समानरूपसे जानें (१ ०। १९१)। 
जिस प्रकार पुरातन इन्द्र-वरुणादि देव धर्म एवं 
नीतिकी मर्यादाको जानते हुए अपने ही हृविर्भागको 
अज्लीकार करते हैं, उसी प्रकार आप सब मानव भी 
अपने ही न्यायोचित भागको अड्रीकार करें --अन्यायसे 
अन्यके भागकों ग्रहण न करें । इसी संदर्भमें वेद 
भगवानका आदेश है कि पापकी कमाई छोड़ दो । 
पसीनेकी कमाईसे ही. मनुष्य सुखी बनता है । पुण्यसे 
ही कमाया हुआ वन छुख देता है | (अथबं० ७। ११५।) 
“वसुधेव कुडम्बकम की भावना 'सदाचार!का प्रधान 
अज्ज है । इसके अभावमें मानव-जीवन अधूरा-सा 
प्रतीत होता है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जो सत्र 
मानवोंको समान रूपसे देखता है, वही सच्चा मानव 
है | मनुष्यकी दृष्टि जब सबंत्र समान हो जाती है, तब 
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# मातृवत्‌ परद्रव्याणि 


रदारांश्र 
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उसके सारे राग-द्वेष, सारे क्षोभ, सारे विकार ले 
हो जाते हैं | इस स्थितिमें आकर उसका च॑ 
आप उदार हो जाता है। उसके लिये 
दुनिया अपने कुटुम्बका रूप घारण कर लेती है | 
विश्वपरिवारका सदस्य बन जाता है। उसके लि 
मेराग, बह तेराःका भाव समाप्त हो जाता | 
वह परख्लीको माताके तुल्य, पर्वव्यको मिट 
एवं समस्त भ्नतोंको आत्मवत्‌ ही समझने लगता 


“॥ 
॥ 


ऋण्वेद! के एक मन्त्रमें प्रभु परमेश्वर सब : 
समानता बतल्ाते हुए परस्पर मिलकर ही उन्‍नत 
आदश उपस्थित करते हैं। साथ ही यह भी 5 
कि जो अपनेको हीन मानकर दिन-रात रोनेमें ही 
नहीं करते, वे ही छुदिन देखते हैं । इतना हूं 
वेद आगे कहते हैं--५प्रभु परमेश्वरके अम्ृत-प 
कोई बड़ा है न छोटा और न मध्यम । इस : 
भावना रखनेवाले मनुष्य ही उत्तम और कुलीन व 
हैं । जो मातृभ्मिके सच्चे अर्थोरमे पुजारी हैं, वे । 
मनुष्य हैं, उनका खागत है। ( ऋक्‌ ० ५। ५: 
औै 5०,५। ) 


'तैत्तिरीयब्राह्मण” आदिमें भी इसी प्रकार म 
विषम भावकी समाप्ति कर समभावका सदुपदेश 
है ।| इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदिमें परोपकारब 
प्रदशित करते हुए कहा गया है--'परोपकारी 
भ्रायः प्रजाका दु:ख टालनेके लिये खय॑ दुःख हे 
हैं । परंतु यह दुःख नहीं है, यह त 


लोश्बत्‌ | आत्मवत्‌ सबब & 
( आपस्तम्बस्मृति १० | ११, हितोपदेश १। १३ त्‌ त्मवत्‌ सवभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ 


| ०” समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः | 
( ऋषकसंहिता १० 


? पश्नतन्त्र ३। ३९, पढ़पु० १।१९। ३५६, 


! +5९ | ४) अथबं०६ | ६४ | 


गरुडपु० १११ 


समानमस्तु वो मनो यथा बः सुसहासति ॥ 


ड्‌ 9 ते ० ब्रा 0 २ | है | उ 
१ ) 


का वेदोक्त सदाचार +* 


विराजमान भगवान्‌की परम आराधना है । 


लिये आत्मबलिदान करनेवाले ऐसे 
गोरव-गाथासे भारतका इतिहास देदीप्यमान 

गरी प्राण-रक्षाके लिये अपने जीवनका दान 
जीमूतवाहन, कबूतरकी प्राण-रक्षाके लिये अपने 
मांस देनेवाले राजा शिबि, याचकके लिये अपने 
कब॒च-कुण्डल दान करनेवाले उदारमना कर्ण, 
लिये अपना शरीर समर्पित करनेवाले महाराज 
छुर-समुदायके हितार्थ अपनी अस्थियोंका दान 
महर्षि दधीचि और खयं भख्त्रे रहकर ( भ्लखकी 

ऐ तड़पते हुए भी ) भ्रखी आत्माओंको अन्न-जल्का 
ररनेवाले महाराज रन्तिदेव आदिके नाम क्या कभी 
के इतिहाससे भुल्ाये जा सकेंगे ? उन्होंने श्री- 
द्वारा वर-याचनाकी अनुमति पानेपर भी यही 
के मैं अश्टसिद्धियों, खगे-मोक्षादिकी कामना नहीं 
मेरी तो यही कामना है कि मैं समस्त प्राणियोंके 
ऋरणमें स्थित होकर उनका दुःख खबं भोगूँ ।& 
ग्री आवश्यकता नहीं कि यही सदाचारका रहस्य 
सबके जीवनके साथ मिलकरं ही हम अपने 
को परिप्र्ण कर सकते हैं । अपने विचारोंको 
त करके हम अपने 'स्वःका---अपने आत्माका ही 
करते हैं, उसको अपेक्षाकृत क्षुद्र दौन-हढीन बना 
, जब कि वह खरूपसे अनन्त है । आत्माकी 
ताको सतत चरितार्थ करना ही सदाचारका अर्थ 
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है, और इसीसे निःश्रेयसकी, प्रर्णताकी, मुक्तिकी 
प्राप्ति होती है । 


हमारे ऋषि-मुनियोंने सदाचारी मनुष्यके लिये 
पालनीय स॒प्त मर्यादाओंका बारंबार उपदेश दिया है । 
उनका छुन्दर नामकरण, वर्गीकरण एवं मानव-साध्य 
आदर पाठ प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेदके एक मन्त्रमें 
कहा गया है कि “हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्च-पान, 
जुआ, असत्य-भाषण तथा पाप-सहायक दुष्ट---इनका 
बरजन ही सप्त-मर्यांदा है| ।! इनमेंसे प्रत्येक मानव-जीवन- 
घातक है, यदि कोई एकके भी फंदेमें पड़ जाता है 
तो उसका जीवन नष्ट-श्रष्ट हो जाता है, किंतु जो इनसे 
बचकर निकल जाता है, निःसंदेह वह आदर मानव बनकर 
रहताहै। (ऋकसं० १० | ५ । ६ |) इतना ही नहीं, मनुष्यको 
प्रबलठतम पापोंसे बचनेके लिये भी बहुत ही सरस-मधुर 
एवं साहित्यिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि हे 
मनुष्य ! त्‌ साहसी बनकर गरुड़के समान धमंड, गीधके 
समान लोभ, चकबेके समान काम, श्वानके समान मत्सर, 
उदकके समान मोह और भेड़ियेके समान क्रोधको 
समझकर उन्हें मार भगा | [ 


सम्प्रति, यह कहना युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि 
हमारी बैंदिक मान्यताएँ और आदर्श निःसंदेह मनुष्यको 
सदाचारी बनने तथा अपना गन्तब्य छुधारनेकी दिशामें 
बहुत ही सक्रिय ओर महत्त्वपूर्ण भ्रमिका प्रस्तुत करती 
रही हैं | उनका पालन करना प्रत्येक भारतीयका परम 


कर्तव्य है । 
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अंक कनानओत क्‍जका का लाता के अट 7 
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| रुप मर्यादाः कवयख्ततक्षुस्तासामेकामिद्‌ भ्यहुरों गात्‌। आयोह स्कम्म उपमस्य नीले पथा विखगं षरूणेषु तस्थो । 


!९॥६४ 


| प्र कै ७ ५ ५ 


| उलकयाहं झुद्युदक याएुं जह्ि श्रयात॒ुमृत कोकयाठम्‌ । सुपर्णयाठ॒म्ृत ख़यातुं। दृषदेव प्र रण रक्ष इस्द्र ॥ 


( आूक० ७ | १०४ | २१ ) 


<छे 
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ऋतस्‍स्य गोपा न दभाय खुकरतु- 
स््रीषपवित्रा हृद्यन्तरादधे । 
विद्वान्‌ त्स विश्वा भआुवनाभि- 
पश्यत्यवाजुशन्‌ विध्यति करते अवतान्‌ ॥ 
(ऋग्वेदसं० ९ | ७३ । ८ ) 
५4 ऋतस्य गोपाः ) सत्य € सदाचार )का रक्षक 
( सुक्रतुः ) सुकर्मा ( दभाय न ) दबनेके लिये नहीं हैं, 
( सः हृदि अन्तः ) उसने हृदयके भीतर (जींषपवित्रा 
आदधे ) तीन पवित्रताओंको घारण किया है | ( स 
विद्वान्‌ ) वह सवक्ञ प्रभु ( विश्व सुवना अभिपदश्यति ) 
सब लोकों--धार्मों--स्थानोंको देख रहा है | वह 
अवाजुशन अव॒तान--असेवनीय, असदाचारी अत्रतियोंको 
( करते अब विध्यति ) गतेमें--गढेमें गिरा देता है ।? 
अनृत दुराचार है, ऋत सत्य या सदाचार है । 
सत्य परम तत्तत है । अनृत अथवा दुराचारका जो 
व्यवहार करते हैं, वे दस्यु हैं | ऋत अथवा सदाचारका 
जो व्यवहार करते हैं, वे आये हैं। सत्य अथवा परम 
तत्वमें संस्थित होकर जो व्यवहार करते हैं, वे देव हैं । 
उपयुक्त मन्त्रमें ऋत और ऋताचारी, सदाचार और 
सदाचारी आयका उुन्दर विसलेषण है । उपयुक्त मन्त्रके 
अनुसार ऋत-सत्य-सदाचारका रक्षक किसीसे न दबता है, 
न डरता है ओर न किसीके आतझ्ूसे आतझ्लित ही होता 
है । सदाचारकी रक्षा करनेवाला, सदाचारके पथपर 
चलनेवाला सदा अदब्ध और अदम्य रहता है। कोई 
उसे कितना भी दबाये, कितना भी सताये, कितना भी 
छकाये, कितना भो आतक्लित करे, उसकी परेशानीपर 
से नहीं पड़ती | वद्ध तो बड़े-से-बड़े कशेंको भी 
सद्दजतया सह लेता दे । वह बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोंको 
पुष्पहारकी भांति सद्दार लेता है । बड़े-से-बढ़े संकट 
ठसे विचल्ति नहीं कर पाते | सहयोगका, साधन और 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


वेदोंमें सदाचार 
( लेखक--स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह ) 


अर्थंका अभाव उसे पीछे नहीं हटा सकता | 
उसे बिमुग्ध नहीं कर सकते । कनक और | 
उसके ईमानको डिगा नहीं सकते । बैर-विरोधवे 
वह इढ़ताके साथ डटा रहता है। ईर्ष्या-डेष उसके 
नहीं करते और विकार उसे विकृरत नहीं कर पाते 
विल्यस, विषय-वासना, दुःख-विषाद उसे निढाल ( र् 
नहीं करते | वह तो हर अवस्थार्मे अचल ओर 
रहता है। अदब्घता---अदम्यता ऋताचारका ल्क्ष 
कभी किसीसे किसी भी प्रकार न दबना सदाचा 
चिह है । ऋताचारी सुशील ओर शालीन तो है 
है, पर दब्बू नहीं होता | सदाचारी विनम्र और छः 
होता है, पर साहसी ओर निर्भीक होता है। ऋत 
अभिमानी, सदाचारके खाभिमानी एक क्षणको 
न भें कि सदाचारकी रक्षा करनेवाल्ा दबारे 
दबता है। “ऋतस्य गोपा न दभाय'--यह बैदिः 
कितनी छुन्दर ओर प्रेरणाप्रद है । 


काठ, समय, अवस्था, परिस्थिति, ऋतु, वि 
हालातकी क्‍या मजाल है कि सदाचारीको दब 
दुघटनाओं और अनाचारियोंका क्या मजाल 
सदाचारीका मुख मोड़ सकें। चाहे परत उचट-उ 
उससे ठकराये, चाहे ब्रह्माण्ड उसपर टूट पड़े, च 
सृष्टि उससे रूठ जाये, चाहे श्री, किंवा लक्ष्मी 
छिये उससे रुष्ट हो जाय, चाहे विधि उसके । 
जाय, चाहे अभप्निकी ष्वालाएँ उसे जलाने छा 
चाहे अपने-पराये सब उससे मुख मोड़कर च 
चाहे चक्रवर्ती सम्नाट उसका शत्रु बन जाय; पर २ 
का धनी नहीं दबेगा, कदापि नहीं दबे 
ठिठकेगा, नहीं झिप्केगा, वह ऋतके पथसे 3 
न इटायेगा | 


. महिमा और खुनिये । ऋतका 
सुकर्मा होता है । सदाचारी निःसंदेह सुकर्मा 
है । सदाचारी सदा सुकर्म ही करता है । 
और खछुकमंका जोड़ा है । ये दोनों सदा एक 
साथ रहते हैं । जहाँ सदाचार होगा, वहाँ 
अवश्य होगा । छुकम वहीं होगा, जहाँ सदाचार 
| सदाचारके साथ कुकमका कोई सम्बन्ध नहीं 
इ तो दुराचारका बन्धु है । कुकर्म दुराचारका 
गरी है अथवा यों कहिये---कुकम दुराचारकी छाया 
छुकर्म सदाचारकी । सदाचारी प्राण त्याग 
किंतु छुकमंका त्याग नहीं करेगा | सदाचारी 
की ज्वालामें जल जायगा, किंतु कुकर्मका आश्रय 
अपनी रक्षा कदापि नहीं करेगा । सदाचारिणी 
हंसते चितामें जीवित जल जायेगी, किंतु अपावन 
गर| अपने जीवनका स्पशतक न करने देगी । 
री अपने बाल-बच्चोंसहित भ्रखा मरना खीकार 
पर कुकर्मसे पेट भरनेका खप्नमें भी विचार न 
| सदाचारी सानन्द मृत्युका आलिड्टन कर लेगा, 
क्रमको निकट न आने देगा । सदाचारी पराजय 
: करेगा, पर कुकमंसे विजय-सम्पादन कदापि न 
| सदाचारिणी नंगे गात रहेगी, किंतु कुकमद्वारा 
शरीरको भ्रषित कदापि न करेगी । इस 
| म्क्तिमें कितनी छुन्दर और कैसी दिव्य शिक्षा 
हत है कि “ऋतस्य गोपा-सुक्रतुः:--ऋतका रक्षक 
है करेगा ! 
तका रक्षक न दबेगा, न कुकमें करेगा; क्योंकि 
दयके भीतर तीनों पवित्रताओंकों धारण कर लिया 
हृदयमें धारणीय तीन पवित्रताएं हैं---आत्माकी 
चित्तकी पवित्रता, मनकी पवित्रता | कुकम 
ब॒ करता है, जब उसके मन-चित्त और 
मब्निता होती दढ्वै । कोई क्सीसे तभी दबता 
| बह्द कुकर्म करता दौै । मन्ुष्प छुकपम कब 
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करता है १---जब उसका मन-चित्त और आत्मा निर्मल 
होता है । मनुष्य अदम्य और निर्भय कब रहता है १-- 
जब वह सुकमं-ही-सुकम करता है। कुकर्मी दबता 
है । कुकर्मीको दबना पड़ता है। सुकर्मी किसीसे 
क्यों दबेगा ! जब मानव अपने मन, चित्त और आत्मासे 
नितान्त पवित्र हो जाता है, तब उसके विचार भी 
निमल हो जाते हैं | विचारोंके निर्मल हो जानेपर वह 
सदा सुकर्म ही करता है | सुकमंसे अदम्यता और 
निर्भयताकी स्थापना होती है । 

अदम्यता, सुकर्म और पवित्रता--इन तीनोंके संयोग- 
का ही नाम ऋत अथवा सदाचार है । सदाचारके तीन 
आधार हैं, अदम्यता, छुकम ओर पवित्रता। सदाचारीके 
तीन लक्षण हैं, सदाचारी अदम्य होगा, सुकर्मी होगा, पवित्र 
होगा । पवित्रता, सुकम और अदम्यता सदाचारके अनिवाय 
और सुसंगत अज्ड हैं | यदि किसीमें इन तीनों अज्ञेंमेंसे 
किसी एक अज्डका भी अभाव है तो समझ लेना चाहिये 
कि वह सदाचारी नहीं है । ऋतका रक्षक, सदाचारका 
प्रहही समझता है कि वह सबेज्ञ प्रभु समस्त भुवनोंको, 
अखिल लोकोंको, अखिल लोकोंमें सकल धामों और स्थानों- 
को स्वतः देख रहा है | किसी भी लोक और श्थानमें 
जब उस स्वज्ञ, सवशक्तिमानकी दृष्टि उसे देख रही है, 
तब वह कहीं किसीसे क्‍यों दबने ओर डरने लगेगा! वह 
सदाचारका पुतला लावारिश तथा अनाथ नहीं है, फिर 
बद्ठ अदम्य क्‍यों न हो । फिर उसे किसी प्रकारका भय 
या किसी प्रकारकी शड्ढा हो ही केसे सकती है ! ऋत- 
का प्रेमी जब यह विश्वास रखता है कि वह सबंदा उसके 
मनके संकल्प और उसके मस्तिष्कके विचारतककों जान 
लेता है तो उस सर्वज्ञकी सुद्ृश्मिं वह किसी कुकमका 
विचारतक नहीं कर सकता । जब वह उस सबज्ञकी 
सर्वव्यापिनी स्ज्ञतामें निष्ठा रखता है तो उसके हृदयमें 
और उसके जीवनमें अपवित्रता कैसे ठहर सकती है ! 


<दे 


तज-++- _औत+-। 


ईश्वरकी सवंब्यात्ति उन सर्वज्गाकी भावना ही 
सदाचारका उदृगम है। जिस मनुष्यको इस बातमें 
विश्वास नहीं है कि वह न्यायकारी प्रभु सबंब्यापक और 
सबज्ञ है तथा वह अन्तर्यामी रूपसे सबको देख रहा 
है, वह मनुष्य सदाचारी नहीं हो सकता । जिसे उस 
सबज्ञके न्‍्याय-नियममें विश्वास है, वही सदाचारी होगा । 
सदाचारके पुजारीको विश्वास होता है कि सच्ची, स्थायी 
और शाश्रत विजय सदाचारकी ही होती है । वह 
सदाचार-सम्बन्धी सारे त्रतोंकी धारण किये रहता है 
तथा सबंदा अदम्यताका त्रत लिये रहता है | वह जानता 
है कि अदम्यताके बिना सदाचारके ब्रतका पालन नहीं 
हो सकता । सदाचारकी रक्षामें पदे-पदे आपदाओंका 
साम्मुछ्य करना होगा । इस कारण उसने संसारसागरमें 
अदम्यताके साथ जूझनेका व्रत ले लिया है। उसने 
सदा सुकर्म करनेका व्रत धारण कर लिया है; क्योंकि 
वह जानता है कि यदि उसने भलकर भी कभी कोई 
कुकर्म किया तो उसके सदाचारको बच्चा छग जायगा । 


#* धममसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः के 


उसने पवित्रताका त्रत लिया है; क्योंकि वह 
है कि पवित्रताके बिना सदाचारके साथ 
भी न निभ सकेगी | वह जानता है कि 
जरा-सा भी स्पश उसके सदाचारके भव्य- 
भरमें धड़ामसे ढाह देगा । इसीसे उसने व्रत 
कि वह अपने हृदयको, मनको, चित्तकों सदां 
रखेगा | उसने व्रत लिया है कि वह अपने 
बचन, व्यवहारको निरन्तर विशुद्ध रखेगा | उस 
कर लिया है कि वह अपनी दृष्टि, श्रुति, संस 
नितान्त झुद्ध रखेगा । । 
सदाचारकी रक्षा सर्वोपरि और सर्वातिशय 
साधना है। जो इस साधनाको अपने जीवनकी सा' 
लेता है, जो इस साधनामें संसिद्धि प्राप्त कर ले 
वद्द सत्यको प्राप्त करता है, सत्यखवरूपमें संस्थित 
विश्वमें सत्य ओर सदाचारकी ज्योति जगमगाता 
शरीर त्यागनेपर ब्रह्मनिवोण प्राप्त करता है । 


अथवैवेदमं सदाचार 
( लेखक--डॉ० श्रीवासुदेवकृष्णजी चतुर्वेदी, डी० लिट० ) 


भारतीय संस्कृति विश्ववन्दनीया है । यह प्रत्येक 
भारतीयके गौरवकी बात है कि वह उस संस्कृतिका 
अविभाज्य अड्ड माना जाता है, जिसे विश्वसंस्कृतियोंका 
मुकुटमणि कहा जाता है। इस संस्कृतिकी अनुपम 
विशेषताओंमें एक विशेषता सदाचार भी है| साधारणतः 
सदाचार दो शब्दोंसे बना है--सदू-आचार--- 
'सदाचार! । किंतु सदाचारका “अच्छा व्यवहार” मात्र 
इतना अथ॑ मनीषियोंको संतोषप्रद नहीं रहा; फब्त: वेद- 
व्यासजीने विष्णुपुराणमें इसकी व्यास्ष्या इस प्रकार की- 

साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः । 

तेषामाचरणं यक्तु स सदाचार उच्यते ॥ 
९३ +फक) 


'दोषरह्टित साधुका वाचक दै--सत्‌ शब्द और उनका 


आचरण है 'सदाचार” ।? कामाचारमें सदाचा 

जाता है---जेसे-- 

सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिबेक कटकु सबु 
( मानस १। ८३ 


कसी देशकी उन्नति वहाँके सदाचारसे 
जाती है| समष्टि और व्यष्टि दोनोंमें सदाचारवः 
है। सदाचारी व्यक्ति विद्वान हो तो महान्‌ है । 
विद्वान न भी हो, कितु सदा चारी हो तो भी वह 
होता है ।सदाचार केबल लोककी वस्तुमात्र है, ऐ 
नहीं, अपितु यह वेदवर्णित महिमामण्डित है- 
जिह्नाया भ्रग्ने मु भे जिह्वामूछे मधूकक 
कल ( अथवबेद १। ३ 

इसमें प्राथना की गयी है कि मेरी जिह्नामें म 

ओर जिह्नाके मूल अर्थात्‌ मानसमें मघुर रसक 


*# अथव वेदम सदाचार # 


विचार करके देखा जाय तो यह सुस्पष्ट है कि 


रीकी जिह्वामें माधुय रहता है ओर वह मनसे भी 
होता है। जिह्वाद्वारा ही संसारमें संधि-विग्रह होते रहे 
जिह्ाकी मधुरतापर क्रोंको भी करता त्यागकर 
जरॉंका मार्ग ग्रहण करना पड़ा है । जो आय॑ है, 
ही कामना करता है कि मैं वाणीसे, मनसे मधुर 
| मनुष्यका कतंब्य है कि वह अपनेको सर्वप्रिय 
का प्रयत्न करे | घरमें आना या जाना, वार्तालाप 
या नेत्रोंद्राग किसीको देखना--सब कुछ मधुर 
देखनेमें कुछ छोग मघुर हो सकते हैं; पर उनका 
प्‌ या अवलोकन मधुर नहीं होता । गृहस्थ व्यक्ति- 
ज्षा देते हुए वेदभगवान्‌का कथन है कि वह पत्नी- 
सी प्रेममरी दृष्टिसे देखे कि वह प्रेमकी मधुरताके 
री खष्नमें भी किसी परपुरुषकी कामना न करे--- 


परि परितल्नुनेश्लुणागामविद्विषे । 
यथा माँ कामिन्यसो यथा मज्ञापगा असः ॥ 
(अथवं० १ | ३४।५ ) 


त्ता 


म परल्पर एक दूसरेके प्रति एक हृदय, एकचित्त तथा 
त होकर रहें । एक दूसरेके प्रति ऐसा प्रेम कर, जसे 
उसे प्रेम करती है | हम तुम्हें ईखसे घेरते हैं, इससे 
व्यवहार मधुर एवं द्वेषरहित हो । पुत्रको चाहिये कि 
ब्रदा पिताकी आज्ञाको माने |# पति-पत्नी परस्पर 
बचनोंका प्रयोग करें। भ्राता भ्रातासे द्वेष न करें। 
भी बहनोंसे स्नेह करें तथा परस्पर कल्याण और 
री वचनोंका प्रयोग करें| । समस्त प्रजा मी आपसमें 
बचनोंको व्यवहारमें लायें |! उक्त एक कथनको भी 
रमें छाया जाय तो देशकी अनेक समस्याओंका 
समाधानमात्र ही हो जाय, अपितु उनकी 


मधुसंददा: । ( अथवं० १ | ३४ । ३ |) 


( इस ऋचाको ऋग्वेदमें १० | २४ । ६में भी 
खल्पान्तरसे देखा जा सकता है। ) 
पापका परित्याग 
वेद भगवानका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य 
संकल्प करे कि मैं कभी दूसरोंको कष्ट देनेवाले कार्य न 
करूँ । वह पापोंसे मुक्ति-हेतु ईश्वरकी उपासना भी करे--- 
ब्यूहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा 
( अथवं० ३। ३१। ११ ) 
पापका अथ मानसिक बुराइयाँ हैं | अतः मनसे शुद्ध 
रहना बहुत बड़ा खास्थ्यवर्धक-( सदाचार- ) प्रयोग है । 
वि शक्रः पापकृत्यया! (अथवें० ३।३१। २।) 
शक्र परमात्मा पापोंसे दूर रखे । 
वेदभगवानका कथन है कि सदाचारी पुरुषोंको 
सबंदा सहृदय होना चाहिये । सदाचारके कतिपय 
उपदेश इस प्रकार हैं---( १ ) मिलकर एकचित्त होकर 
परस्पर प्रेमसे रहो। (२) क्सीसे द्वेष न करो, 
किसीका अहितचिन्तन न करो । (३ ) जल, अन्न, बन्धन 
समान भावमें हों | ( ४ ) द्रव्यमें सबका समान भाग 
करो । ( ५ ) एक-जैसा भोजन करो । (६) सायंकाल- 
प्रातः:काल निर्मेल-चित्त बनो। ( ७ ) ईश्वरसे प्राथेना 
करो, वह पापकी ओर न जाने दे। ( ८ ) उद्योग करो,. 
प्राणवान्‌ बनो | मृत्युके ग्रास मत बनो और (९) रोगोंको 
संयमसे दूर करो अथवा ओषधियोंकी सहायता लो-। 
उदायुषा. समायुषोदोषधीनां रसेन 
( अथवब० ३ । ३१ ॥। १० 
( १० ) सब प्रकारसे उन्नतिको प्राप्त करो । 
“'डदस्थामासता वयम! (आअ० ३। ३१ । ११। ) 
( ११ ) गृहस्थाश्रम-यज्ञ अन्य यज्ञोंसे महान्‌ यज्ञ है, 
इसका सावधानीसे प्रयोग करो-- ह 
'पष यज्ञानां विततो बहिछो!. (अ०४। ३४ | ५। ) 
(१२ ) दान करो, आनन्दमें रहो, सदू-आचरण करो । 


स्नोत भी नष्ट हो जाय---वाचा वदामि मधुमद्‌ इस प्रकार सदाचारकी शिक्षाओंसे वेद कल्याणका मागे 


दिखला रहे हैं | 


“- -+-<##5<ववरूै- टन ९:-+-८ 


अनुग्रतः पिठ॒ः पुत्रों मात्रा भवतु संमनाः | जाया पत्ये मधुमती वार्च बदतु शन्तिवाम्‌ ॥ ( अथव ३ 
मा श्राता श्रातरं द्विक्षन मा खसारमृुत ख़सा | (वही ३ | २० । ३ । ) 


) 


८८ 


उपनिषदों में जी 


( लेखक--श्रीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव, एम्‌० ए.०, शास्त्री, एम्‌० ओ० एल० ) 


श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार सदाचारका 'सत्‌? शब्द 
ब्रह्म, सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कम, यज्ञ, तप एवं 
दानका वाचक है । इनकी सिद्धि अथवा प्राप्तिके लिये 
किया गया दाम भी 'सत! दराब्द द्वारा उक्त या 
अभिव्यक्त होता है । ( १७ । २३-२७ । ) इस 
प्रकार सद्‌ ब्रह्मकी प्राप्तिके उद्देश्यसे स्थूल एवं सूक्ष्म- 
शरीर, इन्द्रियाँ, वाणी, मन, हृदय एवं बुद्विद्वारा की 
गयी प्रत्येक भली चेश् एवं भाव सदाचार हैं । शाद्नोंमें 
ब्रह्मको “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! द्वारा निर्दिष्ट किया गया 
है । इनमें 'सत्‌? शब्द ब्रह्मके सत्यमें प्रतिष्ठित खरूपका 
निर्देशक है । इस शुद्ध सत्तावान्‌, ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये 
ही वेद शात्रोंका ज्ञान, तप एवं ब्रह्मचर्यादे सदाचारका 
पालन किया जाता है-- 
बेदा यत्पद्मामनन्ति 
तपांसि सवोाणि च यद्‌ वदन्ति। 
यदिच्छन्तोी ब्रह्मचययें चरन्ति 
तत्‌ ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
( कठोप० १। २। १५ ) 
उपनिषदोंका कहना है कि जो दुश्वरित्र हैं, जिनका 
मन अशान्त ओर विक्षिप्त है, वे प्रज्ञान द्वारा भी ब्रह्मको 
नहीं प्राप्त कर सकते | ऐसे लोगोंको बार-बार इस 
संसारमें आना पड़ता है--- 
नाविरतो दुश्वरितान्नाशार नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
( कठ० १। २ | २४, १। ३ | ७ आदि ) 
खशरीरे खयं ज्योतिः खरूप॑ पारमार्थिकम । 
क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययावृताः ॥ 
( पाशुपतोपनिधद्‌, उ० का० ३३ ) 


ऐप 
सब 


शासरोंद्रारा प्रतिपादित सदाचरण एवं भगवच्चरणोंकी 
पूजा तथा भक्ति प्रित्र करनेवाली है और सभी प्रकारके 
पापोंका नाश करनेवाली है--. 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


चरणं पवित्र विततं पुराणं येन पूतस्तरति 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमराति 
( महानारायणोप० १। ५१) तैत्तिरीय० ब्रा० ३ । १२ || 


सामान्यरूपसे “पातझल्योगस्‌त्र'में प्रोक्त पाँच 
एवं पाँच नियमोंमें सभी प्रकारके सदाचारका अ 
हो जाता है, फिर भी अधिक स्पष्टता एवं मुमुक्षुवे 
पालनीय व्रतोंकी निश्चितताके लिये शाण्डिल्यादि उर्पान 
इनकी संझ्या दस-दस बतायी गयी है । इनके 4 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, दया, सरलता, 
धृति,  मिताहार और शुचिता--ये दस यम ४ 
तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वरप्जन, 
सिद्धान्तका श्रवण, लजा, मति, जप एबं व्रत--- 
नियम । ( शाग्डिल्योपनि०ण १ | २।) ५ 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ ( २ | १ । ३ )के अनुसार शीतोष्ण 
निद्रापर विजय, सबंदा शान्ति, निश्चलता तथा. 
न्द्रियनिग्रह---ये यम हैं तथा गुरुभक्ति, सत्यमार्ग 
छुखागतवस्तु ( ब्रह्म )का अनुभव एवं उस अः 
प्राप्त तुष्टि, निःसज्गता, एकान्तवास, मनोन 
कमंफलकी अभिलाषाका न होना तथा वैराम्य 
नियम हैं। (१।१।४। ) “त्रिशिखब्राह्मणोप' 
(५ २८, २९ )में देहेन्द्रियोंमे बैराग्यको “यम? 
परतत्त्ममें अनुरागको “नियम” बताया है । 

सदाचारके रूपमें पालनीय घर्मोका वर्ण, < 
आउु, अवस्था, जाति, लिट् आदि भेदसे बहुत प्र 
विस्तार हो सकता है, परंतु यह स्मरण रखना - 
पाना 
शा भावमें सभी व्रत, कर्म एवं अ 
ल हो जाते हैं । 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌ःके ३ 
सत्य! ही ब्रह्म है, सत्य ही धर्म है | इस सत् 
बढ़कर अन्य कुछ नहीं ह्वै--- 


# उपनिषदोमे सदाचार * 


त्यः्ह्येव ब्रह्म । % ३ कह] 
प्रोत्‌ परतरं नास्ति यो वे धमः सत्य वे तत्‌। 

| १:७ ४४७६४) 
बे भमिमें गड़ी या दबी हुई निधिका ज्ञान उक्त 
के ऊपर बूमने-फिरनेवाले व्यक्तिको नहीं होता, 
कर नित्य सुषुप्त-दशामें ब्रह्मके समीप जानेबाली 
भी अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे वास करने- 
का ज्ञान असत्यसे आच्छादित होनेके कारण 
ता-- 
ब्रमेचेमाः सवः प्रज्ञा अहरहगंच्छन्त्ये- 
झलोक॑ न॒विन्दन्त्यन्॒तेन हि प्रत्यूढाः ॥ 

( छान्दोग्योपय० ८ । ३। २ ) 

निषदू-( 9 । ८ )का कहना है कि सत्य 
का आयतन ( गृह ) है । सत्यमें ब्रह्मविद्या 
करती है । मुण्डकोपनिषदू-" ३। १। ६) 
गऋर सदा सत्यकी ही जय होती है, झूठकी 
टबयानका विस्तार सत्यके द्वारा ही हुआ है-- 


[ ज़यति नानतं सत्येन पन्‍था विततो देवयानः ॥ 
य जीवनका मूल है, जीवनबृक्षको संवबरधित 
रस है । जो झूठ बोलता है, उसका जीवन 
ष्क हो जाता है?-- 
| वा एव परिशुष्यति योउन्नृतमभिवद्ति ॥ 
( प्रश्रोप० ६ । १ ) 
छोक उन्हींको प्राप्त होता है, जिनमें सत्य 
है तथा जो तप एवं ब्रह्मचयंका प्रणरूपेण 
करते हैं, अनुष्टान करते हैं । सत्यधर्मका 
ए॒ करनेके लिये प्रत्येक बस्तुमें निहित 
झुद्ध सत्यको जानने एवं पानेके लिये बाहरसे 
रमणीय एवं हितकर दिखायी देनेवाले पदार्थ- 
ति आसक्ति तथा छोभका परित्याग अपरिहाय॑ 
क्री चकाचोंधघसे रमणीयता एवं लोभ-तृष्णाके 
| सत्यका मुख आच्छादित हो जाता दे | इस 


स॒० अं० १२--- 


आच्छादनको दूर किये बिना सत्यका दशन कैसे हो 
सकता है ? ( ईशोप० १५ । ) सत्यमें वायु, स्॒यांदि 
देवता प्रतिष्ठित हैं | सत्यमें ही वाणीकी प्रतिष्ठा है । 
सत्य मोक्षका परमसाधन है--- 


सत्येन वायुरावाति सत्येनाद्त्यो रोचते द्वि। 
सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सं प्रतिष्ठित, तस्मात्‌ सत्य 
परम वदन्ति ॥ ( महानारायणोप० ७९ | १। ) 
सत्यके अतिरिक्त तप, ब्रह्मचय ( दम ), ईश्वरापिंत 
कम, सम्यग्ज्ञान, श्रद्धा एवं नित्योपासना ( ध्यान ) भी 
मुमुक्षुके द्वारा अनुष्ठानके योग्य प्रमुख सदाचार-ब्रत हैं ! 


तस्ये तपो दमः कमति प्रतिष्ठा वेदाः स्वोज्ञानि 


सत्यमायतनम्‌ ॥ ( कैनोप० ४ | ८ ) 
परा, विद्या भी सत्य, तप, वेदान्तज्ञान, ब्रह्मचर्यादिसे 
ही प्राप्त होती है--- 


एवं रूपा परा विद्या सत्येन तपसापि च। 
ब्रह्मचयाद्भिधथ में ल भया वेदान्तवत्मना ॥ 
( पाशुपतोप० उ० का० ३२ ) 

छान्‍्दोग्योपनिषदू-" ३ | १७। ४ )में तप, दान, 
आजंव, अहिंसा एवं सत्य वचनको आत्मयज्ञकी दक्षिणा 
बताया गया है । इस उपनिषद्के अनुसार धमंरूपी 
वृक्षके तीन मुख्य स्कन्ध हैं । प्रथम स्कन्ध है---यज्ञ, 
अध्ययन एवं दान । द्वितीय स्कन्ध है---तप और तृतीय 
स्कन्‍्ध है--नैप्ठिक ब्रह्मच्य । तपके सम्बन्धमें 
महानारायणोपनिषद्में एक स्थान (७८। २ ) पर 
अनशनको ( उपवास अथवा धर्मानुष्ठानके लिये काय- 
क्लेशके सहनेको ) तथा अन्यत्र बुद्धि एवं चित्तकी 
निमंठता तथा संयमादिको भी तप कहा गया 
है । मुण्डकोपनिषद्‌र (१।१ । ९) “यस्य 
ज्ञानमयं तपः कहकर सबंदा चैतन्यभावसे युक्त रहने 
एवं सत्यज्ञानमें स्थितिको 'तप” खीकार करती दै । 
महानारायणोपनिषद्‌ परमात्म-ज्ञानके प्रति उपकारक 
दोनेके कारण ऋत, सत्य, वेदज्ञान, प्रशान्तचित्तता, 


 >-मतत्ा+ दम, दान, तप एवं ब्रह्मोपासनाको तपरूपमें 
खीकार करती है--- 

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रतं तपः शान्त तपो 
द्मस्तपः शमस्तपो दान तपो यज्ञ तपो भूभुवः 
खुवब्रह्मेतदुपास्वेतत्तपः (१७ । १) 

तैत्तिरीय उपनिषद्में ऐसा भी उल्लेख मिलता है 
कि कुछ ऋषि अपनी अभिरुचि, संस्कार एवं अनुभवके 
आधारपर केवल एक ही गुणको तपरूपमें अपनाकर 
उसी गुणका जीवनमें सतत अभ्यास करनेपर बल देते 
हैं; यथा सत्यवादी 'राथीतरः सत्यको ही तप मानते 
हैं, तपोनिष्ठ पोरुशिष्टि (तप” पर ही बल देते हैं, 
मोदगल्यनाक खाध्याय-प्रवचनको द्वी तप मानते हैं । 
परंतु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (९। १ )के प्रवक्ताका 
मत यह है कि ऋत, सत्य, तप, दम, शम, यज्ञ एवं 
अग्निहोत्र, अतिथि-सेवा, मानवकल्याणके कम, संतान- 
पालन, वंशकी रध्ता एवं वृद्धि आदि सभी तपः- 
कर्मोको करते हुए खाध्याय तथा प्रवचनका नित्य 
एबं नियमित अभ्यास करना चाहिये । 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ू-( १। ११ )में स्नातक शिष्यको 
उपदेश देते हुए कहा गया है-'सत्य बोल। धमेका आचरण 
कर | खाध्यायसे प्रमाद न कर । आचायके लिये अभीष्ट धन 
वाकर ( उनकी आज्ञासे ख्रीपरिग्रह कर और ) संतान 
परम्पराका छेदन न कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । ध्ममें प्रमाद नहीं करना चाहिये | कुशल 
( धमे, लोक एवं मोक्षके लिये उपयोगी ) शुभकर्म से 
प्रमाद नहीं करना चाहिये । ऐश्रय देनेवाले माड्लिक 
कर्मों एवं सम्पदा-संग्रहसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
खाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
देवकाय और पित॒कायेंसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
तू मातृदेव ( माता द्वी जिसकी देवता है, ऐसा बने अर्थात्‌ 
मातामें देवता-बुद्धि रखकर उसकी प्रजा, सत्कार एवं 


फ्रेवा करे ), पितृदेव हो, आचार्यदेव हो, अतिथिदेव 


है * (७-४७ & संदाचारमतनिद्रित ० + 
# घममूल निषेवेत संदाचारमतन्द्रितः # 


हो । जो अनिन्ध कम हैं, उन्हींका 
चाहिये--दूसरोंका नहीं । हमारे ( हम 
जो शुभ आचरण हैं, तुझे उन्हींकी उपासन 
चाहिये--दूसरे प्रकारके कर्मोकी नहीं |. 4 


जो कोई ( आचार्यादे धर्मोंसे युक्त 
कारण ) हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं 
आसनादि दानके द्वारा तुझे आश्वासन ( श्रमापहरण् 
चाहिये । श्रद्वाप्वंक ( दान ) देना चाहिये, अः 
दान भूलकर भी नहीं देना चाहिये । अपने 
अनुसार ( समाजमें अपनी शोभा, प्रतिष्ठा 
इष्टापते कर्मोके लिये भी ) दान देना चाहिये। ( 
होनेपर भी आग्रह एवं दबावप्रबक माँगे 
दानमें अपनी मर्यादाकी रक्षा-हेतु ) छज्जाप्व 
चाहिये । ( राजा, राजकमंचारी आदिको ) भ 
हुए देना चाहिये । संवित्‌--( मैत्री आदिके 
निमित्तसे एवं बचनप्ररति )के लिये देना च 


यदि तुझे कम या आचारके विषयमें को 
उपस्थित हो तो वहाँ विचारशील, सावधाः 
नियुक्त, निष्पक्षपाती, अनुभवी, खतनन्‍्त्रचेत 
सरलमति धर्माभिलाषी ब्राह्मण जैसा व्यवहार 
ही तू भी कर | यह आदेश--बविधि 
उपदेश है, यह वेदका रहस्य है, यह अनुइ 
इसी प्रकार व्यक्तिको अपने जीवनको अनुशारि 
चाहिये तथा इन सब बातोंको भलीभौति 
एवं इन्हें जीवनके आचरणमें लाकर आत्मसा 
लिये उपासनामें लग जाना चाहिये !” सदाचा 
प्ल्मन्त्र हैं | इनको जीवनमें उतारना ही ते 


उपासनाके द्वारा पापका अपनोदन, अन् 
शुद्धि एवं ब्रह्मकी प्राप्ति--ये तीनों प्रयोजन | 
हैं । मनुष्य दिवारात्रिमें, जाग्रतू-स्वप्न-सुषृप्तिकी 


शी नल मनुष्य, अन्य प्राणियों तथा खयं 
गति भी अनेक पाप-कर्म करता दै । उसे 
| कृतपापका नाश करनेकी तथा अपनेको 
घिक पवित्र बनानेकी आवश्यकता है। साधक 
बं प्रातःकी संध्योपासना तथा गायत्री-जपके 
बारात्रिकृत पापोंसे मुक्त हो जाता दै--- 

दा कुरुते पाप॑ तदद्वात्‌ प्रतिमुच्यते । 


त्रियात्कुरुते पाप॑ तद्रात्रियात्पतिमुच्यते । 
( महानारायणोप० ३४ । २ ) 


प्ोपासनाके अतिरिक्त मन्त्रविहिंस कम यज्ञ, 
'ब॑ नेमित्तिक अग्निहोत्र, अतिथिसत्कार एवं 
यज्ञका नित्य अनुष्ठान भी अत्यन्तावश्यक 
पतन्बचमहायज्ञ नित्य अनुष्ठान करनेपर पुण्यके 
| नहीं होते हैं, परंतु न करनेपर सात पीढ़ियों- 
| कर देते हैं। अतिथिको वेश्वानर अग्निका 
या गया है तथा उसे अध्य-पाद्य देकर सन्तुष्ट 
संकेत दिया गया है। ( कठोप० १। १।७।) 
भी गृहस्थके घरमें ब्राह्मण अतिथिका बिना 
केये रहना अत्यन्त अमड्ल्कारी है तथा उसकी 
मिलाषा, इश्टप्रतंके पुण्यकर्म एवं पुत्र, पशु आदि 
नाश करनेवाला है--- 
शाप्रतीक्षे संगत*सून॒ता च 
इश्टापूतः पुत्रपशु*इच सर्वोन्‌। 
द्‌ बृड्धक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानइनन वसति ब्राह्मणों ग्रृहे ॥ 
(कठोप० १ | १। ८ ) 
नेषदूने यह भी संकेत दिया है कि मनुष्यकी 
जिस दोषकी प्रधानता हो उसे दूर करनेके 
पनेमें उक्त दोषके विपरीत प्रकृतिके ग्रुणको 


अभ्यास करना चाहिये । कामरिप्साप्रधान 
दम ( संयम ) का, क्रूर प्रकरतिवालेको 'दया- 


धनलोछुप भ्यक्तिको “दान! देनेका अभ्यास 


# उपनिजद्!मे सूदाजार # 
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करना चाहिये। इन तीनों प्रकारके व्यक्ति क्रमशः देव, 


९१ 


अछुर एवं मानवजातिकौ प्रकृतिका प्रतिनिधित्व करते 
हैं। यह बात बृहदारण्यकोपनिषद्के पद्चम अध्यायके 
खिलकाण्डमें वर्णित प्रजापतिद्वारा अपने पुत्नों-- 
देव, असुर, मानवोंको केवल एकाक्षर “८” के 
द्वारा उपदेश देनेकी लघु कथामें स्पष्ट रुपसे 
प्रतिपादित की गयी है | वस्तुतः दुग्गुणोंमें काम, क्रोध 
एवं छोम सबसे अधिक प्रबल हैं | अतएव श्रीमदूभगवद्‌- 
गीता ( १६। २१ )में इन्हें नरकके तीन द्वार 
बताकर इन तीनोंको परित्याग देनेका उपदेश दिया 
गया है | ये सदाचारके भी शत्रु हैं । 


सदाचार एवं कदाचार व्यक्तिगत भी होता दै एवं 
सामाजिक भी | व्यक्ति खतन्त्र ईकाई नहीं दै, वह कम- 
रज्जुद्वारा अपनी वंशपरम्परा तथा समुदायसे बधा हुआ 
है। अतएव वह वंश तथा समुदायमें किये गये पाप- 
पुण्यमें सहमागी होता है तथा अपने सुकर्म एवं 
दुष्कमसे अपनी अगली-पिछली पीढ़ीको तथा अपने 
समाजको भी प्रभावित करता है । अतएव शात्रोंमें पापी, 
अपराधी व्यक्तियोंकी संगति करनेका तथा उनका अन्न 
ग्रहण करनेका निषेध मिलता है । व्यक्ति, कुल एवं 
समाजपर पड़नेवाले अनिष्टकर प्रभावके तारतम्यके अनुसार 
इन दोषोंकी महापातक एवं लघुपातकके रूपमें गणना कौ 
गयी है । महानारायणोपनिषद्के अनुसार खर्णकी चोरी, 
ब्रह्मह॒त्या, सुरापान, गुरुपत्नीसे व्यमिचार महापाप हैं 
तथा इन पातक कम करनेवालोंके साथ व्यवहार करने- 
बाला भी महापातकी दै--- 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंदच गुरोस्तत्पावसन 
ब्रह्महाइचते पतन्ति चत्वारः पश्चमश्चाचर *स्तेरिति। 
(५६ १०१९) 
इसी उपनिषद्के एक अन्य स्थठ ( १। ६८) में 
शाल्नविरुद्ध कार्य, ब्रह्मचर्यत्रतका भंग, चौर कर्म एवं 
श्रुणहत्याको तथा अन्यत्र ( ६५। २ ) गोकी चोरी, 


नकल 


# धर्मसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


चोरके अन्नका ग्रहण, एकोदिष्ट श्राद्वमं भोजन- 
प्रहणको गम्भीर पाप माना गया है । 


सत्युग, त्रेता आदिमें समाज सदाचारकी दृश्सि अत्यन्त 
उन्नत था। राजा प्रजाहितकी दृश्टिसे राज्यकी व्यवस्था 
इस प्रकारसे करते थे कि प्रजा खवर्णाश्रमधर्मका 
निष्ठासे पाठन करनेवाली एवं विद्या तथा सदाचारसे 
सम्पन्न होती थी । केकय देशके राजा अश्वपति वेश्वानर- 
विद्याके ज्ञाता थे। इस विद्याको सीखनेके लिये आये हुए 
ऋषियोंको उन्होंने स्पष्टरूपसे कहां था कि मेरे राज्यमें 
एक भी चोर, मद्यप, कंपण, अविद्वान्‌, अनाहिताग्नि 
( यज्ञ-होम न करनेवाछा ) एवं व्यभिचारी पुरुष यात्री 
नहीं है--- 
न मे स्तेनो ज़नपदे न कदर्यों न मद्यपः। 
नानाहितापिनोयज्वा न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 
(छान्दो० ५। ११। ५ ) 
आजके युगमें ऐसे विद्या, धम एवं सदाचारसे 
सम्पन्न राज्ययी कल्पना भी अविश्वसनीय लगती है । 


किंतु, सदाचारसम्पन्न भारत एक दिन 
भभा-रत? था | उपनिषदे कर्मफलमें विश्वास करते 
यह मानती हैं कि मनुष्य शुभाचरणके द्वारा 
उत्तम योनि्में तथा कुत्सित आचरणके द्वारा 
योनिमें जन्म ग्रहण करता है । मनुष्यकी 
या अधोगति उसके ही खुकझृत खवं 
निर्भ है । ( छान्‍दो० ५। १० । ४ 
महानारायणोपनिषद्का कहना है कि जेसे 
बृक्षकी सुगनन्‍्धका दूरसे ही पता छग जाता; 
प्रकार पुण्यकर्ममा भी दूरसे ही उसकी सत् 
गन्धद्वारा ज्ञान हो जाता है--- 

यथा वृक्षस्य सम्पुष्पितस्य दूरादवगन्धो 
पुण्यस्य कमणो दूराद्‌ गन्धो वाति । 

करुणामय भगवान्‌ ऐसी कृपा करें कि यह 
पृथ्वी अपनी मानव-प्रजाके सदाचार एवं २ 
पुण्यगन्धसे सदैव सुवासित होती रहे । 


6 गव॑ नहीं 
सत्कमंपर भी गव॑ नहीं--साधुताकी कसोयी 
देवराज इन्द्र अपनी देवसभामे श्रेणिक नामके राज़ाके साधु-खभावकी प्रशंसा < 
थे। उस प्रशंसाकों खुनकर एक देवताके मनमें राजाकी परीक्षा लेनेकी इच्छा हुई। देवता प्र 
आये और राजा बाहरसे घूमकर, जिस मागसे नगरमे आ रहे थे; उस मागमें साधुक 
बनाकर एक तालाबपर बैठकर मछली मारनेका अभिनय करने लगे। 


राजा उधरसे निकले तो साधुको यद्द बिपरीत आचरण करते देखकर बोले- 
आप यह क्या अपकम कर रहे हैं?” साधुने कहा--'राजन्‌ ! मैं धर्म-अधमंकी बात नहीं जू 


मछली मारकर उन्हें बेचूँगा ओर प्राप्त धनसे जाड़ोंके लिये 


कोई जनन्‍्म-मरणके चक्रम॑ भटकनेवाले 
अपने मागसे चले गये । 

देवता खग लौट आये। पूछनेपर 
है। समत्वमें उसकी बुद्धि स्थिर है 
भी उसने छोड़ किया 


है; इसका अर्थ ही 


एक कम्बल खरोीदूँगा ।! 


प्राणियोमेसे ही जान पड़ते हैं--यह कहकर 


उन्होंने देवराज़से कहा--“'सचमुच वह राजा 
। पापी; असदाचारकी निदा करना तथा उनसे घृणा 


है कि उसे अपने 
क्रियाहीन॑ कुसाधुं च॒ दुष्ला 
तेषां रृढ॑_ तु॒सम्यक्त्व॑ धर्म 


सत्कमपर गब नहीं है।' 
चित्त न यश्रलेत्‌ । 
श्रणिकभूपवत्‌ ॥ 
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उपनिषद्‌ केवछ आत्मम्ल्क परलोक शांत्र ही नहीं 
इनमें निर्दिष्ट सदाचारोंके पालनसे हम ऐह- 
जीवनमें भी---अपने व्यक्तिगत जीवन, कुटुम्ब- 
, समाज-जीवन एवं राष्ट्रजीवनमें भी महान्‌ उत्कर्ष 
सकते हैं | ओपनिषद शिक्षासूत्रके नियन्त्रणमें 
हुआ मानव अधिकार-योग्यतानुसार अपने छक्ष्यमें 
सकता है । उसके लिये उपनिषदोंमें सदाचार- 
री आदेश इस प्रकार दिये गये हैं -- 

) माठंदेवो भव--माताके भक्त बनो ।ै 
) पिठदेवी भव-पिताके भक्त बनो । 
) आचायदेवों भव--आचायके भक्त बनो । 
| यानि अनवद्यानि कमोणि तानि सेवितव्यानि 
॥्राणि--सबके सद्गुणोंका ही ग्रहण करो । 
का नहीं | (५ ) अतिथिदेवो भव--अतिथियोंका 
' करो । (६ ) वृद्धसेवया विज्ञानम--बृद्धोंकी 
दिव्य ज्ञान होता है । (७ ) सत्य बद--सदा 
प्राषण करो | ( ८ ) धर्म चर--धर्मका आचरण 
(९ ) मा हिस्यात्‌ सवोभूतानि--किसीकी 
मत करो, अर्थात्‌ क्सीको कष्ट न दो । 
| द्वेवकार्योन्न प्रमद्तिव्यम--देवकार्यको कभी 
मत करो । (११) मा ग्रधः कस्य खिद्‌ धनम्‌-- 
) सम्पत्तिपप नीयत मत बिगाड़ो । ( १२ ) 
बेह कर्माणि जिजीविषेच्छत*समाः--कार्य 
ए सौ वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा रखो । 


*# स्द्यचारकी रक्ता सदा करनी चाहिये # 


९३ 


२.3... ...%*७५..#* ५.८... 


उपनिषदों में सदाचार-सत्र 


( लेखक--श्रीअनिरुद्धाचाय वेंकटाचायजी महाराज तर्क॑शिरोमणि ) 


( १३ ) खाध्यायान्मा प्रमदः--खाध्यायसे प्रमाद 
न करो । (१४) भूत्ये न प्रमद्तिव्यम--सम्पत्तिका 
दुरुपयोग न करो । ( १५ ) नेषा तकेण मतिरापनेया-- 
कुतकद्वारा वेद-पुराणोंका खण्डन मत करो । 

(१६) असन्‍नेव स भवति असदूब्रह्मेति वेद चेत्‌--- 
जो ईइवरकों नहीं जानता-मानता, वह नष्ट 
जाता है । (१७ ) अस्तीत्येवोपलब्धव्यः--ईइवर 
सदा सबंत्र है, ऐसा सोचकर उसकी प्राप्तिका प्रयत्न 
करना चाहिये। (१८) ऋतून्‌ न निनन्‍्यात्‌ तद्वतम-- 
किसी भी ऋतुकी निनन्‍्दा न करे, यह व्रत है । 
(१९ ) ब्राह्मणान्न निन्धयात्‌ तदू बतम्‌-- 
ब्राह्मणोंकी निन्‍दा न करे, यह व्रत है। ( २० ) अन्स 
न निन्धात्‌ तद्‌ वतम--अन्नकी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये, यह व्रत है । ( २१ ) स्त्रीणां भूषणं लज्ञा-- 
श्रियोंकी शोभा छजा है | ( २२ ) विप्राणां भूषणं 
वेदः--ब्राह्मणोंका भूषण ( सौन्दय ) वेद है । 
( २३ ) स्वस्थ भूषणं धमः--सबका भूषण 
धर्म है। (२७ ) खुखस्य मूल धर्मः--खुखका मल 
धर्म है । ( २५ ) धर्मस्य मूलमर्थः--यज्ञ, दान, इष्ट, 
आपूर्त आदि धमका मल धन है। (२६ ) इन्द्रिय- 
जयस्य मूल विनयः--इन्द्रियोंकी जयका मल विनय है | 
(२७) विनयस्य मूल वृद्धसेवा--विनयका मल बृद्धोंकी 
सेवा है । ( २८ ) विद्या पुनः सवमित्याह गुरु-- 
विद्या ही सब कुछ है, ऐसा देवाचाय बृहस्पतिका मत है । 


सदाचारकी रक्षा सदा करनी चाहिये 


श्रेष्ट पुरुष पापाचारी ( दुसरोंका अद्दित 


करनेवाले ) प्राणियोंके पापकर्मोका प्रतिसरण नहीं 


अर्थात्‌ बदलेमेँ उनके साथ बैसा बतोव नहीं करते | वे उत्तम सदाचारले विभूषित 


। सदाचार ही सत्पुरुषोंका भूषण है; अतः 


पेसे उत्तम सदाचारकी सदा रक्षा करनी चाहिये।. 


--भगवती सीता ( वाल्मीकि० रा० ६। ११३ | ४३ ) 


न -<7- --: :-->> >> आआ 


अनबन 
आपस्तम्ब आदिके “मन्ञ्त्राह्मणयोवद्नामधेयम! 
( आपस्तम्बश्रौतसूत्र २४ | १।३१, सत्यापादश्रोत० १। 
मेज गाल य० प्रा० प्र०& . १।२ आदिके ) इस 
सिद्धान्तानुसार वेदोके मन्त्र और ब्राह्मण -ये दो विभाग हैं । 
वस्तुतः ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञ और कमकाण्डके आधार-स्तम्म हैं । 
किसी भी धर्की विशेषता कमकाण्डका क्रियात्मक रूप ही 
होता है। मन्त्र और ब्राह्मण एक दूसरेके पूरक होते हैं--- 
“मन्त्रत्नाह्मणात्मकोवेदः के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण 
मिलकर वेद होते हैं । ब्राह्मण-प्रन्थोंमें विधि, अथेबाद और 
उपनिषद्‌ू--ये तीन खण्ड होते हैं । विधिभागमें कमेका 
विधानात्मक विषय है, जब कि अर्थवादमें प्ररोचनात्मक 
और उपनिषद्‌में तक्त्वाभिव्यक्तिका प्रकरण प्रतिपादित किया 
गया है । ब्राह्मण-प्रन्थ संस्क्री और सदाचारके म्लतत्त्व 
माने गये हैं। मन्त्र और ब्राह्मण-प्रन्थोंकी अलग-अलग 
११३० अनुवृत्तियोंका पता चलता है, जिनमें आज 
मन्त्रानुवृत्तिकी केवल ११ संहिताएँ ओर ब्राह्मण-प्रन्थोंके 
१८ अनुम्रन्थ ही उपलब्ध हैं । इन ग्रन्थोंमें सदाचार और 
संस्क्रतिके भी अनेक विषय हैं । ब्राह्मण-प्रन्थोंमें मुख्यतः 
यज्ञकमकी महत्ताका प्रतिपादन हुआ है । 'यज्ञो कै 
श्रेष्ठठमं कम! ( शतपथत्रा० १।७। १।५ ) के अनुसार 
यज्ञ ही श्रेष्ठ कम॑ है और यही सदाचार है। जो कुछ 
संसारमें कम हो रहा है, उसका उत्तमांश यज्ञ ही है । 
यज्ञसे मानव-कल्याण होता है--पाप्मानं ह्ोष हम्ति 

यो यज़ते ( षडदिशब्रा० ३। १।३ ) 

सर्वस्मात्‌ पाप्मनो निमुच्यते 
य एवं विद्वानश्िहोन्रं जुहोति 
( शतपथब्रा० २। २।३। ६ ) 


3. % 
सर्वो वे पापछत्यां सर्वो ब्रह्महत्यामपस्तजम्ति 


# घममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः क 


ब्राह्मण एवं आरण्यक-ग्न्थ और सदाचार 


( लेखक--साहित्यरत् पं ० श्रीगुरुरामप्यारेजी अभिहदत्री, एम्‌० ए्‌० ) 


यो5श्वमेथेन यजते ( शतपथब्रा० १३ । ५। ४ 
यज्ञ करनेवाला पापका विनाश 
अग्निहोत्र यज्ञ करनेवाल्ग पापोंसे मुक्त हो जाता | 
जो अश्वमेघ यज्ञ करता है, वह पाप और ब्रह्महत्या 
मुक्त हो जाता है । “पाप? अर्थात्‌ बुरे कर्म न. 
ही सदाचार है--- क्‍ 
अमेध्यो वे पुरुषों यदन्॒तं बदति 
( शतपथब्रा० ३े । १ | ३ | 
झूठ बोलनेवालेको अपवित्र कहा गया है । 5 
प्रन्थोंमें सत्य-भाषणपर बड़ा जोर दिया गया है । 
बोलना, सत्य संकल्पमें लीन रहना, सत्य-कर्म 
ब्राह्मण-प्रन्थोंके उद्देश्य हैं--- 
एतद्घवाचरिछद्र यदनुतम्‌ । (ताण्ड्यब्रा० ८ ।६ । 
असत्य भाषण करनेवालेका तेज नष्ट हो जात 
सत्यवादको अजेय माना गया है । द्वेष करनेवा 
पापी माना गया है । चोरी करना, हत्या करना, 
डालना आदि-आदि दुष्कमोंकी श्रेणीमें गिनाये गये | 
अभिमानको पतनका द्वार कहा गया है--- 
तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हैतस्मु्ख यद्तिम 
( शतपथब्रा० ५ । १। १ 
ब्राह्मणप्रन्थ मानव-जीवनके लिये बड़े ही उपादे 
सदाचारके जो उपदेश इन ्रन्थोंमें संगृहीत 
संसारके अन्य ग्रन्थोंमें सबेथा अप्राप्य हैं । 
ब्राह्मण-प्रन्थ भारतीय संस्कृतिके आधार और 
६३०३ सागर हैं । सदाचार-सम्बन्धी सूक्ष्म-र 
विचारोंका प्रतिपादन ब्राह्मण-प्न्थोमें किया गया है 
आरण्यक- ग्रन्थ 
त्राह्मण-पन्थोंकी ह्वी भाँति आरण्यकोंकी भी 
दे। ब्राह्मण और आरण्पक-प्रन्थोंका अन्योन्य-सम्बन 
एक दूसरेके परक हैं । 


दे. 


श 
है 


कक] 
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हैक 


ध्मम॒त्र-( ३ । ७ )में आरण्यक-प्रन्थोंको ब्राह्मण- 
भी कहा गया है । उदाहरणाथे काण्व माध्यंदिन 
ब्राह्मण ओर बृह्ृदारण्यकोपनिषद्‌ | इसमें उपनिषद्‌, 
पक तथा ब्राह्मण तीनों सम्मिलित हैं | आरण्पक-प्रन्थोंमें 
भतिका विशेष प्रतिपादन किया गया है । इसीलिये 
-ग्रन्थोंकी भी संज्ञा दी जाती है | वानप्रस्थावस्थामें 
न जंगलों में निवास करनेवाले ऋषि-मुनियों ने जिसका 
अध्ययन किया था और अध्याक्तज्ञानका 
जिन ग्रन्थोंमें किया, वे ही आरण्यक- ग्रन्थ हैं। 
न्‍: वनमें पढ़ाये जाने योग्य होनेसे उनका नाम आरण्पक 
_“आरण्य एव पाख्यत्वादारण्यकमितीय ते ।! 
प्रकार गृहस्थ-जीवनके कार्योका विश्लेषण 
-ग्रन्थोंमें है, उसी प्रकार वानप्रस्थ-आश्रमवासियोंके 
षज्ञ, महात्रत, सत्र आदिका सूक्ष्म विश्लेषण भी है । 
न ग्रन्थोंमें वर्णाश्रमका भी प्रणं विकास स्पष्ट हुआ है । 
भ्तिकी दाशनिक ब्याख्या आरण्यकोंमें पायी जाती 
आरण्यकोंमें सकाम करके साथ ही कमफलके प्रति 
; भावका अभाव है | खग्गक्षय होनेके कारण सत्‌, 
आनन्दका मल स्नोत क्म-साधनामें नहीं दै, बल्कि 
ग्राग ही उसका एकमात्र साथन माना गया है । 
ककोंमें अड्डूरित होकर ज्ञानकमंका सर्वोच्च सिद्धान्त 
पदोंमें पल्लवित और पुष्पित हुआ है, जो 
रका आधारभूत तत्त्व है । 
दाचारका जो रहस्यात्मक विश्लेषण आरण्यकोंमें 
है, वह सबंधा मोलिकि ओर चिन्तनीय है । 
प्रन्थोंकी तरह आरण्यकोंकी भी संख्या १,१३० दी 
नित है, किंतु वर्तमान समयमें थोड़ेसे ही आरणप्यक 
प्त हैं, जिनमें ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यक तथा क्ृष्ण- 
|य तैत्तिरीयारण्यक अधिक प्रसिद्ध हैं | ब्रहदारण्पकोप- 
'संन्‍्याससम्बन्धी सदाचारका महत्त्वप्र्ण वर्णन ददै--- 
; विद्ित्वा मुनिर्भवति | एतमेव प्रव्ाजिनो 
च्छन्तः प्रत्र॒जन्ति | एतद्ध सम वे तत्पूव॑ 


*# ब्राह्मण एवं आरण्यक-ग्रबन्थ ओर सदाचार +# 


श्र 


विद्वांस! प्रजां न कामयन्ते । कि प्रजया करिष्यामो 
येषां नोउ्यमात्मायं छोक:। (४।४ । २२) 
“आत्माको जान लेनेपर साधक मुक्त हो जाता है । 
ब्रह्मछोककी कामना करनेवाले संन्यास-मार्गपर आते हैं । 
प्राचीन विद्वान्‌ प्रजाकी इच्छा नहीं करते ओर कहते हैं कि 
आत्मा ओर लोक ही उन्हें इष्ट हैं । सदाचारकी इससे 
बढ़कर दूसरी कोई युक्ति नहीं है | यह आत्म-संयमका 
घुन्दर संकेत है, यथ्यपि आजका मानव सदाचारकी इन 
अलेकिक अनुभूतियोंसे नितान्त अनभिज्ञ हो गया है । 


इस तरह ब्राह्मण ओर आरण्यक-प्रन्थोमें सदाचारका 
चूडान्त विकास हुआ है । छोकिकतासे परे जो आचरण 
होता है, वही सदाचार है। यह सदाचार आत्म-कल्याण- 
का एक प्रशस्त मार्ग है, जिसका अनुगमन करनेपर मानव 
लौकिकतासे त्राण पा जाता है । सदाचारके अलोकिक 
सत्रोंसे वेदका भण्डार भरा हुआ दे | 'आचाय देवो भव, 
माठ॒देवो भव, पितृदेवोी भव” आदि सदाचारकी 
सूक्तियोंके सिवा ध्यानावस्थित होकर ऋषियोंने जिन स॒क्तोंका 
विन्यास किया है, वे आदशे ही नहीं, चिन्तनीय एवं 
अनुकरणीय हैं ओर ये ही हैं-नासदीयम॒क्त, दानमृक्त, 
श्रद्धासक्त आदि सभ्याचरणके मल स्तम्भ । पुरुषमृक्त 
इन सबसे महत्त्वप्रण है । 

ऋग्वेदमें---“डत देव उत हित देवा उन्नमथा पुनः” 
( १० । १३७ । १ ) *देवो ! मुझ पतितको उठाओ,' 
'पुनो मा निमाम' ( १०। १२८ । 9 ) मैं पापोंसे 
ल्प्ति नहूँ । क्योंकि “ऋतस्य पन्‍था न तरति दुष्कृतः” 
(९। ७३ । ६) दुष्कर्मा व्यक्ति सत्यका पथ पार 
नहीं कर सकते । अतः “खस्ति पन्‍्थामनुचेरम' 
(५। ५१ | १५) दम कल्याणकारी पथके पथिक 
ड्ढो इत्यादि |! 

यजुर्वेदमें ----ऋतस्य पंथा प्रेत/ ७। ४५ )-सत्यके 
पथपर चढ्ले, 'इद्मद्रमन्रतात्‌ सत्यमुपमि (१।५ ) 


९ ५ 


मैं असत्यसे बचकर सत्यका अनुगामी बन । “मित्र॒स्य 
चक्षुषा समीक्षामहे” ( वाजस० ३६। १८) हमसब 
आपसमें मित्रकी दृश्टिसे देखें, इत्यादि सदाचारकी अस्नल्य 
मक्तियाँ हमें सदाचारकी दिशाकी प्रेरणा दे रही हैं । 


अथवबेदमें--'मा जीवेभ्यः प्रमद” ( ८ । १। 
७ )प्राणियोंकी उपेक्षा मत करो । “शतदस्तात्‌ समाहर 
सहस्त्रेभ्यश्चव संकिर'--सेंकड़ों हाथोंसे घन इकट्ठा 
करो और हजारों हाथोंसे बाँटो, 'लबमेव शमस्तु नः 
(१९ । ९। १४ ) हमारे लिये सभी कल्याणकारी 
हों, इत्यादि सक्तियोंमें भी सदाचारके उपदेश दीघ्रमान्‌ 


हो रहे हैं । 


# धममूल निषेवेत सदाचारमैतन्द्रितः # 


| 

सदाचारके विषयमें ये महत्त्वपर्ण मन्त्र हैं || 
अध्ययन-मनन और चिन्‍्तनसे स्पष्ट है कि सदा 
अनादिकाल्से मानवजीवनका महत्त्वप्रण ब्रत 
सदाचारसे ही किसी भी जाति या देशकी सर्स् 
निर्माण होता है । सदाचारके अभावमें संस्कृतिका' 
स्थायित्व नहीं होता । संसारमें एकमात्र भारतीय स॑ 
की ही अक्षुण्णता रही है; क्योंकि यह सदाचारनि 

ब्राह्मण और आरण्यक वेदोंके अमिन्न अच्ड हैं 
कारण है कि इन ग्रन्थोंमें जिन शाश्रत सदाए 
सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया गया है, वे आज 
मौलिक और अनुकरणीय माने जाते हैं । 
संस्कृति सदाचारके इन्हीं अप्रव सिद्धान्तोंसे 
और संदर्भित है । 


ऐतरेयब्राह्मणफी एक सदाचार-कथा 


( लेखक--डा० श्रीइन्द्रदेवसिहजी आय, एम््‌० ए० एल-एल० बी०) साहित्यरत्न, आर० एम्‌० पी० ) 


ब्राह्मणग्रन्थोंमें सदाचारके अनेक प्रेरणा-स्नोत हैं, 
ऐतरेयब्राह्मणका दृशिश्वन्द्रोपाख्यान वैदिक साहित्यका 
अम्नल्य रतन है । इसमें इन्द्रने रोहितको जो शिक्षा दी है, 
उसका टेक (/२८४४७४॥ ) है--“चरेवेति” “चरेवेति!-.. 
चलते रहो, बढ़ते रहो, इस उपाख्यानके अनुसार सैकड़ों 
स्नियोंके रहते हुए भी राजा हश्िश्रिन्द्रक कोई संतान न 
थी । उन्होंने पंत और नारद इन दो ऋषियोंसे इसका 
उपाय प्रछा । देवर्षि नारदने उन्हें वरुणदेवकी आराधना- 
की सलाह दी । राजाने वरुणकी आराधना की और पुत्र- 
प्राप्तिप उससे उनके यजनकी भी प्रतिज्ञा की । इससे 
उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम रोहित रखा । 
कुछ दिन बाद जब वरुणने हर्रिचन्द्रको अपनी प्रतिज्ञका 
स्मरण कराया तो उन्होंने उत्तर दिया---जबतक शिशुके 
दाँत नहीं उत्पन्न होते, वह शिशु अमेध्य रहता है, 
अतः दाँत निकलनेपर यज्ञ करना उचित होगा | 
( ऐतरेय० ७ । ३३ ।१-२ ) 


वरुणने बच्चेके दाँत निकलनेपर जब उन्हे 
स्मरण दिलाया, तब हरिश्िन्द्रने कहा---५अम 
इसके दूधके ही दाँत निकले हैं, यह अभी निरा 
ही है | दूधके दाँत गिरकर नये दाँत आ जाने द॑ 
तब यज्ञ करूँगा । फिर दाँत निकलनेपर ' 
कहा---“अब तो बालकके स्थायी दाँत भी निकल 
अब तो यज्ञ करो !! इसपर हरिश्वन्द्रने कहा- 
क्षत्रियकुलोत्पन्न बालक है। क्षत्रिय जबतक कबच 
नहीं करता, तबतक किसी यज्ञीय कार्यके लिये : 
नहीं होता । बस, इसे कबच-शत्र धारण करनेबे 
हो के जाने दीजिये, फिर आपके आदेशानुस 
करेगा |? वरुणने उत्तर दिया--“बहुत ठीक 
प्रकार रोहित सोलह-सत्तरह वर्षोका हो गया औः 
कवच भी धारण करने लगा । तब- वरुण 
टोका । दरिश्रन्दरने कह्या-- अच्छी बात है । अ 


# ऐेलरेय आ्राह्मणकी एक छाद्ाखाद-कथा # 


ब यद्ञौय व्यवस्था हो जायेगी । ( ऐतरेय ० 
(है । १४ ) 
रोहिसको बुछाकर कद्ठडा--तुम वरुण- 
बे मुझे प्राप्त हुए दो, इसलिये में तुम्दारे 
का यजन करूँगा । किंतु रोह्िितने यद्द बात 
हीं की ओर अपना घनुष-वाण लेकर बनमें 
॥ अब वरुणदेवकी शक्तियोंने दृर्श्चिन्द्रको 
वे जलोदर रोगसे ग्रस्त द्वो गये | पिताकी 
समाचार जब रोहितने अरण्यमें छुना, तब 
'| ओर चछ पड़ा । पर बीच मार्गमें ही इन्द्र 
बैघ धारण कर उसके समक्ष प्रकट हुए और 
से एक-एक श्लोकद्वारा उपदेश देते रहे । 
श्र पाँच वर्षों्में परा हुआ और तबतक रोद्वित 
है वासकर उनके उपदेशका छाभ उठाता रहा । 
च श्ोकोंका वद्द उपदेश-गीत इस प्रकार द्दै--- 
ताय  भीरस्तीति रोदित झुभ्रम । 


द्वरो जन इन्द्र इच्चरतः सख्त चरे वेति ॥ 
( ऐतरेय ब्रा० ७ | ३३ | १५ । १ ) 


ल ! दइमने विद्वानोंसे छुना है कि श्रमसे 
चूर हुए बिना किसीको धन-सम्पदा प्राप्त 
| । बेठे-ठाले पुरुषको पाप धर दबाता दै। 
का मित्र है, जो बराबर चछता रहता है-- 
निराश होकर बेंठ नहीं जाता । इसलिये 
गे |! 

| चरतो जडधे भूष्णुरात्मा फलब्रदिः। 

सर्वे पाप्मानः भ्रमेण प्रपथे हताश्र वेति ॥ २॥ 
व्यक्ति चलता रहता है, उसकी पिंडलियाँ (जाँघे ) 
है. (अन्योंद्रारा सेवा होती है )। उसका आत्मा 
गैकर आरोग्यादि फलका भागी द्वोता है ओर 
गसादि तीथोमिं सतत चलनेबालेके अपराध और 
रर सो जाते हैं | अतः चलते ही रही । 


, यह मन्त्र ख्वव्पान्तरसे मनुस्म॒ति ( ९ | ३०२ )में भी प्रास द्वोता है। 


आस्ते भ्रम आसखीनस्योध्वस्तिष्वलि लिछलः । 
शेले निपद्मानस्य चराति चरतो भगश्चरेवेति ॥ हे # 
बैठनेवालेकी किस्मत बैठ जाती है, उठनेवालेकी 
डठती, सोनेवालेकी सो जाती और चलनेबालेका भाग्य 
प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है | अतः चलते ही रहो ॥ 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृत सम्पद्यते चरंश्वरवेति।3।% 
'सोनेवाल्ग पुरुष मानो कलियुगमें रहता है, अँगड़ाई 
लेनेवाला व्यक्ति द्वापरमें पहँँच जाता है और उठकर 
खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेतामें आ जाता है तथा आशा 
और उत्साहसे भरप़र होकर अपने निश्चित मार्गपर 
चलनेवालेके सामने सतयुग उपस्थित हो जाता है | 
अतः चलते दी रहो |! 
जरन वे मधु विन्दृति चरन्‌ खादुसुदुम्परम्‌ ! 
सूर्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरंश्चरेवेति॥ 
(ऐत० ७ । ३३ | १५। ५ ) 
“उठकर कमर कप्तकर चल पड़नेवाले पुरुषको दौ 
प्रधु मिठता है | निरन्तर चलता हुआ ही खादिष्ट 
फर्लोका आनन्द प्राप्त करता है; प्रयदेवको देखो जो 
सतत चलते रहते हैं, क्षणमर भी आल्स्य नहीं 
करते । इसलिये जीवनमें भौतिक और आध्यात्मिक 
प्रागके पथिकको चाहिये कि बाधाओंसे संघर्ष करता 
हुआ चलता ही रहे, आगे बढ़ता ही रहे । 
इस सुन्दर उपदेशमें रोहितको इन्द्रने बराबर चलते 
रइनेकी शिक्षा दी है, जो उन्हें किसी बअद्यवेत्तासे प्राप्त हुईं 
थी । गीतका म्ल् उद्देश्य आत्माका उद्‌बोधन है, जिसमें 
बताया गया है कि क्‍या अभ्युदय और क्या निःश्रेयस- 
दोनोंकी उन्नतिके पथिकको बिना थके आगे बढ़ते 
रहना चाहिये; क्‍योंकि चछते रहनेका ही नाम जीवन 
है | ठहरा हुआ जल, रुका हुआ वायु गंदा हो जाता 
है । बहते हुए झरनेके जलमें ताजगी और जिन्दगी 
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6 हक ) प्रवाइशील पक्‍नमें प्राणोंका भंडार रइता है। 
.. कोटिश: वर्षोंसे अनन्त आकाशमें निरन्तर चछते हुए 
सर्यदेवपर दृष्टि डालिये, वह असंझ्य छोक-लोकान्तरोंका 
नभण करता हुआ दमारे द्वारपर आकर हमें निरन्तर 
उपदेश दे रहा है । वेद भगवान्‌ कहते हैं-- 
लस्ति पथामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव' 
कल्याणमार्गपर चलते रहो, चलछते रहो-जैसे मय और चन्द्र 
सदा चलते रहते हैं । ऐतरेय भी कद रहा है---“चरे वेति, 
चरेवेति |! आत्मा उनका द्वी बरण करता दे जो अपने 
मार्गमं आगे कदम उठाते बढ़ते जाते हैं । भगवान्‌ 
उनका कल्याण निश्चित रूपसे खय॑ करते हैं । 
अन्तमें रोह्ितको वनमें ही अजीगर्ल मुनि अपने 
तीन पुत्रोंके साथ भूखसे संतत्त दृश्टिगोचर हुए | 
रोद्दितने उनके एक पुत्र शुनःशेपको उन्हें सौ गायें देकर 


- डर > 


2 लर्कूज विवेषेल धादछारभतन्द्विलः # | | 


अर्थात्‌ 


पके छिये प्रोल् ले ढिया | इरिवश्विन्द्रका ८ 
हुआ । उसके यज्ञमें विश्वामित्र होता, 
वप्तिष्ठ ब्रह्म और अयास्य लदृगाता बने | [ 
विश्वामित्रके. निर्देशशे कस्य नूलम्‌ आग 
इत्यादि मन्त्रसे प्रजापति, अग्नि, 
वरुण आदि देवोंकी स्तुति और प्रार्थना की 
वद्द समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो गया । वरुणदें 
संतुष्ट होकर राजा दरिश्िन्द्रको रोगसे मुक्ति 
की । इस प्रकार इन्द्रके उपदेशसे देवोंकी स्तुति, 
और उपासना तथा यज्ञकी सफल्तासे रोहितका 
भी सफल और आननन्‍्दसे परिप्र्ण हो गया । 
ऐतरेय ब्राह्मणका निष्कर्ष यह है कि बकरा 
सदा चलते रहना चाहिये | 'चरदवेति 
संदाचारका शाश्रत संदेश है । 


| 


पर 
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भ्रुति-स्मृति-पुराणमि सदाचार-हाहि 


( लेखक--डॉ० श्रीसर्वॉनन्दजी पाठक, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० 


भनुका आदेश है कि वेद तथा स्थृति-वारायमें 
प्रतिपादित अपने विहित कर्मोंमे धमंप्ततक सदाचारका 
निरालस्यभावसे पालन करना चाहिये । इस सदाचारके 
पालनसे ऐहलोकिक तथा पारलौकिक कल्याणकी प्रापि 
होती दै | उनका यह आदेश विश्वके अशेष सम्प्रदायोंमें 
किसी-न-किसी रूपमें अनुसृत होता है । विश्वमे कोई 
भी ऐसा आस्तिक सम्प्रदाय नहीं है जिसमें सदाचारको 
अनुपादेय माना जाता हो- 
हो, बौद्ध हो, सिक्‍ख हो, पारसी हो, ईसाई हो या 
मुस्लिम आदि जो भी हो | प्ंदाचारकी 3 दशरूपसे 
प्रायः सत्र अधिमान्यता है | वह नीति या प्रवृत्ति 
जो जीवात्माके तमससे ज्योतिकी ओर या्‌ मृत्युसे 
अमृतकी ओर और स॑ सारसे ब्रह्म 


े की ओर गमन 
रन मूक प्रेक हो, सदाचार है | 


चाहे वह सम्प्रदाय जैन 


प रे ड्ड जज 


० डी० ( दय )) डी० छिट॒० ) 

वेद, अशेष स्मृत्ियाँ, पुराण, जन सूत्ाज्ञ, 
त्रिपिटक, अवेस्ता, गुरुप्रन्य साहेब, बाइबिल एवं 
शरीफ आदि विश्वके समस्त आस्तिक बाछाय 
आदशेरूपसे सदाचारकी ही शिक्षा देते हैं 
तद्बिपरीत कदाचार या दुराचारको परित्याज्य बतल्वा 
क्या भारतीय या अन्य, सभी सम्प्रदाय अन्त: 
असदाचारकी उपेक्षा करते हैं। 

अपरा एवं परा दोनों विद्याओंद्वारा भी सदाच 
ही निर्देश है । अपरा विद्या निगुण परमतत्त्वके सा 
पज्ञानुष्टान आदि बिहित कमकलापोंके द्वारा 
परमेश्वर या खर्गादि पुण्यल्लोकोंकी प्राप्तिमि सह 
ओर परा विद्या---उपनिषद्‌, गीता आदि--- 
निरक्षन, अक्षर-तत्तके साथ संयोग करा देती है 
और सदाचार--दोनों एक टूसरेके पर्यायवाचक 


सदाचार है ओर सदाचार धम है; दोनों 
अभिन्नार्थक हैं | मनुके अनुसार धमंके चार 
| उनमें सदाचार अन्यतम है । सदाचारके 
श्रौत-स्मात-घर्मका पाछठन खयमेव हो जाता है 
, स्मृति आदि सच्छाब्रोंमें निष्णात होनेपर भी 
ध्य व्यवहारतः सदाचारी नहीं हुआ तो अज्ञ ही 
श्वके धर्मोका पल उद्गम वेद दढ्वी है । वेदके ही 
का प्रतिपादन प्रकारान्तरसे सबंत्र हुआ है ! 
द्न्त वेदमें विहित हैं, वे ही विश्वके दूसरे 
भी हैं ओर जो वेदमें नहीं हैं, वे किसी भी 
नहीं हैं | समस्त धर्म वेदमूलक हैं | 

ओर खसदाचार--एकान्त जितेन्द्रिय एबं 
ऋषि-मुनियोंके श्रुतिगोचर होनेके कारण वेद 
ब्द्से अभिद्वित होता है। “विद ज्ञाने!---धातुसे 
के कारण वेद खय॑ भी ज्ञानका पर्यायी है । 
है और ज्ञान वेद है । एक ही तक्तके दो रूप हैं । 
सिद्धान्तोंके €्मरणके कारण धमेशाल्ञका नाम 
| आत्मद्वितेबी पुरुषोंके लिये स्माते आदेश सदा 
हैं | ये दोनों शात्रप्रतिकूल तकके योग्य 
क्योंकि इन श्रुति-स्मृतियोंसे ही धर्मकी प्रादुभूति 
हास्रद्॒यमें कीं भी अधमंकी विधेयता 
नहीं हुई दे । अधर्म ही असदाचार दे । 
; साहित्यमें पराविद्यासम्बन्धी सिद्धान्तका भी 
शन होता है | ताण्डयत्राह्मण ( 9 |४।३ ) 
वाक्रूप शकाक्षर अर्थात्‌ शब्द-अह्म 
बँप्रथम प्रकट हुआ । यह बाग्देबी “ततत्तत 
| है | यह वाक वेदों---अनन्त ज्ञान-विज्ञानकी 
अमृतकी नामि है | वहाँ प्राथना की गयी है 
प्रसन होती हुई हमारे वाक-यज्ञ अर्थात्‌ 


श्र, 


यज्ञवेदीपर पधारे और इसे निर्विन्न सफल करनेके लिये 
हमारी बन्दना घुने---'दिवी खुदवा मे5स्तु ।” ( तैत्तिरीय 
ब्राह्० २ । ८ [८ ) 


सदाचार ओर दीघोयुष्य--सदाचारके पाल्‍ठनसे 
मनुष्य दीर्घायु होता है, अभिलषित संतान (पुत्र-पौत्रादि ) 
को प्राप्त करता है, अक्षय धन-सम्पत्ति पाता है| सदा- 
चरण सभी अनिष्ट लक्षणोंकों नष्ट कर देता है | यदि 
मनुष्य वर्ण, विद्या, विभवादि समस्त सछक्षणोंसे रहित 
होकर भी सदाचारगुणसे सम्पन्न है तो वह शालरोंके 
अनुसार सौ वर्षोंकी आयु प्राप्त करता है । ( मनु ४ । 
१५६, १५८ ) कितु तद्विपरीत अर्थात्‌ दुराचारी मनुष्य 
बर्ण, विद्या, विभव, सौन्दर्यादि छुलक्षणोंसे सम्पन्न होनेपर 
भी प्तमाजमें निन्‍्दाका पात्र बनता है । वह विविध 
हु :खमागी, रोगग्रस्त एवं अल्पायु हो जाता है ।# 

जो सदाचारशील मनुष्य चोबीस, चोवालीस अथबा 
अड्तालीस वर्षोतक ब्रह्मचयका पालन करते हुए यज्ञादि- 
का अनुष्ठान करते हैं, वे नीरोग रहते हुए सौ वर्ष- 
पर्यन्त जीवित रहते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी उपासक होते हैं, 
उनकी पृत्यु उनकी इच्छाके अधीन होती है । महिदास् 
(या महीधर ) नामक एक ब्रह्मोपासक ज्ञानी हो गये हैं, 
जो कई सौ वर्षोतक जीवित रहे । अतः जो चिरजीबी 
ट्ोना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मज्ञानहप उपासना करनी 
चाद्टिये | दीर्घायुष्य सदाचारका अन्यतम फल है | 


पुराण ओर सदा चार--सदाचारोंके आचरण करनेसे 
इहलोक और परवोक--दोनों जगह पतनका सामना नहीं 
करना पड़ता । सदाचारी पुरुष दोनों लोकोंमें बिजयी द्वोते 
हैं | पुराणके अनुसार 'सत्‌! शब्दका अथ साधु है 
और साधु वही है, जो दोषरहित हो । उस साधु 
पुरुषका जो आचरण होता है, उसीको सदाचार 
कहते हैं । सदाचारी बुद्विमान्‌ पुरुषको खस्थ चित्तसे 
ब्राह्म मुहरतमें जगकर अपने धर्म तथा धर्माबिरोधी अर्थका 


न :हब्षयछुत पुरुषों छोके भवति निन्दितः | ुःखभागी च॑ सतत व्याधितो5व्पायुरेव च ॥ 


( भनु० ४ | १६७ ) 


कं की - 
चिन्तन करना चाहिये तथा जिसमें धर्म और अर्थकी 
क्षति न हो ऐसे कामका भी चिन्तन करना चाहिये। 
इस प्रकार दृष४ट और अदृष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके लिये 
धरम, अर्थ और काम--इस त्रिवगके प्रति समान भाव 
रखना चाहिये । धमविरुद्ध अर्थ और काम दोनोंका 
त्याग कर देना चाहिये । ऐसे धरमंका भी आचरण नहीं 
करना चाहिये, जो उत्तरकालमें दुःखमय अथवा 
समाजविरुद्ध सिद्ध हो । नित्य कर्मोके सम्पादनके लिये 
नदी, तडाग, पंतीय झरनोंमें अथवा कुएँसे जल 
खींचकर उसके पासकी भ्लमिपर स्नान करना चाहिये । 

तर्पणरूप सदाचार--स्नान करनेके अन्तर शुद्ध 
बख्र घारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगणका तर्पण 
भी अवश्य करना चाहिये | तपंणकालमें देव ऋषि 
प्रजापति तथा पितृगण ओर पितामहोंकी तृप्तिके लिये 
तीन-तीन बार जल छोड़ना चाहिये । इसी प्रकार 
प्रपितामहोंको संतुष्टकर मातामह ( नाना ) और 
उनके पिता प्रमातामह ( परनाना ) तथा उनके पिता ( बृद्ध 
प्रमातामह् )को भी सावधानताप्रबंक पितृतीर्थसे जर्दान 
करना चाहिये । इसके साथ ही माता, मातामद्दी, 
प्रमातामही, गुरु, गुरुपत्नी, मामा, मित्र, राजा और 
इच्छानुसार अभिछृषित अन्य सम्बन्धीके छिये भी जल्दान 
करना चाहिये । तदनु देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धब, 
राक्षस, पिशाच, गुह्मक, सिद्ध, कूष्माण्ड, पद्चु, पक्षी 
जल्चर, स्थरचर, वायुभक्षक भआदि----सभी प्रकारके 
जीवोंको तृप्त करना चाहिये । नरकोंमें यातना 
भोगनेबाले प्राणियोंको, बन्धु एवं अबन्घुओंको, जन्मान्तरके 
बन्धुओंको और क्षुधा-तृष्णासे व्याकुछ जीबोंको, तिलोदक 
देकर तृप्त करना चाहिये | तपंण सद्भाबका सदाचरण है | 

अतिथि-सत्कार--गृह स्थके ढ्यि अतिथि-प्जनका भी 
आदेश है | यदि कोई अतिथि घरमें आ जाय और उसका 
आतिथ्य खागत न किया जाय तो वह अतिथि पाप 
देकर और तदाचरित पुण्य लेकर लौट जाता है | 
हस आगत अतिथिकों साधारण पुरुषमात्र न समझना 


# धममूल निषेवेत खंदाचारमतन्द्रितः # 


.-+ ॑जमम%-+जम»+ न साकमन--+नक 
किमी निज मकरल व. इनक 
ककया कब्र लिलई 


चाहिये; क्योंकि धाता, प्रजापति, 
और अर्यमा--ये समस्त  देवगण 
होकर अन्न भोजन करते हैं | अतः मन्‌' 
अतिथि-पूजाके लिये प्रयतन करना चाहिये | 
अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन 
तो केवल पाप ही भोग करता है । 
पुरुषके लिये दोनों समय संध्यावन्दन तथा 
कर्मके साथ नित्यप्रति देवता, गो, ब्राह्मण, | 
बयोवृद्ध पुरुष तथा आचायकी पूजाकों करना 
है । इसी प्रकार विष्णुपुराणमें आभ्युद्यिक 3 
विविध श्राद्वोंका, विविध विधि-विधानोंके साथ 
विवेचन हुआ है । श्राद्धकर्ममें विहित-अविहित 
साथ पात्रापात्रका भी पूर्ण विचार है । उन्हें 
आचरिति करना चाहिये । श्राद्ध श्रद्धाका सदा 
वर्णधम--चातुव॑ंण्येकी सृष्टिके पश्चात्‌ उन 
लिये विह्वित कर्मोका विधान किया गया है; यथा-ऊ 
कतव्य दे कि वह दान, यजन और खाध्याय 
वृत्तिके लिये अन्योंसे यज्ञानुष्टान कराये, पढ़ 
न्यायानुसार प्रतिग्राही बने । क्षत्रियकों उचित 
बह ब्राह्मणोंको यथेच्छ दान दे, विविध यज्ञोंका 
ओर सच्छात्रोंका अध्ययन करे । शल्त-धार 
पृथ्वीका पालन उसका ठत्तम ककत्तव्यकर्म 
लोकपितामह ब्रह्माने बेश्यके डिये पश्चुपालन, 
ओर कृषि---ये तीन कर्म आजीविकाके रूपमें। 
हैं । अध्ययन, यज्ञ और दान आदि कर्म भी उस, 
के लिये विहित हैं । श॒द्रके कर्तव्यमें बज 
प्रयोजनसिद्धिमें यथोचित सहयोगरूप कर्म विश 
गया हि । उसीसे श॒द्र अपना पाछन-पोषण क 
वस्तुओके क्रय-बिक्रय तथा शिल्प कमोंसे निः 
एवं ब्राह्मणोंकी रक्षा करे । वर्णधरमोंकी उप 
कहा गया है कि इनके स्मरणमात्रसे भी 
अपने प त्ञां 
बनता जाता रेप 
' सदाचारके ही रूप हैं, 
यथोचित पान ढोना चाहिये । 


न बह (७३ और 


मनुस्मृत भ्गुप्रोक्त 'मनुसंहिता” प्राचीन 
तर संस्कृति एवं विश्व-विधि-साहित्यकी अमूल्य 

है । इसमें सभी वर्णाश्रमोंके प्रत्येक क्षेत्रसे 
है विधि-निषेधोंका वर्णन मिलता है | अतः 
सदाचारका वर्णन होना खाभाविक है | 'सदाचारः 
का सीधा-सादा अर्थ है---'अच्छा आचरण? । 
व्यक्ति देवता या संत कहलाता है और इसके 
दुराचारी व्यक्ति दुष्ट या दानव'की संज्ञा पाता 
सदाचारी सुकर्मों ओर दूराचारी कुकर्मी कहृछाता 
मनुस्मृतिमें सबंत्र सदाचारकी ही बातें हैं । ध्यानसे 
जाय तो इसके दूसरे अध्यायमें ब्रह्मचारीके सदाचार, 
+ अध्यायोंमें गृहस्थके, ६ अध्यायमें वानप्रस्थ एवं 
पीके, ७-८ अ०में राजाके तथा ५ एवं ९, १० अ«में 
तथा विप्रकीर्ण, वर्ण-जाति आदिके सदाचार निर्दि'ट 
घद्दां उनका अत्यन्त संक्षेपर्मे ही उस्लेख किया 
दा द्दे। 

ब्रह्मचारी या विद्यार्थीका सदाचार 


एरस्मेष्वसाने च पादोग्राह्मो गुरोः सदा। 
त्य इस्तावध्येयंस दि ब्रह्माअलिः स्घृतः ॥ 
|७१ ) 


श्षिष्पको चाद्दिये कि वद्द वेदपाठके प्रव तथा 
' भी नित्य श्रद्वा-भक्तियुक्त चित्तसे गुरुके चरणोंका 
स्पश कर प्रणाम करे और तत्श्चात्‌ दोनों ह्वाथोंको 
7 अध्ययन करे । इसीका नाम ब्रह्मान्नकि है | 


प्रस्तपाणिना.._ कायमुपसंग्रद्ण. गुरोः । 
न खब्यःस्प्रष्टव्यो दृक्षिणेन च दृक्षिणः ॥ 
( वही २। ७२ ) 


नेत्य ही व्यस्त द्वार्थोंसे गुरुक चरणोंको स्पर्श 
स प्रकार बायें द्वाथसे गुरुके बायें पर तथा दाहिने 
हे पैरका स्पश करे |! 


# मंजुरुसलिका खंदाजार-द्शन # 


मनुस्मृतिका सदाचार-दर्शन 


( लेखक--श्रीअनूपकुमारजी एम्‌० ए० ) 


१०१ 
प्रतिभ्रवणसस्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च भ्रुज्ञानो नातिष्ठन्न पराडुसुख्तः ॥ 

( वही २। १९५ ) 


लेटे हुए, बेंठे हुए, भोजन करते हुए अथवा 
गुरुकी ओर पीठ किये हुए खड़े-बेठे गुरुकी आज्ञाका 
सुनना या वार्ताल्ाप करना ब्रह्मचारीके योग्य नहीं |! 


गुरुका सदाचार 

अहिसयेब भूतानां काय  श्रेयोष्नुशासनम । 

वाक चेब मधुरा इलछणाप्रयोज्या ध्ममिेच्छता॥ 
( वहो २। १५९ ) 
शिष्पोंके हितके हेतु किया हुआ अनुशासन सबथा 
द्विंसाइन्य होना चाहिये। धार्मिक गरुरुओंक। धम है कि 
शिष्योंसे प्रेमप्रबंक कोमछ वचन बोले | गुरुका यद्द कतंब्य 
है कि वह नित्य निराल्स्य होकर समुचित समयपर 
शिष्यको पढ़नेकी आज्ञा प्रदान करे ओर पाठ्की 
समाप्तिप अलछम!”--...'अब बस करो! इस प्रकार 

कद्दकर पढ़ाना स्थगित करे | ( मनु २। ७३ ) 


ब्राह्मणके लिये सदाचार 

न छोकवृत्तं वर्तत वृत्तिदेतीः कथश्वन । 

अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेदू ब्राह्मण जोविकाम॥ 
( वही ४ | ११ ) 
त्राह्मणका कतंव्य है कि वह अपनी जीविकाके हेतु 
लोकबृत्त-( मिथ्या, किंतु प्रिय भाषण-)सा कुत्सित काये 
कदापि न करे । अपनी मिथ्या बड़ाई, दम्भ ( धमण्ड ) 
तथा कपट-व्यवह्ार ( सूद खाने )को परित्यागकर वह 
साचिक एवं शुद्ध बृत्ति ( आजीबिका ) धारणकर ही 
अपना जीवननिर्वाह करे । ब्राह्मणको चाहिये कि 
वह नृत्य या गायनकी जीविकासे तथा शाद्न-विरुद्ध 
( अनधिकारीको यज्ञ कराने आदिके ) कमंसे सम्पत्ति संचय 
न करे । इसी प्रकार किसी पापीसे भी धन लेकर कदापि 


प्रह नहीं करे | चाहे अपने पास धन हो अथवा न 
भी हो |? ( मनु० ४ । १५) 
हि खरियोंके सदाचार ओर फल 
....नास्ति स्लीणां पृथग यज्ञोन वर्तनाप्युपोषणम्‌ । 
.. पति शुश्रूषते येन तेन स्व महीयते ॥ 
( मनु० ५ । १५५ ) 
'वमेशास्में ख्षियोंके हेतु न तो प्रथक्‌ कोई यज्ञ 
निर्दिष्ट है, न त्रत और न उपवास ही विहित है । उनको 
तो केवल अपने पतिदेबकी झुश्रूषा ( सेवा )से ही इन 
. सबका फल अर्थात्‌ खग प्राप्त हो जाता है ।? 'जो सती 
नारी अपने पतिदेवके प्रतिकूल मन, वचन तथा कमसे 
भी कभी आचरण नहीं करती, वह पति-लोकमें जाकर 
पुनः अपने उसी पतिको प्राप्त करती है और इस लोकमें 
पतित्रता कहृवलाकर छोगोंमें प्रजनीय होती है |! ( मनु० 
व २६५ |) 
सबके लिये सामान्य सदाचार 
नारुंतुदः स्यादातोंपपि. न परद्रोहकमंधीः । 
ययास्योद्धिजतेवाया नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ू.. ॥ 
( वही २। १६१ ) 
नुष्यका कतेव्य है कि दुःखी अबस्थामें भी वह 
बथासम्मव किसीको मर्मभेदी कड़बी वाणीसे उसका हृदय 
न दुखाये, किसीसे अकारण द्वेष-भाव न रक्खे तथा 
उद्वेजक बात कहकर किसीका मन उद्विग्न न करे |! 
साथ ही वह “ऋतिक, पुरोहित, आचार्य, मातुल 
( मामा ), अतिथि, भत्य (दास ), बाल, वृद्ध, रुणण, बैच, 
दामाद, सम्बन्धी तथा माताके कुलके लोगोंके साथ, माता, 
पिता, भगिनी, बहू, भ्राता, पुत्र, पुत्री, ब्ली एवं दास- 
दासियोंके सड़ भी कभी किसी प्रकाका कलह न 
उपस्थित होने दे | (मनु० 9 । १७९-८० | ) 


४ राजाका सदाचार 
आ्राह्मणान_ पयुपासीत प्रातरुत्थाय पाधिवः । 


तविद्यवृद्धान्‌ विदुषस्तिष्ठेत्‌ तेषां च शासने ॥ 


( वही ७ | ३७ ) 


# धंममूल निषेवेश सदाचारमतन्द्धितः # 


जा 


(3 जनन्‍तीन---नी नी 3 तीन ड_मीय+नीयन- 


(ाजाका कतंव्य है कि वह » 
उठकर तीनों वेदोंके ज्ञाता, नीतिशाख्राव 
ब्राह्मणोंके पास जाकर परामश करे एवं उनकी 
अनुकूल राज्यका शासन कार्य किया करे |! 
शील्युक्त भी वह राजा सबंदा ब्विजश्रेष्ठोसे वि 
शीलकी शिक्षा ग्रहण किया करे; क्‍योंकि 
विनयशील होता है, वह कभी नाशको नहीं प्राप्त 
( मनु० ७ | ३९ ) 

यहाँ विस्तार-भयके कारण संक्षेपमें कुछ 
सदाचारका वर्णन किया गया है | अतः यह 
उत्पन्न होना चाहिये कि इन वणनोंसे स्मृत्युक्त 
सदाचारके वर्णनकी इतिश्री हो गयी | इसके 
वस्तुतः मनु तथा आजकी प्राप्त प्रायः एक सो 
तथा इसपर आध्चत सभी सेकड़ों निबन्ध प्रन्थोंक 
आलोकन-पयवेक्षण अवश्य करना चाहिये; क्योंवि 
सभीका प्रमुख वण्य विषय सदाचार ही है । 


संदाचारका महत्त्व 
श्रुतिस्म्वत्युदितं सम्यडः निबद्ध स्वेषु कम 
धममू्ल निषेवेत. सदाचारमतन्द्रित 
( वही ४। १५ 
वेद तथा स्मृतिकथित जो सदाचार है, जो 
निजके कममें भली-भाँति निबद्ध दै तथा जो घ 
जड़ है, उस सदाचारका सर्देव निराल्स ६ 
प्रतिपालन करना चाहिये |! क्योंकि सदाचारमें | 
रहनेसे दीघे जीवन प्राप्त होता है, सदाचारसे ही र 
मनोरथ सफल होते हैं, सदाचारसे ही अतुल सम्पत्ति 
होती है, इसी प्रकार कुलक्षणोंसे उत्पन्न हुए अरि 
भी संदाचार नष्ट कर देता है ।” अतः सर्बो 
सदाचारके पालनका प्रयत्न करना चाहिये | ( 
8) रा) 


-*<की>०-- 


मन॒स्मृतिप्रतिपादित सदाचार 


( छेखक--आचाय १० भीविश्वम्भरजी द्विवेदी ) 


सस्ती ममेचाशे यस्त उल्लडूध्य बतते। 
च्छेदी मम देषी मद्भक्तोषपि न वैष्णवः ॥ 
[धूलस्मृति! ( १ | 9 १५ )के---'श्रुति और स्वृति 
री ही आज्ञाएँ हैं, इनका उछछ्नन करनेवाला न 
' भक्त ही है ओर न वेष्णव कहलाने योग्य है!--- 
वद्गचनके अनुसार श्रतिस्पृतिको साक्षत्‌ भगवद्वचन 
॥ गया है । मनुकी प्रशंसा करती हुई साक्षात्‌ 
| कहती दै-- 


यहें मनुरवद्त्‌ तद्‌ भेषजम । 
( तेत्तिरीय रू० ) 


* सबंधा वेदमलक कि वा वेदानुगामिनी स्टृति है । 
छल्‌ कल्यचिद्‌ धर्मो मसुना परिकीर्तितः । 
इमिहितो वेदे सवज्ञानमयों दि साः # 

( मनु० २। ७ ) 
पहिने हो यद्दॉतक कह्ढा है कि 'मनुस्मृतिके 
कम्मोदिका प्रतिपादन करनेवाली स्थृति श्रेष्ठ नहीं 
कि वेदार्थके अनुसार रचित होनेके कारण 
कली दी प्रधानता है ।! 

उ्रतिविरुद्धा या सा स्छतिन प्रशस्यते | 

पिनिदद्धत्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्म्ृतम ॥ 

की इस प्रकार महत्ता एवं ग्राप्माणिकताको 
के बाद उसमें प्रतिपादित शाश्वत सदाचारकी 
ता एवं उपयोगिताके विषय हमे लेशमात्र 
नहीं रद जाता। मनुस्मृतिका सदाचार 

छपसे मानव-जीवनकों क्रमशः उसके 
रूप स्तरोंपर ले जाते हुए अन्तमें मोक्षपदमें 
ता दे, जो हमारे जीवनका अन्तिम लक्ष्य है । 


संदाचारका लक्षण 
$ अनुसार राग ओर देषसे रहित जिस मागेपर 
विद्वान्‌ एकमत होकर चढते हों, वही 


श्रुतिस्स॒त्युदिति सम्यकनिबरद्ध स्वेषु कमसखु । 
धमंसूल.. निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः | 


( आज ह५१९ ) 
सदाचार ओर व्यवहार 


हमारे लोक-जीवनका अनुभव हर्मे बताता है कि 
व्यवहारके प्रत्येक पगपर सदाचार ओर शिष्टाचारकी 
आवश्यकता है । जहाँ हमने व्यवहारमें सदाचारका ही 
पट्टारा दीला किया अथवा उसे छोड़ दिया, तत्काल वहाँ 
पतन हो गया ! सामाजिक जीवनकी सफल्ता 
खतरेमें पड़ जाती दे ! यहाँतक कि डच्चकोटिके बिद्यान्‌ 
अथवा प्रचुर धनसे सम्पन्न व्यक्तिको भी सदाचार-बिहीन 
ब्यवहारके छिये समाज क्षमादान नहीं देता । इस 
सदाचारके बिना सामाजिक व्यवस्था ही भग्न होने लगही 
है | इसके विपरीत जो व्यक्ति अन्य लक्षणोंसे हीन 
होनेपर भी सदाचारी होता है, वह कल्याण प्राप्त कर 
लेता है | उदाहरणके लिये विद्वानोंके मतमें प्रिय बचन 
बोलना, वाणीदारा सामाजिक शिश्राचारका पालन, वाचिक 
सदाचार है | प्रिय वचन बोलनेमें कोई गरीबी भी नहीं 
आती; क्योंकि कुछ खचे तो करना नहीं है--- 
प्रियवाफयप्रदानेन लव तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात तदेव वक्तव्य बचने का दरिद्रता ॥ 
( चाणक्यनीति १६ । १७ ) 
इसपर भी यदि कोई व्यक्ति खभावतः दुरभिमानी डोनेसे 
अथवा प्रिय बचनको सब जगह चाटुकारी अथवा चापदसी- 
का नाम देकर उसे ठुकरा देता है और सदा सबसे कठोर 
बचन ही बोलता है तो इस अशिष्टाचार अथवा बाचिक 
दुराचारका समाजमें उसे कंटोरे दण्ड भी भुगतना पड़ता हे ॥ 


सामाजिक अब्यवस्था एवं साप्ताजिक दुब्यवस्थासे 
बचनेके लिये ही भगवान्‌ मनुने न केवल सम्प्रण मानव- 


१०४ 


ज्ौवनका अपितु उसके समग्र व्यवहारका भी देश, काल, 
. आवस्था, गुण, कम तथा परिस्थितिके अनुसार वर्गीकरण 
. कर दिया है और प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक स्तरके लोगों- 
के लिये नेतिक अनुशासनसे नियन्त्रित आचारकी व्यवस्था 
कर दी है| इसी प्रकार सत्य-भाषण, हितकर-भाषण, 
गुरुजनोंका आदर, परिवारके प्रति व्यवहार, पड़ोसके 
प्रति व्यवहार, स्वसाधारणके प्रति व्यवहार, बालकों 
एवं नारियोंके प्रति व्यवहार इत्यादि-ऐसे अनेक व्यवहार 
हैं, जिनके लिये हमारे वाचिक, मानसिक ओर 
शारीरिक सदाचारकी आवश्यकता है; क्योंकि इसी 
सदाचारकी भ्रम्िकापर हमारे सभी सामाजिक सम्बन्ध 
श्थिर हैं | समाज सम्बन्धोंका जाल है। अतः उस 
जालके ताने-बानेकी रक्षाके लिये हमें अपने प्रत्येक 
व्यवहारकों सदाचारके करघेसे संभाले रखना होगा; 
अन्यथा वह सम्बन्धोके जालसे बना समाज बिखरकर 
छिक्-भिन्न हो जायगा । वेद, तदनुसारिणी स्थृतति, 
ब्रहण्यता आदि तेरद्द प्रकारके शीछ, राग-द्वेष- 
शन्यता, महात्माओंका आचरण ओर अपने मनकी 
प्रसन्षता--ये सब धमके मल हैं | 

राजर्षि मनु साक्षात्‌-धरमंका प्रमाण वेद मानकर 
'कालठ”को उसका निर्देशक मानते हैं | आशय यह है 
कि वेदोंकी अपोरुषेयता एवं धरमका प्रमापक होना और 
धमका वेदम्लछक होकर सदाचारका आधार बनना---ये 
दोनों काल्तत्त् सापेक्ष हैं | अर्थात्‌ इन दोनोंका साक्षी 
कालतत्त्व ही है । इसलिये राजर्षि मनुने कहा है कि 
सत्ययुगमें घम चतुष्पाद ( चार परोंवाला ) था अत: अधर्मके 
द्वारा कोई भी विद्या या धन आदिकी प्राप्ति नहीं 
करता था---सभी धर्मोौचरणरत थे। 
चतुष्पात्‌ सकलो धप्तः सत्यं चेष कृते युगे। 
नाधमंणागमः कश्रिम्मनुष्यान्‌ प्रति बर्तते॥ 


' (मनु० १। ८१) 


# धघमसूलं निषेषेत छदाखारमतन्द्रितः # 


अन्य युगोमें सत्ययुगके विपरीत परिष्थि 

आविर्भाव होनेपर धर्मके प्रववोक्त पादों ( चरणों 
दास भी होता गया । यथा-- 

इतरेष्चागमाद्‌. धर्मः पाद्शस्त्ववरोपितः 


चौरिकानतमायाभिधर्मश्चापति हि 
बड़ी १ 


मनुके अनुसार काब्तत्त्वके इस साक्ष्यका पूल्ठ र 
यही है कि यद्यपि धर्मका नाश तो कमी नहीं 
क्तु भिन्न-भिन्न युर्गेके अनुसार ठसमें दास 
विकास अवश्य होते रहते हैं । साथ दी यह 
घ्यानमें रखना चाहिये कि धर्म जिस-जिस स्थान, 
अथवा वस्तुको छोड़कर हटता जाता है, उन 
अधर्म अपना अधिकार करता चलता है | आज द 
युगधर्मके नामपर जो धार्मिक हास देखते हैं, ठर 
संकेत भगवान्‌ मनुकौ कल्पनामें आजसे शताब्दियों 
ही विद्यमान था । 


युगके अनुप्तार धर्मके द्वास-बविकासकों मानते 
मी मनु, आचार' पर अत्यधिक बल् देते हैं | उ 
प्रत है कि धर्मकी गति यद्यपि अति तीव्र, गम्भौर 
अखण्ड होती है, मानव साधारणतया उसके 
अनुपद चलनेमें असमरथ-सा रहता द्वै, तथापि बह 
अपने वण और आश्रमकी परम्परासे प्राप्त आचारका ' 
करे, तो धर्ंके तथोक्त ह्वास और विकाससे उसकौ 
हानि नहीं हो सकती । इसल्यि वे आत्मवानके 
आचारको धमेसे भी अधिक परम धर्म मानते 
( १ । १०८ ) आत्मवान्‌ शब्दका अथे जितेन्द्रि 
जो जितेन्द्रिय नहीं है, ऐसा आचार-श्रष्ट द्विज वेदके 
वच्चित रह जाता है (१। १०९) । इस: 
आचारसे धमलाभ देखकर महर्षियोंने तपस्याके श्रे! 
आचारका ग्रहण किया है ( १।११० ) 
धम या आचारमें बिप्रतिपत्ति प्रतीत होनेपर श्र 
शरण है । ( २। १३ ) 


शप | 
क्‍ 
लि 
। 
॥| 


*# मनुस्म्तति-प्रतिपादित सदाचार 5६ 


सदाचार तथा अथे और काम 
णके लिये निर्दिष्ट धृति, धी, विधा. आदि 
पर अड्ेंमें शोचका भी एक स्थान है | ( मनु० 
९२ के ) शौचसे तात्पयय॑ ईमानदारी अथवा 
#क शुद्धतासे है । इस शुचिता ( ईमानदारी ) की 
ता सामान्यतः: जीवनके प्रत्येक पगपर ही है, परंतु 
काम ( विषयभोग )के संदर्भमें इसका सर्वाधिक 
है | शुचिताके बिना अर्थ और काम सदाचारके 
बन सकते | यही कारण है कि भगवान्‌ 
प्रकारकी शुद्वियोंमें घनकी शुद्धि ( अथशौच ) 
तक मदच्त देते हैं-- 
घामेव शोचानामथंशौच परं स्म्बतम्‌ । 
थे शुचिर्हिं सशुचिरन म॒द्ठारिशुचिः शुच्िः॥ 
| १०६, विष्णुध० सू० २२।८९, याज्ञ० ३ ) ३२ ) 
जुद्धियोंमे धनकी शुद्धि ( न्यायोपाजित 
ग़ैना ) ही श्रेष्ठ शुद्धि कही गयी है । जो घनमें 
अर्थात्‌ जिसने अन्यायसे किसीका धन नहीं लिया 
पर्ण छुद्र है । जो केवल मिट्टी, जल आदिसे 
परंतु घनसे शुद्ध नहीं है, अर्थात्‌ अन्याय 
ईमानीसे, जिसने किसीका धन ले लिया है वह 
है |? इस प्रकार सदाचारसे अथंका सम्बन्ध न 
तु, याज्ञवल्क्यादिने ही खीकार किया है, अपितु 
पासने भी इसकी ओर संकेत किया है; क्योंकि 
ही आगे चलकर अपरिग्रहका रूप ले लेता है-- 
ख्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम । 
योपभिमन्येत स स्तेनों दण्डमहंति ॥ 

( श्रीमद्धा० ७ | १४ । ८ ) 
से अपना पेट भर जाये, बस उतनेपर 
अधिकार है, इससे अधिकपर जो अपनेपनका 
करता है, वह चोर है, ओर वह दण्डके 
|! यह अपरिग्रहका आधार है | आजकल 
[प्रधान इस युगमें अर्थके कारण जो बेकारी, 
स० अं० १४--- 
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मंहगाई और गरीबी आदि अनेक अनर्थ समाजको 
पीड़ित कर रहे हैं, उससे बचनेके लिये मन्वादि- 
प्रतिपादित अथ-शौचकी नितान्त आवश्यकता है । 
इससे श्रम और योग्यताके अनुकूल समाजमें धनका 
समान वितरण होगा तथा अतिरिक्त पूंजी राष्ट्रिय 
योजनाओंमें विनियुक्त होकर “बहुजनहिताय”ः और 
“बहुजनसुखाय'में परिवतन हो सकती है । इन्द्रियजयके 
अभ्यासके लिये मनुने अत्यन्त सावधानीसे सदाचारपालन- 
का उपदेश किथा है-- 


इन्द्रियाणां. प्रसज्ेन दोषम्च्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येब ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
( २ | देशी 


वे यहातक कहते हैं कि हमें इस कामसम्बन्धी 
सदाचारके पालनके लिये कभी माँ-बहन अथवा पुत्रीके 
साथ भी एकान्तमें नहीं रहना चाहिये; क्योंकि यह 
इन्द्रियोंका सम्ृह कभी-कभी विद्वान्‌ ( समझदार )को भी 
आकृष्ट कर लेता है । 


मात्रा खस्ल्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ | 
[0० 2 
बलवानिन्द्रियग्रामो. विद्वांसमपि कषति ॥ 
( २ 32850) 


महाभारतकारने भी धर्मके प्रबृत्ति-लक्षण और 
निवृत्ति-लक्षण दो भेद कहकर प्रब्ृत्ति-लक्षण धमके 
अन्तगंत अर्थाजन, अर्थविभाजन तथा अथके विनियोगरमे 
एक अत्यन्त हितकर प्रेरणा दी है और अन्तमें यह 
भी कहा है कि अथ और कामको धर्मानुकूल बनाकर 
ही उनका सेवन करना हितकर है । यदि अर्थ और 
काम क्रमश: लोभ और मोहके अनुगामी हों तो उन्हें 
पीछे छोड़ देना चाहिये । जो विद्वात्‌ सबंदा और सबंथा 
निश्चयात्मक ढूपसे अथ ओर कामको पधर्मानुकूल ही 
बनाकर खीकार करते हैं, केबल उन्हींसे अथ और काम- 
से सम्बन्धित शुद्धता एवं सदाचारके सम्बन्धमें प्रछना 
चाहिये और वे लोग जो पराभश दें, उसीका आचरण करना 
चाहिये | लौकिक जीवनके व्यवहारमें अर्थ और काम प्रत्यक्ष 
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भोग और वासनाके विषय हैं | अतः इनपर प्राणिमात्रकी 
आसक्तिका होना खाभाविक ही है । मानव भी उसका 
अपवाद नहीं है, और न हमारे शाखत्रोंने उसे अथ 
और कामके उपभोगसे बच्चित ही किया है । परंतु 
उनकी शुद्धताकी परखके लिये महाभारतकारने तीन 
प्रमाणोंका उल्लेख किया है--श्रुति, धरमेशात्र तथा 
लोक-संग्रह | जब श्रुति त्यागप्रवक भोगकी प्रेरणा देती 
है, तब वह अंर्थकी शुद्धतामें प्रमाण है. । मानव-वरम- 
शालत्रका प्रमाण ऊपर आ ही चुका है । लोकससंग्रहके 
प्रमाण भी राजा युधिष्ठिर, उशीनर, रन्तिदेव, शिब्रि, 
रघु, श्रीराम तथा राजा जनक आदिके चरित्रमें प्राप्त हो 
जाता है । इस प्रकार अर्थ और काम पुरुषार्थोकों भी 
सदाचारानुकूल बतानेकी घरमंशाल्रीय प्रेरणा विद्यमान है | 
सदाचार ओर मोक्ष 
सदाचारका सम्बन्ध मोक्षसे मी होता है | महाभारत- 
कारके ही समान भगवान्‌ मनुने भी बेदिक कमको प्रवृत्त 
तथा निवृत्त-भेदसे दो प्रकारका खीकार किया है-- 
सुखाभ्युदयिक चेव नेःश्रेयसिकमेव च । 
प्रवृत्तं च नित्ृत्तं च द्विविधं कम वेदिकम ॥ 
(६९८८ ) 
'बेदिक कम दो प्रकारके होते हैं | पहला खर्गादि 
सुखसाथक संसारमें प्रवृत्ति करानेवाला ( ज्योतिशेमादि 
यज्ञ-रूप ) प्रवृत्त कम तथा दूसरा निःश्रेयस ( मुक्ति ) 
साधक संसारसे निबृत्ति करानेवाछा (प्रतीकोपासनादिरूप ) 
निवृत्तकर्म |! महाभारतमें भी इसके उल्लेखकी चर्चा हम 
पहले कर चुके हैं । मनोनिग्रह इसका मुख्य साधन है । 
भगवान्‌ मनुका कथन है कि जो वाणी एवं मनका 
निश्रट कर लेता है, उसे समग्र वेदान्तका फल 
( मोक्ष ) प्राप्त हो जाता है-. 
यस्य वाडमनसी शुद्धे सम्यग गुप्ते च सर्वंदा । 
स॒ थे सबमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ 
९६१६० ) 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः है 


बिद्वानोंके मतमें और जनसमुदायकी 


ऊपर उठानेबाला धर्म ही है, परंतु वह 
मानसिक होता है और बादमें आचरण में 
सदाचार बन जाता है । सदाचार समग्र वमका 
( आचरण ) पक्ष है । प्रत्येक सत्करम तथा झा 
जो कि व्यक्तिके साथ-साथ समाज ओर राष्ट्रव 
हितकर हैं प्रवृत्त करनेवाला तत्त्त मन ही है । 
भगवान्‌ मनुका वचन है-- 

तस्येह त्रिविधस्यापि उ्यधिष्ठानस्यथ दे 
द्शलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्‌ प्रवतकम 
(श्र | 


“उत्तम, मध्यम तथा अवमप्-मेदसे तीन प्रा 
तथा मन, वचन ओर शरीरके आश्रित । 
तीन अधिष्ठानवाले, दस लक्षणोंसे युक्त देही ( 
को कमोमें प्रदत्त करनेबाछठा मनको ही जा 
तेत्तिरीय-उपनिषदृकी भी यही सम्मति है । 
सदेव धम, अर्थ और काम-इन तीनोंकी प्राप्तिवे 
धमंशाखके वचन तथा सत्पुरुषों के आचरणसे प्रारम्भ 
व्यक्तिके मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक : 
निर्देशन होता है, उसका सम्पर्ण व्यवहार एबं 
जीवन क्रमश: अपने-आप ही सकाम-भावनासे निद 
निष्कामभावनामें आ विराजता है | उसके 
परयबसान “हमः'में हो जाता है। उसके “ 
लय 'समष्टिमें हो जाता है । वह सबभ्ृत- 
सर्वत्मिदर्शी, आप्तकाम एबं निष्काम कर्मयोगी 
केवल लोकहितकर कर्मोद्वारा अपने शेष प्र 
ध्षीण करके अन्तमें अनिवार्य-रूपसे मोक्षको 
करता है | वह श्रौत एवं समा सदाचार हीं 
मुमुक्षुको नित्यानित्य वस्तु-विवेक, इहामुत्र फ 
विराग, शमादि पट सम्पत्ति तथा तीत्र मुमुक्षाकी 
अरदान करता है | अतएव भगवान्‌ मनुका कथः् 
यद्यपि वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिं 


४ 838 
श्रीराम, भरत, लक्ष्मण तथा श्रोसीताजी 


सदाचार के परम > 3443, 


पे कल 8 
ध््जे 
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है] 


विज 


] 


कल्याण 


--ये श्रेष्ठ मोक्षसाथक छः कर्म हैं, तथापि इन 
( सदाचारोंमें भी मानवके लिये एक सर्वाधिक 
कम है, जिसके लिये ही समग्र सदाचार 
झुभकम किये जाते हैं । वह सर्वाधिक श्रेयस्कर 


लक हक 
है 

ह। 
शानम्त ३ 


ग्रज्ञानमिन्द्रियाणां चर संयमः । 
गुरुसेवा च निःश्रेयस्करं परम ॥ 
(मपि चेतेषां शभानामिह . कमंणाम । 
च्छेयस्करतर कमोकत पुरूष प्रति ॥ 
मसपि चतेषामात्मज्ञानं पर स्म्ृतम । 
इग्न्य॑ सवविद्यानां प्राप्यते हम्र॒त॑ ततः ॥ 
( मनु० १२ | ८३-८५ ) 


# श्रीराम-कथाम सदाचार-द्शन १ 


0७५०") 


इस प्रकार सम्पूर्ण वेदोक्त एवं स्पृत्युक्त सदाचार 
मोक्षरूप साध्य (फल )की प्राप्तिका साधन ही कहा जाना 
चाहिये । सदाचारके द्वारा हमें अपने मन, वाणी और 
शरीरपर कोई ऐसा विवेकपूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिये, 
जिससे कि हम सामाजिक जीवनमें घुलमिटकर भी त्रिदण्डी 
( संन्‍्यासी )के समान राग-देषसे शन्य रहते हुए सव्षत- 
हितेषी तथा सबे-हितकारी बन सकें । सदाचारका 
सर्वोत्तम फल यही है कि समाजके सभी छोग सुखी, खस्थ 
एवं कल्याणदर्शी बन सके--- 
सर्व भवन्तु सुखिनः स्व सनन्‍्तु निरामयाः। 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 


श्रीराम-कथामें सदाचार-दशेन 


( ले०--श्री विन्देश्वरीप्रसादजी सिंह, एम्‌० ए.० ) 


द्रचार एवं सच्चस्त्रिता ही श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
है । श्रेष्ठ पुरुष जो बर्ताव या व्यवहार 
, वही सदाचार कहा जाता है | ( म०भा० 

९ ) | वसिष्ठस्मति (१ । 8 में 
को परमधम कहा गया है । वाल्मीकि 
का श्रीगणेश श्रेष्ठ पुरुषकी जिज्ञासासे हुआ है । 
ब्रादि, मध्य और अन्‍्तमें 'तपः शब्द भरे हैं। 
श्रेण् पुरुष होते हैं, अतः वाल्मीकिरामायण 
दाचार-शात्र हो जाता है । मर्यादापुरुषोत्तम 
प्दाचारकी साक्षात्‌ म्रतिं हैं | वे धमके विग्रह 
मो विग्रहवान ध्म:।! उनका अनुसरण 
[करण करनेब्राले सभी तपस्त्री तथा सदाचारकी 
। रामायगरचयिता स्वयं वाल्मीकिने हजारों 
नपस्या कर जब ज्ञान-तपसे पवित्र हो गये, तब 
र्बियोंने बल्मीकसे निकाला ओर उनका वाल्मीकि 
॥किया। महर्षि वाल्मीकिने मुनिपुंगव नारदसे 
के गुणवान्‌, पराक्रमी, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, 


» यह #ओोक चम्पूरामायण १ | ६) उत्तररामचरि० 


आदि गुणयुक्त एक या अनेक पुरुषोंकी जिज्ञासा की थी । 
इसपर नारदजीने उन्हें एक श्रीराममें ही सभी गुणोंको 
बताते हुए उनकी जिज्ञासा शान्‍्त की ओर संक्षेपमें 
उनका चरित्र भी कह दिया । बादमें महर्षि वाल्मीकि 
स्‍नानाथ तमसा-तटपर गये, जहाँ क्रोश्न-बतर तथा' 
क्रौद्धीके क्रन्दनसे शोकात॑ एवं अप्रसन्न होकर 
निषादको यह शाप दिया--- 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमेगमः शाश्वतीः समाः । 


यत्कौश्वमिथुनादेकमवधीः. काममोहितम्‌ ॥% 
(वाल्मी० १ । २। १५ ) 


उनके मुँहसे सहसा निकले इस इ्लोकपर चिन्तामग्न 
महर्षिको खयं प्रभु ब्रह्माजीने राम-कथा रचनेका आदेश 
दिया । ब्रह्माजीके चले जानेपर महर्षिने योग-बलसे ध्यान- 
द्वारा उक्त चरित्रका अन्वेषण किया तथा अपने एवम्‌ 
उनके परिवारके सारे इतिबृत्त तथा चेष्ठा ओंको यथावत्‌ जान 
लिया । तब उन्होंने श्रीरामचरित्रको चौबीस हजार 
इलोकों एबं 6: काण्डोंमें रचना की | तथा उत्तरकाण्ड और 
भविष्य-वर्गन कर कुश और लबकों कण्ठस्थ कराया । 


-न-न--स- सना तन प->म-+-लनमन-_+कान न रआननम का 


२ | ५ आदिम 7 प्रति भप्नत ता द। 
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रामायणमें मुख्यतः राम-चरित्र ही है | पर इसके बालका०ड- 
में संक्षेपमें सभी इक्ष्वाकुबंशी राजाओंकी चर्चा तथा इतिहास 
भी है । इसमें थम, अर्थ और कामका वर्णन किया गया 
है | ववखत मनुसे लेकर दशरथतक जितने राजा हुए, 
सब तपस्त्री तथा सदाचार-परायण थे । सदाचार इस 
बंशपरम्पराकी विशेषता रही है | यह एक व्यक्ति या एकाध 
पीढ़ियोंकी उपलब्धि नहीं है । पुत्रकी कामनासे राजाने 
अद्थमेध तथा पुत्रेश्यज्ञ सम्पादन कर ज्योतिशेम, 
आयुश्ञेम, अग्निजित्‌ और विश्वजितू यज्ञ भी सम्पन्न 
किया और होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ऋत्िजोंको प्रचुर 
दक्षिणा दी | सभीने संतुष्ट होकर राजाकों फिर 
आशीवोद दिया। अन्तमें ऋष्यश्वड्डने पुत्रेशि यज्ञ 
करवाया । कल्प-सत्रोक्त-विधिसे अग्निमें आहतियाँ पड़ीं । 
ब्रह्माजी तथा सभी देवतागण भाग लेने आये । भगवान्‌ 
श्रीविष्णु भी वहाँ पधारे और देवताओंकी प्राथनापर उन्होंने 
आश्वासन दिया कि वे नराबतार लेकर रावण-बंघ आदि 
करेंगे । अग्निदेवने भगवान्‌की आज्ञासे राजा दशरथको 
पायस दिया । पायसका वितरण राजाने धर्मानुसार तीनों 
_ रानियोंमें किया । यज्ञके परे एक वर्ष बाद राजाके चार 
अनुपम पुत्र-रत्न उत्पन्न हुए | इस तरह “धर्मों विश्वस्य 
जगतः प्रतिष्ठाका वचन सबंबिध आचरित हुआ | 


श्रीरामादि---जन्मोत्सवके अवसरपर विविध दान 
दिये गये । सदाचारमें संस्कारोंका पालन भी संनिहित 
है । अतः राजाने पुत्रोंके जातसंस्कार आदि सब 
कम कराये । चारों भाई महर्षि वसिष्ठकी शिक्षा- 
दीक्षामें वेदविदू, वीर, सब लोगोंके कर्पागमें तत्पर, 
ज्ञानसम्पन्न और सभी गुणोंसे युक्त हुए | महाराज 
दशरथको अब उनके विवाहकी चिन्ता हुई । उन्हीं 
दिनों महातेजखी मुनि विश्वामित्र अयोध्या पधारे | 
राजाने यथोचित खागत एवं पूजाके बाद उनसे कहा--- 
'मुने | आप ह काय बतायें, में सब कुछ करूँगा, पर 
श्रीरामकी माँग करते ही राजा मुकर गये | इसपर 


# धममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


विश्वामित्रकों क्रोध आ गया, घरातल कॉप उ 
डर गये, पर वसिष्टने समाला और ब्रोले « 
बार किसी बातकी प्रतिज्ञा ककके उसे न पूरा 
इ४ और आपूर्तक फल नष्ट हो जाते हैं | 
विश्वामित्र मानो मर्तिमान्‌ धर्म और महान्‌ तपख 
इनके साथ रामको भेजनेमें अनेक लाभ हैं ॥! 
राजा राजी हो गये । राम और लक्ष्मण विश्व 
साथ पैदल सिद्धाश्रम चल पड़े । यडॉ ताड़का, 
आदिका वधकर विश्वामित्रके यज्ञको सविधि 


कराया । यह सिद्धाश्रम ही वह स्थल था, जहाँ ३ 


विष्णुने भी तप किया था । 

अब विश्वामित्रके साथ श्रीराम और लक्ष्मण # 
पुर पहुँचे | गुरुने महाराज जनकसे श्रीरामको 
दिखानेको कहा । श्रीरामने हँसी-खेलमें ही उसे 
डाला । तदनन्तर महाराज दशरथको बुलवाया गय 
वे बारातके साथ आये | गोत्रोच्चारसहित चारों भ। 
विवाह सम्पन्न हुआ । राजा दशरथने गोदान 3 
विधि सम्पन्न की । राजा जनकने भगवती सीताक 
कर देवता, अग्नि तथा रामके सम्मुख बेठाया और 
'हे रघुनाथ ! मेरी पुत्री सीता आजसे आपकी सह 
बन रही है । आप अपने हाथसे इसका हाथ प 
इसे अपनाइये । यह पतित्रता कन्या छायाकी भा 
आपका अनुसरण करेगी |” बहुत दिनोंतक ज 
रहकर बारात अयोध्या लौटी । इस प्रकार सुखसे 
वर्ष बीत गये । अब महाराज दरशरथने रामकी 
प्रियताका ध्यानकर उनके अभिषेककी तैयारी की 
सरखतीकौ प्रेरणासे मन्थरा और बादमें कैकेयीने ब 
जब उसने रामसे कहा कि 'सत्य ही धर्मका मृत 
तुम अब ऐसा करो कि कुपित होकर राजा तुम्ह 
सत्यको न त्यागें ।! तब श्रीरामने कहा---“देवि 
ऐसा न कहें । मैं महाराजकी आंज्ञासे अग्नि 
सकता हूँ और तीक्ष्ण विषका भी पान कर सकः 


न अपनी इस प्रतिज्ञाको जिस प्रसन्नताके साथ 
पर्ण किया, वह विश्वके इतिहासमें अद्वितीय 
प्रसड्में रामका सदाचार तव्यागमें निविष्ट है । 


इवधम या मानवधमके नामसे प्रस्यात धर्के दस 
लक्षणोंमें सत्यके सविधि पालनसे राजा दशरथके 
में अनेक सामान्य धरम, विशेष, विशेषतर , विशेषतम 
उदय हुआ । खयं राजा दरशरथने अपने प्राण 
रामग्रेम'को सिद्ध कर दिया। लक्ष्मणजीका विशेष 
रतजीका विशेषतर एवं शत्र॒ब्नजीका विशेषतम धर्म 
आदरशंप॒र्ग रहा । इस प्रकार एक महा दुःखद 
इन सदाचारियोंके कत्योंसे प्रात:स्मरणीय बन गयी । 
करा वनगमन समस्त विश्वके सभी प्राणियोंके लिये 
कारी हो गया । ननिहालसे लोटकर भरत रामको 
चित्रकूट चल पड़े । भरत-रामका वाल्मीकौय 
का संवाद विश्व-साहित्यमें अद्वितीय है । श्रीरामने 
बात रखी और विवश होकर भरत अयोध्या लोटे तथा 
दुकाको सिंहासनपर स्थापितकर उन्होंने नन्दि- 
मुनिव्रत लिया | इधर श्रीरामने लक्ष्मण और 
साथ दण्डकारण्यमें प्रवेश किया । श्रीजानकीजी- 
दराई देती हुई अनसूयाजीने पातित्रत-बर्मका जो 
किया, भगवती सीता उसके परमादशखरूप ही 
ते चाहे जैसा हो, फिर भी सदाचारिणी ओर 
श्रियोंका वही देवता होता है । 

बान्‌ रामका दशनकर महर्षि शरभक्ढ ब्रह्मटोक 
ये, तब उस आश्रमके सब ऋषि एकत्र होकर 
; पास आये | ये सब निष्णात सदाचारी 
वी थे | योगबलसे सबने अपना-अपना मन 
र लिया था । वे धर्मज्ञ रामसे बोले---हम 
रणागतवत्सल्की शरणमें आये हैं | हे राम ! 

ग़ाचरोंके हाथों मारे जाते हुए हम ऋषियोंकी 
जेये |? श्रीरामने कहा ---'हे महानुभाव * आप 

हीं, हमें आज्ञा दीजिये | इसी कार्यसे मैं यहाँ 
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आया हूँ।? सदाचारी राम अपने सदाचारी अनुज तथा 
सदाचारिणी पत्नीके साथ दण्डक वनको पवित्र करते 
हुए तथा मुनियोंकों आश्वासन देते हुए पश्चवटीमें 
निवास करने लगे । दुराचारिणी शर्पणखाको जो दण्ड 
मिलना चाहिये वह लक्ष्मणजीके हाथों मिला | लंकाका 
रावण राक्षस जातिका था । वह पुल्स्त्यके पुत्र 
विश्रवाका बेटा था, पर जाति-विचारसे विश्रवा भी 
विप्र नहीं थे। वे साधु ओर तपखी थे। कैकसी 
राक्षसीने दारुण वेलामें उनसे पुत्र और पुत्री प्राप्त 
की थी | विश्रवांके वचनसे ही बढ क्रूरकर्मा राक्षस 
हुए । वामनपुराणमें परदाराकी अभिलाषा, पराये 
घनके लिये लोलुपता राक्षसोंका खाभाविक कम कहा 
गया है, जो सदाचारके विपरीत धरम हैं। रावणने 
सीता-हरण कर श्रीरामको शोकमग्न कर दिया; पर 
विक्षुब्ध होनेपर भी दोनों रघुवंशियोंने संध्या-वन्दन आदि 
नितव्यकममें कभी अन्तर न आने दिया, न जटायुके 
प्रति तिलाज्ललि आदि पितृकाय करनेमें शिथिलता की । 
श्रीरामके प्रछाप एवं विलापसे उनके पत्नीग्रेमकी अधिकता 
ही प्रतीत होती है | ऋष्यमप्तकके पथपर हनुमानजी 
श्रीरामसे आ मिले | संत ही संतको पहचानते हैं । 
श्रीरामने हनुमानजीके विषयमें लक्ष्मणसे कहां-- 
नूनं व्याकरण कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्‌। 
बहु व्याहरतानेन न किचिद्पशब्दितम्‌ ॥ 
एवंगुणगणेयुक्ता यस्य स्युः कायसाधकाः । 
तस्य सिद्धश्यन्ति सबं5र्था दूतवाक्यप्रचोद्ताः ॥ 
( वा० रा० किष्कि० ३। २९,३५ ) 
हनुमानजीके प्रयत्नसे सुग्रीव तथा श्रीराम अट्टूट मेत्री- 
बन्धनमें बँव गये । 'प्रमीते आयते यत्‌ तन्मित्रम'-- 
जो दु:खोंसे बचाये, वह मित्र होता है । श्रीरामने पहले 
छुम्रीवका दुःख दूर किया । उन्होंने वालीको छिपकर मार 
दिया | कलके रह्डू सुम्रीवने किष्किन्धाके राज्यके साथ अपनी 


पक्नीको भी प्राप्त किया । मित्रके लिये श्रीरामने वालीकी फटकार 
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भी सहन कीं | पर बालीने जब कहा कि 'छिपकर 


मारना ठीक हो तो मुझे उत्तर दीजिये ।” तब श्रीराम 
बोले--'वालिन्‌ | धर्म, अर्थ, काम तथा लौकिक अवसर- 
को समझे बिना बच्चोंकी तरह तुम मेरी निनदा कर रहे 
हो | बुद्धिमान्‌ आचार्योसे शट्ढा-समाधान किये बिना 
_बानरोंके खभाववश तुम मुझे उपदेश क्यों देना 
चाहते हो ? »* हमलोग पिताकी आज्ञासे अपने 
धर्मका पालन करते हुए धरममविरुद्ध कार्य करनेबालोंको 
विधिवत्‌ दण्ड देते हैं | तुमने धर्मका अतिक्रमण किया 
है । तुम कामको पुरुषा्थ समझते हो ओर राजधर्मानुसार 
नहीं चलते । धर्ममागपर चलनेवालोंके लिये बड़ा भाई, 
पिता और बिद्यादाता गुरु--ये तीनों पिता-सद्दश 
होते हैं । छोटे भाई, पुत्र और शिष्य पुत्रके समान होते 
हैं | हे वानर ! सजनोंद्वारा परिज्ञात एवं पालित धर्म 
सक्ष्म होता है| तुमने धर्मको त्यागकर सुग्रीवकी मार्याको 
रख लिया है, इसलिये मेंने तुम्हें मारा है |? 
अपना धमंद्रोह समझकर वाली रामका शरणागत बना । 
वानरोंमें आदर्श ब्रह्मचारी हनुमानजी हैं | सीतान्वेषणके 
क्रममें गोपदवत्‌ समुद्रकों लाध गये । रास्तेमें सुरसा, 
मेनाक तथा लड्डिनीसे यथोचित व्यवहार करते घर-घर 
सीताजीकी खोज करने लगे | रावणके भरे-पूरे रनिवासमें 
घुसकर एक-एक नारीका निरीक्षण किया । मन्दोद्रीको 
भी देखा । मघुशालामें भी सीताकी खोज की, पर सीता 
उन्हें नहीं मिली; तब ज्ञानी हनुमानजीके हृदयमें विविध 
विचार उत्पन्न हुए। उन्हें धमंका भय डराने लगा । 
उन्होंने विचार किया कि किसीके अन्‍्तःपुरमें जाकर 
इस तरह शयन करती हुई श्रियोंको देखना पाप है । 
इससे मेरा सब धरम नष्ट हो जायगा | फिर उन्होंने 
विचार किया कि मन और मेरी दृष्टि परायी ख्रीपर नहीं 
जा सकती । मैंने तो परायी ख्रीसे प्रेम करनेवाले इस 


रावणको ही देखा है । इस प्रकार परम बुद्धिमान हनुमानके 


हृदयमे कम-अकमंका निश्चय उत्पन्न हो गया । उन्होंने देखा 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


कि “यहाँ आकर गुप्त रीतिसे मैंने रावणकी सर्म 
ब्षियोंका निरीक्षण किया, पर मेरे मनमें कामवास 

| मन ही इन्द्रियोंका खामी है | वा वरम आंख 
करता है | पर मेरा मन मेरे वशमें है | तरीका 
लगानेके लिये ल्लियोंमें ही खोजा जाता है ।! शिक् 
सदाचार ही नहीं, विपरीत स्थितियोंमें ज्ञानप्रवक सब 
सदाचारके उदाहरणोंका संग्रहालय वाल्मीकिरामाय५ 


। 
। 
। 
| 


भगवती सीताके ऐसे समयके भी सदाचारके 
द्रव्य हैं | अशोकवनमें संतत्त पीता विछखती हुई 
--रावगके इतने कठोर वचनोंको सुनकर 
पापिनी जीवित हूँ । राव इस ग्ल्य 
में आत्महत्या कर रू तो भी मुझे पाप न लगेगा । 
में रावणके द्वारा मार डाली जाऊँगी । में पई 
हूँ । में नियमके साथ रहती हूँ । अतः क 
अपनी चोटीसे ही गला बाँधकर यमपुर चल दूँ 
तभी उन्हें सहसा अपने तथा रघुबंशकी मा 
स्मरण हो आया । यही आत्ममर्यादा सच्चरित्रि 
असली साधन है । उन्हीं सीताने हनुमानजीकी पी 
बठकर अविलम्ब पतिदशनके प्रइनपर कहा- 
हनुमन्‌ ! मैं पतित्रता हूँ. अतएब रामचन्द्रको छो 
में किसी अन्य पुरुषका शरीर अपनी इच्छासे ना 
सकती । हरणके समय मुझे रावणके शहर 
जो स्पश करना पड़ा था, वह इच्छाके विरुद्ध 
विवश और असहाय होनेके, कारण ही 
हो गया । श्रीरामचन्द्रजीका यहाँ आकर राह 
सहित रावणको मारना और ले जाना ही उचित हे 
आदश पतित्रता तो स्वेच्छासे किसीका स्परश भी 
करती, इसीसे सती नारीके अधीन भगवान्‌ विष् 
रहते हैं। पातित्रत सदाचारकी सीमा है । जौह 
उसीकी देन थी । सीताका मनचाहा हुआ । राम- 
न भूता न भविष्यति' ही था । पर उस भें 


युद्धसं भी अतिरोमागञ्बक आध्यात्मिक युद्धका स 


हि मस्र मय मिट ्यफा सदाचार-ददान # 
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गी सीताको करना पड़ा । श्रीरामचन्द्रके 
7र हनुमान अशोकवाटिकामें गये ओर 
का संदेश सुनाते हुए कहा--हे वेदेहि ! 
व श्रीराम लक्ष्मण और सुग्रीवके साथ सकुशल 
विभीषणकी सहायता तथा लक्ष्मणकी नीति 
बानरोंके बलसे उन्होंने बल्वान्‌ रावणका 
किया है | वीर रामचन्द्रने कुशछ पूछते हुए 
अभिनन्दन किया है ओर कद्ठा है कि आपके ही 
यह विजय प्राप्त हुई है | तभी हनुमानने चाहा 
ः शक्षसियोंकों मार डाढूँ, जिन्होंने सीताजीको 
धमकाया और दुःख दिया था । पर भ्ृमिजा 
ब्रोलीं---वानरेन्द्र ! इन परवश राक्षसियोंपर 
गरीघ नहीं करना चाहिये । मैं जानती हूँ कि 
अनुसार सभी फलोंको भोगना ही पड़ता है । 
दासियोंका भी क्रोध सहन कर लिया है ।))९० 
रहनेवाले पापियोंके पापकी ओर घर्मात्मा ध्यान 
| ॥ वे उनके प्रति किये गये उपकारका बदला भी 
॥ चाहते | मर्यादाकी रक्षा करना ही सजञ्ञनोंका 
: | इस कतंव्य ओर क्षमानिष्टापर हनुमान्‌ बोले-- 
ति ! आप वस्तुत: रामचन्द्रकी अनुरूप ही धमंपत्नी 
गब॒ सीताजी एक उत्तम ओहारवाली सुन्दर 
२ श्रीरामके सामने छायी गयीं, तब उन्होंने कहा-- 
, आकार, चहारदीवारी आदि ब्रियोंके लिये परदा 
| श्रियोंका सच्चा परदा तो उनका सच्चरित्र है |! 
कीसे उतरकर सीता पैदल पतिके पास आयीं 
र्यपुत्र” कहकर प्रेमविहछ हो गयीं | अपने 
दर्शनकर उनका मुखमण्डल चमक उठा । 
द्ने कहा--)<)<मैंने यह युद्ध अपमानको दूर 
लमें कलड्टू न आने देने और लोकनिन्दासे 
लेये जीता है, तुम्हारे लिये नहीं ।” उन्होंने 
ग | जिस हृदयपर मेरा अधिकार है, वह आज 
अनुरक्त है ।!.८:८ हे लक्ष्मण | चिता बनाओ ! 


चिता ही इस रोगकी ओषधि हो सकती है ! मेरे खामीने 
सशंक होकर मेरा त्याग कर दिया है । सीता जलती 
चितामें कूद पड़ती हैं। सभी वानर और राक्षस 
हाह्ाकार करने छगे | उसी समय सभी देवता भी वहाँ 
आ गये । उन्होंने श्रीरामका हाथ पकड़कर कहा--- 
आपने आगमें कूदती सीताकी उपेक्षा क्यों की ? आप 
आदि पुरुष हैं, सीता आपकी प्रक्ृति है ।? ब्रह्माजीने भी 
कहा--'सीताजी लक्ष्मी हैं और आप बिष्णु हैं ॥ 
अग्निदेवनें सीताकों गोदमें लेकर रामचन्द्रको दे 
दिया । वे बोले--सीताकी अन्तरात्मा परम पवित्र है । 
आप उनको ग्रहण कर 0! श्रीराम बोले---थदि मैं बिना 
इनकी परीक्षा लिये ही ग्रहण कर लेता तो सब लोग 
यही कहते कि “दशरथपुत्र रामचन्द्र संसारी व्यवहारोंसे 
अनभिज्ञ और कामाधीन हैं ।?.८१५ सीता अपने तेजसे 
खयं रक्षित हैं | सीतापर दुशत्मा रावण कभी मनसे भी 
आक्रमण नहीं कर सकता था। जिस तरह प्रभा स्यकी 
है, उसी तरह सीता मेरी नित्य अर्द्धाड़िनी है | इसलिये 
रावणके घरमें रहनेपर भी इनको रावणके ऐश्वयका लोभ नहीं 
हो सकता था । महादेवके साथ आये हुए श्रीदशरथजीने 
भी कहा --“बेटी सीते ! रामने तुम्हारी पवित्रता प्रकाशित 
करनेके लिये ही तुम्हारे व्यागकी बात की थी | लक्ष्मण- 
को भी अपनी सेवाके लिये उन्होंने प्रशंसा की, पर 
श्रीरामने इस अवसरपर उनसे जो वर माँगा, वह भरत और 
कैकेयीके प्रति उनकी निरछलताका द्योतक है । श्रीराम 
बोले--'पिताजी ! आपने कैकेयीसे कहा था-'मैंने तुमको 
तुम्हारे पत्र भरतके साथ त्यागदिया है । आपका यह शाप 
उन्हें न लगे |” अप्रतिम सदाचारका यह दिव्य दशन है। 

पुष्पक विमानद्वारा लंकासे चलकर श्रीरामचन्द्र अयोध्या 
पहुँचे और भरतजीसे जा मिले। राजा रामका राज्याभिषेक 
हुआ । वाल्मीकीय रामायणका सुखान्तक भाग समाप्त 
हुआ । सीताके सदाचरणकी कसौटी उत्तरकाण्ड है । 
इसीसे वाल्मीकिने इसकी भी रचना की । खितप्रज्ञ राम- 
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का कम-बम-कौशल पराकाष्टातक पहुँच चुका था, पर 
सीताजीके प्रति प्रेमकी अलोकिक थारामें वे भी अधीर 
होते देखे गये | लोकनायक श्रीरामने लोकोंको प्रसन्न 
रखनेके लिये सब कुछ किया, पुनः सीताका त्याग भी 
किया तथा उस वत्यागजनित क्षोमकों लोकसंग्रहद्वारा 
छिपाया, पर रसातल्में प्रवेश करती हुई सीताने प्रेमके उस 
फल्गुको अन्तमें झटका दे दिया । वे दु:खी हो नेत्रोंसे आँस 
बहाने लगे तथा देरतक रोकर बोले---प्रजनीये ! भगवति 
बखुंधरे ! मुझे सीताकों लोटा दो, अन्यथा मैं अपना 
क्रोत्र दिखाऊँगा | या तो तुम सीताको छोठा दो अथवा 
मेरे लिये भी अपनी गोदमें स्थान दो; क्योंकि पाताल 
हो या खगग मैं सीताके साथ ही रहूँगा |? ब्रह्मने कहा-- 
धसीता साकेतथाममें चछी गयी हैं | वहीं उनसे आपकी 
भेंट होगी। प्रे ग्यारह हजार वर्षोतक “रामराज्य! 
पृथ्वीपर रहा । देवी-सम्पत्ति तथा सुखका कया कहना । 
कुत्ते और उल्हतकको न्याय मिला । त्रिलोकमें रामराज्य- 
का यश छा गया | सदाचार उसका आधार था । 


सदाचारका प्रमाण धमशाब्वादि हैं, न कि निरे तक | 
इनके पाँव नहीं होते, न ये निर्णय देते हैं । निदान, 


नारद-जेसे साधुद्वारा दिखाये युग-धर्मानुकूल राजाका 


*% धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः के 


काम ( अनधिकारी तपी शम्बूकका व्॒कर आधा द 
जिलाना ) श्रीरामने किया | कर्मसे वण नहीँ | 
उनके खरूपका पोषण उससे होता है | व 
नि:श्रेयसकी सिद्धि होती है । कालसे बातें करते 
दर्वासाके कोपसे राज्य तथा श्रीरामको बचानेके | 
अन्तमें भगवान्‌ अपने पुत्रों तथा भतीजोंको राज 
अभिविक्तकर सबन्धु एवं सहायकगगोंके साथ उन्होंने सं 
नदीके गोप्रतारकघाटपर स्नानकर अपने नित्य सांताएं 
या लोक या साकेतके लिये महाप्रस्थान किया । प्रथ्वी 
उनक्रे अनुगामियोंमेंसे रह गये केवछ पाँच---जाम्बबा 
मयन्द, द्विविद, विभीषण तथा हनुमान्‌ । अयोध 
स्थावर-जड्म, सुक्म-स्थूल सब चले गये। वह मु 
पड़ गयी । कुलदेवता “जगन्नाथकी सदा आराघना' 
आदेश विभीषणको देते गये तथा “कथाग्रचारक! 
काय श्रीहनुमानजीने अपने सिर लिया । विभीषण 
शरणागति तथा हनुमानजीकी कथाप्रियता दोनों 
कलिकालके जीवोंके उद्घारके लिये भगवत्कृपा-प्रसाद । 
प्राचेतस महषिं वाल्मीकिने चोबीस अक्षरवाले गा 
मन्त्रपर रामायणकी रचना की । इसकी कथामें सदाचाः 
सक्ष्म व्याख्या है, जो प्राणियोंके कल्याणके । 
परम आदरश है । 


+-+-+७.९३८२५-- 


आये-नारीकी आदर्श सदाचार-निश 


अशोकवाटिकाम 


और नगरद्व।रसहित 
मेरे साथ शीघ्र चछकर राघवेन्द्र 


पराक्रमको जानती हूँ । परंतु मैं तम् 
एकमात्र भगवान श्रीरामके सिवा अर 
सकती । रावण मुझे हरकर लाया था, 
किया । उस समय में अनाथ, असमर्थ और 
मारकर मुझे शीघ्र ले जायें, यही मेरी 


हारे साथ नहीं जा सकती 
य किसी भी पुरुषके शरीरका 
उस समय तो में निरुपा 
विवश थी । अब तो 
इच्छा है।! 


टे श्रीसीताजीको बहुत दुःखी देखकर महावीर हनुमानजीने पवताकार शः 
धारण करके उनसे कहा--'माताजी ! आपकी कृपासे मैं बन, पर्वत, मे 


इस खारी लडक्लापुरीको रावणके समेत उठाकर 
ल्‍ जे 

श्रोरामका ओर लक्ष्मणका शोक 

ेर 8 हक] # 

इसके उत्तरमे सतीशिरोमणि श्रीजनककिशोरीजीने कह[--: 


न्दिर, महल, चहारदीय 
ले जा सकता हूँ । आप छू 
दूर कीजिये ।! 

महाकपे ! में तुम्हारी शाक्ति: 
: क्योंकि में पतिभक्तिकी हा 
स्पश स्वेच्छापूबक नहीं 
य थी। उसने बलपूबक ऐ 
श्रीराधवेन्द्र ही पधारकर रावण् 


“77“-+€<39-०७-१४--<....... 


( वाल्मीकीय रामाथ 


# वॉल्मीकीयरामायणमे श्रीरामके सदाचारसे शिक्षा # 
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वाल्मीकीयरामायणमें श्रीरामके सदाचारसे शिक्षा 


( ले०--प ० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी, व्याकरण-वेदान्त-धर्मशास्त्राचाय ) 


मात्‌ परो छोके विद्यते सत्पथे स्थितः । 
( वा० रा० अयो० ४४ | २६ ) 
सुमित्राकी इस उक्तिसे सबंथा सिद्ध है कि 
[से बढ़कर इस विश्वमें सत्यथानुगामी व्यक्ति नहीं 
गमके द्वारा सेवित आचार सदाचार एवं सनन्‍्मागे 
ऐ॑ विद्रवहवान्‌ धमः'( ३। ३९ | १३ ) 
से भगवान्‌ रामचन्द्रद्दार अनुमोदित, 
क्‍ ही रामायणप्रतिपाद्य सदाचार है । 
णमें अनेक स्थानोंपर सदाचारका निरूपण 
थापि श्रीरामका आचार सब सदाचारोंका 
सन्मार्गोमें प्रधान, लोकिक व्यवहारोंकी 
श्र धर्म और मर्यादाका निष्क्ृष्ट पुटपाक है। 
ह चर्त्रिवान्‌, मर्यादा-पालक व्यक्ति दुलभ है । 
मानव उनके कर्मोंका अनुसरण करें तो यह 
दिव्यलोक हो जाय । उनके आचरणके 
हा गया है--- 
 प्रशान्तात्मा मखद॒ुपूर्व च भाषते । 
5<पि परूषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 
| मधुराभाषी पूवभाषी प्रियंवद्‌ः । 
[ न च वीयंण महता स्वेन विस्मितः ॥ 
( अयो० १। १०, १३ ) 


सदा शान्तचित्त, प्रब॑ एवं मृदुताप्रवक 
।थ बोलते थे | वे रूखा बोलनेपर उसका 
हैं देते थे | वे बुद्धिमान्‌ू, मधुर और 
बलवान्‌ होते हुए भी निरमिमानी थे ।! 
-भक्ति--पुत्रको माता-पिताकी सेवा तथा 
का पालन करना भारतीय सदाचारका मुख्य 
बाल्मीकीयरामायण भगवान्‌ रामकी अनुपम 
आदर्श उपस्थित करती है। यद्यपि माता- 
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पिताकी उपयुक्त आज्ञा माननेवाले भारतमें पहले भी 
थे और अब भी अनेक हो सकते हैं; किंतु विमाताकी 
अनुपयुक्त कठोर आज्ञा शिरोधाय करनेवाले तो राम 
ही थे | जब केकेयीने वरदानक्रे व्याजसे रामको वन 
जानेका आदेश दिया, तब रामने उपालम्भप्रवंक कहा--- 
भा कैकेयी ! निश्चय ही तुम मेरे सदूगुणोंके प्रति संदेह 
करती हो; क्योंकि खयम्‌ अधिक समथ होती हुईं भी इसे 
तुमने राजासे क्‍यों कहा ?” अब पिताके आज्ञा-पालनमें 
उनके उत्साहको देखिये । वे कहते हैं-... 
अहं हि वचनाद्‌ राक्षः पतेयमपि पावके। 
भक्षयेयं विष तीक्ष्ण पतेयमपि चाणवे ॥ 
( अयो० १८ । २८ ) 
'ददेबि! मैं पिताकी आज्ञासे अग्नि ओर समुद्रमें कूद सकता 
हूँ तथा तीक्ष्ण विष भी पी सकता हूँ ।? माता कोसल्या- 
द्वारा वन जानेसे रोकनेपर रामकी पितृभक्तिका निदशन 
देखें | वे कह ते हैं-'पिताकी आज्ञाके उछ्डन करनेकी शक्ति 
मुझमें नहीं है, में तुमसे प्राथेना कर रहा हूँ । में उनकी 
आज्ञासे वन जाना चाहता हूँ ।! ( अयो० २१ ।३० ।) 
जहाँ पिताके प्रति भगवान्‌ रामकी ऐसी अविचल भक्ति 
कि वे माता कौसल्याका वचनतक नहीं मानते, 
वही माताकी आज्ञा न माननेका अन्तःक्लेश सदा उनके 
हृदयको व्यथित करता रहा । रामकी ग्लानिभरित 
निम्नलिखित उक्ति ही इसे प्रमाणित कर रही है । 
मा सम सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीदशम्‌। 
मन्ये प्रीतिविशिष्टा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका। 


के. + दमरेद 
यक्तस्थाः श्रूयते वाक्य शुक पादमरेदश ॥ 
( अयो० ५३ । २१-२२ ) 


(लक्ष्मण | मैं माताको अनन्त दुःख देता रहा हूँ। 
कोई भी नारी मेरे-जैसा पुत्र उत्पन्न न करे; है 


 अ्कडकत १४ 


लक्ष्मण ! मुझसे तो श्रेष्ठ बह मेना है. जो तोतेसे कहती 
है कि इनके शत्रुका पर काट लो ।! 


भ्रात्स्नेद--भाईके साथ केसा व्यवहार किया जाय- 
इस विषयमें रामका चरित्र मानवमात्रके लिये सदासे आदर 
रहेगा । उन्होंने सदा अपने भाइयोंके प्रति अनुपम स्नेह, 
उनके सुख-सुविधा, उत्साह और अभिलषापर॒र्तिका ध्यान 
रखा । चित्रकूटमें भरतके आगमनके अवसरपर उनके उद्घार 
अगाध भ्रात॒स्नेहका परिचायक है। वे कहते हैं--“लक्ष्मण ! 
मैं सत्य और आयुधकी शपथ लेकर कहता हूँ कि 
धर्म, अर्थ, काम तथा पृथ्वी मैं तुम्हीं लोगोंके लिये चाहता 
हूँ। मैं भाइयोंकी भोग्य सामग्री ओर उनके लिये राज्य 
चाहता हूँ । भरत, तुझे और शत्रुध्ननो छोड़कर यदि 
मुझे कोई खुख मिलता हो तो उसमें आग लग जाय !! 
( अयो० ९७ | ५, ६-८ | ) 


शरणागतोंकी रक्षा--शरणमें आये हुए भयभीत 
पुरुषकी रक्षा करना प्रत्येक शक्तिशाली वीर पुरुषका 
कतब्य है । रावणके द्वारा अपमानित विभीषण कांदिशिक 
( निराश्रित ) अवस्थामें जब अशरण-शरण भगवान्‌ 
रामकी शरणमें गये, तब वानरसेनापतियोंके मनमें अनेक 
प्रकारके संदेह उत्पन्न हुए | केवठ हनुमानजीको छोड़कर 
सभीने विभिन्‍न प्रकारके मत व्यक्त किये। पर रामने 
बड़ी इढ़ताके साथ सब मन्त्रियों और सेनापतियोंके 
सामने शरणागतरक्षणरूपी धमको स्बथा उचित एवं 
परिपालनीय “बताया । यदि शत्रु भी शरणागत है तो वह 
धर्मात्मा व्यक्तिद्वारा रक्षणीय है--- 


आता वा यदि वा दीनः परेषां शरणं गतः। 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ 

( ६९। १८ | २८ ) 

“यदि शत्रु भी दीनताप्रबंक हाथ जोड़कर प्रार्थना 

करे तो उसे मारना नहीं चाहिये । दुःखी अथवा 
अभिमानी कोई भी शत्रु अपने विपक्षीका शरणागत हो 


# घमममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


जाय तो धर्मज्ञ पुरुष अपने प्राणके समान 
रक्षा करे |! 
सकृदेव प्रपन्नाय || ै 
अभय सर्वभूतेभ्यों ददाम्येतद्‌ वत 
आनयेन॑ हरिश्रेष्ठ. दत्तमस्याभय 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वय 
( यु० का» १८ । रेरे 
मेरा यह ब्रत है कि जो एक बार भी मेरी 5 
आकर यह कह दे कि "मैं आपका हूँ”, उसको 
प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ । हे सुग्रीव | वह बि 
यारावण ही क्यों न हो, मैंने इसे अभयदान दे दिय 
इसे छाओ |? जयन्त काककी रक्षाका उदाहरण भी ऐ 
है । शरणागतकी यह परम्परा भारतवर्षकी धरोहरके 
आजतक चली आ रही है, जिसका साक्षी इतिहार 


तवास्मीति च 


खत्य-पालन--मानवके अभ्युत्थानके लिये 
सांसारिक व्यवहारको सुदृढ़ एवं सशक्त करनेके 
सत्य-पालन आवश्यक है। भगवान्‌ रामने अपने 
आचार ओर प्रतिज्ञाका पालन सत्यतासे किस 
उनके सीताके प्रति वचन हैं--- 
अप्यहं जीवित जह्ां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाः 
न ॒तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणभ्यो विशेषत 
( ३। १० । १८ 
'सीते ! में तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मणको भ॑ 
सकता हूँ, अपने प्राणोंका भी परित्याग कर सकता हूँ 
ब्राह्मणोसे मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे कभी ना 
सकता ।” वाल्मीकि इसी प्रकारका साक्ष्य दे रहे 
द््याज्न॒प्रतिणह्लीयात्‌ सत्यं ब्रूयाक्ष चान्रत 
अपि जीवितहेतोवा रामः सत्यपराक्र 
(५।३९३। 
राम प्राणोंके लिये भी कभी झूठ नहीं 
थे। वे दान देते ही थे, कभी लेते नहीं ये 
रामको यह उक्ति है- 


: अकुडओ, मे नच वक्ष्य कदाचन | 
कभी न तो झूठ बोला हूँ और न आगे 
बोछूँगा ।” वे कहते हैं --'देवि ! राम दो 
बात नहीं बोलता, जो कुछ कह दिया, कह 
फिर वह उसके विरुद्ध नहीं करता ।! 
१८ | ३० ) सदाचारका यह एक उदात्त 
है । जिस समय सुग्रीवसे मित्रता करके 
प्रतिज्ञा की थी, उस समय भी कहा था कि--- 
बृहि बचन॑ देवि राशो यदभिकाह्लितम्‌। 
| प्रतिजाने च रामो द्विनौभिभाषते ॥ 
भ, मोह और अज्ञानसे पिताकी सत्य मर्यादाको 
करूँगा । उन्होंने चित्रकूटमें भी भरतसे कहा 
षियोंके समक्ष प्रतिज्ञा करके अब मैं जीतेजी 
ज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकूँगा; क्योंकि 
पालन मुझे सदा ही इष्ट है । 
-भक्ति--माता-पिताकी भक्तिका अनुपम आदर 
गमने जो निभाया है, उसका निर्वाह करनेवाले 
यक्ति ही गणनामें मिलेंगे | पिताके प्रति उनकी 
चर्चा हो चुकी है । अब विमाताके प्रति देखें । 
की परम सीमा यहाँ प्रकट है--- 
म्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन | 
[बाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरू ॥ 
(३ । १६ | ३७ ) 
घ्ववटीमें कैकेयीके प्रति लक्ष्मणके अनुदार वचन 
कहते हैं--“लक्ष्मण ! तुम्हें मझली माँकी 
भी नहीं करनी चाहिये | तुम इक्बाकु- 
भरतजीकी ही चर्चा करो? | सदाचारका यह 
द्वात रूप है ! 
_ता--मनुष्यका कृतज्ञ होना मानवताका परम 
गुण है, जिसका प्रत्येक मानवमें होना 
है | जठायुके मरनेपर भगवान्‌ रामका 
क शोकोद्वार इस विषयमें उल्लेख्य है | 
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“लिक्ष्ण ! इस समय सीताहरणका उतना दुःख 
नहीं है, जितना कि मेरे लिये प्राणत्याग करनेवाले 
जटायुकी मृत्युसे हो रहा है। जिस प्रकारसे प्रज्य पिता 
दशरथ मेरे माननीय थे, बसे ही ये पक्षिराज जठायु भी 
हैं। ( ३।६८ | २५-२६ । ) इसी प्रकार हनुमान्‌जी- 
के प्रति रापकी कृतज्ञता तथा उदारतामयी उक्ति है--- 


मदज्लके जीणंतां यातु यच्त्वयोपकृतं कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्खायाति पात्रताम्‌ ॥ 
( ७-३४०- 
“हनुमन्‌ ! तुमने जो मेरे साथ उपकार किया 
है, वह मेरे अंदर ही जी हो जाय, मेरे लिये उसका 
प्रत्युपषकार करनेका कोई कभी अवसर ही न आये; 
क्योंकि आपत्तिमें ही प्रव्युपकारकी अपेक्षा होती है ।? 
मित्रता--रामके चरित्रिमें मंत्रीकी पराकाष्ठा देखी 
जाती है । विपन्न सुग्रीवके साथ मेत्री कर रामने उसका 
प्रा निर्वाह किया और उसे श्रेष्ठ मित्र माना तथा अन्तिम 
समय उन्हें अपने साथ भी रखा | (वा० रा० ७। 
१०८ । २७ ) मेत्रीका निर्वाह सदाचारका अन्यतम 
अज्ग है। 
डउदारता--केकयीसे बात करते हुए भगवान्‌ राम 
कहते हैं--- 
अहं हि सीतां राज्यं च॒ प्राणानिष्टान्‌ धनानि च । 
हष्टो भ्राज्रे खयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ 
(वा० रा० २ । १६ | ७ ) 
कैं भरतके लिये राज्य, सीता, प्रिय प्राणों 
और सम्पर्ण सम्पत्तियोंकों भी प्रसन्नताप्रवक दे सकता 
हूँ ।” रामकी ऐसी सदाचारमयी उदात्त भावना प्रत्येक 
अवसरपर देखनेको मिलती है । जहाँ देनेका प्रकरण आया 
है, वहाँ उनकी कहीं भी संकुचित बृत्ति नहीं देखी जाती । 
अपकारकी विस्मृति--उपकारका स्मरण करना 
आवश्यक इसलिये है कि किसी प्रकारसे वह उसका 
प्रत्युपषकार कर ऋणमुक्त हो, किंतु अपकारका झ्मरण 


कल का १६ 


करना ठीक नहीं; क्योंकि प्रत्युपकार कोई साधु-जन- 
सम्मानित नहीं है । इसलिये राम अन्य परकृत 
सेकड़ों अपकारोंका भी स्मरण नहीं करते थे, अपितु 
उसका विस्मरण करना ही श्रेयस्कर समझते थे--- 


कदाचिदुपकारेण कछृतेनेकेन. तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमधप्यात्मवत्तया ॥ 
(<२.। १ 88 ) 


सहिष्णुता--इसी प्रकार उनका वनवासी जीवन तथा 
सीता-त्यागादिकी घटनाएँ सहिष्णुताकी भी सीमारेखा बना 
देती हैं, जिन्हें पर्ण रूपसे रामायणमें देखा जा सकता है । 


पति-पत्नी-सम्बन्ध ( दाम्पत्य-भाव )>--पति तथा 
पत्नीका अटूट सम्बन्ध, निश्चल प्रेम, उदात्त भावना, हृदय- 
की विशालता, एकता, परस्पर विश्वासका अवदात-खरूप 
रामके चतित्रिमें प्राप्त होता है। न केवल राम ही इस 
सम्बन्थमें आदश उदाहरण हैं, अपितु विदेहकुमारीका 
भी स्थान सर्वोच्च है । खयं सीताकी उक्ति रामके एक 
पक्नीव्रतके प्रमाणमें पर्याप्त है--- 
कुतोइभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्‌ । 
तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्‌ ते कदाचन ॥ 
मनस्यपि तथा राम न चेतद्‌ विद्यते कचित्‌ । 
स्वदारनिरतश्चेव तित्यमेब नृपात्मज ॥ 


ी। ९५७४ ) 

राजन्‌ ! पर-ख्रीविषयक धर्मविरुद्र अभिलापा 
आपको न है, न हुई थी और न भविष्यमें होगी। 
राजपुत्र | आपके मनमें यह दोष कभी उदित नहीं 
हुआ । आप सदा अपनी धर्मपत्नीमें ही रत रहते 
हैं! राक्षत्तियोंको फटकारती हुई सीता कहती हैं, 
मेरे पति दीन हों अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे 
खामी तथा गुर हैं, मैं उन्हींमें अनुरक्त हँ--जैसे कि 
छुबचला सयमें, शची शक्रमें, अरुंधती वसिष्ठमें, रोहिणी 
चन्द्रमें, लोपामुद्रा अगस्त्यमें, सुकन्या च्यवनमें, सावित्री 
सत्यवान्‌में, श्रीमती कपिलमें, मदयन्ती सोदासमें, केशिनी 


# धमंमूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः के 


सगरमें, दमयन्ती नल्में अनुरक्त है | (शु०का० +५ 
का कतंव्य-- 
को यो डा 2 
एप छोके सतां धर्मों यज्ज्येप्ठवशगो 
सुमित्रा बनवासके अवसरपर ल्क्ष्मणस 
रही हैं--श्रीराम संकटमें हों अथवा 
हों, ये ही तुम्हारी गति हैं । है नि 
संसारमें सत्पुरुषोंका यही धर्म है कि सवंदा' 
बड़े भाईके अनुकूल रहे | (२।४०।६ ) , 
द्याल्ुता--रामचन्द्र परम दयालु थे, यह 
किसीसे छिपी नहीं है । वे भगवान्‌ विष्णुके 
थे | अतः भगवत्ताके कारण दया-सागर और 
बत्सलट होना उनका खाभाविक धम है । 
मनुष्य बननेपर सांसारिकतामें भी उनकी द 
रावणके गुप्तचर या दूत शुकके प्रति द्वष्टऋ 
'ाधघातयत्‌ तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदे 
(६। २० । ३४ )-,उसका विलाप सुनकर रामने 
वध नहीं होने दिया । उन्होंने वानरोंसे कहा _ 
छोड़ दो, यह दूत होकर ही यहाँ आया था ।? 


मयोदा--भगवान्‌ रामचन्द्र मर्यादाका पर 
आजीवन पालन करनेके कारण ही लोकमें मर्यादा 
कहे जाते हैं | वे खयं मर्यादित रहते हुए 
भी मयोदित देखना चाहते थे तथा मर्यादाका : 
करना व्यक्तिका बहुत बड़ा दोष एवं अपराध 
थे। उन्होंने ऐसे ही व्यक्तियोंके ऊपर अब उ 
जो मर्यादाको लॉधकर समाजको दूषित कर रहे 
वाली, रावण आदि राक्षस, शम्बूक, ताडव 
अमयोदित व्यक्ति | भगवान्‌ राम वैरको भी 
तक ही मर्यादित मानते थे, उसके उत्तरकालः 
इसलिये ऐसे अधम व्यक्तियोंको भी मरणों 
गति दी जो दुलभ एव दुष्प्राप्प थी । ख 
यह वचन द्रषव्य है--- 


न्ज्क निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ । 
सस्‍य॒ सखंहषकारो मप्राप्येष यथा तब ॥ 

(६ । १११ | १०१) 
-वधके अनन्तर राम विभीषणसे कह रहे हैं 
णतक ही वेरभावकी सीमा है । वेरभाव 
होना चाहिये, निष्प्रयोजन नहीं । प्रयोजनकी 
थ ही वेरभावकी समाप्ति हो जानी 
तुम इसका संस्कार करो, जेसा यह तुम्दारा 
है, बसा ही मेरा भी है । 


दाकी रक्षा हो, इसलिये उन्होंने कौसल्याकी 
. जिनका स्थान पितासे दशगुना बड़ा 
पतुद्शयुणा माता गौरवेणातिरिच्यते' ) 
र॒ करके अपने पिताकी मयादा छुरक्षित की । 
के एकपलत्नीव्रतकी मर्यादाकों परमावश्यक 
थे। यही कारण है कि सीता-परित्यागके 
पुत्र-पत्नी-रहित होते हुए भी द्वितीय पत्नीको 
नहीं किया और सुवर्गमयी सीताकी प्रतिमासे 
पज्ञका अनुष्टान किया । मयोदापालक राम- 
| जीवनके मर्यादित होनेके कारण ही उन्हें 
ते महान्‌ धर्क्े रूपमें खीकार किया । 
ह उक्ति खयं उन्हें धर्मम्र्तिका खरूप प्रदान 
न 
प्रो देवि लोकमावस्तुमुत्सद्दे । 
प्राम्षिभिस्तुल्यं विमल॑ धममाश्रितम्‌॥ 
(२ | १९ | २० ) 
| मैं धनका उपासक होकर संसारमें नहीं 
ढता । तुम विश्वास करो । मैंने भी ऋषियोंकी 
पल धर्मका आश्रय ले रखा है । प्रसड्गवश 
चारके बचनोंको भी उद्‌श्वत करना आवस््यक 
अब वाल्मीकिग्रतिपादित यहाँ कुछ श््रियोके 
बेषयकी बातें दी जा रही हैं--- 
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जिन श्लियोंको अपना पति---चाहे वह नागरिक, 
वनवासी, भल्ण-बुरा या किसी भी प्रकारका क्‍यों न हो, 
पर प्रिय हो, उन ख्रियोंको अभ्युदयशाली लोकोंकी प्रापि 
होती है | दुष खभाववाला, स्वेच्छाचारी, धनहीन भी 
पति उत्तम श्रियोंके लिये श्रेष्ठ देवता है | हे सीते ! पतिसे 
बढ़कर ख्रीका कोई हितकारी बन्धु नहीं है, इसे मैं 
( अनसूया ) विचारप़्वक देख रही हूँ | असाध्वी, कामुकी 
श्रियोंकोी गुण और दोषोंका ज्ञान नहीं रहता । वे 
पतिपर शासन करती हुई खच्छन्द विचरती हैं ॥! 
(अयो० ११७ । २३ | २७। ) 


रामका कोसल्याके प्रति यह कथन भी सदाचारिणी 
श्रियोंके लिये उपयोगी है--जो त्री गुण और जातिसे 
उत्तम होकर भी व्रत और उपवासमें ( ही) आसक्त रहती 
है और पतिसेवा नहीं करती, वह अधम गतिको 
पाती है । ब्वियाँ देवताओंकी प्रजा-बन्दनासे रहित होती 
हुई भी पतिसेवासे उत्तम गति प्राप्त करती हैं । पतिकी 
सेवा तथा उनका प्रियकाय करना ही श्रियोंका वेदसम्मत 
धमं है । ( २। २४ । २५-२८ । ) 


सीताका रामके प्रति यह कथन भी सदाचारका उत्कृष्ट 
रूप है--“आय पुत्र | पिता, माता, भाई, पुत्र और 
पुत्रवधू---ये अपने पुण्यका भोग करते हुए अपने-अपने 
भाग्यानुसार जीवन बिताते हैं | केवल नारी ही अपने 
पतिके भाग्यका अनुसरण करती है । ब्रियोंके लिये 
इस लोक तथा परलोकमें एकमात्र पति ही आश्रय है, 
पिता-पुत्र॒ आत्मा, माता और सखीजन सहायक 
नहीं हैं ।! ( अयो० २७। 9--६। ) कोसल्याका 
सीताके प्रति उपदेश कुडीन नारियोंके लिये भी आदश 
सदाचार है--- 

साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रते स्थिते । 


स््रीणां पवित्र परम॑ पतिरिको विशिष्यते ॥ 
(२१। ३९ | २४ ) 


लक लक 
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शील, सत्य, शा, मर्यादामें स्थित साध्वी ख्ियोंके 
एकमात्र पति ही परम पवित्र देव हैं । 

वाल्मीकीयरामायणमें प्रतिपादित सदाचारके वर्णनके 
प्रकरणमें श्रीरामके आचरणकों आदश माना गया है 
और उनके द्वारा किया गया आचार ही मुख्य 
अनुकरणीय सदाचार समझा जाता है । इसीलिये 


रमायणका महातात्यर्थ 'रामवदेव वर्तितव्यं न 
रावणादिवत प्रसिद्र है । श्रीरामका संद 
लिये अनुकरणीय है । इस प्रकार देखा जाय तो 

के प्रव्ये गा स्थिति मर्या 
रामके प्रत्येक कार्य जन्मसे यावत्‌[ 


आचार ही है जो मानवमात्रके लिये अनुकर 


>+ +++ज््ण्ब्-->ज>फज(>2027४-नग---ा 


महाभारतमें सदाचार-विवेचन 


( लेखक--श्रीगिरिधरजी योगेश्वर, एम्‌० ए.० ) । 


सभी शाझ्नोमें म्॒द्धन्य पद्ममवेद महाभारत सदाचार- 
सम्बन्धी उपदेशोंका अक्षय रनाकर है । इस सम्बन्धमें 
महर्षि क्ृष्णद्रैपायनका यह उद्घोष कि--“जो कुछ 
महाभारतमें वर्णित है, वही अन्यत्र भी है, जो इसमें नहीं 
है, वह कहीं नहीं है?---अक्षरशः सत्य है | अठारह पर्वों, 
एक सो पर्वाध्यायों, एक हजार नौ सौ तेईस अध्यायों 
तथा एक लाख इलोकोंवाले इस 'काष्णवेद'में पदे- 
पदे सदाचारके मधुर छुललित अमृतोपदेश भरे पड़े 
हैं | महाभारतकी मलकथा सदाचारी पाण्डबोंकी 
दुराचारी कोरबोंपर विजयका दिग्दशन कराती है । 
पलकथाके साथ-साथ अनेक अवान्तर कथाएँ भी 
सदाचारका महत्त्व दरसाती हैं | आदिपबंके आरम्भमें 
आयोदधौम्यके शिष्यों --'आरुणि,” 'उपमन्यु! और “वेद? 
आदिकी कथाएँ आदर गुरुभक्तिके छुन्दर उदाहरण हैं | 
ययातिके खगे-पतनके समय अष्टकने उनसे प्रश्न किया 
कि--राजन्‌ ! मनुष्य सर्वश्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति कैसे कर 
सकता है हँ तो उन्होंने अपने उत्तरमें सदाचारका 
निरूपण करते हुए कहा था, 'खर्गके सात द्वार हैं-- 
दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और करुणा !! 
! चदाध्ययन ओर यज्ञ | 


सम्मानित होनेपर सुख और अपमानित होनेपर 
दुःख नहीं मानना चाहिये | 


बनपवमें पतिव्रता त्लरी तथा कौशिक ब्राह् 
कथाके माध्यमसे माकण्डेय ऋषि पाण्डवोंको शिष्ट 
का उपदेश देते हुए कहते हैं---“शिष्ट पुरुष 
तप, दान, खाध्याय ओर सत्यभाषणका ही » 
करते हैं ।? सदाचारी मनुष्य वही है जो काम, 
लोभ, दम्भ और उद्ण्डता आदि दुगुणोंको 
लेता है। वेदका सार है---सत्य, सत्यका सार 
इन्द्रिय-संपम और इन्द्रिय-संयमका सार है--- 
त्याग रिष्ट पुरुषोंका विशेष गुण है । शिष्ट पुरुष अ 
विद्वान्‌ और नियम-पालक एवं धर्मपर चलनेवाले हो 
नास्तिक, पापी तथा निदयी पुरुषोंका सड़ छोः 
अहिंसा और सत्य--ये ही जीवोंका कल्याण कर 
न्याययुक्त कर्मोका आरम्भ, किसीसे द्रोह न कर 
दान करना ही धर है --यही शिष्ाचार है । 
महाभारतमें सदाचारका अत्युत्तम विविचन ₹ 
ओर अनुशासनपर्बमें हुआ है । शान्तिपर्बमें एक 
पर युधिष्ठिकों शीलकी महत्ता बताते हुए : 
भीष्मजीने उन्हें मन, वाणी और शरीरसे व 
प्राणीसे द्रोह न करना, सामर्थ्यानुसार दान देना 
वही का करना जिससे सभी प्राणियोंका मह् 
हो तथा जिसे करते समय आत्म-संकोचका अन्‌ 
होता हो--शीलका संक्षिप्त लक्ष्ण बतलाया है 


हि अप प्रह्मदकी कथाके प्रतीकरूपमें शील, 
» सदाचार, बल ओर लक्ष्मीको शीलके ही 
आश्रित बताया गया है--- 

तथा वृत्तं बल चेव तथाप्यहम। 
महाप्राज्ष सदा नास्त्यत्र संशयः ॥ 
( महाभारत शान्ति० १२४। ६२ ) 
रके प्रति भीष्मपितामहजीने शिष्ट पुरुषोंके 
प्रतिपादन इस प्रकार किया है---शिष्ट पुरुष 
दूर, प्रिय-अप्रियमें सम रहते हैं; इन्द्रिय- 
प्रा सत्य-पालनमें ही प्रीति रखते और दान 
५ दान लेनेकी चेश नहीं करते । वे परोपकारी, 
अतिथिसेवी, माता-पिताके सेवक और देवता 
रोंके प्रजक होते हैं | उनमें काम, क्रो, 
ीढ, मत्सरता, भय, चपलता, लोभ, पिशुनता- 
अभाव होता है | वे लाभ-हानि, सुख-दु:ख, 
प्र तथा जीवन और मरणको समान समझते 
द्यमी, इृढ़परिश्रमी, प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ मार्ग- 
लनेवाले होते हैं | वे धन या यशकी इच्छासे 
तु निःखाथ्थंभावसे धमंका सेवन करते हैं, 
ह्य ढोंग नहीं रचते। दूसरोंके संकट दूर 
ठये वे अपना सबंखतक छुटा सकनेका साहस 


। )र 


पपबमें मोक्षधरमके दो सौ तेंतालीसब अध्यायमें 
गचारका वर्णन है । इसमें कहा गया है कि 
पुरुष सूर्योदयसे घंटाभर पहले उठे, सूर्योदयके 
श्री न सोये | सड़कपर, गोओंके मध्य ओर 
' हरे-भरे खेतोंमें मल-म्रत्रका त्याग नहीं करे । 
रान्‍त मनुष्यको कुछा करके नदी आदियें स्नान, 
: देवबता-पितरोंका श्रद्धाभावसे तर्पण करना 
प्रातः-सायंकी संध्या कर गायत्रीजप करे | 


# मेहेभोारतमें सदाचॉर-विवेचन # 


आय जमाया नाक पका यका याापाआागायइााट.ऋयइकाकम्ग दम दुककम कबाड़ 
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भोजन करनेसे पहले दोनों हाथ-पैर और मुँह थो 
लेना चाहिये तथा प्रव या उत्तरकी ओर मुख करके 
भोजन करना चाहिये | परोसे भोजनकी निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिये | रातको भीगे पैर न सोये । ब्राह्मणको 
विघसाशी तथा अम्ृतभोजी होना चाहिये--- 
विघसाशी भवेन्नित्यं नित्य चास्ृतभोजनः ।# 
( २४३। १५ ) 
जो मिट्टीके ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता और नख 
चबाता है, उसकी आयु क्षीण होती है । अतिथिको 
कभी भूखा न रहने दे । न्यायसे जीविका अजित करे 
ओर माता-पिता आदि बड़ोंकी आज्ञासे ही उसे खच करे । 
गुरुननोंको आसन, मान, दान आदिसे सदेव प्रसन्न 
रखे । नंगी श्री, उदय, अस्त, मध्याह तथा ग्रहणके समय 
सूयपर दश्पित वजित है । परिचित मनुष्यसे भेंट 
होनेपर कुशल-क्षेम पछना चाहिये | सभी शुभकार्य 
दाहिने हाथसे करे | सय॑ और चन्द्रमाकी ओर मुँह 
करके कमी पेशाब न करे | त्रीके साथ एक आसनपर 
सोना और एक ही पात्रमें भोजन करना आयुको नष्ट 
करता है | अपनेसे बड़ोंको कभी 'तृ! कहकर न पुकारे। 
शिष्ट लोगोंका कथन है कि समभी प्राणियोंका धर्म 
मानसिक है, अतः मनसे समस्त जीवोंके कल्याणका 
ही चिन्तन करना चाहिये ।? 


अनुशासनपव्के ९७, ९९ तथा १०४वें अध्याय- 
में सदाचारका अत्यन्त मार्मिक निरूपण हुआ है । 
अध्याय १०४में आता है कि युधिष्ठिरने भीष्मपितामह- 
से पछा कि 'शात्रोंमें मनुष्पयरी आयु सौ वष बतायी 
गयी है; पर क्या कारण है. कि वह प्ररी आयु भोगने 
से पहले ही मृत्युका ग्रास बन जाता है?! तब 


भीष्मजीनी जो कहा वह इस प्रकार है-- 
'युविष्टिर ! आयु, लक्ष्मी तथा इहलोक एवं परलोकमें 


प्षीके 'छोक १२-१३के अनुसार कुट्॒म्बशेष अन्नकों “विघस? तथा यजश्शेषकों “अमृत? कहा गया है । 
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यश सदाचारसे ही मिलता है । जिस क्रूर, हिंसक 
_प्राणीसे सभी जीव संत्रस्त एवं उद्विंग्न रहें, वह कभी 
बड़ी आयु नहीं पाता | अतः कल्याणकामी 
मनुष्यको सदाचार-पालनमें ही तत्पर रहना चाहिये । 
पापी-से-पापी मनुष्य भी सदाचारका क्रमशः पालन 
करनेसे महात्मा बन सकता है। सत्पुरुषों और साधु 
पुरुषोंका व्यवहार ही सदाचारका खरूप है । सदाचारी 
मनुष्यके नाम-श्रवणमात्रसे ही दूरस्थ प्राणी प्रेम करने 
लगते हैं । गुरु और शात्रकी अवहेलना करनेवाले, 
नास्तिक, अधार्मिक, दुराचारी व्यक्तिकी आयु लम्बी 
नहीं होती । शीलहीन, अमर्यादित और अपखबणंकी 
त्रियोंसे संसग करनेवाला मनुष्य मरनेपर नरकमें जाता 
है । सदाचारी श्रद्धा और ईर्ष्यारहित पुरुष सौ वर्ष- 
तक जीता है । क्रोधह्दीन, सत्यवादी, प्राणियोंकी हिंसा 
न करनेवाले, परच्छिद ओर दोषदश्सि हीन, कपटटून्य 
मनुष्य भी प्री आयु भोगता है । 


'प्रतिदिन ब्राह्ममुहवतेमें निद्राज्याग करके धर्म और 
अ्थंसम्बन्धी कार्योका चिन्तन करे । फिर शौचसे 
निवृत्त होकर आचमन करके संध्योपासन करे | सायंकाल 
भी इसी प्रकार शान्त और मोनभावसे संध्योपासन करना 
चाहिये । संध्योपासन जीवनको उदात्त और अबदात 
बनानेका श्रेष्ठ अनुष्ठान है । संध्योपासनसे द्विज दीर्घायु 
प्राप्त करता है ओर न करनेसे पतित हो जाता है । 
दीघसंध्याका तात्पय दीघ॑ंसमयतक गायत्रीके जपसे है । 
पर-ल्ली-गमनसे बढ़कर कोई पाप नहीं है । बह्लियोंके 
शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने हजार वर्षोतक 
व्यभिचारी लम्पट पुरुष नरकमें रहता है । केशोंका 
श्वुज्ञार, आँखोंमें अज्ञन तथा दन्त-मुख-प्रक्षालन आदि 
कम और देवप्रजा दिनके पहले पहरमें ही करनी चाहिये । 

पं 
पदि मागमें ब्राह्मण, _॥य, राजा, बूढ़ा, गर्मिणी ब्ती, 
दुबंछ और बोझ उठाये मनुष्य मिले तो खय॑ किनारे हटकर 


# धर्ममूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 


| 
त । 
इन्हें मांग दे देना चाहिये । चलते समय ब्राह्मण, ह । 
गुरुजनों और परिचित मनुष्योंको दाहिने छोड़े, अर्पी' । 
के साथ अथवा अकेले कभी यात्रापर न जाय, 
प्रात:-सायं, मध्याह और विशेषकर रातमें कभी चौरा| 
खड़ा न रहे । दूसरोंके पहने वज्र और जतोंका ड 
न करे । किसीकी निन्दा, चुगठी और बदनामी न + 
औरोंको नीचा दिखानेका प्रयास कभी न 
कुल्हाड़ीसे कटा वृक्ष हरा हो जा सकता है, पर व 
वाणसे बिंधा मनुष्य कभी चेन नहीं पाता । अन्धे, व 
कुरूप, निन्दित तथा अपढ़ आदिका उपहास कर्म 
कीजिये | उद्ण्डता, कठोरता, द्वेषभाव, नास्तिव 
वेदनिन्दा एवं देवताओंपर आक्षेपसे सदा बचे । ब्राह 
का अपमान कभी न करे ओर किसीसे व्यथ बेरर्- 
न बढ़ाये । 

“प्रतिदिन प्रातः शाख्रविहित काष्ठकी दतुअन 
उपयोग करे; पर व्शिष पवपर उसे भी त्याग दे | मल 
उत्तरकी ओर मुख होकर त्यागे | उत्तर और पकश्रि 
ओर सिरहाना करके कभी न सोये, सोते समय 
पूव अथवा दक्षिण दिशाकी ओर ही होना उचित 
अधेरेमें पड़ी शाब्यापर सोने-बैठनेसे पहले जाँच : 
आवश्यक है । आसनको पैरसे खींचकर न 
गुरुजनोंको प्रातः समय अवश्य प्रणाम करे, इससे द 
मिलती है | पलेंगपर हमेशा सीधे ही सोना चा 
तिरछा होकर नहीं | परख्री-गमन तथा गर्भिणी-सम 
संवथा बचे | मलिन दर्पणमें मुख देखना, फटे आर 
बैठना, फटी हुई कॉसेकी थाली या फूटे बतनमें + 
करना, जूठे हाथ मस्तक आदि अड्जोंका स्पश्चे व 
उच्छि्रूपमें ही शयन कर लेना, घरके समीप हद 
भ त्यागना, गुरुसे विरोध ठानना, ब्राह्मण-क्षत्रिय-स 
छेड़छाड़ करना, खड़े-खड़े भोजन तथा पेशाब 
ना, किसी दूसरेके साथ एक पाजमें भोजन: 


पतितोंका दर्शन-स्पर्श करना / दिनमें सोना तथा 


जे पढ़ना और भोजन करना; अपवित्रावस्था 
में भी वेद पढ़ना, जहाँ अपना आदर 
हो वहाँ जाना और निन्दा एबं चुगली 
अवगुण सब॒ंथा छोड़ दे । भोजन 
पाँव ही करे, पर भींगे पाँव शयन करना 
| पक्षियोंकी हिंसा न करे । पुत्रोंको अच्छी 
ये, कन्याको श्रेष्ठ कुछमें बिबाहे, मित्रकों ध्म- 
करे तथा नौकर भी अच्छे कुलके ही 
बेस्वदेवयज्ञोपरान्‍्त देवता, ब्राह्मण, अतिथि, 
बालकके भोजन कर लेनेपर ही खय॑ मोजन 
बसे कुत्तेने देख लिया हो, जो छलचायी आँखोंका 
| हो, जो लाँघ दिया गया हो, जो उच्छिष्ट अथवा 
ओर जिसे रजखला ब्लीने पकाया हो--उस 
परित्याग कर दे | अपने जन्मनक्षत्रमें श्राद्ध 
करे, महात्माओंकी निन्‍्दा और उनके गुप्त 
कटीकरणसे सदैव बचे । निवास उसी गृहमें 
ब्राह्मणद्वारा वास्तुप्रजनप्रवक अच्छे कारीगरसे 
| | रातको नहाना और सत्त खाना नहीं चाहिये । 
॥ एवं मदिरापानसे बढ़कर कोई पाप नहीं 
करा कभी म्लकर भी उपयोग न करे । ख्रियोंसे 
बै | छुलक्षणा, सुन्दर, रूपबती, कुलीन एवं गृह- 
कन्याका ही पाणिग्रहण करे और नित्य 


करे । 


शा. 


मित्र, गरीब तथा बन्धुकों अवश्य आश्रय दे । 
' पक्षी - जैसे तोता, मेना आदि पालना अच्छा 
द्वीपक--गीध, जंगली कबृतर तथा म्रमर नामक 
घरमें कमी आ जाय तो वास्तुशान्ति करवाना 


# भ्रदाभारतसे छल्दाला।र -विवंखन 
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चाहिये । यज्ञ देखनेके अतिरिक्त बिना बुलाये कहीं न 
जाय । भोजन करते समय आसनपर बैठना, मौन रहना, 
पवित्र बस्र बारण करनेके साथ-साथ उत्तरीय ( चादर या 
गमछा ) भी रखना आदि नियमोंका पालन करे। सरके 
लिये, सड़कोंपर बूमनेके लिये और देवपूजाके लिये 
अलग-अलग वत्र रखे | पेशाब आदि क्रियाएँ धरसे दूर 
करे, दूर ही पेर धोये और दूरपर ही जूठन फेंके । 
सनानके बाद छाल रंगके पुष्प घारण करे तथा गीछा 
चन्दन अपने छलाटपर लगाये ।' आश्रममेद और वर्ण- 
मेदके अनुसार सदाचार-पालनमें अन्तर तो है, पर 
उपयुक्त शुभ कर्मोका अनुष्टान सभीके लिये आवश्यक है ।# 

गृहस्थको खदारनिरत दान्त, अनिन्दक और जितेन्द्रिय 
द्दोना चाहिये । उसे अपने घरके लोगों तथा नोकरोंग्रे 
झगड़ा नहीं करना चाहिये--- 


ख्दारनिरतोी दान्‍्तो ह्ानखूयुजितेन्द्रियः । 


दुद्दित्रा दासव्गंण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ 
( शान्ति० २४४ | १४ । १६ ) 
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इस प्रकार यहाँ गृहस्थकें आचरणका वर्णन किया 
गया । वानप्रस्थियों | तथा संन्यासियोंके शाल्रनिर्दिष्ट 
आचार बड़े पवित्र हैं । वानप्रस्थी व्षाके समय खुले 
आकाशके नीचे, हेमन्तमें जलमें और म्रीष्म ऋतुमे 
पत्चाग्नि सेबन कर तप करते हैं । संसारी प्राय: सारे 
प्रपन्नसे अछग रहकर केवल भगवच्चिन्तन करते हैं । 
तरें सभी द्न्द्रोंसे मुक्त होकर सर्वात्मभावपृवक कैब 
भगवदथ ही शुद्ध वरमका अनुष्ठान करते हैं । 


दी बे “सा 


किशमिश न वीलिकिकी कक नील ऑन कस 
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२ प्रदस्थ, वानप्रस्थ, 


08न्यासादिके आचार प्रुख्यतया 


ब्राह्फफे ही लिये हैं | मनु० ७-८ अध्यायोंके 


जाके लिये हैं, तथापि जितना सम्भव हो, दुसरोंकों भी इनका अनुबर्तन करना चाहिये | 


कि अ० 6० 


वतन नस २२ 


( भीमत्परमहंसपरिवराजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री १ 
आयुवंदाचार्य, महामण्डलेशवर ) 


हमारे पव्जोंने धमकी परिभाषा करते हुए कहा है 
कि “आचारः परमो धमः'---आचार ही सबसे बड़ा धम 
है ओर “आचारहीन पुरुषको कण्ठस्थ किये गये चारों वेद 
भी पवित्र नहीं कर सकते। अतः सदाचारका बड़ा 
पहत्त है । उसके सिद्धान्तोंको गीताके माध्यमसे 
यहाँ समझे । 

गीतामें सदाचारका क्रमिक वर्णन तो नहीं है, पर 
उसका सदाचार क्या है, साथकको क्या करना चाहि ये, क्या 
नहीं-यह निणेय उसका मनन करनेवाला खय॑ कर लेता 
है । प्रायः मानवके समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है कि क्‍या करे, क्या न करे, इस कम-संकटको गीत। 
घुल्मा देती द्वै । समस्त कामनाओंका परित्याग 
कर खार्थको परार्थमें आहुति देकर ममता और अहंकारसे 
रहित हो देश-काछ-अवस्थाको ध्यानमें रखता हुआ व्यक्ति 
जो कुछ करेगा, वही सदाचार होगा । इस प्रकार 
कतंब्यका निर्णय करनेवाली मति गीताकी परिभाषामें 
“्यवसायात्मिका बुद्धि! कही गयी है । गीता-शात्रके 
उपसंहारमें भगवान्‌ कहते हैं---'मैंने जो यह अति गोप्प 
ज्ञान तुम्हें बतछाया, अब उन सबोंको विचारकर तुम 
जो चाहो उसे करो ।' इससे सिद्ध होता है कि गीता 
बुद्धिवादी दशन होनेसे मानवको अपना आचार खय॑ 
निणेय करने योग्य बनाती है । सम्पर्ण गीताशात्न श्रवण 
करनेक बाद अज्ुन समझ गया कि गहित होनेपर भी 
उसके लिये उस स्थितिमें गुरुजनोंके साथ 
न्याययुक्त था । यही गीताकी विशेषता है । 


युद्ध क्‍यों 


गीतामें वर्णित सदाचारका संक्षिप्त सार पह है- 


#न्द्रियोंका संपम करते हुए काम क्रोध, ईर्ष्या, 2घ 
ले 


# घममूल निषेवेत छद॒चारमतन्द्रितः ह# 


श्रीमद्वगव्गीतामें सदाचारका सिद्धान्त 


०८ स्वामी ईश्वरानन्दगिरिजी मद्गाराज; वेदान्तमातण्ड, 


आदि दुर्गुणोंका त्याग, मेत्री, करुणा, क्षमा, 
उदारता आदि सदूगुणोंका पालन, इ£-अनिश्ट, 
अपमान, घछुख-दुःख, छाभ-हानि, जय-पराजय 


+ 
न्‍ 


निर्भय, शुद्ध विचार, कामवासनाका 
कतंव्यपरायणता और परमेश्वरको मणियोंमें मृत्रकी 
सब उँच-नीच प्राणियोंमें अनुस्यूत देखना, अन्‍न्तमे 


समभावतर, 


और बुद्विको उन्हींमें समर्पित करते हुए सबंतः शर 
हो जाना गीतामें वर्णित सदाचार है । 


अन्य शास्त्रों एवं गीतामें वर्णित सदाचारमें 
अन्तर ह्वै; क्योंकि गीता अन्तःशुद्धिपर विशेष बल्ठ 
है । वस्तुतः बाह्य सदाचारका कारण भी भ्रन्त 
दी हे । मनुष्यकी यह प्रकृति है कि जो भाव 
मनमें उदित होते हैं, वे डी वाणीसे निकलते हैं औ 
वे ही आचरणमें भी आते हैं | जो जेसा आचरण 
है, वसा ही उसका परिणाम भी भोगता है | ज 
भावशुद्धि नहीं होगी, तबतक कोई कितनी भ॑ 
आचारसंहिता क्‍यों न बना डाले, छुधारकी सम् 
न होगी । अतः सदाचारकी पृष्ठभूमि बाहर 
अंदर है । केवल बाह्याचरणसे भी सदाचारका 
नहीं हो सकता । यह भी देखना चाहिये कि व 
कायको किस भावना या उद्देश्यसे कर रहा है। शञु 
अशुद्ध भावनाके अनुसार ही उसका सत्‌-असतू प 
होगा । इसीलिये गीतामें भाव-संशुद्विको 


'य हे 
तप | है। गया है | बही सदाचारका से 
पल है । 
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उनके मी महात्मा विदुर की खदाचार-शिक्षा * 


महात्मा विदुरकी सदाचार-शिक्षा 


( लेखक--श्रीगिरिवरचरणजी अग्रवाल, अवकाशप्राप्त न्यायाधीश ) 


परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः । 

विदुरनीति ( ७५ | ७१ )का है । इसका 

कि वह काय दूसरेके प्रति न किया जाय जो 
प्रति किये जानेपर प्रतिकूल हो । खर्गाय राष्ट्रपति 
इजीने विदुरकुटीस्थित महात्मा विदुरकी 
अनावरण ( कार्तिक पूर्णिमा दिनाडु ३ नवम्बर 
'६०को ) करते हुए कहा था कि “विश्वके 
महात्मा विदुर पहले संत थे, जिन्होंने 
तिको यह मृत्र दिया और जिसे महात्मा 
गभग ढाई हजार वर्ष उपरान्त दुहराया | 
कि यह मल मन्त्र बहुत प्राचीन कालमें 
तिको सदाचारपर छानेके लिये दिया गया 
 मन्त्रकों अपनाते ही ब्यावह्वारिक जीबनमें 
आ जाता है । यह सूत्र सम्पूर्ण मानव- 
ये दिया गया था। सदाचारकी आवश्यकता 
पर व मजहबमें होती है | यह ऐसा मन्त्र 
द्वि इसे सिद्धान्तरूपमें खीकार ऋर जीवनमें 
7 जाय तो लोक एवं परलोक दोनों ही संभल 
है सरल तो इतना है कि इसमें किसी प्रकार- 
की आवश्यकता ही नहीं है | जब कभी कोई 
| जाय, तब यह भाव आना चाहिये कि ऐसी 
| यदि अन्य व्यक्ति हमारे साथ यही व्यवहार 
हमको कैसा लगता ! उदाहरणाथ हम नहीं 
कोई हमसे झूठ बोले तो हमें भी दूसरोंके 
हीं ब्रोलना चाहिये | हम चाहते हैं कि 
| चोरी न करे, हमसे छल-कपट न करे तो 
पीसे किसी प्रकारकी चोरी या छल-कपट 
म यह भी चाहते हैं कि दूसरे छोग हमारे 
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साथ शिष्ट व्यवहार करें, प्रिय बोले, हमें आदर दें । 
अत: हमें भी चाहिये कि दूसरोंके प्रति हम भी ऐसा 
ही कर । कोई नहीं चाहता कि कोई उसके साथ 
बलका दुरुपयोग करे, चाहे वह बल शारीरिक हो, 
बौद्धिक या धन-पदका अथवा किसी परिशस्थिति-विशेषका 
हो; अत: हमारे लिये भी आवश्यक हो जाता है कि 
जो भी किसी प्रकारका बल हमको प्राप्त है, उसे 
अन्यके प्रति अन्यथा प्रयुक्त न करें | केवल इतनेसे ही 
हम बुराइयोंसे बच जायेंगे ओर हममें सदाचार आ 
जायगा--भले ही हम शिक्षित हों या नहीं, मनुस्मृति 
या अन्य धमशात्र पढ़ें हों या नहीं और 
महात्माओंके प्रवचन छुनें हों या नहीं। सदाचारके 
लिये प्रथमतः नतिकता आवश्यक है । किंतु 
कहना पड़ता है कि पाश्चात्य लोगोंकी तुलनामें 
हम लोगोंमें उसकी कमी है, जिसका मुझछय कारण 
उपर्युक्त मल मन्त्रको भ्ल जाना ही है । 

यह सूत्र व्यावहारिक जीवनमें केवल व्यक्तियोंसे द्वी 
सम्बद्ध नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्रों ब सभी समार्जों- 
पर भी लागू होता है | हम विपत्तिके समय समाजसे 
आशा करते हैं कि समाज हमारी सहायता करे, अतः 
हम भी समाजके काम आये---यह भावना बनानी 
चाहिये | समाजसे हम आशा करते हैं कि कोई भी 
हमारी बहु-बेटीको कुद्ृश्सि न देखे तो हमको भी बद्दी 
ब्रात जीवनमें उतारनी चाहिये जिससे अपना दी 
नहीं, त्रल्कि समाजका भी कल्याण होगा | अतएव यद्द 
प्रल्मन्त्र मानवताके लिये हर परिस्थिति व हर कालमें 
व्यक्तिमें सदाचार छानेके लिये आवश्यक है । इसके 
लिये मानव-जाति महात्मा विदुरका आभारी है। 
इसीका प्रकाश भीष्मपितामहका थुधिष्ठिरको प्रकारान्तरस्े 
दिया गया यह्ठ उपदेश है कि-- 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 
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श्रीमड्रागवतमें नल साधुसंतोंका शील-सदाचार 


श्रीमेरवदत्तजी उपाध्याय ) 


( लेखक--प्रों ० १० 


परमभागवत सदाचारी साघुओंका पावन स्मरण 
और इनके श्रीचरणोंमें समपंणपरक हार्दिक कृतज्ञता 
ज्ञापन करना हमारे अध्यात्मनिष्ट तपोमय भारतीय 
बाब्ययकी प्ल प्रवृत्ति रही है | सदाचारी साधुजन 
पानवीय आदशकि प्रर्तिमान्‌ मानदण्ड तथा सबके श्रद्धेय 
हुआ करते हैं | साधु या संत किसे कहते हैं, इस विषय- 
पर गोखामी तुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसमें कई 
: शानोंपर विभिन्न वक्ताओंद्वारा प्रश्न करवाया है; यथा--- 
घंतन्ह के लच्छन रघुबीरा | कहहु नाथ भंजन भव भीरा ॥ 
8 | 0) 


ब्लंत भसंत भेद बिलगाई । प्रनतपाल मोदह्दि कहहु बुझाई ॥ 
(७:३६ | ५ ) 
इसके उत्तरमें रामचरितमानस, गीता एवं भागवतमें भी 
प्दाचारी पुरुषोंके लक्षणोंकी विस्तृत चर्चा हुई है | यहाँ 
भागवतके 'कपालुरक्ततद्रोह:' आदि (११ | ११ | २९- 
३१ ) ह्ोकोंके अनुसार संतके लक्षणोंकी व्याख्या की 
जा रही है । इसमें संतोंके क्रपाठुता आदि सत्ताईस लक्षण 
बतलाये गये हैं, जिनकी क्रमश: व्याब्या की जा रही है । 


(१ ) कृपाल--सदाचारी व्यक्ति समस्त देहथारियों- 
पर कृपा बुरा कोई भी किसी 
प्रकारका व्यक्ति उसके पास आ जाय तो बह उसे 
आश्वस्त एवं संतुष्ट करता है | उसकी यह कृपा खार्थ 
अथवा किसी कारणसे नहीं होती । (२) अक्ृतद्रोहद-- 


करता है | अच्छा या 


१-खुजन। न याति बर परद्ितनिरतो बिनाशकालेडपि 


धत अमतन्द्द के असि करनी । जिम कुठार चंद 


प्रानस आदिमे यही भाव है | 


# धममूल निषेघेत छदाचारमतनि्द्रितः: # 


न आचरनी || कार 


क्योंकि वह 
ब्रह् अभ्नतरि 


उसका किसीसे द्वोह् नहीं होता; 
दुःख देनेवाला नहीं मानता । 
अजातगत्रु होता है | वह सबका मित्र होता 
सभीसे प्रेम करता है. | ( ३ ) तितिक्षु--वह रू 
होता है और उसके मनमें अनुताप, दु:ख, प्रति 
भय, कायरपन आदि भाव नहीं होते | (४) सत्यसत 
बह सत्यशील होता है । उसके मन, वाणी और / 
सत्य रहता है । वह सदा सत्यका आग्रह और र 
ईश्वररूपमें उपासना करता है | ( ५ ) अनवद्यात 
सदाचारीका अन्त:करण परिपूत, परिशुद्ध और वि 
शनन्‍्य होता है | काम, क्रोष, लोभ, मोह, मत्सर 
बिकार उसके चित्तमें नहीं होते | वह अनघ, नि 
निष्कद्धष ओर निष्कलड्ड होता है । 


(६ ) सम-वह समदर्शी, समान व्यवहारवाल 
प्रत्येक परिस्थितिमें समान मनःस्थितिबाला होता 
वह॒ सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपने-आपको तथा भगवा 
अपने-आपमें प्राणिमात्र एवं भगवान्‌को और भग 
अपने-आपको तथा समग्र प्राणियोंको देखता है | 
कुत्ता, गाय, हाथी, चींटी, मनुष्य, चाण्डाल, गज 
सख-बिद्वान्‌ तथा छुखी-दु:खी आदिके प्रति मेद-द 
होती | ध्रणा, उपेक्षा अथवा तिरस्कारका भाव 
नहीं होता | वह सभीकी समानरूपसे सेवा एबं सः 
करता हे । (७ )सव्वॉपकारक--त्रह सबका । 


होता है | उसका सम्पूण जीवन, समस्त आचरण, 


खेदे 
छेदेडपि चन्दनतरू: सुरभयति पम्ुखं कटारस्य ॥ 


स्‍्कान्दीय, रामायणमाहात्म्य ) 


। 
774 मलय मुनु भाई | निज गुन देह सुगंध बे 


स्नन्क परोपकारके लिये अर्पित होता है | 
समस्त बिभतियाँ परोपकारके लिये होती हैं 
तथधी-उसकी बुद्धि करामनाओंसे घूमिल 
गर, क्‍योंकि वह कामवासनाओंसे परे होता 
कभी विष्रयोंका अनुचिन्तन नहीं करता और 
गरी आसक्ति नहीं होती | अतः काम, क्रोध, 
दुजय शत्र॒ उससे खय॑ पराजित रहते 
उसके विवेकको उपहत नहीं कर पाते 
[स्त-उसकी चित्तवृत्तियाँ दमित रहती हैं ओर 
प्रोड़े विषयोंकी ओर नहीं दौड़ते; क्योंकि 
ग| लगाम उनके पुँहमें लगी रहती दै। वह 
, अनुशासित, आत्मनिगहीत और आत्मवश्य 
| 


| 


० )म्दु-वद्द प्रदु द्वोता दे । जेंसे पुष्प, जछ, 
और कमलदण्ड खभावसे द्वी कोमल हैं, बसे 
चारीका खभाव कोमल द्ोता है, परंतु उसमें 
| अधिक कठोरता मी रहती दै | वह दूसरे दीन, 
्॒ननकी थोड़ी-सी पीड़ासे भी ब्यथित हो जाता है, 
यं बड़ी-से-बड़ी आपत्तिको सह लेता द्वै । उसका 
सरल होता हैँ और पृष्पके समान सभीको 
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! 


घुगन्बित ऋरना उसका श्वाभाविक धर्म होता है | वह 
किसीसे परुष वचन नहीं बोलता । उसकी वाणीमें अमृत 
बुला होता है ।(११ ) शुत्चि--वह पवित्र होता है । 
शरीरकी पवित्रताके साथ मन, बाणी ओर कमकी पवित्रता 
उसमें स्व रहती है | वह मनसे कभी बुरा नहीं 
सोचता, बाणीसे बुरा नहीं बोलता और शरीरसे कमी बुरा 
नहीं करता | वह सम्यक आजीव, सम्यक-कर्मान्त और 
सम्यक-चरित्रि होता दे | सत्य और अहिंसाका प्रणंत: 
परिपालन करनेके कारण उसका नाम तथा उसकी 
होती हैं | ( १९) अकिचन-- 
भी नहीं होता । संग्रहकी वृत्ति 
भी उसमें नहीं होती । यदि थोड़ा-बहुत संम्रद्द 
होता भी द्वै तो वह उसे भगवानका--समाजका 
घमझता दे ओर सेव समाजके हितमें लगानेके छिये 
तत्पर रहता द्वै । उसके हृदयमें संगृहीत वस्तुओंके प्रति 
अधिकारकी भावना किंवा ममत्व नहीं होता । 


कथाएं भी पत्रित्र 
उसके पास कुछ 


(१३) अनीद--वह अनीह होता दौै । प्राप्त विषर्योके 
भोगकी स्प्रह्ा उसमें नहीं होती और अप्राप्त विष्योकी 
प्राप्तिकी भी वह छालसा नहीं ऋरता | वह अकाम--- 
क्रामनाओंसे मुक्त और ब्रासनाओंसे अदृषित द्वोवा दे । 


पर उपकार बचन मन काया | संत सददज सुभाउ खगराया ॥ 


6त सहहिं दख 7रहित लागी |पर दुख द्वेतु असंत अभागी ॥ 


भूर्जत रू 


तथ।- 


तम संत कपाला ।|परहिित नित संद्द बिपति ब्रिसाला || 


6ंत ब्रिटप सरिता गिरि घरनी ।परहद्वित हेतु #बन्द् के करना | 


धंत द्वदय नवनीत प_्तमाना | कहा कबिन्द्द परि कई न जाना ॥ 
निज परिताप द्रबई नवनीता | पर दुख द्रवद्िं संत मुपुनीता ॥ ( मानस ७ | ११४ । ३-४ ) 


३--का मे स्तेस्तद तशाना: परपद्रन्तैउन्यदेवता: । 


४--दान्तः शमपर; शश्वत्‌ परिक्‍लेश नविन्दति | न चतप्यति दान्तास्मा टंद्ठ। 


( क्र) गीता शी 55 कै ॥| ६- ७; 


2 कक 3 


( गीता ७ | २० ) 


परगतां श्रियम्‌ | 


( महाभारत; वनपर्ब / 


|| 


2 हि - पक ६०» +। लें - घर कर दाइ | मानस १ | शक 
बंदऊँ संत समान चित द्वित अनहित नह्िं कोइ | जलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दाइ | । ) 


५-(अ) अद्विर्गात्राणि शुद्ध थन्ति मनः स्त्येन दुद्धथ्ति | विद्यातपीभ्यां भूतात्मा 


बुद्धिजीनेन शुद्धयति || (मनु ०५। १०९) 


उ््रपकनर 


उसकी यह निःस्प्रह्ा विवशता, अक्षमता अथवा कुण्ठा- 
जनित नहीं होती | वह परम संतोषी होता है । उसके 
लिये गो, गज, वाजि, रत्न, धनका कोई मूल्य नहीं 
होता ।( १४ ) मितभुक्‌ू--वह जीवनके धारण करनेके 
लिये कुछ खाता है, खानेके लिये नहीं जीता | यह दिनमें 
एक बार थोड़ा और उत्तेजनाविहीन साच्विक भोजन 
करता है | वह पौश्कि तथा खादिष्ठ पदार्थोका 
आम्रहण और खादहीन पदार्थोका त्याग नहीं करता । 
( १५ ) शान्तः--उसका चित्त विषयोंसे सदा उपरत 
रहता है । जिस प्रकार समुद्रमें अनेक तरंगे और 
ज्वार-भाटे आते हैं, उस प्रकार उसके चिक्तसागरमें 
सत्त्वादि-गुणोंके प्रभञ्ननसे विक्षुब्धता तथा उससे काम- 
क्रोधादि वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होतीं । यह तुरीयावस्थामें 
रहता है ओर सांसारिक उपद्रब उसे प्रभावित नहीं 
करते | वह सदा शान्त-दान्त बना रहता है । 


(१६ ) स्थिर:--वह स्थिर होता है। वह दुःखसे न 
तो घबराता है और न सुखसे प्रसन्न होता है। वह 
चीर, लोभामषहर्ष भयत्यागी, स्थिरबुद्धि, गतब्यथ, योगी, 
पतात्मा, असंम्तद और स्थितप्रज्ञ होता है । वह अपने 
निणयोमें अचछ होता है । उसके निर्णय विवेक- 


चित जलिज-म+ ८ ४८ + 


६-बिन संतोष नं 


# धर्ममूल निषेबेत सदाचार मतन्द्रितः # 


पर्ण होते हैं | अतः वह ब्रार-बार नहीं बदलता * 
है. १७ ) मच्छरण :--भगवानका कथन है कि वह 
शरणागत होता है । 'त्वमेक शरण मम “जागत 

सरन तुम्हारी'के भावसे समस्त सांसारिक सस्का 
भगवानके साथ ही स्थापित करता हैं. और 

कर्म उन्हें समर्पित करता है | ( १८ ) झुनिः-* 
मननशील होता है | उसकी समस्त क्रियाएँ चित 
और विवेककी परिणति-खरूप ही होती हैं। प 
प्रमुकी असीम कृपा या अनन्तशक्ति, अनन्तगुण 5 
अनन्तलीलाओंका अनुभावन, मनन, चिन्तन, प 
कल्पन तथा परिशीलन करना उसका खभाव होता है 
( १९ ) अप्रमत्त:--बह अप्रमत्त, सचेत, सावधा 
जागरूक और आल्स्यरहित- होता है | वह विगत-संदे 
भ्रान्तिसे रहित तथा संशयसे परे होता द्वै । वह सम्पु 
निष्ठेके साथ प्रण॑-समर्पणभावसे संग्रहके निष् 


कतेब्य-परायण होता है । 


२०-गभीरात्मा--उसके खभावमें समुद्रकी अत 
गहराई होती है | गोताखोर पेठकर ही मोती पा सक 
है | जिस प्रकार समुद्र महानदियोंके जलको प्रह 
करनेपर भी तटबन्धोंको तोड़कर बहने नहीं छगह 


“>> “+७ बना जन लक + 
जिजिज+ न कचच फत रा नमा ्‌ममनपाता मर्ज * तनमन इन परइुकक 


काम नसाहीं | काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥ 


राम भजन बिनु सिट॒हिं कि कासा | थल बिहीन तरू कबहूँ कि जामा ॥ 
( क ) विद्दाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्ररति निःस्पृह; | निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगब्छति || 


( गीता २| ७१, साथ ही देखे इलोक-क्र० ७० एवे. १६ | शक हक, 


१४) १५ ओर १६ | 


७-गीता २ । ५४--"५८ ( स्थितप्रश्दर्शन ) तथा गीता ५ । २० | 
८-शीतां १८ | ६२, १८ | ६६ | 
;>सक वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्धयात्मना बानुखतस्वभावात्‌ । 
करोंति यद्यत्‌ . सकलं. परस ्ि 
द्तू . सकल. परस नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥ 


१०-यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मौक्षपरायण | विगतेच्छा 


तथा-या निशा सब॑भूतानां तस्यां जागरति 


११-गीता १८ | २६ | 


संयमी । यस्यां जाग्रति भूता 


( श्रीमद्धा० १२। २। ३६। 
भयक्रोधो य; 6दा मुक्त एबं सः ॥ ( गीता ५ | २८ | 
नि खा निशा पश्यतो मुने; ॥ 

( गीता २। ६९। ) 


स्ज् श्रीमद्भागवतर्म वर्णित लाधु-संतोंका शील-सदाचार ह# 


' 3 थम जन 


र वह मी मर्यादाका पालन करता है, शक्ति 
ब्रौराने अथवा अन्योंको पीड़ित करने नहीं लगता | 
दरमें अनेक विषले और भयानक जीवजन्तुओं- 
देनेपर भी अप्रभावित रहनेबाले समुद्रकी 
) वह समाजमें विषाक्त एवं अशान्त वातावरण 
तत्त्तोंकी अपने हृदयमें पचा लेता है और 
रहता है। वह गुणोंका संग्रह करता है | 
घतिमान--वह थैये धारण किये रहता है | वह 
| तथा धर्मोचित मार्गसे कभी विचलित नहीं होता । 
' परिस्थितियोंमें भी वह नहीं घबराता और न उसका 
गी कभी न होता है | हिमाल्यके समान वह सदा 
रहता है | दुःख पड़नेपर वद्ध खय॑ उसे सहृता 
बद्द अपना मानसिक संतुलन खोता द्वै और न 

भी दुःखी होने या बनानेकी कल्पना या 
करता दे । 


(२ ) अमानी---बढ्द मान चाहनेवाल्य अथवा भिथ्या 
वाल्य मानी या अभिमानी नहीं होता । यदि 
मिलता है तो वह प्रसन्न एबं गर्वित नहीं होता 
: अपमान मिलता है तो वह दु:खी नहीं होता | 

मानदः--वह॒ दूसरोंका सम्मान करता है | 
सीको अपमानित नहीं करता । उसके द्वदयमें 
$ प्रति आदर, स्नेह, वात्सल्य और प्रेमका भाव 
। बह सभीमें प्रभुकी प्र्तिका अवलोकन करता 


१५७ 
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भाव रखता है ओर सम्मान करता है | ( २४ ) कर्प+-- 
वह समथ होता है । प्रत्येक कार्यको आत्मविश्वास और पूर्ण 
योग्यताके साथ करता है । अक्षमता, अयोग्यता एवं 
शक्तिहीनता उसमें नहीं होती | वह पलायनबादी, 
निराशावादी, कुण्ठा-म्रस्त और दिग्श्नभित नहीं होता । 
( २५ ) मेत्रः--वह जीवमात्रके प्रति मेत्रीभाव रखता है, 
समताके धघरातलपर ओरोंके दुःखोंको बाँट लेता है 
ओर अपने छुख तथा साधनाके शुभ परिणामोंको खबर 
नहीं भोगता । उनमें वह सभीको समानभागी मानता 
है । उसका किसीसे बेर-विरोध नहीं होता 4 
'वसुधेव कुटुम्बकम'के सिद्धान्तका वह पण॑त 
परिपालन करता है | 

( २६ ) कारुणिकः--वह करुणापर्ण करुणाका 
सागर और करुणाकर होता है । उसका हृदय इतना 
संवेदनशील होता द्वै कि दूसरेकी अल्प-से-अह्प पीड़ा भी 
उसके हृदयमें करुणाकी स्लोतखिनी धारा प्रवाहित कर देती 
दे । उसकी यह करुणा किसी जीवविशेष अथवा 
कारणबिशेषकी अपेक्षा नहीं करती । जिस प्रकार 
सर्यका प्रकाश सभीको बराबर मिलता है, बसे ही 
उसकी करुणा भी सभीको समानरूपसे मिलती है । 


२७-कविः-वह कबि होता है। । कवि ही नहीं, मनीषी- 
परिमू और खयम्भू भी होता है । उसे क्रान्तदर्शी कहा गया 
है | जीवनकलाकी नयी सृष्टि, भविष्यके लिये संदेश 


समस्त जड़-चेतन जगतके प्रति वह प्रज्य- समाजके लिये प्रेरणा, सत्य, शिव और सोन्दयकी उपासना ३ 
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१२(अ ) ध्ृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः | योगेनाव्यभिचारिण्या धृति: सा पाथ साचिको ॥ 


( गीता १८ | 3३ | ) 


( व ) साथ दी देखें वही १८ | ३२४ और ३५ । 

१३-ख्बहिं मानप्रद आपु अमानी | ( मानस | ) 
म्त्कर्मकृन्मत्परमो मद्धक्तः सज्जवर्जितः | निर्वेरः सर्वभूतेषु यःस मामेति पाण्डव ॥ ( गीता ११ | ५५॥) 
थात्मनि च पूत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा | द्वितकामों हरिस्तेन सदा तोष्यते सुखम्‌ ॥ 


(वि० पु० ३ | ८ | १३ | १८ । ) 


१४ -अनुद्रेगकर वाक्य सत्य प्रियद्धित च यत्‌ |ख्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाछ्यायं तप उच्यते | (गीता १७ | १५ | ) 


उन समन < २८ 


उसकी अभिव्यक्ति उसका थम है | समाजको उन्नतिके 
पथपर ले जाना, मागंदशन देना और प्मग्र मानवताको 
नये आयाम-प्रदान करना उसका धम होता है । अन्यायके 
प्रति विद्रोहके खवर निनादित कर प्रस्चुत्त पानवताको 
जाग्रतू करना उसका लक्ष्य है | वह ज्ञानवान्‌, विवेकी, 
कल्पनाशील, विचारक, भावुक, संहृदय ओर 
होता द्वै । एक रब्दमें वह विश्वजनीन होता है । 


पमज्ञ 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत आदि प्रन्थोमे एक ऐसे 
संदाचारयुक्त चरित्रका स्वौज्जीण रूप प्रस्तुत किया गया 
है, जो अलोकिक, दिव्य और असाधारण आभासित होते 


« धर्मछूछ नियेदल रछद्ालार मतन्द्रितः # 


अंत गीत" 


हुए भी अति मानवीय ( 50फटाफएगा4॥ ) 

पात्र आदर्शपरक तथा असम्भव नहीं है | तथा 
( पछुफा०रट0९३) टाबावरटा की भी 
पर्किल्पना ( | ए7०४८५१५ ) नहीं 
पह एक ऐसे चरित्रका रेखाडूुन है, जिसका 
भारतीय संस्कृति, मानवीय प्लय और उन 

जीवनकी धरापर अबतारणा करनेवाले साथकोंकी वे स 
आकाच्लाएँ हैं, जिनकी साथनाका वे आजीवन प्र 
करते हैं ओर उनका जीवन इनके लिये ही समपित । 


चरित्र 
एक दाशनिक 


है | इन्हें आदश मानकर चलना हमारा कतव्य है. 
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उपपुराणेमिं सदाचारकी अवधारणा 


( छेखक-डो० भीसियारामजी उक्सेन! 'प्रवर!, एम्‌० ए०, खाहित्यरत्न, आयुर्वेद्रत्न ) 


वेदाथ-तत्त्तकों जन-सामान्यके लिये बोधगम्य बनानेके 
ल्ष्श्यसे पुराणोंकी रचना हुई । पुराणोंका प्लल रूप 
वैदोंके समान ही अति प्राचीन द्वै । उपपुराणोंकी 
पंज्या सामान्यतया अठारह प्रसिद्ध दै -यद्मपि हमें सौके 
छगभग उपपुराणोंके नामोंके उल्लेख प्राप्त होते हैं । 
इनमें काल्क्रमसे कुछ उपपुराण न9 हो गये हैं और 
कुछ अभीतक इस्तलिखित अवस्थामें पड़े हुए हैं । पाश्चात्यो- 
की मान्यता है कि उपपुराणोकी रचना गुप्तकालमे 
हुई थी, किंतु मित्र मिश्रके अनुसार महर्षि याज्ञवरक्य 
को भी उपपुराणोंकी जानकारी थी । ( वीरमित्रोदय, 
परिमाषाप्रका ० १० १०। ) कृमपुराणमें और स्कन्दपुराणकी 
पतसंहितामें कहा गया हे कि ऋषियोंने उयासजीसे 
अशदश पुराण छुननेके अनन्तर उपपुराणोका छयापन 
किया । मत्स्यपुराणमें उपपुराणोंकों पुराणोंका ही अन्य: 
रूप या इन्हीं पुराणोंसे उत्पनन कहा गया है 
अष्शादशा भ्यस्त प्रथक पुराण यत्‌ प्रदिश्यते । 
बिज्ञानीध्व॑ ह्िजश्रेष्राम्तदेनेभ्यों विनिर्गतम ॥ 


( थे मय 46 है । द्र ३ ) 


अतः: कुछ उपपुराण तो पुराणोंके खिल ( प्रक ) 
दीखते हैं; कितु उनका कुछ-न-कुछ खतमन्त्र खरूप भ॑ 
उपपुराण स्थानीय पर्तों ओर सम्प्रदा्यों, अ 
व्यवहार तथा रीतियों और अन्य धार्मिक आवश्यक 
( प्रजा-विधि आदि )का वर्णन विस्तारसे करते 
ते धमे, समाज, साहित्य और विज्ञानके विषयमें भी 
अन्तर प्रदर्शित करते हैं | अतः वे भारतीय सः् 
सांस्क्रतिक इतिहासकी दृष्टिसे बहुत प्तल्यवान्‌ प्रन्थ 
प्राप्त उपपुरा णोंका पाठ बहुत कुछ अपने मल रूप 
घुरक्षित है । उपलब्ध पुराणोंकों हम छः कोटियों 
सकते हैं---( १ ) वेष्णब, ( २ ) सौर, 
* ४ ) शाक्त, (५) गाणपत्य और (६) स्थल्माह्ा 
विविध । जिस कओटिके जो उपपुराण हैं, 
उसी ध्षम्प्रदायके अनुसार ही योग-तप, व्रत, 
तीथ-महिमा और देवताओंका निरूपण हुआ है । न 
इराणमे नृ्सिहकी अचेना-बिघि तथा प्रहिमा बता' 
ढ़ हृ रिभत्ति 


(कक 


बसे पभी उपपुराण भक्ति 


# उपपुराणोंमे सदाचारकी अवधारणां # 


आचरणकी शुद्धि और यम-नियम-पालनपर 
हैं | दान-महिमा, कमफल, प्रायश्वित्त और 
मान्यता सभी उपपुराणोंमें एक-सी है । 
-उपपुराण--ये पाश्चरात्र और भागवत मतोंसे 
। वेष्णव-उपपुराणोंमें श्रीविष्णुधम, विष्णु- 
सह, ब्ृहन्नारदीय और क्रियायोगसार---ये 
ण॒ प्रमुख हैं | इनके अतिरिक्त भागब-उपपुराण, 
पुरुषोत्तमपुराण, आदिपुराण और कल्किपुराण 
से मुद्रित हो चुके हैं। 'क्रियायोगसारः और 
? पुराण में विष्णुभक्तिका विशेष निबेंचन हुआ 
दीयमें भक्तिके दस सोपानों तथा विष्णुकी पन्च 
न्दर निरूपण हुआ है | कुछ अध्याय गड्राकी 
$ । शिवकी भक्ति विष्णुभक्तिमें सहायक 
है। “क्रियायोगसार'में दास्यभक्तिपर विशेष बल 
; और क्रियायोग अर्थात्‌ कमंद्वारा योगमें 
संनिवेश किया गया है---( १ ) गड्ढा, श्री 
ष्णुकी आराधना, (२) ब्राह्मण-भक्ति, (३ ) 
, ( 9 ) दान, ( ५ ) एकादशी-ब्रत 
धात्रीवृक्ष तथा तुल्सीकी पूजा । 
पपुराणोंका विवेच्य वेष्णब-दशन और तदनुरूप 
 । वेष्णव-आचार, वेष्णव-कमकाण्ड, वैष्णव- 
ग़न और वेष्णव-तीर्थोंकी महिमाका भी इन 
विस्तारसे वर्णन हुआ है । ये आचार-विचार 
ने मान्य हुए कि हिंदुओंके लिये सामान्य 
यवस्था देनेवाले स्मृतिकारों और प्रबन्ध- 
के उद्धरण प्रचुरतासे ग्रहण किये हैं । 
पुराणोमें--सूय, साम्ब ओर भविष्योत्तरपुराण 
नाम्बपुराण प्ररणतया सूर्याराघनसे सम्बद्ध है। 
_, शिष्टाचार, आचार-विचार, मन्त्र, दीक्षा, 
औ्रौर कर्मफल आदिका निरूपण है | प्राय: सभी 
भी सूर्याराधन-सदाचारकी प्रचुर सामग्री है । 
पुराणोमें---शिवपुराण, सोर-पुराण, शिव- 
उत्तर, शिवरहस्य, एकाम्रपुराण, पराशर- 


» अ० १७-- 


१२९, 


पुराण, वासिष्ठ, लेंग आदि प्रसिद्ध शेबउपपुराण हैं । इनमें 
शिव, लछिड्ल और एकाम्रपुराण मुद्रित हैं | शिवपुराण 
आगमिक शेबमतके अनुकूल है । “एकाम्र-पुराण' 
भी आगमिक शोवोंका है । 'सौर-पुराण” पाशुपत- 
मतसे सम्बद्ध है | इसमें शिव-पावेतीकी महिमा तथा 
अन्य मतोंकी अपेक्षा पाशुपतमतकी उत्कृष्टता प्रतिपादित 
हुई है। 'शिव-धम”ः और “शिवधर्मोत्तरः भी वेदनिष्ठ 
पाशुपतोंसे सम्बद्ध हैं । इनमें शिव-उपासकोंके विभिन्न 
कतंव्य, शिवज्ञान-प्राप्ति, शिवयोगका अभ्यास, शिवपब- 
प्रजा, त्रत, उपवास, पापियोंको दण्ड और पुनजेन्म 
आदिका निबचन है । 

शाक्त-पुराणोमि--इन पुराणोंमे देवीपुराण, महाभागवत- 
पुराण, देवीभागवतपुराण और कालिकापुराण--ये चार 
महत्त्वके हैं ओर मुद्रित हैं | देवीपुराणमें आदिशक्ति भगवती 
विन्ध्यवासिनीके खरूप, अवतार, काये ओर आराधनपर 
प्रकाश डाला गया है । इसमें विविध शाक्तत्रतोपवास, 
आचार-विचार-व्यवहार और शोव, वेष्णव, ब्राह्म, गाणपत्य 
आदि सम्प्रदायोंका भी परिचय है । 'महाभागवत” भागवत 
महापुराणसे सवथा भिन्न है | इसमें पर्रह्मखरूपा कालीका 
खरूप-विवेचन, उनके विभिन्न रूपों, कार्यों, दस 
महाविद्याओं तथा आराधना-विधियोंका वर्णन है । 'देवी- 
भागवत” उपपुराणको तो शाक्तजन महापुराण भी मानते 
हैं । इसमें शाक्त विचारणाका निरूपण है । इसमें 
परअह्म और परमात्मखरूपा देवी भुवनेश्वरीकी धारणा है, 
जो सृशष्टि-हेतु खयंको पुरुष-प्रकृति-रूपोंमें विभक्त कर 
लेती हैं और विभिन्न लक्ष्योंकी पूर्तिक लिये दुर्गा, गज्ला 
आदि रूपोंमें प्रकट होती हैं । 'देवीभागवत” भक्ति- 
पर बल देता है और सर्वोश्च अब्स्थामें ज्ञानको भक्ति 
ही मानता है । 'कालिकापुराण!/में विष्णुकी योगनिद्रा, 
कालिकाके खरूप और आरराधनाका विवेचन है । 
कालिका ही सती और पार्वतीरूप धारण कर शिवकी 
पत्नी बनती हैं । 'कालिकापुराण”में सामाजिक और 
धार्मिक महत्त्वकी अनेक बातें हैं | 


१३० 
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_गणेशसम्बन्धी दो ही उपपुराण उपलब्ध हैं--- 
मुद्गलपुराण और गणेशपुराण । मुदृगलपुराणमें गण- 
पतिके नो अवतारों और बत्तीस रूपोंका वर्णन है---जब कि 
श्रीलक्ष्मण देशिकेन्द्रके 'शारदातिलक'में गणशके ५१ और 
गणेशपुराणमें ५६ रूपोंका निरूपण है । दोनों गाणपत्प- 
उपपुराणोंमें भगवान्‌ गणेशकी महिमा दिखायी गयी है । 
भविष्योत्तर और बृहदूधरमपुराणमें सबंजनके लिये अनुष्ठेय 
ब्रत, पं, दान, आचार-व्यवहार आदिका निरूपण है । 
विविध विद्यासम्बन्बी उपपुराणोंमें 'नीलठमतः (या नील ) 
'उपपुराण मुद्रित हुआ है। यह कश्मीरके इतिहासके 
ल्नोतके रूपमें महत्त्वप्रण है । विविध उपपुराणोंमें बहुतसे 
अप्रकाशित हैं ओर बहुतसे नष्ट हो चुके हैं ।' 

पुराणों और उपपुराणोंमें सदाचारके लिये “आचार! 
तथा (बृत्तः शब्द व्यवह्वत हुए हैं । सम्प्रदायोंमें 
आचारःका अथ 'सम्प्रदायनिष्ठा ओर तदनुरूप चर्या? 
होता है । “आचार/का एक अथे विधि ( कानून ) 
भी है. । सतकर्म ही सदाचार है । किंतु “कर्मः 
अद्वेतदशनमें “अविद्या'के क्षेत्रमें आता है, अतः श्रान्ति 
न होने देनेके विचारसे 'कम!के स्थानपर “आचार या 
आचरण शब्दको ग्रहण किया गया है । सदाचार 
क्रमेन्द्रियेंका संयम और सन्मार्गीकरण है । ऐसा 
संयममय आचरण ही तप है । “हाथ”का संयम दान, 
भगवत्यूजन, गुरुजन-अभिवन्दन आदिमें; “चरणः'का 
संयम देवालय, तीथे आदिमें जानेमें; जननेन्द्रियका 


१. उपपुराणोंके रचनाकाल आदिकी जानकारीके छिये पठनीय हैं--श्री आर० सी० हाजराक़ृत ५स्टडीज ' 


द्‌ उपपुराणाज? भाग १-४ | 


२. उदादरणाथ, साम्बपुराणके सदाचारखण्डमें सामान्य सदाचरणके अतिरिक्त बेदिक होम 
न्यास-मद्रा-मन्त्रद्धारा सू्य-यूजा, अभिचार; कर्म-बेपाक आदिका भी विवरण है। ह 
३. द्रष्टव्य-( क ) विष्णुधर्मात्तरुराण ३। ८६ | १३९ ( 
ब्रज्म॒सत्यमेव परं तपः । सत्यमेव 


पर ब्रत; 


४, सत्यमेव पर 
पालन सववेदानां 


देवाः 
( शि० पु० उ० सं० १९। २३-३१) 


सत्येन 


# धर्ममूलं निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः ह#ँ 


नर 8-+रा १७०+री ७“ 


द सर्वतीर्थावगाहनम्‌ । सत्येन वहते लोके 
अश्वमेघसहस॑ च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ | लक्षाणि क्रतवश्चेव 


पितरो मानवोरगराक्षसा; | प्रीयन्ते सत्यतः 


2००" का 
कमाना 
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मयादाम्ााा 


संयम ब्रह्मचर्यमें और वागिन्द्रियका संयम 'सत्य 
में है । सत्य वाणीका तप है । शात्तोंमें ववा््यय-तप* 
महती महिमा गायी गयी है । सत्य पसखह्मरूप हैं 
सत्य 3“कार है । सत्य परम पद है. । सत्य परम ६ 
है | सत्य सर्वोपरि है । सत्य ही तप है | स 
अश्वमेघसे भी बड़ा यज्ञ, पुण्य, दान और सबक 
प्रीतिकर कार्य है । सत्यमें ही समस्त चराचर 
प्रतिष्ठित है, सत्यसे ही सूय-चन्द्र-अग्नि-वायु-जल-पृथ 
आदिके समस्त कार्य चल रहे हैं । ऐसा सत्य “खल 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” अर्थात्‌ मूल शिवरूप है--- 


मूलीभूत॑ सदोक्त च सत्यज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ 
( शि० पु० रु० सं० सतीखं० ९ | ४० ]) 


यह सत्य जब वाणीमें व्यक्त होता है तो वह वार्ण 
छुभाषित कहलाती है और जब वाणी सत्यसे रहित 
होती है तो काम-क्रोव-राग-द्वेषादिसे युक्त होकर 
दुर्भाषित कही जाती है---- 
रागद्वेषानतक्रोधकामतष्णानुसारि यत्‌ । 
वाक्य निरयहेतुत्वात्‌ तद्‌ दुर्भाषितमुच्यते ॥ 
( शि० पु० वा० स० उ० घ० १२। २७ ) 
डक रूपमें 

सत्य जब कमके रूपमें प्रकट होता है, तब 
कमको सत्कम या सदाचार कहते हैं । सदाचार--जेसा 
कि हम अभी देखेंगे, त्रिविव होता है-सर्बजनकत॑ब्य, 
सम्प्रदायाचार और शिष्टाचार | सबैजनकतैञ्य साम 

९ इनमें 0०५ संतोष 
मानव-धम है । इनमें सवमेत्रीभाव, विश्व-बन्धुत्व, संतोष, 


छ 


॥ ५ 


सप्त तिथियों 


ख ) याज्वल्क्यस्म्ृति-व्यवहाराध्याय, आचाराध्याय | 
परो यज्ञ: सत्यमेव परं श्रुतम्‌ ॥ 

स्॑माप्नोत्यसंशयम्‌ || 
_ सत्यमेक॑ विशिष्यते ॥ 
सव लोकाश्वच सचराचरा:॥ 


स् परनारीके प्रति मातृभाव आदि विभिन्न 
गुणोंका संवर्धन तथा आसक्ति-हिंसादि दोषोंसे 
समावेश होता है । इनमें शुभाशुभ करमोंको 
लेत किया जाता है | खगे दिलानेवाले कर्म 
ने कतंव्योंका विधिवत्‌ पालन, मांस-मदिराका 
विविध दान आदि ) शुभ काय हैं और नरकमें 
ले कम ( निषिद्ध कम ) अशुभ कम हैं। 
देवप्रजन, पितृपूजन, अतिथि-गो-आह्मण-सेवा, 
|र, मधुर सम्भाषण ओर पुरुषकार-सम्पन्नता 
त्‌ अभय-धीर-साहसी होना ) आदि सदाचार 
अतिथि-सेवा न करनेसे पुण्य ध्षीण हो जाते हैं । 
म गुरुजन-अभिवादन तथा बृद्धादिकोंका पालन 
विहित कर्मेके अन्तगत है. और दूसरे- 
ड देनेकी इच्छा, क्रुद्ध होकर दूसरेपर आघात 
निषिद्ध कर्म हैं । वर्णाश्रमधर्मको भी प्रायः सामान्य- 
बम ही समझना चाहिये । उपपुराणोंमें वर्गों और 


्ः उपपुराणोमें सदाचारकी अवधारणा # 
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१३१ 


७ अर # «० “का. ४बन्‍माक+अफाजाआ . 
ब्जन 


आश्रमोंके कतंब्योंका साझोपाड़ विस्तृत निरूपण हुआ 
है | आरम्ममें पाश्चरात्रसंहिताएँ वर्णाश्रम-धमको मान्य 
नहीं करती थीं, किंतु काल्क्रममें वे वर्णाश्रम-षमके 
प्रभावमें आ गयीं और तब पाश्चरात्र-दशन-प्रेरित उप- 
पुराणोंमें वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण होने लगा । विष्णु- 
धर्मोत्तरपुराणमें चतुवण और मिश्रवर्णके सामान्य धर्म 
और आपद्धमंका भी विवेचन हैं । विष्णुधमपुराणके 
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है 
अनुसार वर्णाश्रम-धर्म मनुष्यकी चरम शक्तिकी पथ- 
प्रगति है. । 

सम्प्रदायसम्बन्धी आचारोंमें शोब, वेष्णव और शाक्त 
धर्माचारोंका निरूपण हुआ है । परम धमके चार पाद 
हैं---चर्या, विद्या, क्रिया और योग | दनिक चर्या 
सदाचारमय होनी चाहिये | इश्देबके खरूपका बोध 
होना चाहिये, उनकी प्रसन्नताकी क्रियाओंमें-उपासना- 
विधियों और सदाचारमें रत रहना चाहिये तथा 
योगनिष्ठ होकर उनका ध्यान करना चाहिये । शिवधमम 
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-विष्णुधमं पुराण अध्याय ३, ४) ५) ७; ८; १४; १५, २२, २५ ओर ७३ इनमें अ० २५ विशेषरूपसे 


द्रष्टव्य है | 
२-विष्णुधर्मोत्तरुराण अ० ११७-११८ । 


३-वही, अ० २८७ से २९५ । 


४-अतिर्थि चावमन्यन्ते काले प्राप्ते ग्रह्मअ्मै । तस्मात्‌ ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरयेड्शुचों ॥ 


अतिथियंस्यथ॒भग्नाशों ग्रहात्‌ प्रतिनिवर्तते | स 


५-(क) प्रातरुत्थाय. पितरमाचायमभिवादयेत्‌ ॥ 


तस्मै दुष्कृतं दत््वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
( शि० पु० उ० सं० १० | ३२२, ४८ ) 


न है 
(ख) बृद्धों गतिखसननों - मित्राणि झुकसारिकाः | पारावताः पुण्यक्षता गेंहे स्युस्तेलपायिकाः ॥ 


( साम्बपु० अ० ४४ ) 


६-( क ) परस्मिन्‌ दण्डेन न इच्छेत्‌ | (ख) क्ुद्धोपि न हन्यादन्यत्र भार्या-पुत्र-दास-दासी-शिष्य-श्रातृभ्यः । 


( साम्बपुराण अ० ४४ ) 


७-द्र॒ष्टन्य-स्टडीज इन द्‌ उपपुराणाज) प्रथम भाग, 7० ११० ॥ 


विष्णुघर्मोत्तर अ० ८३-८४ | 


९-विष्णुघर्मपुराण ११० । २३६-२३७ | विप्रश्र मुक्तिलामेन युज्यते सलत्कियापरः || 


१०-पाशुपतसूत्र । 


१३२ 
है। 

पाँच प्रकारके हैं---तप, कम, जप, ध्यान और ज्ञान । 

॥०- न जल च | हैँ 

इसी प्रकार केशबको प्रसन्न करनेवाले कमे हैं ---तप, 

है घ रस 

पजा, मुक्ति-प्रयास, संगम-स्नान, स्वदेव-सम्मान, सवंधम- 
- बलि 3 

आदर, पाश्चरात्र भक्तोंका सत्कार और पश्चकाल भक्ति । 


योग, क्रियायोग और बृत्तिनिरोध आवश्यक है । 
देवीको प्रसन्न करनेवाले भी ऐसे ही काय हैं । 


भक्तिपकक उपपुराणोंमें भक्तिको नित्य-विधेय कहा 
गया है । भक्तिके लक्षण तथा उसकी महिमा बताते 
हुए कहा गया है कि भक्ति ज्ञानका मुख्य हेतु है, 
अथवा भक्ति और ज्ञान अभिन्न हैं | भक्तिहीन ज्ञान 
नरककारी हैं । भक्ति भगवानकी प्राप्तिका सबंप्रमुख 
साधन है । यहाँतक कि भक्तिसे भगवान्‌ भक्तके अधीन 
रहते हैं । ( शिवपुरुण २। २। २३ । १६। ) इस 
क्षणभह्गुर, किंतु दुलभ मनुष्य-जीवनमें शिवप्र॒जन 
( भगवदाराधन ) ही सार है । ( शिवपुराण ६। २। 
२६ । ) अतः हमें अपने समस्त ( दानादि ) कम 
भक्तिप॒बंक ही करने चाहिये | ( वही २५ | ५१-५२ ) 
अथवा समस्त कर्म भगवदपंण कर देने चाहिये । 


१-तपः कर्म जपो ध्यानं ज्ञानं चेति समारातः | ( शि० पु० सा० सं० उ० खं० ८ । ३७ ) 
२-विष्णुधर्मोत्तर, अ० ५८ | ३-वही, अ० ६१-६५ | ४-विष्णुधमंपु० अ०१-२ | ५-देवी भागवत, नवम स्कनन्‍्ध 


६-वज़से माकण्डेय मुनि कहते हैं कि वैष्णव-तेज ( विष्णुकी शक्ति )के बिना ब्रह्मा ओर शिवका अस्तित्व भ॑ 
नहीं रह सकता | विष्णु-तेजको भक्तिरहित मनुष्य जान और समझ नहीं सकता । ( 


७-भक्तो ज्ञाने न भेदो हिं तत्कतुः सर्वदा सुखम्‌ । विज्ञानं न भवत्येव सति भक्तिविरोधिनः ॥ 


८-कैवलं ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वरपरा नरा: | निरयं ते च गर 


९-त्रेलोक्ये भक्तिसद॒श: 


ग्रझरूपधरस्यास्यान्मम वेदा 
श्रुतिः स्मृतिम॑मेयाज्ञा 


१०-क्तं शतसहस्॑ हि 
प्रत्तो च निब्त्तो च यस्मादेतद्‌ 
लोकघमं॑मनुत्तमम्‌ | 


# घमममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ह 


पन्‍्था नास्ति सुखावहः | चतुयुगेषु देवेशि कौ सुविशेषत 
+ श्र ै का | 
भ्रुतिस्मृत्युदितं धरम मनसापि न ये नराः | समुल्लज्चूथ प्रवत भा 


विनिःस॒ता: । मन्वादिरूपिणश्चैव 
तामुल्लझ्'थ यजेच्छुभे । सर्वस्वेनापि मां 


( वि० ध० पु० ३। ५२। हज 
७--१५९ 
इछोकानामिदमुत्तमम्‌ | छोकतन्त्रस्य ऊँत्स्नस्य | 
भविष्यति | 
महाभारत १२। ३३५ । २९०३१ | 


भक्तिविहीन कार्य निष्फल और विपत्ति-संकुल 
जाते हैं । अतः वेद-आाह्मणसम्मान, 
विष्णुम,ं मनकी छीनता और विष्णुप्रजन ( 
यज्ञों और दुष्कर तपोंकी अपेक्षा अधिक फलदायी है 
इन भागवत आचारोंका पालन करना सवथा अप 
है । क्‍योंकि अभागवतको विष्णु-प्राप्ति नहीं 
सकती । आक्मज्ञान, निरति, हिंसा-विरति विश्व-साए 
संतोष, सत्य, धीरता, दयाछुता, परखीमें 
खपत्ीव्रत, खकर्मपालन, गो-ब्राह्मण-सेवा आदि विष्णुभक्त 
के लक्षण ही श्रुति-स्मृुतिकथित भारतीय सदाचार है 
इस प्रकारके आचरण सबके लिये हैं, यह 
है । भगवानकी प्रसन्नताके लिये व्रतोपवास, सत्कम, सदाच 
आदिका विधान करनेवाला “पाशञ्चरात्र” छोकधम है । व 
जनताका सदाचार है” | उत्तम लोकाचार या जः 
सदाचारको हम शिष्टाचार भी कहते हैं । अतः 
पुराणोंने शिष्टाचारमें लोकाचारको पर्याप्त महत्त्व 
है, यहाँतक कि शिष्ाचार और सदाचारका निर्ण 
करनेमें भी “तोकसंग्रह!का ध्यान सर्वाधिक रखा 


विष्णुधमंपु० अ० १७ ) 


( शिवपु० रु० सं० स० खं० २३ | १६ ) 
उन्ति कल्पकोटिशतानि च ॥ ( वही ३५। ३१ ) 
( वही २३। ३८ | 
न्ते ते भक्ता मम भामिनि ॥ द 
समस्ताः स्मृतयः स्मृता; ॥ 
स॒नाप्तोत्याज्ञाविधातकृत्‌ ॥ 


पे यस्माद्‌ धर्म: प्रवत॑ते ॥ 
सजुऋकसामभिजुष्मथर्वाज्िस्सैस्तथा ॥ 


5 असल किये हुए उत्तम व्यवहार ही 
हैं । गुरुजनों, वयोबृद्धों, ज्ञानबृद्धों और 
हाथ जोड़कर अभिवादन करना तथा उनके 
खयंको कृतार्थ एवं पव्त्रीकृत मानना उप- 
अनुसार सबमान्य भारतीय शिष्टाचार है। 
त्तरपुराणमें भारतीय शिष्टाचारका विस्तृत निरूपण 


ग्रहीनं न पुनन्ति वेदा:) ! 'बृत्ततस्तु हतो हतः” 
तेः स्म्गतिः सदाचारः” हमारे आचारके प्रमुख 
आचारहीन व्यक्ति इस लोकमें निन्दित होता 
परलोकमें भी सुख नहीं पाता । सदाचारसे 
: और आत्मशुद्धि होती है---'सदाचारो हि 
त॑ वर्षोणि जीवति,” “शोचाचार:ः सदाचारः ।? 
के अनुसार आचार ही परम धरम है | आचार 
, परम विद्या, परम गति है | अतः आचार- 
॥ चाहिये । (शि० पु० ६। २। १७ । 
, ) इढ़-्रत और इढ़-चित्त आचारान्‌ 
गक्तिकों कर्मोका अनन्त फल अर्थात्‌ खगेतक 
जाता हैं | आचारवान्‌ सदा पवित्र, सुखी और 


'-यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों 


#& उपपुराणोमं सदाचारकी अवधारणा * 


जनः | स॒ यत्प्रमाणं 


धन्य होता है । अपने खाचारका उल्लइन किये बिना 
जो व्यक्ति हरि-भक्ति-निरत रहता है, वह -देव-दृषट 
विष्णुधामको जाता है [ वेद-विहित वर्णाश्रमधमका 
पालन करनेवाला हरिभिक्त परमपद प्राप्त करता है ।' 
आचारसे धमंका उद्भव होता है | धर्मके खामी 
अच्युत हैं। शा््रनिर्दिष्ट खाचारमें निरत होकर जो व्यक्ति 
अच्युताराधन करता है, उसे हरि सब कुछ देते हैं । 
वेदान्त-पारंगत होकर भी जो व्यक्ति अपने आचारसे 
च्युत हो जाता है, उसे 'पतित? कहा जाता है; क्योंकि 
वह श्रौत-स्मातं कर्मसे बाहर रहता है । समस्त 
पवित्र शात्रोमें आचारका प्रथम स्थान है; क्योंकि 
आचारसे धम होता है, जिसके खामी अच्युत हैं| हरिकी 
आराधना खधमका उल्लझ्डन न करनेसे ही सम्भव है । 
जो व्यक्ति सदाचारका पालन नहीं करते, उन्हें धर्म और 
अर्थ कोई आनन्द प्रदान नहीं करते ।” आचारसे धर्म 
प्राप्त होता है । आचारसे आनन्द प्राप्त होता है, आचारसे 
परम पद ( चरमगति, मोक्ष ) प्राप्त होता है । आचारसे 
क्या नहीं प्राप्त होता ?” किंतु आचारका प्रर्णतया 
पालन कभी-कभी दुष्कर भी हो जाता है, अतः 


कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
( नरसिंहपुराण १२। २४) श्रीमद्भगवद्गीता ३। २१ ।) 


_अभिवाद्य यथा न्याय मुर्नींस्नैव स धार्मिकः | कृताञ्जल्पुटो भूत्वा तश्थों तत्पुरतों दमी॥ 


_महर्षि भगुसे राजा सहस्तानीकने कहा था--“पावितो5हं मुनिश्रेष्ठ॒ साम्प्रत॑ तव 


_द्रष्टन्य--अध्याय २२७ से २३६ । 


( नरसिंहपु० ७ | २६ ) 
दर्शनात्‌ ॥ 


(वही १२। ६) 


_यमीके बार्बार याचना करनेपर भी यम बहनसे समागमके लिये प्रस्त॒त नहीं हुआ । उसके सदाचार- 


ढढ़ताकी प्रशंसा करते हुए. नरसिंहपुराणकार कहते हैं-- 


असकृत्‌ प्रोच्यमानोडपि तथा चंब दृढब्रतः | कृतवान्‌ न | | 
पापमकुरवताम्‌ | अनन्त॑ फलमित्याहुस्तेषां खर्गफल॑ भवेत्‌ ॥ 


नराणां. दृढचित्तानामेवं 


-आजारबान्‌ रुदा पूतः सदेबाचारवान्‌ 


ूइननारदीयपुराण ४ | २०-२१; ८-बही) ४ | २२-२६; ९-वही। १४। २०:१०-२०९-२११; १ 


यम: कार्य तेन देवत्वमाप्तवान्‌ ॥ 


( १२ । ३५-३६ ) 


सुखी । आचारवान्‌ सदा धन्यः सत्यं सत्यं च नारद ॥ 


( देवीभागवत ११ | २४। ९८ ) 
१-वही। ४ | २७ | 


मार्गमें, रोगमें और महा-आपत्कालमें आचार-पालनके 
ू_सल्न्‍स्थमें "दल बत्थमें"शात्रोंने थोड़ी छूट भी दे दी है ।' 


परंतु सब आचारोंका एक-सा महत्त्व नहीं है । 
बृद्धाचार अवश्य ग्रहणीय है। ग्रामाचारका ग्रहण स्मृति- 
निर्देशोंके अनुरूप ही करना चाहिये। देशाचारका 
ग्रहण अपने-अपने देशके नियमों, रीति-रिवाजों आदिके 
अनुसार किया जाना चाहिये, अन्यथा उस व्यक्तिको 
पतित कह दिया जाता है। आत्म-अनात्म-विवेक-बुद्िसे 
किया हुआ योग-युक्त कर्म धम और अधम ( पाप-पुण्य- 
भाव ) से विमुक्त कर देता है | बंध कर्म ( सदाचार ) 
की यह कुशलता “योग” है | खधम गुणरहित होनेपर 


“४-5 0लईब2..5 


हे असहाय प्राणियोंकी रक्षा--सदाचरणीय 
। मित्र द्रिद्रो यो भवेदपि । 
( कुलीनः पण्डित इति रक्ष्या निःखाः खदक्तितः। ) 


वुद्धो ज्ञातिस्तथा 


ग्ृहे. वासयितव्यास्ते 


# ध्ममूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः 


तन 3८ >नत+ री 93>+री नमी नननगी+ नमी... ५ ८-८... ५3७ ७६ -.- कक छमककमनक चमक पक इनकम कक कफ कम ककककाक कक क कक कम या हर की 


२-० नीम यानमभ समान सकनर री 


भी श्रेष्ठ पर-र्मसे उत्तम है, परधर्म भयावह होता 
अशुभ कर्मसे दुःख और शुभ कर्मसे सुख होता है, < 
संतजन मनसा-वाचा-कर्मणा शुभ कार्य और स्व्राणि 
करते हैं | शाखविधिहीन कर्म कदाचार कहलाता 

ऐसे कर्मोंका यदि श्रेष्ठ फल मिले तो उसपर मयाझु 
अधिकार हो जाता है | वेद-निषिद्ध, अप्निह 
बिवर्जित, लम्पटता आदि कर्म दुराचार हैं । १ 
अभिचार और कृत्याप्रयोग कदाचार है। गो-नर-अ 
वध, मदिरापान, भ्रातृजाया-संसर्ग, सम्पत्ति हड़ 
गोत्रजासे विवाह, सपिण्डविवाह, ऊढा-विवाह 
कदाचार हैं [। ऐसे गर्हित कम नहीं करना चाहि 
क्योंकि इन असत्कर्मोसे तप ध्षीण हो जाता है | 


धन्यमायुष्यमेव च्॥ 
( अनुशा० १०४ । ११२ ) 


'बूढ़े कुटुम्बी, दरिद्र मित्र और कुलीन पण्डित यदि निर्घन हों तो 
श/ उनकी अपनी सामथ्येके अनुसार रक्षा करनी चाहिये और उन्हें अपने घरपर 
([॥  उहराना चाहिये, इससे धन और आयुकी वृद्धि होती है |? 
१-स्ग्रामे पू्णमाचारं पथ्यर्थ मुनिसत्तमा: | आतुरे नियमो नास्ति महापदि तथैब च॥ 


२-“बृद्धाचारः परिग्राह्मः |)? ( बृ० ना» पु 
कार्यमं अनुभवी धमंनिष्ठ व्यक्ति हूं 
स पन्‍थाः | वृद्धका अर्थ (महाजन? या आप्त पुरुष ही है । 


र-आमाचारास्तथा ग्राह्माः स्मृतिमागौडविरोधतः | ( 


४-विध्नराज गणेशने मयासुरको वरदान दिया है 


५-वेद भक्तिविहीनाश्र 
लम्पटा; परदारेषु 
द -विष्णुधर्म पुराण २५ वॉ अध्याय । 
७-ऊढायाः पुनरुद्वाहं 
यह श्लोक “स्मृतिचन्द्रिका 


ज्येष्ठांशं 


' 3... लीन 


| 3० २४। ४५ । ) इसका कारण यह है कि कतंव्य-निधोरणके अति के 
री माग दिखा सकते हैं, जैसा कि महाभारतमें कहा गया है--५महाजनो येन रे 


घ्‌ ९ न्‍् श 
--सखधमविधिही ने त्व॑ कर्म भुड्क््य जनेः कृतम्‌ | 
सख्वाहाखधाविवजिता: । पण्डिता अपि ते 
दुराचारपरायणाः: ॥ 


गोवध॑ तथा। कलौ पन्च न 
१। २२१ के अनुसार 
'टीकाके अनुसार आद्यपुराणका है । उतार “आदिपुराण/का है ओर पराशरस्मृति १। २। ९१ की माघवाचो 

८-शिवपुराण, रुद्र सं० यु० खं० १० । ४२ ९-शिवपु० 


( बृ० ना० पु० २५। १६। ) 


बृ० ना० पु० २२। ११) 


( मुद्लपु० ७। ८। ३२। ) 
सर्वे दुराचारप्रवर्तकाः ॥ 
( देवीभागवत १२ | ९ | ६७। ) 


*॥ 


कुर्वीत श्रातृजायां कमण्डलुम ॥ 


शतरुद्ग॒सं ० ४०। १३-१४ । 


स्का : सबंत्र सादगी, शील, सदाचार, 
नेतिक म॒ल्योंका दिन-प्रति-दिन ह्वास होता 
है । इसके विपरीत स्वेच्छाचार, दुराचार, 
दुगुण और अनेतिकताका बाहुल्‍य होता जा 
ऐसे कठिन समयमें सदाचारका अध्ययन, 
था रिक्षणका विशेष महत्त्व हो गया है । 
जीवनकी सर्वाधिक ओर सामयिक 
| है, किंतु सदाचारका विषय गम्भीर तथा 
यहाँ इस सम्बन्धमें केवल यथा-बुद्धि नीलकण्ठी 
 देबीभागबतके कुछ प्रसड् उपस्थित करनेके 
जा रहे हैं । 
मं यावद्‌ द्विजः सत्कमकद्‌ भवेत्‌। 
त्तिकेयुक्तः . काम्येश्ान्येरगर्दितः ॥ 
( देवीभा० ११। १ । ५-६ ) 
ग्बतमें. श्रीभगवान्‌ नारायण नारदजीसे 
के नारदजी ! मैं आपसे सदाचारकी विधि और 
बतला रहा हूँ, जिसके आचरणमात्रसे 
प्रसन्न रहती हैं । प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण, 
[--<न द्विजातियोंका प्रतिदिन जो कुछ कतंब्य 
से सदाचार कृत्य कहा जाता है | 'प्र्योदयसे 
पर्यन्त जो द्विजोंद्रारा नित्य-नमित्तिक काम्य 
कार्य हैं, उनका ही अनुष्ठान करना चाहिये ।! 
नुष्य इस संसारमें क्षणमर भी कम किये 
ह सकता?---ऐसा सोचकर मनुष्यको 5यापार- 
असम्भव देखकर कुकमका परित्याग कर सदृ- 
चार या सत्कर्मोका ही आश्रय लेना चाहिये--- 
ब्रत्‌ क्षणमपरि जातु॒तिष्ठत्यकमंक्द्ति- 
व्यापाररहितस्यासम्भवेनान्यव्यापारं 


दृव्यापार. एवाश्रयणीय इत्यथः ।! 
देवीभाग० ११ | १। ५की नीलकण्ठी टी० ) 


*# श्रीमदेबीभागवतम सदाचार # 


श्रीमद्देवीभागवतमें सदाचार 


श हरिशंकर 
पाध्याय आचाय हरिशंकर वेणीरामजी शास्त्री, कर्मकाण्ड-विशारद, विद्याभूषण, संस्कृतरक्, विद्यालंकार ) 


परलोकमें पिता, माता, पुत्र, स्री और जातिवाले भी 
सहायता करनेके लिये समर्थ नहीं होते । वहाँ केवल 
एक धम ही सहायता करता है । यह धर्म ही आत्माका 
सहायक है, अतः धर्माचरण या सदाचारके द्वारा आत्म- 
कल्याणकी साधना करनी चाहिये । थोड़ा-थोड़ा 
प्रतिदिनके साधनोंसे धमका संग्रह करना चाहिये। इसकी 
सहायतासे मनुष्य दुःख और अज्ञानको दूर करता है--- 

तस्माद्‌ धर्म सहायार्थ नित्यं संचिनुयाच्छनेः । 

धमस्येव सहायातु तमस्तरतिदुस्तरम्‌ ॥ 
“ ( देवीभाग० ११। १ । ७-८) मनुस्मति ४ |२३९-४० ) 
ननु पित्रादिभिललितहास्यविनोदेन कालः 
सुखेन गचछति तदा तद्धिहाय किमिति धम आस्थेय 
इति चेतद्त्राहआत्मेवेति । परलोके न पित्रादयः 
सहाया भविष्यन्ति, कितु धर्म एवं । स चात्मनेव 
जायते इति आत्मैव खस्य सहायो नान्‍्य इति स्वेनेव 
खस्य धर्माचरणेन कल्याणं कतव्यमिति भावस्त 
दुक्तम-“आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन! इति॥ 
( देवीभा० नी० टीका ) 
धर्मके भी अनेक भेद हैं | मुख्य धमंका आश्रय अवश्य 
लेना चाहिये | यह मुख्य धम वेद और स्पृतियोंमें 
निरूपित है । इसमें भी सदाचारकी मुख्यता है । 
सदाचारके द्वारा मनुष्य आयु, संतान, अक्षय अन्न- 
धन और सुखको प्राप्त करता है | इससे लोक-परलोक 

दोनोंमें सुखी होता है-- 

“तत्र धमस्यानेकविधित्वे5पि मुख्यरूपस्य तस्या- 
श्रयणनापि निवाहादवइ॒य स विधेय इति दशयन 
धर्मस्य मुख्य रूपमाह। आचारः प्रथमो धम इति । 
मुख्यः सच श्वत्युक्तः स्मृत्युक्तश्व मान्यो आत्मनः 
सदाचारे द्विजो नित्य समायुक्तः स्याद्त्यन्बयः ।! 

सदाचार श्रेष्ट धर्म है, सदाचार श्रेष्ठ कम है, इससे 
ज्ञान उत्पन्न होता है--ऐसा मनुने कहा है, अतः 
सदाचारका प्रयक्ञपूवंक पाठन करे । 
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श्३े६ 


अज्ञानान्धजनानां तु॒मोहितेश्रोमितात्मनाम्‌ । 
महादीपो मुक्तिमागप्रदशकः ॥ 
( वही १२ ) 


“अज्रेव मन॒ुवचनमर्थतः पठति । आचारात्‌ 
प्राप्पत इति । तथा च मनुः “आचारः परमो धम 
इत्यादि “कमंणो जायते ज्ञान ज्ञानान्मोक्षमवाप्यते' 
इत्यन्तम्‌ ।” 

यह आचार सभी धर्मोमें अत्यन्त श्रेष्ठ है । आचार 
श्रेष्ठ तप है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है और इस आचारसे ही 
सब प्रकारकी सिद्धि हो सकती है । जो ह्िज उत्तम 
होकर आचाररहित है, वह पतितके समान बहिष्कार 
करने योग्य है । क्‍योंकि जेसा पतित होता है वसा ही 
वह भी है । इसमें पराशरस्मृतिका भाव है--- 

यस्त्वाचारविहीनो5षत्र वतते द्विजसत्तम । 
स॒ शुूद्ववद्‌ बदहिष्कायों यथा शूद्वस्तथेव सः ॥१५॥ 


पराशरस्मृतिमर्थतः पठति । यस्त्वाचारविहीन 
इति । तथा च पराशरः--“आचारः परमो धमः 
इत्यादि “सवंधमंबहिष्कायों यथा शुद्गस्तथेव सः 
इत्यन्तम्‌ । 

यह सदाचार दो प्रकारका है---एक शाल्लीय, दूसरा 
लोकिक । ये दोनों ही आचार पालन करने योग्य हैं, 
इनमें कोई भी कल्याणकामीके लिये छोड़ने लायक नहीं 
है | गाँवका धम, जातिवालोंका धर्म, देशवासियोंका 
धर्म, उनके क्रममें आया हुआ थम यह सब मनुष्यको 
पालन करना चाहिये । इनमेंसे किसीका भी परित्याग 
नहीं करना चाहिये । दुराचारी पुरुषकी लोकमें अवश्य 
निन्दा होती है | वह आगे चलकर द॒ःख भी पाता है 
और उसके शरीरमें रोग व्याप्त हो जाते हैं । इसमें गौतम- 
स्मृतिके प्रमाणका भाव आता है--- 


आचारो द्विविधः प्रोक्तः शास्त्रीयो छोकिकस्तथा । 
उभावपि प्रकतंब्यों न त्याज्यो शुभमिच्छता ॥ 
ग्रामधर्मा जातिधमों देशधर्माः कुलोड्भबाः। 
परिग्राह्य शुभिः स्व नेव ता लहयेन्मुने ॥ 


# ध्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः हें 


 औ चारो हि पुरुषो छोके भवति निन्दितः। 
भागी च सतत व्याधिना व्याप्त एव च ॥ 
( वही श्लोक १६--१८ 

तथा च गौंतमः-“यद्यपि स्यात्‌ स्वयं ब्रह्म! इत्या। 
तथापि छौकिकाचारं ममनसापि न लड्डयेदिति ॥ 
परित्यजेदर्थामी. यो. स्यातां धमवर्जितो | 
धममप्यसुखोदर्क लोकविद्धिष्टमेव च ॥१५ 
संसारमें जो धन और कामना धम्मसे रहित हो तो उ 
दोनोंका परित्याग कर देना चाहिये | कोई धर्म 
यदि दुःखरूप परिणामवाला तथा लोककिटि 
दिखायी पड़े तो उसका भी परित्याग कर देना चाहिये 


न 5 ल्छ 


बहुत्वादिह शास्त्राणां निश्चयः स्यात्‌ कर्थ मुने। 
कियत्‌ प्रमाणं तद़॒हि धममागविनिणयः ॥२०॥ 

इस लोकमें शासत्र अनेक हैं, फिर धमका नि 
केसे किया जाय, नारद मुनिके ऐसा प्रश्न करने 
नारायण भगवानने कहा--- 


श्रुतिस्स्ती उभे नेत्रे पुराणं हृदय स्मघृतम्‌। 
पएतत्त्रयोक्त एव स्याद्‌ धर्मों नान्‍्यत्र कुजचित्‌ ॥२१ 
विरोधो यत्र तु भवेत्‌ त्रयाणां च परस्परम। 
श्रुतिस्तत्र प्रमाणं स्याद्‌ द्योद्वेघधे श्रतिबरा ॥२ 
श्रुतिद्ेधं भवेद्‌ यत्र तत्र धमोबुभी स्मतो। 
स्मृतिद्वंधं तु यत्र स्याद्‌ विषयः कर्प्यतां पृथक॥२३ 
"वेद ओर स्मृति ये दो नेत्र हैं और पुराण हृदय 
अतः इन तीनोंमें जो कहा गया है, वही धर्म' है । 
इन तीनोंमें विरोध हो, वहाँ वेदको प्रमाण म 
चाहिये ओर शेष दोमें बिरोध होनेपर स्मृतिको 
मानना चाहिये । जहाँ दो प्रकारके वेदके मत हों 
दोनोंका अनुष्ठान करना चाहिये । स्मृतियोंमें 
भेद या दुविधा उत्पन्न होनेपर विकल्पकी 
करनी चाहिये ।? 
धममागेमें वेद ही सबेथा प्रमाण हैं-जिन 
उनसे विरोध न होता हो, वे ही प्रमाण हैं, दूसरे नहीं 


# सदाचार। कौन ? # 
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गस्य प्रत्यक्षअश्नतिविरुद्धतप्तमुद्राधारणादि प्रति- 
अस्य न प्रामाण्यं कितु वेदाविरोध्यंशे एव 
॒। तथा च तन्‍्त्राथप्रतिपादकपुराणस्य प्रत्यक्ष 
धान्न प्रामाण्यमिति । न केवर्ल पुराणानि 
शनि कितु तन्जमूलकान्यपि सन्ति । तथा 
णापेक्षया केवलवेदमूलकत्वात्‌ स्मृतीनां 
क्तमव्याहतमेव । तदुक्त स्कान्दे. खूत- 
॥_म्‌। यथा--'क्वचित्कदाचिन्तन्त्राथेंकटाक्षेण 
[ः । सन्ति तानि पुराणानि सों5शो ग्राह्मो न 
इति । अतणव तलन्‍्त्राथप्रतिपादकपुराणस्य 
तिविरोधाजन्न प्रामाण्यमिति भावः। तदुक्त 
! । यथा-- 

ग्री योंशस्तु सेव ग्राह्यो द्विजोत्तमेः । 

रि. बहुत्वाआ्वाप्यनेकाथः प्रकाइयते ॥ 


वेदोक्त सद्ब्म ही-जो सदा चार हैं वे ही, मनुष्यके 
ठेय हैं । प्रत्येक दिन मनुष्यको उठकर विचार 
हिये कि मैंने कल क्या किया, आज क्‍या किया 
-सा धर्म-कम-दान दिया-दिलाया, कहा और 
करना चाहिये--- 


व सद्धम तस्मात्‌ कुर्यान्ञरः सदा | 
त्थाय बोद्धव्यं कि मयाद्य कृत कृतम्‌ ॥३२॥ 
दापित वापि वाक्येनापि च भाषितम्‌ । 
सर्वषपु.. पातकेषु महत्सखपि ॥३३॥ 


न सस्‍्वे खुखे थे कुरुते 


द्च्वा 


अर्थात्‌ सदाचारी कहलाता है ।! 


नान्यस्य दुःखे भवति प्रह्मष्टः । 


न॒ पश्चात्‌ कुरुतेउनुतापं 
स॒ कथ्यते सत्पुरुषाथशीलः ॥ 


“जो अपने छुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हु नहीं 
मानता तथा दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सत्पुरुषाथशील 


१३७ 


जीत _ै ४८ 


छः अड्डोंसहित वेद यदि क्सीको ज्ञात हो, पर 
यदि वह वसा आचरण न करता हो तो वेद उसे 
पवित्र नहीं कर सकते । जेसे पक्लीके बच्चे पंख निकल 
जानेपर घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, .बेसे सब वेद भी 
मरनेके समय उसका परित्याग कर देते हैं | मनुष्यको 
प्रात:काल, सायंकालमें संध्याकी उपासना इत्यादि 
नित्यकम अवश्य करने चाहिये । जो नित्य-नैमित्तिक 
काम्य ओर प्रायश्वित्य कर्मोका विधिप्रवक आचरण करता 
है, वह भोग तथा मोक्षरूप फलको अवश्य प्राप्त करता है । 
नेमित्तिकं च नित्य च काम्यं कर्म यथाविधि। 
आचरेन्मनुजः सो5यं भ्ुक्तिमुक्तिफलाप्तिभाक ॥ 
आचारवान्‌ सदा पूतो सदेवाचारवान खुखी। 
आचारवान्‌ सदा धन्यः सत्य सत्य च नारद ॥ 
( देवीभाग० ११। २४। ९६, ९८ ।) 
'सदाचार ही परमधर्म है | सदाचारका फल परम 
सुख और आनन्द है | सदाचारान्‌ मनुष्य सदा पवित्र 
रहता है, सुखी रहता है, उसे घन मिलता है और वह 
धन्य-घन्य हो जाता है । ये सारी बातें सबथा सत्य हैं।? 
सदाचारेण सिद्धेत्च ऐेहिकामुष्मिकं खुखम्‌ । 
( देवीभाग ० ११ | २४ । १००। ) 
सदाचारसे इस लोक तथा परलोकके सारे सुख 
सिद्ध हो जाते हैं । 


सदाचारी कोन ? 


९ 
प्रहष 


--मद्दात्मा विदुर 


१३८ 


श्रीमद्भागवर्तमें सदाचार-वेशिष्ट्य 


( लेखक--श्रीरतनलालजी गुप्त ) 


व्युत्पत्ति और परिभाषाके अनुसार सदाचारके दो 
अर्थ होते हैं--/ १ ) साधुता और सद्भावसे युक्त कर्म 
या आचरण# ओर (२ ) साधुजनका आचरण--यतः 
वे दोषरहित होते हैं ।॥ 
इन दोनों दश्योंसे श्रीमद्भागवर्तमें वर्णित सदाचारका 
खरूप समीचीनताकी चरमकोटिमें प्रतिष्ठित है । 
स्मृतियोंमें प्रतिपादित जीवनके साध्यरूप सदाचारसे 
श्रीमद्भागवमें निर्दिष्ट सदाचारका अपना एक प्रथक्‌ 
बेशिष्ट्य है । इसमें सदाचारकों साध्य न मानकर उसे 
भक्तिके साधनके रूपमें मान्यता दी गयी है । इसे 
भागबतके प्रत्येक प्रसड्रमें देखा जा सकता है । कतिपय 
निदशन उपनीत किये जा रहे हैं । 
महापतित अजामिलके प्रकरणमें महर्षि कृष्णहपायन 
इसका स्पश्रूपसे उद्धोष करते हैं कि--- 
न निष्कृतेरुदितेत्रह्मवादिभि- 
स्तथा विशुद्ध्वत्यघवान व्रतादिभिः । 
यथा हरेनोमपदेरूदाहते- 
स्तदुत्तमइलोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥ 
(६।२।११।) 
बड़े-बड़े ब्रह्मादी ऋषियोंने पापोंके बहुतसे 
प्रायश्चित्त--क्च्छ, चान्द्रायण आदि व्रत बतलाये हैं, 
परंतु उन प्रायश्वित्तोंसे पापीकी प़लत: बैसी शुद्धि नहीं 
होती, जैसी भगवानके नामोंसे, उनसे गुम्फित पदोंका 
उच्चारण करनेसे होती है; क्योंकि वे नाम पवित्र-कीर्ति 
भगवानके गुणोंका ज्ञान करानेवाले हैं । इसी प्रकार 
उद्भवको उपदेश देते समय श्रीभगवान्‌ एकादश स्कन्पमें 
स्पष्टरूपसे कहते हैं कि संतोंके परम प्रियतम आत्मारूप मैं 
# व्युतपत्तितः 'सदाचार/का विग्रह-वाक्य (१) 
सद्भावसे युक्त आचार ) अथवा (२) 
| शाधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्द 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


। “सन्‌ चासी आचारः--सदाचारः 
पताम आचार;--सदाचारः होगा, 
ज्ब्दः साधुवाचकः । तेषामाचरणं 


अनन्य श्रद्धा और भक्तिसे ढी पकड़में आता हूँ । ; 
प्रात करनेका एक ही यह उपाय है--मेरी अन् 
भक्ति | वह उन लोगोंको भी पवित्र, जाति -दोषसे म 
कर देती है जो जन्मसे ही चाण्डाल हैं । इसके विप 
जो मेरी भक्तिसे वश्चित हैं, उनके चित्तको सत्य 3 
दयासे युक्त धर्म ओर तपस्यासे युक्त विद्या भी 

पवित्र करनेमें असमर्थ है | श्रीभगवान्‌के अनुसार 
( सत्य, दया, तपस्या प्रझृतिके भक्तिसे संयुक्त 

मणिकाश्चन संयोगके समान होकर परम कल्याण 
मोक्षकी प्राप्ति करानेवाछा हो जाता है--- 


वर्णाअ्मवतां धर्म एब आचारलक्षणः 
स॒ एव मद्भकक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः | 
(११ | १८ | ४७ 
भक्तप्रवर प्रह्मदका भी मत है कि शाझरेमें जो ध॑ 
अथ और काम--इन तीन पुरुषार्थोका वर्णन 
आत्मविद्या, कमकाण्ड, तकशाशत्र, दण्डनीति ४ 
जीविकाके विविध साधन--जो सभी बेदोंके प्रतिए 
विषय हैं---यदि अपने परम हितैब्री परम पुरुष 
श्रीहरिको आत्मसमपंण करनेमें सहायक हैं, 
साथेक हैं, अन्यथा ये सब-के-सब निरथंक हैं । 
यह कि सदाचारकी सार्थंकता भक्तिसाधनामें सम 
है । भक्तप्रवर प्रह्मादने इस भागवत सदाचारकी शि 
देवर्षि नारदसे एवं देवर्षि नारदने भगवान्‌ नारायणसे | 
की थी । देवर्षि नारद धर्मराज युविष्ठटिस्से जिस * 
लक्षणोंसे युक्त सभी मनुष्योंके लिये ( अनुष्ठे 
परम थम सदाचारका उपदेश देते हैं, उसे 
पयवसान भगवत््रीतिमें ही बतलाते हैं-- 


( अच्छे आचार--साधुता 
गा। जिसका समर्थन इस श्लोकसे होता है-- 
“7 यततु सुदाचारः स उच्यते ॥ (विष्णु पु० ३। ११ 


न धमेंः सर्वेषां समुदाहतः । 
राजन सवात्मा येन तुष्यति ॥ 
जी 6 | १२.) 


तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका 
है । इसके पालनसे सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न 
| 
वे इस प्रकार वर्णित हैं--- 

! धमंके ये तीस लक्षण शाल्रोंमें कहे गये 
, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित- 
॥ विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, 
ब्रह्मचये, त्याग, खाध्याय, सरलता, सनन्‍्तोष, 
[, महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगों- 
 निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल 
तर है---ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, 
| अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन ( दान- 
त्र), उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने 
॥ इष्टदेवका भाव, संतोंके परम आश्रय भगवान्‌ 
नाम, गुण, लीला आदिका श्रवण, कीतेन, 
त्रा, प्रजा और नमस्कार; उनके प्रति दास्य, 
7 आत्मसमपंण ।#? 


बारके इन तीस लक्षणोंका अनुष्टान करनेवाले 
कोंकी तो बात ही क्‍या ? जिन्होंने इसके 
णका भी आश्रय लेकर अपने जीवनको 
मण्डित कर लिया, ऐसे खनामधन्य अनेक 
करा जीवनबृत्त श्रीमदृभागवरमें वर्णित होकर 
तेके मनमें सश्सि प्रठ्यकालतक भागवतथर्म 
चारका उद्बोधन करता रहेगा | किंतु इन 


के भ्रीमद्भागवतमे सदाचार-वेशिष्ख्य # 
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भगवदवतारों एवं महापुरुषोंका एक-एक कछक्षणके 
विकासके क्रममें उल्लेख करनेका यह अथ कदापि नहीं 
है कि उनमें अन्य लक्षणोंका अमाव था, अपितु इन 
सभीमें भागवत-धर्म एवं सदाचारकी परिप्र्णताका 
उन्मेष हुआ था । केवल प्रसज्ककी परिप्र्णताके 
लिये सदाचारके जिस अंग-विशेषका इन भगवदवतारों 
एवं भगवद्भक्तोंमें विशेष प्रकाश हुआ था, उसके 
संदभमें उनका उल्लेख किया जा रहा है । अस्तु । 

( १ ) सत्यके विषयमें देत्याज बलिका उदाहरण 
मनको बरबस आकृष्ट कर लेता है | वामन बढुकके 
रूपमें भगवानद्वारा तीन पग भ्मिके नामपर सर्व 
ग्रहणका 'छल? किये जानेपर भी बलि सत्यसे पराडमुख 
नहीं होते ! दैत्याचाय झुक्रद्वारा बारंबार निषेध करने 
एवं शाप देनेपर भी उनका मन सत्यसे नहीं डिगता 
एवं एक इसी सत्यके प्रतिपालनके फलखरूप भगवानको 
उनका द्वारपाल बनना पड़ता है | उनकी सत्यनिष्ठाकी 
प्रशंसा करते हुए खय॑ भगवान्‌ वामनने उनको देव- 
दुलभ इन्द्रपद प्रदान किया-- 
गुरुणा भत्सितः शप्तो जहो सत्यं न खुबतः 
छलरुकतो मया धर्मों नाय॑ त्यजति खत्यवाक॥ 
एब में प्रापितः स्थान दुष्प्रापममरेरपि | 
सावणेंरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाभ्रयः ॥ 

(८। २२ | १७ ३९३ 

( २ ) दयाके लिये द्रोपदीका उदाहरण अद्वितीय 
है | अपने पाँचों पुत्रोंकी सुप्तावस्थामें पशुवत्‌ नृशंस हत्या 
करनेवाले द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको अजुनद्वारा पकड़कर लाये 
जानेपर भी वह उसे प्रतिशोधमें दण्डित करवाना नहीं 
चाहती, अपितु करुणाविगलित होकर कह उठती है--- 


: सत्यं दया तपः शोच तितिक्षेक्षा शमों दमः | अहिंसा ब्रह्मचय च त्याग: खाध्याय आजवम ॥ 


संतोष; समदृक सेवा 


अन्नाग्रा दे 
श्रव्णं की्तन॑ चास्य स्मरण महता 


ग्राम्येहोपरमः शनः । नणां 
संविभागो भूतेम्यश्र' यथाहंतः । तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां छषु पाण्डव ॥ 
गतेः । सेवेज्यावनतिदा स्य॑ 


विपयये मौनमात्मविमर्शनम्‌ | 


ख्यमात्मसमपणम ॥। 
( श्रीमद्धा० ७ । ११ । ८-११ ) 
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मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता । 
यथाह म्रतवत्साइएताी रोदिस्यश्रुमुखी मुहुः ॥ 
(१ । ७0%) 

जैसे अपने बच्चोंके मर जानेसे मैं दुःखी होकर 


रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे बारंबार आँसू निकल रहे 
हैं, बैंसे इनकी माता पतित्रता गौतमी न रोयें । 

( ३-५ ) तपस्याका चरम उत्कष हमें दिखलायी 
पड़ता है, ऋषिप्रवर नर-नारायणमें | शौचके कठोरता- 
पूर्वक पालनमें राजसंन्यासी भरत एवं दक्षके शाप देने- 
पर समर्थ होते हुए भी उसे सहन करनेमें देवर्षि 
नारदकी तितिक्षा अविस्मरणीय हैं| ( ६ ) यदुकुल- 
संहारके पश्चात्‌ द्वारकासे छोटे हुए कृष्णविरहकातर 
अजुनसे धमराज युधिष्टिके कथोपकथनमें उचित- 
अनुचितके विचारकी अप झलक दिखायी पड़ती है । 
( ७ ) मनःसंयममें बालक प्रुव आदर्श स्थानीय कहे 
जा सकते हैं | योगिजन जिसे एकाग्र करनेमें अपना 
समग्र जीवन समर्पित कर देते हैं, उसी मनको तीदत्र 
भक्तियोगका आश्रय लेकर बालक ध्रुव पाँच वर्षोकी 
अवस्थामें ही वशीम्षत करके उसकी सारी चन्नल्ताको 
तिरोहित करके शन्य अब्स्थामें ले आते हैं-- 
सवतो मन आक्ृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम । 
ध्यायन्‌ भगवतो रूप॑ नाद्राक्षीत्‌ किचनापरम ॥ 

(४ ।|८। ७७ ) 

( ८ ) इन्द्रियसंयममें खय॑ योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको जीवनकी यह सत्यता कि «* 'पत्यस्तु 
षोडशसहस््रमनझ्वाणेयस्येन्द्रियाणिविमथितुं करण 
विभ्व्यः” 'सोलह हजार पत्नियाँ भी काम वाणोंका 
प्रह्दरा करके ' उनकी इन्द्रियोंकों क्षुब्ध करनेमें समर्थ 
नहीं हो पार्यी--बिश्वके इतिहासमें इन्द्रियसंयमका 
सर्वोत्कष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ( ९-१२ ) 
अवधूत भगवान्‌ ऋषभदेवकी अहिंसा, वृद्ध होनेपर भी 
सदा पाँच वषके बालकके समान प्रतीत होनेवाले 


# धममूल् निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः के 


उध्वरेता सनकांदि अबह्मपुत्रोंका नैष्टिक ब्रह्मचय, 
दर्थीचिका देवताओंके याचना करनेपर अपने प्रा 
तकका त्याग तथा “प्रेम्णा पठन्‌ भागवत शनेः 
-“निरन्तर श्रीमद्भागगतका गान करते हुए ब्य 
नन्‍्दन शुकदेव तो स्वाध्यायकी मर्ति ही कहे 
सकते हैं। ( १३ ) राजर्षि अम्बरीषकी स 
प्रशंसा तो अकारण ही उनका अमड्ढल करनेको 
महर्षि दुर्वाला भी श्रीभगवानके सुदशनचक्रसे मु 
दिल्ानेपर स्वीकार करते हैं--- 

अहो अनन्तदासानां महत्व दृष्टमच में 


कृतागसो5पि यद्‌ राजन्‌ मझ्लानि समीहसे 
(९] ९ 7] 


( १७ ) संतोषकी पराकाष्ठा हमें दिखलायी १ 
है, कृष्णसखा अकिद्वन ब्राह्मण सुदामामें । फटी-पुर 
धोती, पादुकाविहीन चरण एवं दीन-हीन जीणे-श 
शरीराले सुदामा भक्तवाञ्छाकल्पतरु परमसखा कृष् 
भी कुछ माँगनेमें संकुचित हो उठते हैं ओर जैसे ३ 
थे, बेसे ही खाली हाथों घरको लौट पड़ते हैं । ४ 
मनमें भगवान्‌की प्रशंसा करते नहीं थकते कि ध 
मदोन्मत्त होकर कहीं मैं उनको भुठा न बहू, नि 
ही यही सोचकर उन परम करुणामयने मुझे थो 
सा भी धन नहीं दिया--- 
अधनो5यं धन प्राप्य मादयन्नुच्चेन मां 
इति कारुणिको नून॑ धन मेद5भूरि 

( १० ]<*९ 

( १५ ) समदर्शी महात्माओंके सेवनका 
अद्भुत ही है। राजा रहृगणकों महात्मा र 
दो घड़ीके सत्सइसे परमार्थतत्ततकी प्राप्ति हो गयी 
कह ने लगे-- (आपके चरणकमलोंकी रजका सेवन के 
जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हैं, उन महानुभा 
भगवानकी विशुद्द भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र 
नहीं है । मेरा तो आपके दो घड़ीके सत्संगसे हीं 


# अ्रीमद्भागवतमे सदाचार-वेशिश्ठथ # 


क ज्ञान नष्ट हो गया है |! ( श्रीमद्भा० ५ । 
(/२। ) ( १६ ) धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी 
वृत्तिकी शिक्षा विषयकृपमें आकण्ठनिमग्न 
पलैछी जा सकती है । यद्यपि उन्होंने 
इन्द्रियोंसे विषयोंका सुख भोगा था, 
जैसे पाँख निकल आनेपर पक्षी अपना नीड 
है, वैसे ही उन्होंने एक क्षणमें सब कुछ 
ग था। (श्रीमद्भधा० ९ | २० | २४ ।) 
७ ) देवी भद्गकालीको तृप्त करनेके उद्देश्यसे 
मदान्ध चोरगण महात्मा जड़भरतकी बलि 
ये उद्यत होते हैं; किंतु उनके इस अभिमान- 
यका फल ठीक उल्टा होता है एवं देवीकी 
के स्थानपर उन्हें प्राप्त होता है---उनका भीषण 
उन सबके भयंकर कुकमंको देखकर देवी 
के शरीरमें अति दुःसह ब्रह्मतेजसे दाह होने 
एवं वे म्रतिको विदीण करके उसमेंसे निकल 
। वे क्रोधवसे तड़ककर भीषण अद्वह्मस करती हैं 
ठिकर उस अभिमन्त्रित खडगसे ही उन पापियोंकि 
: देती हैं | सच है कि अभिमानप्रर्ण छत्योंका 
॥ विपरीत ही होता है । ( १८-१९ | ) 
_-कर्म कल्याण नहीं दे सकता और सदाचार 
(:साथक होता है । 


'इन्द्रदुम्नकी जयकालमें ऋषिगशोंके आ जानेपर 
तमें परायणता तथा ब्रह्मर्षि अवधूत दत्तात्रेयका 
न मुक्तिमार्गके पथिकोंके लिये अनुकरणीय है । 
य॑ जीवनका व्रत ऐसा ही होता है । 


, ) प्राणियोंमें अन्न आदिके यथायोग्य विभाजनमें 
रन्तिदेव अपना सानीं नहीं रखते | सवख 
; पसखारके साथ अखे-प्यासे बेठे इन राजाको 
दिन थोड़ा-सा अन्न-जल प्राप्त हवआ । 
के ऐसे समय भी उन्होंने दूसरोंकी प्राणरक्षाके 


१७४१ 


निमित्त उसका भी वितरण कर दिया एवं उसमें क्षुधरात 
उन रन्तिदेककी जो आनन्दानुभ्नति होती है, वह 
प्राणोपर मृत्युका नहीं, अपितु अमृतका जयघधोष बन 
जाती है; देखिये---- 

क्षुत्तटअमो गात्रपरिभ्रमश्च 

वर 3 >े 

न्‍्यं कुमः शोकविषादमोहाः । 
सब निवृत्ताः कृपणस्य जन्‍तो 


ऐप 


जिजीविषोर्जीवजञलापणान्मे ॥ 

(९.२५ ४३ ७ 

इस मुप्तष दीन-हीन प्राणीको जल दे देनेसे मेरी भूख- 

प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, 

विषाद और मोह सब दूर हो गये । इसी सदाचारके 

प्रभावसे उनके सम्मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो 

जाते हैं। सदाचारकी उत्कृष्ट यह उदात्तता आचन्द्र- 
दिवाकर आदशरूपमें प्रतिष्ठित रहेगी । 

(१२) सभी भूत-प्राणियोंमें अपने आत्मा एवं इष्टदेबकी 
अनुभूतिके क्षेत्रमें ऋषभनन्दन योगीश्वर कविका उल्लेख 
करना समीचीन होगा । विदेहराज निमिकी यज्ञ-सभामें 
उनकी उक्ति बड़ी मननीय एवं अनुकरणीय है--- 


खं वायुमग्निं सलिल महीं च 
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशों ट्रुमादीन। 


सरित्समुद्रांध.. हरे! शरीर 
यत्किश्ष भूत॑ प्रणमेदनन्यः ॥ 
(११।१। ४३१ 


(राजन्‌ ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी, 
ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र 
सब-के-सब भगवानके शरीर हैं । सभी रूपोंमें खय॑ 
भगवान्‌ ही क्रीडा कर रहे हैं, ऐसा समझकर जड़ या 
चेतन सभी प्राणियोंको अनन्य भगवद्भावसे प्रणाम करे ।! 
“सीय राममय सब जग जानी करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥! 


इसीसे उपोद्वलित मानस-सृक्ति है । 
( २२ ) इसी प्रकार भागवतशात्र 'पररक्षित्साक्षी 
यच्छुवणगतमुफ्त्युक्तिकथने” कहकर श्रवणरूप 


१७२ 
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सदाचारद्वारा मुक्तिसाचनमें. परीक्षितुके. अनन्य 
अधिकारत्वकी ओर इड्लित करता है । ( २३-३४ ) 
भक्तराज प्रह्मादका दत्य बालकोंके साथ मिलित होकर 
भगवन्नाम-संकीतन, देवर्षि नारदका ऐसा स्मरण कि 
“आहत इब मे शीघ्र दशन याति चेतसि” 
अर्थात्‌ याद करते ही तत्काल मेरे चित्तमें उदित 
होकर वे ऐसे दर्शन दे जाते हैं, मानो किसीने 
बुलाया और आ गये--कौतन और स्मरण सदाचारके 
द्वारा सिद्धिकी ओर संकेत करते हैं | ( २५-३० ) 
“स कर्थ सेवया तस्य कालेन जरखसे गतः 
आदि राब्दोंद्वारा वर्णित साक्षात्‌ बृहस्पतिके शिष्य 
उद्धवकी सेवा, व्रजवासियोंद्वार गिरिराज गोवर्धनके 
रूपमें उन गिरिवारीकी प्रजा, अक्रूरका भ्रमिमें लोट- 
लोटकर प्रणाम-नमस्कार, _विदुरका दास्य, गोप- 
बालकोंका स्नेहपड्लित सत्य एवं परम अनुरागमयी 
श्रीगोपाइ्ननाओंका आत्मनिवेदन तो जगत्‌को इस शुक- 
शात्रका ही अमृत-द्रवसंयुक्त रसमय प्रसाद है | इन 
सबमें सदाचारका सुमघुर सम्मार संयोजित है । 


<६-<६895:0-६६:*&- 


सेवक सेव्यका कृतज्ञता-भाव 


हनुमानजीके द्वारा सीताजीका समाचार सुनकर भगवान्‌ गद्गद्‌ होकर कहने लगे--'हनुमान्‌ ! 
मनुष्य, मुनि आदि शरीर-धारियोंमें कोई भी तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है | बदलेमें मैं तुम्हारा उपक 
तो क्या करूँ, मेरा मन तुम्हारे सामने आनेमें भी सकुचाता है | वत्स ! मैंने अच्छी तरह विचारकर " 
लिया कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता । कृतज्ञताके आदश--श्रीराम धन्य ! 


हनुमानने कहा--'मेरे खामी! बंदरका बस, 


जाता है । मैं जो समुद्रको लाँध गया और लंकापुरीको 


उजाड़ दिया--मेरे नाथ ! 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


लक लिी ानाकधकमवाकरम्यदकम्म्यकरप्यअमनाउम्यक 


न मनन 


यही बड़ा पुरुषा है कि वह एक डाल्से दूसरी डालपर बृ 
जला दिया तथा राक्षसोंका बध करके रावणकी ८ 


इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है, यह है 0 
यह सब तो है मेरे स्व! आप श्रीराघवेन्द्रका 
अजित प्रताप ! प्रभो ! जिसपर आप प्रसन्न हों, उसके लिये श्राप 


तो क्या, क्षुद्र रुई भी बड़वानलकों जला सकती है । नाथ ! 
अनपायिनी भक्ति ही दीजिये |! धन्य है यह निरमिमानिता तथा कृपा 


७". सम->+मरनमन ७ ++काम्‌ 
जात डा 


इस प्रकार श्रीमद्भागवर्तें प्रतिपादित सदा 
श्रुति-स्मृतियोंमें वर्णित सामान्य सदाचारके 
आसनपर विराजमान होकर संसारके समस्त 
हीन पाप-ताप-समाकुछः नर-नारियोंकों युगों-युर 
अपनी सुशीतल छायामें आह्वान करता इआ 5 
उद्दाम सन्देश दे रहा है कि--- 
यशाःश्रियामेव परिश्रमः परो 
वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु | 
अविस्म्ृतिः श्रीधरपादपद्मयो- 
गुणानुवादअ्वणादिभिहरः ॥ 
( १२। १२। ५३ 
वर्णाश्रमसम्बन्धी सदाचार, तपस्या और अध्यः 
आदिके लिये जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता 
उसका फल है, केवल यश अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति 
परंतु भगवानके गुण, लीला, नाम आदिका श्रवा 
कीतन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोंकी अबिच 
स्मृति प्रदान करते हैं, जो सदाचारकी उच्च भूमिमें पीयू 
वर्षी बनकर श्रेय:त्ुति बन जाते हैं । यही श्रीम 
सदाचार-वेशिष्ट्य है, जो अनन्य साधारण है । 


कुछ भी असम्भव नहीं है। आपके प्रभावसे « 
मुझे तो आप कृपाप्र्वंक अपनी अतिसुखदाषि 
वत्सलता और सेव्य-सेवकका अनुपम कृतज्ञताभाव 


5 नअनआक सामान्यतः सभी शात्रों एवं बेदिक 
परम्पराओंका वाचक है#। आगम शब्दका 
है---पावतीके प्रति शिवद्वारा बैष्णबमतका 
| प्राचीन मनीषियोंका कथन है---- 
शिववफ्त्रेभ्यो गत॑ च गिरिजाश्रतों। 
तब्॒वाखुदेवस्यथ तस्मादागम_ डच्यते ॥ 
शिवजीके मुखसे निकला, पावंतीजीके कानोंमें 
भगवान्‌ वासुदेवका मत है, अतः इसे “आगम! 
ग है |? 'कुछाणंब” ( १७ | ३४ )के अनुसार 
क्त परमात्मतत्त्वकके निरूपक होने और दिव्यगति 
रण ही इसके “आगम? नामकी चरितार्थता है--- 
परकथनाहइिव्यगतिप्राप्तेिविधानतः. । 
व्मतत्वकथनादागमः  कथितः प्रिये ॥ 
सकोंके अनुसार श्रुतियाँ आगम-निगमके भेदसे 
( द्रष्टब्य मन्वर्थमुक्तावडी २। १ ) | ऋषियोंने 
बा वेदोंके साथ ही परम्परासे जिस ज्ञानराशिको 
किया था, उसे आगम कहते हैं । यों तो 
पाञ्वरात्र-वेखानसादि वेष्णवागम, शाक्तागम, 
त्यादि आगम तथा शेवागम आदि सभी 
ग्ेते हैं, साथ ही इसके अन्तर्गत अधिकांश 
गरंका भी--जिनमें पड़दर्शन भी सम्मिलित 
| है ( द्रष्टव्य--सबंदशनसंग्रह” ) । वास्तवमें 
वेदोंके समान अनादि हैं और अथवदेदमें 
गराहुल्य होनेसे इन्हें निगमसे सव्वथा 
' करना शक्य नहीं है । इसीलिये आगम- 
अंशोंकों मन्त्र कहा जाता है । आचाय- 
इस तन्‍्त्रको भी (प्रायः) वेदबत्‌ प्रमाण माना 


साहित्य विपुल है । इन प्रन्थोंमें सूक्ष्म 
अपार व्यापक तथा गम्भीर प्रसार है । 


क# आगम-प्रन्थोमें सदायार # 


आगम-प्न्थोंमें सदाचार 


( लेखक--डॉ० श्रीकृपाशंकरजी शुक्छ) एम्‌० ए.०, पी-एच० डी० ) 


विषयवस्तुकी दृश्सि आगमसंज्ञा उन ग्रन्थोंको दी जाती 
है, जिनमें सृष्टिप्रठय, देवतारचन, सर्वसाधन, पुरश्चरण, 
कमसाधन एवं ध्यानयोगकी व्याख्या की गयी हो । 
अग॒णित लोकाचारों, लोकमें पूजित देवियों तथा छोक- 
प्रचलित रहस्यमय अनुष्ठानोंका परिणतरूप आगम- 
ग्रन्थोंमें देखनेको मिलता है । यह वाब्मय दैवी- 
शक्तिके दिव्य चमत्कार और ऋषियोंके ज्ञान-विस्तारका 
इ्ठाघनीय चरम प्रयास है । यहाँ इनके आधारपर 
सदाचारकी दो-एक मुख्य बातें दी जा रही हैं। 
शिवोक्त कुलार्णवतन्त्र'में उस साधकको श्रेष्ठ खीकार 
किया गया है, जिसकी जिह्ा परान्नसे दूषित नहीं, 
हाथ दूसरेकी वस्तुके ग्रहण करनेसे कलक्लित नहीं 
ओर मन परनारीके दशनसे क्षुब्ध नहीं होते हैं, 
ऐसा सात्तिक साधक ही सिद्धि प्राप्त करता है, 
दूसरा नहीं-- द 
जिह्ा दग्धा परान्नेन करो दः्धों प्रतिग्रहात्‌ । 
मनो दुग्ध परस्रीभमिः कर्थं सिद्धिवरानने ॥ 


( कुलाणंव १५ | ८४ ) 

अतः: सिद्धि चाहनेवालोंकी सदाचारके इन 
नियमोंका पालन सावधान होकर करना चहिये । 
सत्य धर्माचरणका उदात्त-खरूप 'महानिर्वाणःतन्त्रमें 
देखनेको मिलता है । सत्य-विहीन मानवकी साधना, 
उपासना व्यर्थ है । सत्यका आश्रय ही सुक्ृतोंका 
आश्रय है--'सत्य मूल सब सुकृत सुहाए ।! ( मानस० 
२ | २७। ६) सत्यधर्मका आश्रय लेनेवाले क्म- 
सौन्दर्यके उपासकको सिद्धियाँ अनायास वरण कर लेती 
हैं | सत्ससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है ओर 
असत्यसे बढ़कर कोई पाप नहीं है. | एतदथ्थ अनित्य 
असुख दुःखालय जगतमें आये हुए मानवको सत्य- 
कल्पतरुका ही सयत्न सतत सेवन करना चाहिये । 


त्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि | ( योगदर्शन १ | ७ इत्यादि । ) 
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सत्यहीनका जप-तप-आराधन उसी प्रकार व्यर्थ जाता 
है जिस ब्रकार ऊसर भ्रमिमें बीजका वपन । 
आगमग्रन्थोंमें ही 'गुरुतत्त्व'का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन 
एवं माहात्म्य निरूपित है। गुरु-भक्तिसे क्या लाभ है ? गुरुका 
मुख्य कार्य क्‍या है ? शिष्यकी आत्माके साथ अभिन्न 
होकर शिष्यरूप चेतन्यकी योगम्नमिको सम्पूर्णरूपसे एक 
विशिष्ट प्रक्रियाद्वारा कैसे शोवित करना होता है?--त्यादि 
गुरुके प्रभावात्मक कार्य इनमें वर्णित हैं । इसके बाद 
ज्ञानदीक्षाद्दार विद, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, कलाओं 
और क्रिया-शक्तियोंका शिष्यमें उद्भावन, अथवा यों कहें 
कि शिष्यके पाशों ( बन्धनों )का नाश और शिवत्वका 
समायोजन--रिष्यमें जो मलिनता है, उसका ग्रक्षालनकर 
उसे शिव-खरूपमें युक्त कर देना गुरुका मुख्य कार्य है। 
दीक्षाके सब कृत्य योग्य गुरुको ही करने पड़ते हैं। 
इसमें गुरुकी साधना एवं मन्त्रशक्ति ही प्रधान है | गुरु 


ज7०<४७55व-व)- («७-+5-४३+-- 


सदाचारी जीवनका सुफल 

काम, क्रोब, लोभ, मोह, मद, मद्यपान आदि, कपट-छल, डाह, चुगलखोरी, अविवेक, विचार-शन्य 

तमोगुण, स्वेच्छाचार, चपलता, लोडुपता, ( भोगोंके लिये ) अत्यविक प्रयास, अकर्मण्यता, प्रमाद ( कतंब्य< 
न करना ओर अकतंब्य करना ), दूसरोंके साथ द्रोह करनेमें आगे रहना, आल्स्य, दीघेसूत्रता, परखीसे 

सम्बन्ध, बहुत अधिक खाना, कुछ भी न खाना, शोक, चोरी--इन दोषोंसे बचा रहकर जो मान अपना 

बिताता है, वह प्रृथ्वी, देश तथा नगरका म्षण होता है | वही श्रीमान्‌, विद्वान, कुलीन और मनुष्योंमें सर्वोत्त 

रनेका फल मिलता है और आदश सदाचारका वह सच्चा अधिक 


बचाना 3 - आल अल की 


है; उसे नित्य ही सम्प्र्ण तीथोमें स्नान क 
बन जाता है | 


१. सत्यं धर्म॑ समाश्रित्य यत्कर्म कुरुते नरः। तदेव सफल 


नहिं सत्यात्‌ परो धर्मा न पापमनृता 


| ग 
२. “कुलाणव?के प्रथम चार उल्लासों तथा अन्तिम १३ से १ ७--इन छः 


है| इसके १२वें उल्लासमें गुरुपादुकाकी जो महिमा, 
उसीका अनुसरण होता है। भारत ही नहीं, 
बस्तुतः ये आगम-प्रन्थ ही हैं । श्रीवि 
#छोक उपलब्ध होते हैं । 
३. दीक्षा--श्री भगवानका जीवोद्धर-क्रम 
४ पुस्तके लिखिता विद्या नैब सिद्धि 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः हैं 


तू परम्‌। तस्मात्‌ स्ोत्मना मत्यं: सत्यमेकं 
' कर : क॑ समा श्रये 
सत्यहीना बृथा पूजा सत्यहीनो बृथा जपः | सत्यहीन रु 


गा) प्रतिष्ठा एवं पूजाविधि निर्दिष्ट है, आज भारतके सभी सम्पदी 
, सम्पूण विश्वमें ही जो 
दाणव आदिम तो प्राय: 


कि 
दीक्षा है। विशेष द्रष्टन्य- 'तान्त्रिक वाडः 
प्रदा नृणाम्‌ 


होते हैं । अतः क्षेत्र-विशेषमें 


थु३ 


भावना-सिद्ध 
भावनाका ही उपयोग करना पड़ता है। ह 
सुना हुआ मन्त्र ही सिद्ध होता है । पुस्तकमें लिखी 
मनुष्योंको सिद्धि प्रदान नहीं करती | तन्त्रशालरमे ् 
गुरुके उपदेशके किसी प्रकारके कायका अधिकार 
है! । गरुदीक्षासे दीक्षित होकर ही शिष्पको गुर 
परिचर्या एवं देवाचनकी पात्रता प्राप्त होती 
आस्थावान्‌ शिष्य ही आशीर्वादात्मक गुरुरूप शि् 
बरदहस्त प्राप्त करता है । अत:-- 

प्यस्यदेवे परा भक्तिय था देवे तथा गुरो | तथा 
मन्त्र तीथें द्विजे देवे देवशे भेषजे गुरौ।य 
भावना यस्य सिद्धिभवति तादशी ॥ (हरिविंशमा० 
२०,पशञ्चतं ०५।९,.८, कुलार्णव आदि ) के अनुसार अ 
परम-गुरुमें आस्था भी सदाचारका विशिष्ट कारण - 


( स्कन्दपुराण, प्र 
$ कर्म सत्यं जानीहि सुब्ते ॥ 


तयोव्यश्ैमूषे बपन॑ यथा ॥ 
( महानिवाणतन्त्र ४ | ७४-७६ ) 


उल्लासोंमें गुरुकी अपार महिमा निरू 


गुरुकी अद्भुत महिमा एवं सम्मान है, उसके मूल 
इस सम्बन्ध कई प्रकरण एवं प्रायः ढाई-तीन से 


। “मयमे शाक्त-दृष्टिः डा० गोपीनाथ कबविर 
गुरे विनापि शास्त्रे3स्मिन्नाधिकार: कथ्थंचन ॥ 


( उड्डीश, कुछाणब १५ | २२) 


# वैदिक ग्रह्मसूजमे संस्कारीय सदाचार # 
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वैदिक गह्मसत्रोमें संस्कारीय सदाचार 


( लेखक--डॉ० श्रीसीतारामजी सहगल «शास्त्री एम्‌ू० ए० ओ० एल०) पी-एच० डी० ) 


भारतमें अन्तहंदयकी प्रन्थियोंको सुलझाने 
व्प्राप्तिके लिये व्यक्तिका जन्मसे लेकर मृत्युतकका 
ककारोंसे संस्कृत होता रहता था । इसकी ध्वनि 
सुनायी देती है । वेदोंका गृह्यसूत्र-साहित्य 
पमें बड़ा व्यापक है, जिसका कारण हमारे 
भ्भाग, विविध भाषाएँ, विविध धर्म तथा 
जातियोंकी आचार-धाराएँ रही हैं । आचार- 
ओके कारण अनेक गृद्मसूत्रोंकी रचना युक्ति- 
प्रतीत होती है । 
दके तीन गृद्यमत्र हैं-आश्वछायन, शाह्लायन 
कोषीतकिगृद्यसूत्र । शुक्‍्ल्यजुर्वेदके दो 
हैं---पारस्कर और बेजवाप । कृष्णयजुर्वेदके 
भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशीय, वखानस, 
, मानव, काठक तथा वाराह--ये नौ गृद्यसूत्र 
मवेदके तीन---गोमिल, खादिर तथा जेमिनि 
| अथववेदका कोई गृद्यमृत्र नहीं है, उसका 
।नकल्पसृत्र या कोशिकसूत्र प्रसिद्ध है, जिसमें 
इके सभी कम निर्दिष्ट हैं । 
यहाँ ऋग्वेदीय शाह्वायनगृद्यम॒त्रके प्रधान 
[ची उद्धृत करते हैं, जिससे सब संस्कारोंका 
म्भव हो सकेगा | उदाहरणार्थ---खाध्यायविधि 
), इन्द्राणीकर्म (१ । ११ ), विवाहकर्म 
२ ), पाणिग्रहण ( १ । १३ ), सप्तपदक्रमण 
१2४ ), गर्भाधाना (१ । १९ ), पुंसवन 
) सीमन्तोन्ॉयन (१ | २२ ), जातकर्म 
9), नामकर्म हर ५०. चूडाकम 
८ ), उपनयन (२। १ ), वेख्देवकर्म 
2), समावर्तन (३ । १), ग्रह्मकम, 
२ 8 0), श्राद्धकम (2 । १ ), 


स० आअ० १९--- 


उपाकरण (४। ७५), उपाकर्म (४ । ७) 
सपिण्डीकम (४ । ३ ) अआमभ्युदयिक श्राद्व-कर्म 
(४ । ६), उत्सगंकम (४ |] ६), उप 
(9 | ७), तपंण (9। ९) और स्नातक 
धमम (४ | ११ )--ये संस्कार सतयुगसे लेकर 
भगवान्‌. राम, कृष्ण एवं हषंवर्थनके समयतक 
जीवन्तरूपमें रहे | महाकबि कालिदासने इनमेंसे कुछ 
संस्कारोंकी चर्चा अपने ग्रन्थोंमें की है; जंसे--पुंसवन 
( कुमारसम्म ३ | १० ), जातकम ( रुबंश - 
३ । १८ ), नामकरण ( रघु० ३। २१ ), चूड़ाक्म 
( रघघु० ३ | २८ ), उपनयन ( कुमार ०३ | २९ ), 
गोदान ( रघु०३ | ३ ), विवाह ( कुमार ० ६ | ४९ ), 
पाणिग्रहण (रघु० ७। २१ ), दशाह ( रबु ० ७। ७३ )। 
संस्कारोंके इस वर्णनसे यह भलीभाँति प्रमाणित हो जाता 
है कि राजासे रक्ुतक --सबकी परम्परागत इन क्मोमें श्रद्धा 
होती थी | यही कारण है कि भारतमें समय-समयपर 
होनेवाले आक्रमणकारियोंके बबरताप्रण आक्रमण निष्फल 
रहे । ये थीं हमारे प्रवजोंकी अमर योजनाएँ, जिन्होंने 
देशको अखण्डित तथा हमें खावीन बनाये रखा और 
जिनके द्वारा संस्कृत होनेके कारण हम सब एकतामें 
आबद्ध रहे । 

गद्यसत्रोंमें आश्रमोंकी व्यवस्थाका व्यापकरूपसे वर्णन 
मिलता है । ब्रह्मचर्य, विवाह और वानप्रस्थ--ये तीन 
आश्रम व्यापकरूपसे समाजमें प्रचलित थे | “तैत्तिरीय- 
संहिता'के एक मन्त्रमें प्रकारान्तरसे इनसे सम्बद्ध तीन ऋण 
कहा है 'जायमानो वै ब्राह्मणस्रभिऋणवाजायते । 
ब्रह्मचर्यण ऋषिशभ्यो यशेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। 
एप वा अन्भणों यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी | 
( ६, ३, १०, १३) “जब ब्राह्मण पेदा होता है तो 
उसपर तीन ऋण लदे रहते हैं। ऋषि-ऋणके अपाकरणके 


बे 


लिये ब्रह्मचरत्रत ( शिक्षा ), देव-ऋण देनेके लिये यज्ञ 


._( समाज ) तथा पितऋणसे मुक्तिके लिये वह श्रेष्ठ परिवार- 


में विवाह करता है। 'शाइयबायनगृह्यसूत्र':के उपनयन- 
संस्कारमें तीनों वर्गोकी अवधिका उल्लेख है, 
जो इस प्रकार है--गर्भाष्मेषु ब्राह्मणमुपनयेत 
(२। १), गर्मेकादरेषु क्षत्रियम्‌ ( २। ४ )। गर्भद्वादशेषु 
बेइयम, ( २। ५ )आषोडशाद्‌ वर्षाद्‌ ब्राह्मणस्यानतीत- 
कालः ( २। ७), आ द्वाविशात्‌ क्षत्रियस्य ( २। ७ » 
आ चतुर्विशाद्‌ वेइयस्य (२।८ )। अर्थात्‌ 
धार्भाधान-संस्कारके बाद आठवें बषमें ब्राह्मणका 
उपनयन-संस्कार करे (२। १ ), गर्भावान-संस्कारके 
बाद ग्यारहब॑कषमें क्षत्रियका उपनयन-संस्कार 
करे (२। ४०) । गर्भाधान-संस्कारके बाद बारहव 
वर्षमें वेश्यका उपनयन-संस्कार करे । ब्राह्मणके 
संस्कार सोलह वषतक हो जाने चाहिये (२ । ६), 
बाईस वषतक क्षत्रियके ( २ | ७ ) और चौबीस 
तक वेश्यके (२। ८) | यदि तीनों वर्ण इस 
अवधिके बीच अपना संस्कार सम्पन्न नहीं कर लेते 
थे तो वे उपनयन, शिक्षा तथा यज्ञके अधिकारोंसे वच्चित 
समझे जाते थे । 


/ 
वष- 


आजके युगमें भी शिक्षाकों राज्यकी ओरसे अनिवार्य 
बनानेकी योजना उसी प्राचीन महनीय परम्पराकी ओर 
संकेत करती है | उपयुक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य अर्थात्‌ पचहत्तर प्रतिशत 
लोग उस युगमें शिक्षित ही नहीं होते थे, अपितु वे 
राष्ट्रमें संस्क्रत या संस्कारवान्‌ कहलानेके अधिकारी भी 
होते थे | वर्णाश्रम-व्यवस्था भारतीय जीवनका मेरुदण्ड 
था | यह हमारे जीवनके उत्कर्षकी ध्वजा समझी जाती 
थी | कुछ आधुनिक शिक्षाके आलोकमें अपनेको प्रबुद्ध 
माननेवाले भ्रान्तलोग इस व्यवस्थाको हमारी सात सौ 
वर्षाकी गुलामीका कारण बतलानेका साहस करते हैं । 


कक ४ जा दर 


ह बा ४ > # धरम मूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 


किंतु प्राचीन कालमें जितने भी शक, हृग आदि ही सन थी शक ॥ण जाप " 
जातियोंके आक्रमण हुए, उनसे छुरक्षित रखनेकी क्षा 
इसी वर्णव्यवस्थामें थी । इस बर्गाश्रमधरमको पाननेवाल 
खधर्मके प्रति गव और गौरवकी भावना इतनी ऑए् 
थी कि वे दूसरोंकी अपेक्षा अपनेको श्रेष्ठ समझते थे 
पाश्चात्य चिन्तकोंने अपने ग्रन्थों हृदय ख 
इस उत्कर्षके लिये भारतीयोंकी प्रशंसा की 
सिडनीने अपने प्रन्थ “भारतीय अन्तदृष्टिमें कहां 
कि हिंदुओंने विदेशी आक्रमणों तथा प्राकृति 
प्रकोपोंका सामना करनेमें जो शक्ति दिखलायी ह 
उसका कारण उनकी अजस, अमर और 
वर्णाश्रम-वर्मकी व्यवस्था थी । इसी तरह सर 
अपनी पुस्तक 'भारतीय चिन्तन'में लिखा है: 
“हिंदुओंकी जातीय प्रथाने संघका काम किया है, जिस 
उसे शक्ति मिली है और उससे विभिन्‍न वर्णोब 
सुसंगत रखा है।! गाड्डीनरने भी अपनी पुस्त 
'समाजके स्तम्म'में लिखा. है---“वर्णाश्रमधम 
भारतीय विश्वास तथा परम्पराओंको जीवन्त रखा है | 
पश्चिपमें आदशोके स्थानपर धन-दौलतको आधा 
माना गया है, जो बाद्की दौवारकी तरह असख्थिर है 
पर हमारे यहाँ आचायोंका समाजमें ही नहीं, 
राष्ट्रभमें आचारसे ही आदर होता था । वे आच 
क्षेत्रमे उदाहरणीय व्यक्ति समझे जाते थे। ईसासे 
सो वष पर्व भगवान्‌ 'यास्कने अपने ग्रन्थ न 
आचारयंका निबंचन करते हुए लिखा था--आचाय 
कस्माद्‌ आचिनोत्यथोन्‌, आचिनोति बुद्धिमिति वा 
( १ । ४ )-आचाये किसे कहते हैं ?---जो शिष्य 
सदाचरण सिखल्गता है अथवा शिष्यको सूक्ष्म-से- पक्ष 
पदार्थोकों समझा देता है । गह्मसन्नोंका तात्प 
संस्कारके संनिदेशसे है। इन्हीं संस्कारोंके कारणों 
सल्नाट तपखियोंके चरण छूकर अपने जीवनको धन 
मानते थे ओर क्षत्रसे ब्रह्म प्रज्यतर समझा जाता था 


थे 
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बोधायन-सतन्रोंमें सदाचार-निरूपण 
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( लेखक-श्रीसुबाराय गणेशजी भट्ट ) 


यन गृद्य-परिभाषा-सप्नत्रमें ज्ञाक्रियो ब्राह्मणः ।! 

| २४-२६ )से संध्यादि कम न करनेबालेको 
नहीं माना गया । इसी प्रकार “नासंस्कारो 
गर्भाधानादि संस्कारोंसे रहित व्यक्ति “द्विज! 
[कता, ऐसा भी कहा गया है । आगे फिर जन्म- 
ओर वेदादिके अध्ययनके बिना उसे श्रोत्रिय भी 
गया है---नेते्दीनः श्रोजियः” और जिस यज्ञमें 
[| हो, वह यज्ञ भी समीचीन नहीं माना गया--- 
यस्य यज्ञः ।” जिसमें “श्रोत्रिय' ऋत्विज न हों 
” नहीं हो सकता | तथापि सदाचारको प्रमाण 
| हैं--“आचारएः प्रमाणम्‌ । तस्माद्‌ यः कश्चधन 
[. खसतामनुमताचारः स॒श्रोजिय एवं 
| ( बोधायनगृद्य ० ) अतएव जो संध्यादि-कममें 
जेनका आचार सत्पुरुषोंकों मान्य है, अथातू 
चारी है, उनको भी "श्रोत्रियः मानना 
तात्पय यह है कि सदाचारसम्पन्न पुरुष खल्प 
के द्वारा भी श्रोत्रिय बनकर यज्ञानुष्ठानका 

बन सकता है । ोधषायनगृद्मसूत्र 
७ | ३ )के 'एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियः” 
अनुसार जिसने वेदकी एक शाखाका भी 
केया है, वह भी श्रोत्रिय है । 


यनश्रोत-सूत्रः (२। ३ । १ )के अनुसार 
त्विज्य करनेवालेके लिये मातृ वंशसे और पितृबंशसे 
॥ आवश्यक है | जनसमुदायका भी इनके 
अनुमोदन होना चाहिये । इन्हें सदाचार-सम्पन्न 
बाहिये। आचारदीन पुरुषोंको आत्विज्य करनेक 
नहीं | प्रत्येक यज्ञमें यजमानको दीक्षा ग्रहण 
ता है । इस प्रसज्ममें सामान्यतः उपनिषदृका 

कि 'सत्यं बद/--सत्य बोलो, लेकिन 


हैं कि 'सत्यमेव बद, मानृतम!ः--सत्य ही बोओे 
झूठ नहीं-.- यहाँ एबकारका उपयोग करके सत्यको 
ज्यादा प्राधान्य दिया गया है । बौधायनीय गृद्य- 
परिभाषा (१। ६ । ११-२० ) सूत्रोंमें विशेष 
आचाय बौधायनने यज्ञ-संस्थाको एक विशाल वृक्षके रूपसे 
वर्गन किया है । सुक्षेत्रमें रोपित वृक्ष आगे विशालरूप 
बनकर देव-दानव-गन्धव-ऋषिगण-पितृगण-पशक्षि-मशक- 
पिपीलिकादि सभी वर्गोको उपयुक्त हो जाता है। 
(ुतः ही इसका क्षेत्र है, 'प्रहुतः इसकी जड़ और 
“आहुत” इसका प्रतिष्ठान है | इस विशाल महोन्‍नत 
यज्ञवृक्षमें सुपुष्प सुफलोंसे समृद्ध असंख्य शाखाराशि हैं । 
जो उपासक मन्त्र-ब्राह्मणोंमें ग्ित तत्त्वोंको जानते हैं, उसे 
वे ही देख सकते हैं । यज्ञ-वृक्षको जाननेवाला 'श्रोत्रिय? 
कहलाता है । ग्ृहस्थाश्रमको खीकार करके इस यज्ञ- 
श्षकी सेवा करनी चाहिये । 

वेदोक्त यज्ञवृक्षको जब बुद्धिमान्‌ पुरुष पारमार्थिक 
दृश्टिसे देखता है, तब ज्ञान ही इसकी आधारभ्नति, सदाचार- 
प्तल-जड़, श्रद्धा इसका प्राण, क्षमा, अहिंसा, दम--ये 
इसकी शाखाएँ, सत्य पुष्प और ज्ञानामृत इसका फल 
फ़ल्ति होता है । जिसका चित्त कामसे कुण्ठित नहीं, 
जिसने अहंकार और लोभ परिव्याग कर दिये हैं, वह 
निश्चर और तत्यरता ( अध्यवप्ताय ) नामक आँखोंसे 
इस आत्मबृक्षकों देख सकता है । इस बृक्षको मोहके 
वशीमत होकर, वज्रसब्श क्रोधरूपी कुल्ढाड़ीसे कभी 
छेदन नहीं करना चाहिये--- 


के 
मम्त्रत्नाह्मणतत््वज्ञः सुदष्ठा सा उपासकः । 


एंवं हि यशवृक्षस्य योपभिज्षः श्रोजियः स्म्ततः ॥ 
( बौधा० श्रीत० ) 


गृहस्थाश्रमी श्रोत्रिय होकर पहले यज्ञवृध्तक। सेवा 
मान यज्ञानुष्ठान करना चाहिये । बादको पारमाथिक 
दृष्टि पाकर श्रद्धा, क्षमा, अहिंसा, दम, सत्य आदि 
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सहुणोंके साथ सदाचारको जीवनमें प्रस्थापित करना 
चाहिये | यहाँ सदाचारको पेड़की जड़ माना गया है । 
'बधायनपमंसूत्र' ( ४ | ७ । १) में सदाचारी ब्राह्मणकी 
प्रशंसा करते हुए कहा गया है--- 
निवृत्तः पापकर्मभ्यः प्रवृत्तः पुण्यकर्मसु । 
यो विप्रस्तस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरपि क्रियाः ॥ 

'जो ब्राह्मण पापकर्मोसे सबंथा निदबृत्त और पुण्य- 
करमोमें ही प्रवृत्त रहता है, उस सदाचारी 
पुरुषके सारे कार्य बिना यन्त्रके भी सिद्ध हो जाते हैं । 
बौवायनश्रोतसूत्र' ( २ । २० )में सदाचारका 
निरूपण इस प्रकार किया गया है---झूठ कभी नहीं 
बोलना चाहिये, मृन्मयपात्रसे पानी, दूध आदि न पीना, 
शद्॒का उच्छिष्ट न लेना और उसको उच्छिष्ट न देना, 
मांस न खाना, अपने पादोंका प्रक्षालन खय॑ करना, 
भोजनमें तिलके बिना, मुद्ग-माष-कवकादि निषिद्ध 
धान्‍्योंका उपयोग न करना । ये सब आचार “अग्या- 
धानमें? विहित हैं । प्रत्येक कममें इनका अनुसरण 
अनिवाय है | बोधायन धममृत्र (१। ६। ८७-८८ )में 
बतलाया गया है कि कौन सदाचारी है और कौन 
दुराचारी | इसका निर्णय आयुष्यके उत्तरा्धमें किये हुए 
कमोसे ही लेना चाहिये । 

इसके अनुसार अग्निशेमादि श्रौत-यज्ञोंका अनुष्ठान 
करते समय यजमानको दीक्षाका ग्रहण करना 
- पड़ता है और कुछ प्रवार्य आदि काण्डोंके मन्त्रोंके 
अध्ययन करते समय अवान्तरदीक्षाका अनुसरण करना 


“६६२४-७८: ६-> 


देनिक सदाचार 


मातापितरसुत्थाय 
॥ं 
आचायमथवाप्यन्य॑ 


“प्रात:काल सोकर 


करे, फिर आचाये तथा अन्य 
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तथायुविन्दते 


उठनेक्रे बाद प्रतिदिन माता-पिताकों प्रणाम 
जम आक, गुरुजनों ( अपनेसे सभी बड़े जनों )का 
अभिवादन करे--इससे दीर्घायु प्राप्त होती है ।” 
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पड़ता हैं । ये दोनों उद्‌बोधक हैं ।( बौ० 
स० ६ । ६ ) दीक्षामें--सदा सत्य ही बोलना, | 
हल बोलना, हँसी न उड़ाना, कंड्रय न करना, 
रहना, सूर्योदयक्रे और सूर्यास्तके समय अपने 
छोड़कर कभी मत जाना, यदि हँसी आयेगी तो मुँह 
हाथ रखना, मगर कण्ट्यनका प्रसंग आया तो कृष्णम्ृ 
सींगसे कंड्रयन करना, मोौनके भंगमें भगवान्‌ विष 
मन्त्रका जप करना, जिसका नाम राम, 
आदि देवतावाचक है, उसके साथ ही सम्भा| 
करना, जिसका नाम देवतावाचक नहीं, उससे बातच 
करनेके पहले “चनप्तित' शब्दके उच्चारण ओर ब॑ 
चीत समाप्त होनेपर “विचक्षण! शब्दका उच्चारण क 
कृष्णाजिन और दण्डको न छोड़ना--ये सब दी 
विहित विशिष्ट आचार माना गया है । अवान्तर 
( बौ० श्रो० सू० ९ | १९ ) वाहनोंपर न चढ़ 
पेडोपप न चढ़ना, कुएमें न इबना, छाता 
जूतोंकों धारण न करना, चारपाईपर न सोना, 
ओर अन्त्यजके साथ बातचीत न करना, ब 
करनेका प्रसड़ आये तो ब्राह्मणको सामने रखकर कर 
शामको न खाना, यदि खानेका प्रसड्ग ही ४ 
तो आगसे घेर करके खाना, मौन रहना, मल, खूँ 
शव आदिको न देखना | यदि इनका दशन हो गया 
अग्निकी ज्वालाकों देखना इत्यादि---ये सब 
आचार अवान्तरदीक्षा'कल्प'में विहित हैं । 


पूवमेवाभिवादयेत्‌ ॥ 
महत्‌ । 
( अनुशा ० १०४ | ४३-४४ ) 


| 
९; 


->महात्मा भीष्म 


स् सदाचार 


( ले०-- डॉ ० श्रीरविदत्तजी त्रिपाठी, बी० ए्‌०) एम्‌० एम्‌० एस०) डी० ए० वाई० एम्‌०) पी-एस्च० डी० ) 


बंद दीघ॑जीवनके लिये दो लक्षणोंको अपने 
वता है । ये हैं---खास्थ्य-संरक्षण और 
न,---खस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य 
शमन च ।! ( च० सू० | ) आयुर्वेद 
पक्रे खास्थ्य-संरक्षणपर विशेष बल देता 
' मान्यता है कि यदि पुरुष खस्थ है तो 
बाह्य और आभ्यन्तर-हेतु इसमें सहसा विकार 
हीं कर सकते । आयुर्वेद क्षेत्र ( शरीर )को 
देता है; क्‍योंकि यदि क्षेत्र अनुकूल नहीं 
बीज पड़नेपर भी सूख जायेंगे । यही कारण 
'युर्वेदमें वेयक्तिक स्वास्थ्यपर विशेष जोर दिया 
| इस उद्देश्यकी पूर्तिक लिये दिनचर्या, 
एवं सदूवृत्त ( सदाचार )के नियमोंके 
आयुर्वेद-साहित्यमें पदे-पदे मिलते हैं । सभी 
ग्री सब प्रवृत्तियाँ खुखके लिये होती हैं | सुखकी 
के बिना नहीं होती, अतः सबको धम करना 
| ( अष्टाड्नह्नद्य स० २ ) 
बरॉंमें "आचार: प्रथमों धमः'से सदाचारको प्रथम 
धरम कहा गया है | अत: मानवमात्रको सदाचारका 
रना चाहिये । आचाय चरकने सदृबृत्तके दो 
[ये हैं-( १) आरोग्य, ( २) इन्द्रि-विजय--- 
ुतिष्टन्‌ युगपत्सम्पाद यत्यथामारोग्य- 
विजय च्ेति ।! (च० सू० ८ ) 
रबेंदमें सदृब्त्तका उपदेश दो रूपोंमें किया गया 
गाभिलाषी मनुष्यके लिये क्या विधेय ओर 
ब्रंधनीय है । विधि-निषेध्रके द्वारा सदृबृत्तका 
है | इसके अतिरिक्त कुछ क्रियाएँ बतायी 
: जिनमें तत्पर रहना सदृवृत्त कहा गया 
; अनुसार देवता, गाय, विग्र, आचार्य ( गुरु ) 
श्रेष्ठ, सिद्ध पुरुषकी पूजा, अम्निकी उपासना, 


९ 


श्रेष्ठ ओषधियोंका धारण, प्रातः-सायं स्नान एवं प्रजन, 

मलमार्गों तथा पेरोंकी सफाई; पक्षमें तीन बार केश, दाढ़ी, 

रोम और नखोंको कटवाना; प्रतिदिन खच्छ वर्रोंको धारण 
करना, सदा प्रसन्न रहना और सुगन्धित द्रव्योंकी धारण 
करना, अपनी वेष-भ्ृषरा सुन्दर रखना, केशोंको ठीक 
रखना, सिर, कर्ण, नाक, पेैरमें नित्य तेल छगाना 
चाहिये | यदि अपने पास कोई आये तो उससे पहले ही 
बोलना चाहिये | प्रसन्न-मुख रहना, दूसरेपर आपत्ति 
आनेपर दया करना, हवन एवं यज्ञ करना, सामथ्यके 
अनुसार दान देना, चौराहोंको नमस्कार करना, बलि- 
वेश्रदेव करना, अतिथिकी प॒जा करना, पितरोंकों पिण्ड 
देना, समयपर कम और मधुर बचनोंको बोलना तथा 
जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा होना चाहिये । दूसरोंकी उन्नतिके 
हेतुमें ईर्ष्या करनी चाहिये, किंतु उसके फल्में ईर्ष्या 
नहीं करनी चाहिये । निश्चिन्त, निर्मीक, लज्ञायुक्त, 
बुद्धिमान्‌, उत्साही, चतुर, क्षमावान्‌, धार्मिक, आस्तिक 
होना चाहिये तथा नम॑-बुद्धि, विद्या, कुछ और अब्स्थामें 
वृद्ध व्यक्ति, सिद्ध एवं आचायकी सेवा करनेवाला होना 
चाहिये | छत्र और दण्ड धारण कर, सिरपर पगड़ी 
बाँधकर, जूता पहनकर चार हाथ आगे देखते हुए रास्तेमें 
चलना चाहिये। व्यक्तिको माइ्नलिक कार्योमिं तत्पर, गंदे 
कपड़े, हड्डी, काँटा, अपवित्र केश, तुष, कूड़ा-करकट, 
भस्म, कपाल तथा खान करने योग्य और बलि चढ़ाने 
योग्य स्थानोंका परित्याग कर देना चाहिये । आरोग्यकामी 
एवं कल्याणेप्सुको सभी प्राणियोंके साथ भाईके समान 
व्यवहार करना, क्रोत्री मनुष्योंको विनयद्वारा प्रसन्न करना, 
भयसे युक्त व्यक्तियोंको आश्वासन देना तथा दीन-दु 'खी 
व्यक्तियोंका उपकार करना चाहिये एवं सत्यःप्रतिज्ञ, 
शान्ति-प्रधान, दूसरोंके कठोर वचनोंको सहनेवाला, 
अमर्षनाशक, शान्तिके गरुणका द्रष्ट, राग&प उतने 


१५० 


करनेवाले कारणोंका परित्यागी बनना चाहिये । आचाय 
.. वाग्भटने भी कहा है--- 
देवगोविप्रवृद्धवेचनपातिथीन । 
है ५ के 
पूर्वाभिभाषी खुसुखः सुशीलः करुणास॒ढु : ॥ 
( हं० ह० सू० २ ) 
अशड्हदयके अनुसार हिंसा, स्तेय ( चोरी ), अन्यथा- 
काम ( परख्ीगमन ), पेशुन्य ( चुगुली ), परुष वाक्य 
( कठोर वचन ), अनृत ( असत्य), समिन्नालाप ( असम्बद्र 
वाणी ), व्यपद ( किसीको मार डालनेका विचार ), 
अभिष्या ( दसरेके धनादिको बलातू लेनेका विवार ), 
टम्बिपर्यय ( आप्त वाक्योंका उल्ठा अथ करना आदि )का 
परित्याग करना चाहिये । एकान्ततः निश्चिन्त या सर्ेत्र- 
शद्की नहीं होना चाहिये तथा सब जगड विश्वास भी नहीं 
करना चाहिये | किसीको अपना शत्रु और अपनेको भी 
क्सीका शत्रु घोषित नहीं करना चाहिये । अपने 
अपमान तथा प्रभु ( खामी ) की स्नेहहीनताको दूसरोंके 
समक्ष प्रकट भी महीं करना चाहिये । चक्षु, कर्ण आदि 
इन्द्रियोंकों रूप एवं शब्द आदि विषयोंसे वच्चित एवं अत्यन्त 
लोहुप, मद्यका विक्रय, संघान ( निर्माण ), उसका आदान- 
प्रदान, प्रव॑ दिशाकी वायु, सामनेकी वायु, धूप-धूम, 
तुषार एवं झोंकेकी वायुका परित्याग करना चाहिये -- 
हिसास्तेयास्यथाकाम॑ पेशुन्यं परुषानते । 
सभिन्नाल्ापव्यापद्मभिध्याटग्विप ययम्‌ ॥ 
पापं॑ कर्मति दशधा कायवाड्म्मानसेस्त्यजेत्‌ । 


 अचयेद्‌ 


हनन 3 सन वि था 3५३ श पर 
जकः खुली न सचत्र विश्र्धो न च शज्लितः॥ प्रसन्न रहे ओर यह स्थिति भारतीय सदाचारमें ही है 


अहिसा, इन्द्रियसंयम, 


भगवान्‌ जितने प्रसन्न होते हैं, उतने साधारण पुष्पोंसे नहीं होते. क्योंकि भगव 
4 | रे | हे 


( सदाचार ) अधिक प्रिय हैं । भक्तको ६ 


28.3... 7 अमन 


सदाचारके सात पुष्प 


दया, क्षमा, मनका निग्रह, ध्यान ओर संत्य---इन 


छोड़कर भला इन पृष्पोसे भगवानकी 


“>> स-- 


न कंचिदात्मनः शर्त. नात्मानं कस्ये हब 3 
प्रकाशयेज्नापमानं च न निः प्रभो 
न पीडयेदिन्द्रियाणि न चेतान्यति लालयेत्‌ 
मद्यविक्रयसंघानदानादानादिना चरेत्‌ 
पुरोवातातपरजस्तुषारपरुषा षेतान्‌ 

( अ० हु० सू० ' 

ब्रह्मचर्यशानदानमेत्रीकारुण्यदर्षों उपेक्षा प्रशमप् 

स्यादिति ।! ( च० सजा 

5 & ५ 

ब्रह्मचय, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हे, 

ली १०. आ का 

और शान्ति-इन क्रियाओंमें तत्पर रहना चाहिये, आयुवद्द 

दृश्सि मेत्री, सभी प्राणियोंमें दया, रोगी व्यक्तियोंमें हो 

रोगरहित व्यक्तियोंमें तथा उपेक्षा असाध्य 

विषयमें करनी चाहिये--- 
मेत्री कारुण्यमार्तेजु शक्‍्ये पीतिस्पेक्षणम्‌ 
जप ये | 

प्रकृतिस्‍्थेष.. भूंतेषु.._ वचचृत्तिश्चतांवधा ॥ 

( च० सु० ९ 

मानव-शरीरके खास्थ्य-संरक्षणके लिये उपयु 

न्‍त आवश्यक > <. ॥ 

सदाचार नितानन्‍्त आवश्यक है । इस वज्ञानिक यू 

मनुष्यको विज्ञानसे जितना लाभ है, उससे कहीं अधि 

हानि है । विश्वके सवाधिक सम्पन्न देश अमरीकामें 

घनकी प्रचुरता है, इच्छामात्र होनेसे सभी वस्तु 

उपलब्ध हैं, वहॉपर आत्महत्या, गर्भपात ( श्रणहत्या 

पे _ 

तलाक तथा मानसिक अशान्ति आदि अधिक 

पड़ते हैं । अब वहाँके लोग भी भारतीय सदाचार 

ओर उमन्मुख हो रहे हैं, क्योंकि प्राणिमात्रकी सदासे ये 
च्छा रही है कि वह जि स्थिलिय 

रप्छा रही है कि वह जिस परिस्थितिमें रहे, खस्थ ए 


इन सात पुष्पोद्दारा की हुई पूजा 
न्‌को सामग्रियोंकी अपेक्षा सदः 
प्रजा दूसरा अन्य कौन करेगा १ 


के ल्क सवभूतानां मताः सवोः प्रवृत्तयः । 
न विना धर्म तस्माद्‌ धमंपरो भवेत्‌ ॥ 

( अशज्जहृदय, सूज्रस्थान ) 
प्राणियोंकी समग्र प्रवृत्तियाँ सुखको दृष्टिमें 
गी हैं ओर बिना धर्मके सुख कहाँ ? अत: 
धमंपरायण होना चाहिये । आयुर्वेदके 
आरोग्य ही खुख है और विकार दुःख 
| प्रवृत्ति या चेष्ठा ही कम है | यह तीन 
ट्रेता है--मन, वाणी और रशरीरद्वारा 
ता स॒त्रस्थान ) | कमके सत्कम भोर दुष्कम--- 
कारके होते हैं | सत्कम ही सदवृत्त, 
दचार है | सदाचारी पुरुष आयु, आरोग्य, 
एवं शाश्रत लोकोंको उपलब्ध करता है 
» सूत्रस्था० अ० २ ५६ ) | महर्षि 
| कहा है---“तस्मादात्महितं चिकीषता 
' सबंदा स्म्ृतिमास्थाय सद्वृत्तमनुष्ठेयम!' 
० सृत्रस्थान | ) आत्महितकी कामनावाले 
क्तेयोंको चाहिये कि सब्ंदा सावधानीके 
त्तका अनुष्टान करें---“सतां वृत्तमनुष्टान 
+*प्रवृत्तिरूप॑ सद्वृत्तम्‌” ( चक्रपाणिदत्त |) 
मी ओर मनके द्वारा सजन जो आचरण 
; संदवृत्त है |? खस्थ मनुष्यकों चाहिये कि 
त्ाके लिये ब्राह्ममुहृतमें उठे और सम्पूर्ण 
न्तके लिये मधुसूदनका स्मरण करे । 


न न्‍ीननगीन- >ै >>“ >> न्जजिनानिल- + तय ल+ अड क्‍स्‍समज««मन्‍कम्भ>ः “जा अंकल 


गम्यड्जमाचरेत्रित्यं_स 


ग््धवं; कर्मसामथ्य. दीत्तोडग्निमंद्स 
बृष्यमायुष्यं 


आयुवेंदम सदवृत्त या सदाचार 


जराश्रमवातहा । दृश्टिप्रसादपष्टयायुःस्वन्नसुत्वक्त्वदाब्यकृत्‌ 
शिरःश्रवणपादेषु 
वर्ज्योड्म्यज्जः 

क्षय: | विभक्तघनगात्रत्वं 

स्तानमूर्जाबल्प्रद्म्‌ | कण्ड्रमलश्रमस्वेद्तन्द्रातृ 


शास्त्री, एम्‌ू० ए०, पी-एच० डी० ) 


ब्राह्म मुहले बुद्धथेत खस्थों रक्षाथमायुषः। 
तत्र सवोधशास्त्यथ स्मरेच्च मधुसूदनम ॥ 

( सुश्रुत ) 

'राजनिधण्टु'के अनुसार दो घड़ियोंका एक मुहत 
होता है रात्रिका चोदहबाँ मुहूर्त ब्राह्ममुहत कहलाता है । 
शाल्लमें मुहर्तोका निर्देश इस प्रकार हुआ है--( १ ) शंकर, 
( २ ) अजैकपादू, (३ ) अहिबुध्न्य, ( 9 ) मेत्रक, 
(७५) आश्रिन, (६) याम्य, ( ७) बाह्य 
(८) बवेधात्र, (९) चान्द्र (१०) आदितिय, 
(११) जब, (१२) वेण्णय, (१३) साथ 
( १४ ) ब्राह्ष और ( १५ ) नाभमखत्‌ । बहा देवताका 
मुह्ठत ब्राह्ममुहर॒त है । अरुणदत्तने अशड्ढहदय'की सर्वाज्र- 
छुन्दरी टीकामें लिखा है--'ब्रह्मश्ान तद्थमध्ययनाथपि 
ब्रह्म तस्य योग्यो मुहतों ब्राह्मः पश्चिमयामस्य नाडिका 
दृयम!”-.ज्ञानको ब्रह्म कहते हैं, और उसके लिये 
अध्ययनादि भी ब्रह्म कहलाता है | अध्ययनोचित काल ही 
ब्राह्ममुह्रत है । रात्रिके अन्तिम यामका नाडीद्वयपरिमित 
काल ब्राह्ममुह्त समझना चाहिये ।! ऋतुके अनुसार, 
सुखदायक तैलोंसे नित्य अभ्यड्अ# ( मालिश ) करना 
चाहिये | इससे जरा, श्रम और वायुका नाश होता है 
और दृष्टिकी नि्मलता, पुष्टि, आयु, निद्रा, सुन्दर त्वचा 
तथा दढ़ता उत्पन्न होती है | यदि प्ररे शरीरमें न हो 
सके तो सिर, कान और पैरोंमें तेलका विशेष रूपसे 
प्रयोग करना चाहिये । इसके कुछ अपवाद भी हैं---जेसे 
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तं॑ विशेषेण शील्येत्‌ || १० ॥ 
कफग्रस्तकृतसंशुद्धयजीर्णिभि: ।| ११ ॥ 
व्यायामादुपजायते ॥ १२॥ 
हपाप्मजित्‌ ॥ २० ॥ 
( अशज्जञद्ृदय) सूत्रस्थान) अ० २ ) 


न - चअिनाजलन्ल, 
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जो व्यक्ति कफ-दोषसे ग्रस्त है, जिसने वमन आदिसे 


शरीरको शुद्ध किया है और जिसे अजीर्ण हो उसे 
तैलाम्यड़ नहीं करना चाहिये । 


तेलाभ्यड्रके अनन्तर व्यायाम आवश्यक है | शरीरायास- 
जनक कमसे शरीरमें हलकापन, इढ़ता, अग्निकी दीप्तता, 
चर्बीकी कमी और अवयबोंमें सघनता उत्पन्न होती है । 
स्नान व्यायामसे कुछ देरके बाद करना चाहिये। स्नान 
करनेसे जठराग्नि तेज हो जाती है, चित्त प्रसन्न होता 
है और आयु बढ़ती है। इससे उत्साह और बलका 
बर्द्न होता है | ख़ुजली, मलिनता, श्रम, स्वेद, तन्‍्द्रा, 
तषा, दाह और ताप भी ख्लान करनेसे दूर होते हैं । 
पश्चात्‌ संध्या, जप, हवन, देवता ओर पितृपूजन 
करके अतिथि और उपश्रितोंकों खिलाकर हाथ, पैर, 
मुख धोकर श्रे8 पात्रोंमें परोसे गये अन्नकी निन्‍्दा न करते 
हुए भोजन करना चाहिये | ( चरकसंहिता, सूत्र-स्थान 


अध्याय ८ | ) 


शुभ कमोमें सहायक मित्रोंका निःछलभावसे सड् 
करना चाहिये, तदितर लोगोंसे दूर रहना ही अच्छा 
है | हिंसा, चोरी, निषिद्ध काम, सेवा, चुगली, कठोर वचन, 
असत्यभाषण, असम्बद्ध कथन, हिंसात्मक चिन्तन, दूसरोंके 
गुण आदिकी असहिष्णुता और शाखदृष्टिसे विपरीत 
विचार--ये दस पाप-कम हैं । इनमें प्राथमिक तीन 
शरीरसम्बन्बी, अग्रिम चार वचनसम्बन्धी और अन्तिम 
तीन कम मनसे सम्बन्ध रखते हैं, इन्हें छोड़ देना 
चाहिये | ( अशड्रह्दय २।) जिनकी जीविकाका 
कोई उपाय न हो, जो व्याधि ओर शोकसे पीड़ित हों, 
यथाशक्ति उनकी पीड़ाकों दूर करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये | कीट और पिपीलिकादिको भी अपनी तरह 
देखे, अन्य मनुष्य, पशु आदिके विषयमें क्या कहना है ! 
देवता, गो, विप्र, ज्ञाना, शील और तपमें बृद्ध जन, 
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%# आद्रसतानता त्याग; 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


कायवाकचेतसां दमः । खार्थबुद्धि: परार्थषु. पर्यौप्तमिति 


वैध, राजा और अतिथिका प्रजन करे । याच् है 
विमुख न जाने दे । न उनका अपमान करे औ 
कठोर वचन बोले । यदि शत्रु अपकार कर 
हो तो भी उसका उपकार ही करे । सम्पत्ति 
विपत्तिमं समान बना रहे । हेतुमे ईर्ष्या करनी 
फलमें नहीं | यह श्रत ओर व्यागादि गुणोसे सम्पन्न 
में ऐसा क्‍यों न बनू हेतु-सम्बन्धी ईध्यों है 
दूसरेकी समृद्धिको देखकर जो मनमें असहि 
उत्पन्न होती है, वह फल-सम्बन्धी ईर्ष्या कही जाती 
( अशड्रहददय । ) 
यथावसर हित करनेवाले, परिमित, यथाथ 5 
कोमल वाणीका प्रयोग करे । यद्चछासे यदि 
आ जायें तो उनके बोलनेसे पहले ही कुशल-प्रस्न 
करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिको सुमुख-प्रसन व 
सुशील एवं दयालु होना चाहिये ।% ज्ञाति, मित्र 
भृत्यादिकों बिना दिये हुए सुख-साथनोंका 
उपभोग न करे । न तो सर्वत्र विश्वास ही करे 
न शड्ढा ही । इन्द्रियोंको न अत्यन्त पीड़ित करे 
न उन्हें सत्र उन्मुक्त छोड़ दे | जिस कारयमें घम, 
ओर काममें परस्पर विरोध हो तथा जो त्रिवर्ग (+ 
अर्थ और काम ) से शनन्‍्य हो उसे न करे। स 
धर्मों या आचारोंमें मध्यम मागगंका अनुसरण को 
चाहिये | किसी एक आचारमें सर्वथा आसक्त न है 
रोम, नख और स्मश्रु अधिक न बढ़ने पाये । पर, 
ओर कानोंको निर्मल रखना चाहिये । नित्य रू 
करना आवश्यक है । सुगन्धित द्रवका अनुलेपन 
सुन्दर वेष धारण करना चाहिये; किंतु ऐसा वेष न 
जिससे व्यक्ति अत्यन्त श्वज्ञारी माछ्म हो । 


चलते समय चार हाथ सामने देखते 
पंद्त़्ाणःय धारण करके, छाता _ लेकर 
कहीं बाहर जाना चाहिये । रातमें यदि 


सदव़तम्‌ ॥५४॥ 
( अष्टाज्नद्ददूय, सू० २ अ० । ) 


# आयुवेद्म सद्वृत्त या सदाचार # 


आवश्यक कार्य आ पड़े तो किसी सहायकके 
में दण्ड लेकर पगड़ी बाँघे हुए ही निकले । 
बल नदी पार न करे, महान्‌ अग्निराशिके 
जाय, संदिग्ध नोका ओर वृक्षपर न चढ़े । 
सद्दरा इनका त्याग कर देना चाहिये। 
बिना मुख ढके छींकना, हँसना ओर जँभाई 
नहीं । 
पुरुषके लिये विशिष्ट छोक ही आचारका 
| | अतः लोकिक कार्योमें परीक्षकको उसीका 
करना चाहिये--- 
* सवचेष्टासु लोक एव हि धीमतः। 
न्‍्तमेवातो लोकिके यः परीक्षकः ॥ 
( अशज्ञह्गदय, सू० ) 


| भूतोंमें दया, दान, शरीर, वाणी ओर ' 


न तथा दूसरे व्यक्तियोंके कार्योमें खार्थबुद्धि, 
तॉंका सम्पूर्ण धर्म या व्रत है। महर्षि आग्नेयने 
बासे कहा हे--- 
यको चाहिये कि वह देव, गो, ब्राह्मण, 
सिद्ध और आचायका प्रजन करे । अग्निकी 
प्रशस्त ओषधियोंका धारण, दोनों काढोंमें 
र संध्यावन्दन, आँख, नाक, कान और 
मछता आवश्यक है । पक्षमें तीन बार केश--- 
 लछोम और नखोंको कटाना चाहिये । 
द्व वत्न॒धारणकर, प्रसन्न-चित्त, छुगन्धित, 
ग़्से सम्पन्न एवं केशोंको संयत रखे । 
न, नाक तथा पेरमें नित्य तेल छगाये । 
| छुमुख तथा दुर्गतिमें पड़े हुए लोगोंका 
| नित्य हवन करे ओर समय-समयपर बड़े यज्ञ 
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करे । दान, चतुष्पषको नमस्कार, बलि-उपहरण, 
अतिथि-प्रजा, पितरोंको पिण्डदान, यथावसर हित 
करना, थोड़े और मधुर चचन बोलना परमावश्यक 
कतंन्य है । मनको वशमें रक्खे । धर्मात्मा, हेतुमें ईर्ष्या 
करनेवाला हो, फलमें नहीं; निर्मीक, लज्जाढु, बुद्धिमान, 
उत्साही, दानशील, धार्मिक और आस्तिक बने । विनय, 
बुद्धि, विद्या और श्रेष्ठ कुल्वालोंका सदा सड्ढ करे । 
'छाता, डंडा, पगड़ी और उपानह धारण करके 
चार हाथ आगे देखता हुआ चले । कुत्सित वस्र, हड्डी, 
काँटा, अपवित्र वस्तु, केश, भसी, कूड़ा, भस्म, कपाल, 
स्नान और बलि-भूमिको बचाकर जाय । समस्त 
प्राणियोंको बन्धु समझे । जो क्रोधमें भरे हों, उनके 
क्रोधको प्रेमसे दूर करे । डरे हुए लोगोंको आश्वासन दे 
ओर दीनोंकी रक्षा करे। सत्यवादी तथा शम-प्रधान 
बने । दूसरेके कठोर वचनोंको सह ले । अमष-अक्षमाको 
दूर करे | सदेव शान्ति-गुणका दर्शन करे । राग 
और द्ेषके म्लल कारणोंको नष्ट करनेमें लगा रहे #॥! 
संक्षेपमें यहाँ आयुवेदोक्त सदाचारका निरूपण किया 
गया है । सुश्रुत एवं चरक-संहितामें विस्तारसे समाजके 
आरोग्यजनक  आचारोंका उपदेश उपलब्ध होता 
है | आजका हमारा समाज “अथः'के प्रति अधिक 
जागरूक है । जिस किसी प्रकारके कुत्सित साधनोंसे 
अर्थ-संग्रह करना आजके समाजका लक्ष्य बन गया है । 
हमारे मनमें, वाणीमें, कममें जो एक व्यापक असंतुलून 
दिखायी दे रद्दा है, उसका कारण यद्दी है कि हम 
सदाचारसे विमुख हो रहे हैं | यदि समाजको खस्थ 
रखना है तो हमें सदाचारका आश्रय लेना ही होगा । 


- -#क्री चल ९न्‍न्‍मगे९.२-+- 


न॒पीडयेदिन्द्रियाणि न चेतान्यतिलाल्येत्‌ । त्रिवर्गश्ून्यं नारम्मं॑ भजेत्‌ त॑ चाविरोधयन्‌ ॥ अनुयायात्‌ प्रतिपदं 


म्रध्यमाम्‌ | नीचरोमनखब्मश्रुन्निर्म लाडघिमलायनः । 


स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेषो5नुल्बणोज्ज्वलः | धारयेत्‌ सतत 


ब्रमह्ौषधी: || सातपत्रपदत्राणों विचरेद्‌ युगमात्रहक । “' 'नर्दी तरेन्न बाहुभ्यां नाग्निस्कन्धमभिव्रजेत्‌ । संदिग्धनावं 
ह्विद्‌ दुष्टयानवत्‌ । नासंब्रतमुखः कुर्यात्‌ क्षुतिह्वास्यविजुम्भगम्‌ ॥२९-३५॥ ( अशज्नद्धदय। सू& अध्याय २। ) 


स० अँ० २०--- 
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नेशत्‌ तमो दुधितं रोचत द्यो- 
रुद्‌ देव्या उपसो भानुरत । 
सूर्या बृहतस्तिष्टदज्ञां 
ऋजु मरतंषु वृजिना च पहु्यन्‌ ॥ 
( ऋग्वेद्सं० ४ | १। १७ ) 

मानव-संस्क्ृति के विन्यासमें सदाचार ओर सच्चरित्रता- 
का प्रारम्भिक युगसे ही महत्त्व रहा है। इसके बिना 
खुश्लि्ट सामाजिक जीवन असम्भव होता और व्यक्तिगत 
छुख और शान्तिकी कल्पना भी न होती । भारतमें 
आचार तथा चरित्रकी प्रतिष्ठाका प्रधान आधार प्रकृतिकी 
उदारता और सहायकता रही है । प्रकृतिकी समद्विने 
मानवको शरीरतः केवल सुखी ही नहीं बनाया, वरं 
अपनी उदारताके अनुरूप मानवके हृदयको भी उदार 
बना दिया | परिगणामतः मानव खार्थ और संकीणतासे 
ऊपर उठा और उसमें उदात्त भावनाओंका 
स्फुरण हुआ । 

बेदिक आचार-पद्धतिमें ऋत या सत्यकी सर्वोच्च 
प्रतिष्ठा है | वेदोंके अनुसार ऋत ही चराचर लोकोंकी 
सृष्टि, संवयेन ओर संहारका नियामक है । प्रकृतिकी 
शक्तियाँ तथा देवी विभूतियाँ ऋतके अनुकूल ही अपने- 
अपने ब्यापारमें संलग्न हैं | इसे ही आदर्श मानकर 
बंदिक विद्वानोंने अपने जीवनमें ऋमबद्धता और व्यवस्था- 
को प्रथम स्थान दिया । उनके याज्षिक मन्‍्त्रोंके पाठें 
क्रमकी योजना तथा उदात्तादि खरोंका विन्यास था । 

ऋग्वेदमें सत्यकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा की गयी है । इसके 
अनुसार सश्की उत्पत्तिके पहले ऋत ओर सत्य देवा 


आ 


१-ऋत प्रकृतिका वह धर्म है, 


सूर्योदय, दिन ओर रात्रि आदि सारे प्राकृतिक विधानोंकी क्रम 


२-ऋग्वेद ७ | १०४। १२, 
५-शतपथ० २ | २। २। १९, ६ 
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( लेखक--प्रो० पं० श्रीरामजी उपाध्याय, एम्‌० ए०) डी० लिट० ) 


जिसके द्वारा निर्बौधरूपसे प्रकृतिके सारे कार्य-व्यापार चलते हैं। ऋतुओंका मम 


४ बद्धताके मूलमे ऋत ही है। 
र३-अथववबेद ४। १६, 


“शत्पथ० ३ |४। २। ८, ७-शतपथ० ११ । १] हैं| शक 


हुए और सत्यसे ही आकाश, प्रृथ्वी, वायु आदि 
स्थिर हैं । सत्यके समक्ष असत्यकी प्रतिष्ठा नहीं 
सकती । अथवंवेदके अनुसार असत्यवादी 
पाशमें पकड़ा जाता है | उसका उदर छल जाता ६ 

अथववेदमें पापको म्रते-रूप मानकर एक ऋ 
अपने हृदयकी आन्तरिक वेदनाको व्यक्त करते 
कहा है--“हे मनके पाप! त्‌ दूर चला जा; क्योंवि 
ऐसी बातें कहता है, जो सुननेके योग्य नहीं 
'शतपथब्राह्मण'में सत्यको सर्वोच्च गुण बतलाया गया 
इसके अनुसार असत्य बोलनेवाला व्यक्ति अपवित्र 
जाता है । उसे किसी यज्ञ आदि पवित्र कर्मोके । 
अधिकार नहीं रह जाते । इस ग्रन्थमें सत्यके 
मानवकी तेजखिताकी प्राप्ति तथा नित्य अभय 
सिद्धिका प्रतिपादन किया गया है । जो व्यक्ति + 


बोलता है, उसका प्रकाश नित्य बढ़ता है; 
प्रतिदिन अच्छा होता जाता है । इसके विपरीत 


बोलनेवालेका प्रकाश क्षीण होता जाता है ।'! 
प्रतिदिन दुष्ट बनता जाता है । ऐसी परिस्थिति 
सदा सत्य-भाषण ही करना चाहिये ।' उस यु 
मान्यता थी कि प्रारम्भमें भले ही सत्यवादीकी परा 
हो, पर अन्तमें उसीकी बिजय होती है । | 
और असछुरोंमें जो युद्ध हुआ, उसमें प्रारम्भमें देव 
पराजय हुईं; क्योंकि सत्यवादी प्रारम्भमें बिजयी ने 
होते, अन्तमें बिजयी होते हैं । देवता । 
अन्तमें बिजयी हुए और असुर पराजित हुए | है 
दुःखको द२ करता है । सत्यके द्वारा ही 


<-*ातपथ० ३ | १ | २१ १० तथों शा शक 
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है और उनका अग्रतिम यश संबर्धित होता 
ह्मण'में मनुके पुत्र “नाभानेदिष्टकी कथा 
। नाभानेदिष्टने सत्य बोलकर बहुम्ल्य 
पाया । उसी अवसरपर आदेश दिया गया 
न्‌को सदा सत्य ही बोलना चाहिये। 
द्वारा पापको दूर करनेका विधान बना था | 
कोई पाप हो ही गया तो उसके प्रभावको 
लिये उस पापको सबके समक्ष खीकार कर 
था । तत्कालीन धारणाके अनुसार पाप 
कमें आनेपर सत्य बन जाता है । यज्ञके 
खीकार न किया हुआ पाप यजमानके 
को भी कष्टमें डाठता है। उस युगमें सत्यको 
ब्व॒आराघनाके रूपमें प्रतिष्ठा मिली 
से ज्ञात होता है कि ऋषियोंके दाशनिक जीवनकी 
गचारके आधारपर ही खड़ी हुई थी । इसके 
त्तकी एकामग्रतारूप योग ओर शान्तिकी 
गा थी । इनकी प्राप्तिके लिये ऋषियोंने केवल 
' लिये नहीं, अपितु सारे समाजके लिये 
ग्रीं आचार-पद्धतिकी व्यवस्था कर दी है। 
| स्थिति--उपनिषदोंके अनुसार ब्रह्मतक 
लिये सभी प्रकारके पापोंसे छुटकारा पाना 
है | ब्रह्म सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त है। ज्यों ही 
सत्ता ब्रह्ममय हो जाती है, वह भी ब्रह्मकी भाँति 
त्ञाता है । जब मानव अपने अभ्युदयकी प्रतिष्ठा 
विभ्नतियोंसे परे ब्रह्मकी एकतामें करता है तो 
॥र्कि पापोंसे निर्लिप्त हो जाता है | मुण्डक 
| ऐसे ब्रह्मनिष्ठके सम्बन्धमें कहा गया है--- 


शोक॑ तरति पाप्मानं 
मुद्दाग्नन्थिभ्यों विमुक्तो5स्ततो भवति । 


शोकको पार कर जाता है, पापको पार 
' है । गुह्ा-प्रन्थिसे विमुक्त होकर वह अमर हो 
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जाता है ।” इसी उपनिषदूमें मानवके व्यक्तित्वके विकासके 
सम्बन्धमें कहा गया है----'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः? 
( ३। १। ८) अर्थात्‌ ज्ञानके प्रसादसे मानवका 
सत्त्व विशुद्ध हो जाता है । आत्मज्ञानके लिये आचारकी 
आवश्यकताका निरूपण करते हुए इस उपनिषद्‌में 
कहा गया है-... 
सत्येन लभ्यस्तपसा झोष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन. ब्रह्मचयंण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमयों हि शुभ्र 
य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
( ३) 
“आत्मा सत्य, तप, सम्यग्ल्ञान और कब्रह्मचयसे 


लभ्य है | मानवशरीरके भीतर ज्योतिमेय झुम्र आत्मा 
है । उस आत्माको दोषहीन मुनि ही देख पाते हैं ।! 
मानव तभीतक बुरी प्रवृत्तियोंके चंगुलमें फंसा 
रहता है, जबतक उसे ज्ञान नहीं रहता । ज्यों ही वह 
जान लेता है कि सारा जगत ब्रह्ममय है, उसकी पाप- 
मयी प्रवृत्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। ईशोपनिषद्‌ (६-७)में 
यह कहनेके पहले कि किसीके धनके लिये लोभ मत करो, 
बताया गया है कि इस जगतूमें सब कुछ ईशसे व्याप्त है। 
जो पुरुष अपनेको सबमें और अपनेमें सबको देखता है, 
बह क्योंकर किसी दूसरे प्राणीसे घृणा कर सकता है अथवा 
किसीकी हानि कर सकता है । यही एकत्व उस युगकी 
आचार-पद्धतिका ढ़ आधार है। मुण्डकोपनिषदू 
(२।२।९)में ब्रह्मके सम्बन्धमें कहा गया है 
कि वह झुश्र है, शुद्ध है और पापोंसे रहित 
है | ब्रह्मके अनुरूप मानव अपने व्यक्तित्॒के विकासकी 
योजना बनाता आ रहा है । बृहदारण्पक-उपनिषद्‌- 
( १।०। १४ )में सत्यको धमंका खरूप माना 
गया है और उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा दी गयी है । सत्यके 
बलपर दुर्बछ भी बलबानूकों पराजित कर सकता है, 
अर्थात्‌ धर्म या सत्य ही दु्बंठका सबसे बड़ा बल है | 


। अवध है था २ | २०) ९ शविप्रध० २ | २ | ९ | २०) १०-बहदारण्यकण १।३ | र८। 
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तत्कालीन मानवकी सदाचारमयी निष्ठाका पता इस 
उपनिषदूमें प्रस्तुत नीचे लिखी प्राथनासे छगता है--- 
असतो मा सद्रमय तमसो मा ज्योतिगमय 
स॒त्योमौस्त॑ गमय । 
(बृूहदा० २। ५ । ११ ) 
'ुझे असतसे सतकी ओर, तमसे प्रकाशकी ओर 


तथा मृत्युसे अमरताकी ओर प्रबृत्त करो !! इस 
उपनिषद्के अनुसार धम और सत्य. सभी 
प्राणियोंके मधु ( पोषक ) हैं, और खय॑ मानव भी 
सभी प्राणियोंके लिये. मधु है । 

लछोकोपकार--ऋग्वेदके मन्त्रोंसे ही दानका महत्त्व 
प्राप्त होता चछा आया है | उपनिषदोंमें दानको ब्रह्मज्ञानका 
भी साधन माना गया है” । उपनिषदोंमें समाज-सेवाका 
उच्च आदर प्रस्तुत किया गया है । तैत्तिरीय-उपनिषद्‌में 
नागरिकको आदेश दिया गया है कि किसी मनुष्यसे 
यह न कहो कि तुम्हारे लिये वसति ( रहनेका स्थान ) 
नहीं है | यह व्रत तो होना ही चाहिये | केवल रहनेके 
लिये स्थानमात्र देना ही पर्याप्त नहीं है, उस व्यक्तिको 
कुछ भोजन भी देना है । अतिथिको आदरप़रवंक भोजन 
देना चाहिये । बृहदारण्यक-उपनिषद्‌में महान्‌ बननेके 
लिये जिस मनोबृत्तिको आवश्यक कहा गया है, वह 
लोक-कल्याणके लिये ही है | मानव महान्‌ बननेके लिये 
कामना करता है । मानवोंमें में अद्वितीय कमल बन जाऊँ, 
जैसे सये दिशाओंमें कमल है” | अतिथिके सत्कार- 
द्वारा बेदिककालीन भारतीय लोकोपकारिताका परिचय 
मिलता है | उस समय प्रत्येक ग्राम और नगरमें इनके 
लिये आवसथ बने हुए थे | 


महाभारतमें सदाचारका पर्याय शिष्टाचार मिलता 

दे | इसके अनुसार शिष्ट वे पुरुष हैं, जो काम, क्रोध, 
११-बृहदारण्यक० २ । ५ | ११-१३, 
भगुवल्ली १० । १, १४-बूहदारण्यक ० 
तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम | 
१७-वनपव॑ २०७वाँ अध्याय, १८-वही । 


# ध्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः हैं 
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१९-बहदारण्यक० ४ । ४। २२ तथा ५। २। १-३, १३-तैत्ति 


हे ९। रै। ९; १९-महाभारत बनपव २०७. | ६१-९९, 
पञ्चतानि पवित्राणि शिष्टाचारेघु 


लोभ, द्म्भ और कुटिलताको बशमें करके केवल धम् 
अपनाकर संतुष्ट रहते हैं । वे सर्देव आचारनिष्ठ ६ 
हैं । शिष्ट पुरुष सेव नियमित जीवन बिताते हैं | 
वेदोंका खाध्याय करते हैं और त्यागपरायण होते 
और सत्यको सर्वोच्च तत्त्व मानते हैं । शिष्ट पुरुष 

हैं कि शुभ और अशुभ कर्मोंके फल-संचयसे सम्ब 
रखनेवाले परिणाम क्या हैं । शिष्ट पुरुष सबको द 
देते हैं, निकटवर्ती लोगोंमें सब कुछ बाँटकर खाते 
दीनोंपर अनुग्रह करते हैं । उनका जीवन तपोः 
होता है और वे सभी प्राणियोंपर दया करते हैं 
शिष्ट पुरुषोंका आचार ही शिष्टाचार है। शिष्टचा 
के अन्तर्गत धर्मके सर्वोच्च तत्त्तोंका परिगणन होता थ 
यज्ञ, दान, तप, खाध्याय और सत्य शिष्टचारके प्रम्ु 
अज् हैं । शिष्टाचारमें त्यागका स्थान ऊँचा है 
महाभारतके अनुसार घधर्मके तीन लक्षण हैं । इनमें 
परम धर्म वह है, जो वेदोंमें तथा धर्मशाख्रोंमें ब 
गया है, उसके अविरुद्ध शिष्टोका आचार भी प्रमा 
है । इस प्रकार शिष्टाचारकी प्रतिष्ठा उस युगमें बहु 
बढ़ी थी ।  शिष्ट पुरुषोंके पास जब कोई संत पहुँच 
है तो वे अपनी त्री और कुटुम्बीजनोंको कष्ट देकर 
मनोयोगपूषेक अपनी शक्तिसे अधिक दान देते हैं 
ऐसे शिष्ट पुरुष महाभारतके अनुसार, क्ज्ब् 
उन्नतिकी ओर अग्रसर होते रहते हैं । वे समस्त लोक 
लिये प्रमाण हैं । शिष्टाचार है--दोषदश्टिका 
क्षमा, शान्ति, संतोष, प्रिय. भाषण और 
अनुकूल कम करना । 


महाभारतके अनुसार सदाचार केबल आध्य 
अभ्युदयकी दश्टिसे ही ग्रहणीय नहीं है, अपितु 


१६-यज्ञो दा 
रिषु सर्वदा ॥ ( महाभारत वनपरव २०७ । ६२) 


पड. ० कक 


॥ रेप ६९७: ४२ ॥ष 
! 'पेमेके साथ सत्य, सत्यके साथ 


लि 


सदाचार, 
साथ बल और बलके साथ लक्ष्मीका निवास 
| इस प्रकार सदाचारसे बल और एऐ्वर्यकी 
कही जा सकती है । 

शिष्ट बननेकी कामना करनेवालोंको आदेश 
है कि “उद्योगी बनो, वृद्धोंकी उपासना 
अनुमति लो और नित्य उठकर बृद्धोंसे 
। दिनमें ऐसा काम करो कि रातमें 
सको ।वर्षमें आठ मास ऐसे काम करो, जिससे 
मास सखुखसे बीतें । युवावस्थामें ऐसा काम 
वृद्धावस्था आनन्दसे बीते और जीवनभर ऐसा 
रे जिससे मरनेके पश्चात्‌ सुख हो |? मानवका 
तो सूर्यकी भाँति होना चाहिये। सबका 
करना ही एकमात्र कतंब्य है | खगमें उसी 
| सर्वोच्च प्रतिष्ठा होती है, जो सबको स्नेह- 
खता है । सभी प्राणियोंके दुःखका निवारण 
तथा सबके साथ प्रेमप्रवक सम्भाषण करके 
खमें सुखी और दुःखमें दुःखी होता है । 
दद्भगवद्गीतामें कृष्णके चरित्रिमें आदश आचारकी 
; प्रस्तुत की गयी है । क्ृष्णने कहा है---मैं 
है रक्षा करनेके लिये, पापियोंका विनाश करनेके 
र॒धर्मकी स्थापना करनेके लिये प्रत्येक युगमें 
देता हूँ. |? उपर्युक्त विचारधारा सच्चर्त्रिताके 
; लिये समुचित वातावरणकी सृष्टि करती रही 
त्रागे चलकर कृष्णने बतलाया है कि अपनी 
मन तथा बुद्धविपर अधिकार रखनेवाले क्रोधसे 
कर ही परम कल्याण पा सकते हैं । ऐसा 
ऐ कुछ कर्म करता है, वह निष्काम कर्म है । 
करमका एक लक्षण है--'लोकहितके लिये होना ॥! 


अन्‍-_-.... न 
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यह एक प्रकारका यज्ञ है । इसे वही कर सकता है, जो 
किसीसे राग-द्वेष आदि नहीं करता ।* निष्काम व्यक्तिके 
दृष्टिकोणके सम्बन्धमें कहा गया है---वह विद्या और 
विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल- 
के सम्बन्धमें समदर्शा होता है । उसके लिये शत्रु-मित्र, 
साधु-पापी आदिके विषयमें समान-दृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ है। 

मानवीय व्यक्तित्वके सवश्रेष्ठ विकासकी योजना लोक- 
हितकी दृष्िसे महत्त्वपर्ण है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके बताये हुए 
आचार-पथको अपनानेवाला यदि एक भी व्यक्ति किसी 
समाजमें हो तो उस समाजमें शान्तिका साम्राज्य 
होगा । कृष्णने ऐसे मनखीकी परिभाषा इस प्रकार दी 
है---किसीसे देष न करनेवाला, सबसे मित्रता रखने- 
वाला, करुण, ममत्व और अहड्जारसे रहित, सुख- 
दुःखमें समान, क्षमावान्‌, संतुष्ट, सदेव योगी, संयमी, 
टढ़ निश्चयवाला, मुझमें ही मन और बुद्विको अर्पित 
कर देनेवाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है ।/ 

महाभारतमें आचारको ग्रहणीय बनानेके लिये 
उसकी पारलछोकिक उपयोगिता ही नहीं बतायी गयी, 
अपितु इस लोकमें भी सदाचारसे अभ्युदयकी सम्भावना 
और अनाचारसे विपत्तियोंके समागमका चित्र खींचा 
गया है । इसके अनुसार “यदि राजा शरणागतकी रक्षा 
नहीं करता है तो उसके राज्यमें समयपर जल नहीं 
बरसता, समयपर बीज नहीं उगते, उसका कोई रक्षक 
नहीं मिलता, उसकी संतान छोटी अबस्थामें मर जाती 
है । ? सत्यसे खगे ओर असत्यसे नरक-गतिकी सम्भावना 
तो बतलायी ही गयी, साथ ही कहा गया है कि 'असत्यके 
कारण छोग नाना प्रकारके रोग, व्याधि और तापसे 
दुःखी रहते हैं तथा भूख-प्यास और पर्श्रिमसे भी 
कष्ट भोगते हैं |!” इतना ही नहीं, 'असत्यवादीको आँधी, 


२१-उद्योगगव॑ ३२५ । ६१--७०) 
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पानी, सर्दों और गर्मासे उत्पन्न हुए मय तथा शारीरिक 
कष्ट भी झेलने पड़ते हैं और बन्धु-बान्धवोंकी मृत्यु, 
धनके नाश और प्रेमीजनोंके वियोगके कारण होनेवाले 
मानसिक. शोकका शिकार भी बनना पड़ता है । उसी 
प्रकार वे जरा और मृत्युके दुःखोंको भी भोगते हैं |” 
अत्याचारियों अथवा दुष्लेके साथ कसा व्यवहार 
करना चाहिये---इस सम्बन्धमें प्रायः सभी शाखत्रकारोंका 
मत है कि यदि अत्याचारी या दुष्ट पुरुष समझाने- 
बुझानेसे अथवा साधुतापवक व्यवहार करनेसे सत्पथपर 
आ जाता है तो सबसे अच्छा है । महाभारतके अनुसार 
कऋ्रोधषको अक्रोधसे और असाधुको साधुतासे जीतना 
चाहिये | बेरका अन्त वेरसे नहीं होता । दुष्टेंके 
साथ दुष्ट न बने ।” अत्याचारी पापमय उपायोंसे दबाये 
जानेपर खभावतः अधिक अत्याचारी बन जाता है । यही 
मनोवैज्ञानिक आधार शान्तिमय उपायोंकी उपयोगिताकी 
पुष्टि करता है । शान्तिमय उपायोंके असफल होनेपर 
बलपरवेक अत्याचारियोंका दमन करना शाझ्कारोंने 
उचित ठहराया है । जिस व्यक्तिके प्रति किसी व्यक्तिका 
जैसा व्यवहार हो, उस व्यक्तिसे बदलेमें बेसा ही 
व्यवहार करनेमें न तो अधर्म होता है और न अमड्रल । 
उपयुक्त कथनका समथेन स्पष्ट रीतिसे नीचे लिखे 
: इलोकमें मिलता है--- 
यस्समिन्‌ यथा बतते यो मनुष्यः 
तस्मिस्तथा चर्तितव्यं स धमः । 
मायाचारो मायया बाधितव्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः॥ _ 

मनुने आचारसे लोकिक और पारलोकिक अभ्युदयके 
कारणोंका विशद्‌ विश्लेषण किया है | उनका यह विवेचन 
समाजको आचार-पथपर अग्रसर करनेके लिये अवश्य ही 


# घममूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः 


समर्थ रहा है। मनुके अनुसार आचारसे मनुष्य 

होता है, अमीष्ट संतान पाता है और अक्षय धन 
प्राप्त करता है । मनुने असत्य बोलनेवाले घोर पापी 
महान्‌ चोर माना है और कारण बताया है कि अ 
चोर तो किसी अन्य व्यक्तिका धन चुराता है, 
असत्यवादी तो अपनी आत्माका ही अपहरण करता है. 
'सजनोंके बीच किसी बातको अन्यथा बतलाना अर 
है / * मनुने 'शब्द और अर्थकों तोड़-मरोड़कर 

सीधी बातें बनानेवालोंको भी चोर माना है । मनुव् 
शब्दावलीमें उनका नाम 'सर्वस्तेयक्ृत्‌” अर्थात्‌ सब कु 
चुरानेवाला है। मनुकी दृष्टिमें असत्य बोलनेव् 
उसी नरकमें जाना पड़ेगा, जिसमें ब्राह्मण, त्री, बाल 
आदिकी हत्या करनेवाला जाता है । झूठ बोलनेव् 
सारा पुण्य उसे छोड़कर कुत्तेके पास चल जाता है 
झूठेको नज्जा, अन्धा, भ्लखा, प्यासा आदि होकर 
माँगते हुए शत्रु-कुलमें जाना पड़ता है । वह पापी सि 
नीचे किये हुए नरकके घोर अधेरेमें जा गिरता है। 
इसके विपरीत न्यायालयमें सत्य बोलनेवालेकी प्र 
मनुने की है---जिस पुरुषके बोलते हुए स्वेज्ञ अन्तयाम 
को यह शहझ्ला ही नहीं होती कि वह कभी इ 
बोलता है, उससे बढ़कर देबताओंकी दशष्टिमिं व 
प्रशंसनीय नहीं है ।” असत्य बोलनेवाल्ञोंके लिये मन 
घोर दण्डका विधान बनाया है | मनुने समाजमें पापव 
प्रवृत्तियोंपर रोक लगानेके लिये मनोवैज्ञानिक 
सफल योजना बनायी है | इसके अनुसार पापीका पाप 
छुटकारा हो सकता है, यदि वह दूसरोंसे अपने पापः् 


निन्दा करे और यह निश्चय करे कि वह अब 
बसा काम न करेगा ।” 
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रा प्रजाको धर्माचरणमें प्रवृत्त करना ही यज्ञ 
द्वार मानता हूँ | सब लोग विपत्तिसे दूर हो 
ही एकमात्र विपत्ति है । दास और सेबकोंके 
व्यवह्वार करना, माता-पिताकी सेवा करना, 
) से म्वन्धी, श्रमण और ब्राह्मणोंको दान देना, 
गं हिंसा न करना धर्म है ।” अशोकने प्रजाको 
---“चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, और ईष्यौ-- 
के कारण हैं ।” उसने लोगोंको पशु-पक्षियोंकी 
विरत करनेके लिये भी नियम बनाये । उसने 
बको सुख पहुँचानेके लिये सड़कोंपर छाया 
पेड़ छगवाये, आम्रवृक्षकी वाटिकाएँ छगवायीं, 
[ आध-आध कोसपर कुएँ ख़ुदबाये, यात्रियोंके 
मंशालाएँ. बनवायीं, पशुओं और मनुष्योंके लिये 
बनवाये । अशोकने कहा--“धर्मकी उन्नति 
जे कि लोगोंमें दान, सत्य, पवित्रता तथा 
ढ़े ।!” उसने इच्छा प्रकट की--दीन-दुःखियोंके 
प्रा दास ओर नौकरोंके साथ उचित व्यवहार 
हिये 

बरह्ासिक प्रमाण--भारतीय आचारकी उच्चताके 
तत्कालीन विदेशी लेखकोंकी रचनाओंमें भी 
 ) ब्राबोके अनुसार भारतीय इतने सच्चे हैं कि 
में ताला लगानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती और 
ऐ लेन-देन और व्यवहारोंमें लिखा-पढ़ी करनी 
है | एस्यिनके अनुसार कोई भी भारतवासी 
ढीं बोलता ।* 


ही शतीके जार्डैन्सने प्रमाणित किया है कि “प्रायः 
गतवासी सत्यवादी हैं और वे न्यायके क्षेत्रमें निष्कपट 
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| फाह्मानने भारतीय छोकोपकारकी भावनाका निरूपण 
करते हुए लिखा है---'रथयात्राके अवसरपर जनपदके 
त्रश्योंके मुखियालोग नगरमें सदाब्रत और औषधाल्य 
स्थापित करते हैं । देशके निर्धन, अपड्ल, अनाथ, 
विधवा, निःसंतान, ले, लगढ़े और रोगी इस स्थानपर 
जाते हैं | उन्हें सब प्रकारकी सहायता मिलती है । 
वेद्ध रोगोंकी चिकित्सा करते हैं | रोगी अनुकूल पथ्य 
ओर ओषध पाते हैं, अच्छे होते हैं और लौट जाते 
हैं।” हवेनसागने भारतवासियोंके सम्बन्धमें छिखा है---'वे 
खभावत: शीघ्रता करनेवाले और अनाग्रह बुद्धिके होते 
हैं | उनके जीवनके सिद्धान्त पवित्र और सच्चत्त्रितापूर् 
हैं | किसी भी वस्तुको वे अन्यायत्रिधिसे नहीं ग्रहण 
करते ओर ओचित्त्यसे अधिक त्याग करनेके लिये तत्पर 
रहते हैं । भारतवासियोंका विश्वास है कि पापोंका 
फल भावी जीवनमें मिलकर ही रहता है । वे 
जीवनके भोगोंके प्रति प्रायः उदासीन-से रहते हैं । वे 
घोखा-घड़ी नहीं जानते ओर अपनी प्रतिज्ञाओंपर दृढ़ 
रहते हैं? । द्ेनसाँगने आगे चलकर पुनः लिखा है---'सारे 
भारतमें असंख्य पुण्यशालाएँ हैं, जिनमें दीन-दुःखी 
लेगोंको सहायता दी जाती है । इन पुण्य-शाल्गओंमें औषध 
और भोजन वितरित किये जाते हैं, यात्रियोंकी सब 
प्रकारकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं और उन्हें किसी 
प्रकारकी असुविधा नहीं होती * । 


ग्यारहवीं शतीके भूगोल-शाद्न-वेत्ता इद्रीसीने भारत- 
बासियोंकी लोकप्रियताके कारणका निरूपण करते हुए 
लिखा है कि “भारतीय लोग न्यायप्रिय हैं | वे कतेव्य- 
पथ्मेँ अन्याय नहीं अपनाते हैं । वे अपनी श्रद्धा, 
सच्चाई और प्रतिज्ञा-पालनके लिये सर्त्र प्रसिद्ध हैं । ” 


य स्तम्भलेख,/४४-सप्तम स्तम्भलेख । 
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तेरहवीं शतीमें समसुद्दीन अबू अब्दुल्लाहने भारतीय 
सच्चर्त्रिताका उल्लेख करते हुए बतलाया है---'भारतवासी 
बाढछके कणकी भाँति असं झय हैं । धोखा-धड़ी तथा हिंसासे 
मानो उनका परिचय ही नहीं है । वे झृत्युसे और जीवनसे 
भी नहीं डरते |” भारतीय आचारकी उपयुक्त उत्कृष्टता 
प्राचीनकालसे लेकर १९वीं शतीके पूर्वाधतक प्रायः अक्लुण्ण 
रूपमें बनी रही । बीसवीं शतीके पूर्वाधेमें भारतीय चरित्रका 
सर्वाधिक पतन हुआ । इसका प्रधान कारण था भारतकी 
परतन्त्रता | इसी शतीमें खतन्त्रताका संग्राम और 


-*#<)०“5ब्कुन्टशे* 


आचारके प्राचीन नियम 


( लेखक--पं० श्रीवक्लभरामजी शर्मा; खाण्डिल्य ) 


भारतकी सदाचार-पद्धति उन देबों और महर्षियों- 
द्वारा स्थापित है, जो भ्लत-भविष्यसे तथा अन्तजंगत्‌की 
रचना ओर संचालनसे परिचित थे, अतएव उन्हें 
जानकर श्रद्धाप्॑/क आचरण करनेसे बहुत लाभ हो 
सकता है। प्रायः सभी प्राचीन स्मृति और पुराणोंमें 
कुछ-कुछ न्यूनाधिकताके साथ आचारकी पद्वतियाँ 
बतलायी गयी हैं । यहाँ पुराणोंमें नारद-बह्मा-संवादके 
रूपमें निर्दिष्ट आचारका संक्षेपमें उल्लेख किया जा 
रहा है । ब्रह्माजी कहते हैं--- 

द्विजको रात्रिके अन्तिम प्रहरमें उठकर प्रतिदिन 
भगवानका, देवताओंका और पुण्यवान्‌ व्यक्तियोंका स्मरण 
करना चाहिये । गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, 
नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, अज, विष्णु, सरस्वती, 
महालक्ष्मी, वेदमाता सावित्री, ब्रह्मा, सूर, चन्द्रमा, 
दिक्पालगण, ग्रहसम्ृह, शंकर, शिव, शम्भु, ईश्वर, 
महेश्वर, गणेश, स्कन्द, गोरी, भागीरथी, गड्ढा, पुण्पइ्लोक 
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# धम्मूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः 


सत्याग्रहकी लहरने देशकों एक बार और स 

श्रेष्ठ पथपर बढ़नेके लिये प्रोत्साहित किया । महाह 
गान्धीका भारतीय चत्त्रिनिर्माणकी दिशामें अनुप 
योगदान रहा है | उनकी आचार-पद्धतिपर चलना ६ 
भारतके लिये कल्याणप्रद हो सकता है । 
भारतका चारित्रिक विन्यास गाँधीजीके सि 
अनुरूप होना चाहिये | यह वही पथ है, जिसे इ 
युगमें दयानन्द, विवेकानन्द, रामतीथे आदि महामनीषिय 
ने भारतीय चत्त्रि-निर्माणके छिये ग्रवर्तित किए 
और जो रीन्द्रनाथकी भी काव्यधारामें प्रवाहित हुई । 


राजा नल, पुण्यश्छोक जनाद॑न, पुष्यश्लोका 
पुण्यड्लोक युधिष्ठटिर और अख्त्थामा, बलि, व्यास 
विभीषण, कृपाचाये तथा परशुराम--इन सात चिरं 
पुरुषोंके नाम जो मनुष्य नित्यप्रति प्रातःकाल उठक 
स्मरण करता है, वह ब्रह्महत्यादि पातकोंसे छू 
जाता है । ( पद्मपुराण, सृश्टिखण्ड, ब्रह्मपुराण 
विष्णुपुराण आदि। ) 

तदनन्तर साफ जगह मल-प्त्रका त्याग 
रात्रिको दक्षिणाभिमुख और दिनमें उत्तरकी ओर म 
करके मल-म्त्रका त्याग करना चाहिये । अड्ोंमें मि 
लगाकर उन्हें शुद्ध करे । लिड्डमें एक बार, गुदामें तीन 
बार, बायें हाथमें दस बार और दोनों हाथोंमें सात बा 
मिट्टी लगावे । फिर 'हे मृत्तिके ! मेरे सारे पूर्वसश्नि 
पापोंको दूर करों” इस भावके मन्त्रसे सारे अक्ञेमें मि 
लगाये । तदनन्तर गूलर आदि के दाँतुनसे दन्तधावन कर 
नद, नदा, कुएँ या ताल्ाबमें स्नान करे 


न्‍्मया पूब॑ंसंचितम्‌ ॥ 


न पर ही स्वास्थ्यप्रद और पापनाशक 
बाद संयत होकर संध्या करे। प्रातः- 
/ मध्याहमें शुक्लबर्णा और सायंकालहूमें 
गायत्रीका ध्यान करे । लोकान्तरगत पितृ- 
उत्तम जल नहीं मिलता, इसलिये पितृत्रत- 
शिष्य, पुत्र, पोत्र, दौहित्र, बन्धु और मित्र 
ने मरे हुए सम्बन्धियोंकी तृप्तिके लिये कुश 
लेकर नित्य तपंण करना चाहिये । 
काले तिलसे बहुत तृप्रि होती है, 
तेल मिले हुए जलसे तपंण करे । स्नान 
वेत्र वल्न॒ पहने । धोबीसे धुला हुआ कपड़ा 
गैता है, उसे पुनः खच्छ जलसे धोकर पहनना 
नित्य देवप्रजन करे। विष्न-नाशके लिये 
बीमारी मिटठनेके लिये सूयकी, धर्म और 
ये विष्णुकी, कामना-पूर्तिके लिये शिवकी ओर 
जा करे । नित्य बलिबेखदेव ओर हवन करे । 
सब देवों ओर सब प्राणियोंकी तृप्ति करनेके 
भोजन करे । स्नान, तपंण, जप, देवपृजन 
पासना नियमपूर्वक नित्य करे | इनके न 
ड़ा पाप होता है । 

आँगनको ताजे गोब्ररसे लीपे, बतेनोंको 
' | काँसेका बतन राखसे, ताँबेका खटाईसे, 
नेल्से, सोने-चाँदीका जलसे ओर लोहेका 
द्ध होता है | खोदने, जलाने, लीपने और 
बरी पवित्र होती है | अपने बिछोने, त्री, शिशु, 
गत ओर कमण्डलु सदा ही पतित्र हैं; किंतु 
[ दूसरोंके हों तो कभी शुद्ध नहीं हैं । एक 
'नकर कभी स्नान या भोजन न करे । ( धोती 
ढ़ दोनों रखे ) दूसरेका स्नान-वलत्र कभी न 
रोज सबेरे बालोंको ओर दाँतोंकों धोये । 
* नमस्कार करे । दोनों हाथ, दोनों पैर ओर 
'पाँचों अज्ञोंको गीले रखकर, धोकर भोजन करे | 
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जो नियमित पच्चाद ( इन पाँचोंको गीले रखकर ) भोजन 
करते हैं, वे सो बष जीते हैं । देवता, गुरु, राजा, स्नातक, 
आचाय, ब्राह्मण ओर यज्ञादिमें दीक्षा लिये हुए व्यक्तिकी 
छायाको जान-बूझकर न लाँघे। गौ-ब्रह्मण, अग्नि-ब्राह्मण 
ओर दम्पति (पति-पत्नी) के बीचसे न जाय | अग्नि, ब्राह्मण, 
देवता, गुरु, अपना मस्तक, 'ूलोंके पेड़ और यज्ञवृक्षको 
जूँठे मुंह स्पश न करे । सूर्य, चन्द्रमा और तारे--इन 
तीनों तेजमय पदार्थोको जूँढे मुँह ऊपरकी ओर ताककर न 
देखे । विप्र, गुरु, देवता, राजा, संन्‍्यासी, योगी, 
देवकायमें लगे हुए मनुष्य ओर धर्मोपदेशक पुरुषको 
भी जूँठे मुँह न देखे । समुद्र ओर नदीके किनारेपर 
यज्ञीय वृक्षों ( बट-पीपल आदि )के नीचे, बगीचेमें, पुष्प- 
वाटिकामें, जल्में, ब्राह्मणके घरमें, राजमागमें और 
गोशालामें मल-म्त्रादिका त्याग न करे। मह्ठढल्वारको 
क्षौीर न कराये | रवि और मड्डल्वारकों तेल न 
लगाये । कभी मुखमें नख न ले। अपने शरीरको और 
आसनको न बजाये | गुरुक साथ एक आसनपर न 
बेठे और श्रोत्रिय, देवता, गुरु, राजा, तपखी, पु, अन्धे 
और ब्लियोंका धन किसी तरह हरण न करे। 

ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, बोझ लादे हुए, गभिणी 
त्री और कमजोर मनुष्यके लिये रास्ता छोड़ दे । राजा, 
ब्राह्मण और चिकित्सक-( बैद्य-डाक्टर-)से विवाद न करे । 
पतित, कुष्ठरोगी, चाण्डाल, गोमांस-भोजी, समाज- 
बहिष्कृत और मर्खसे सदा अलग रहे । दुध, बुरी 
वृत्तिबाली, दोषारोपण करनेवाली, कुकम करनेवाली, कलह- 
प्रिया, प्रत्ता, अधिक अज्भबाली, निज, बाहर धूमने- 
किरनेवाली, खर्चीली ओर अनाचारिणी बियोंसे दूर रहे । 
मलिन अवस्थामें गुरुपत्नीको प्रणाम न करे | गुरु 
पत्नीको भी बिना प्रयोजन न देखे । पुत्रवधू, भ्रातृवधू, 
कन्या तथा अन्य जो भी श्रियाँ युवती हों, उनकी 
ओर बिना प्रयोजन न देखे, स्पश तो कभी न करे | 
ह्लियोंके साथ व्यर्थ बात न करे, न उनके नेत्रोंकी ओर 
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देखे, न कलह करे और न उनसे अमर्यादित वाणी बोले। 
तुष, चिनगारी, हड्डी, कपास, देवनिर्माल्य और चिताकी 
लकड़ीपर पेर न रक्खे | दुगेन्‍्धवाली, अपवित्र और 
जूढी चीज न खाय । क्षणभरके लिये भी कुसड्में न 
रहे और न जाय । दीपककी छायामें और बहेड़ाके 
पेड़के नीचे न रहे । अस्पृश्य, पापात्मा और क्रोधी 
मनुष्यसे बात न करे | चाचा और मामा उम्रमें अपनेसे 
छोटे हों तो उनका अभिवादन न करे; परंतु उठकर 
उन्हें आसन दे और हाथ जोड़े रहे । तेल लगाये 
हुए, जूठे मुंहवाले, गीला कपड़ा पहने, रोगी, समुद्रमें उतरे 
हुए, उद्िग्न, यज्ञके कममें लगे हुए, त्लीके साथ क्रीडा 
करते हुए, बालकके साथ खेलते हुए, पुष्प या कुश 
हाथोंमें लिये हुए और बोझ उठाये हुए लोगोंका 
अभिवादन न करे; क्योंकि बदलेमें इन्हें प्रत्यभिवादन करने- 
में असुविवा हो सकती है । मस्तक या दोनों कानोंको 
ढककर, चोटी खोलकर, जलमें अथवा दक्षिणमुख होकर 
आचमन न करे | आचमनके समय पेर भी धोने चाहिये । 
सूखे पेर सोना और गीले पर भोजन करना चाहिये । 


यस्तूदारचमत्कारः 
स॒ नियांति 


यथाशास्त्रमनुच्छिन्नां 
उपतिष्ठन्ति सवोणि 


'जो पुरुष उदार-खभाव त 
विहार है, वह जगतके मोह 
संसारमें आने-जानेवाले सहतस्रों 


अपनी मर्यादाका जो 
प्राप्त दो जाती हैं, जैसे 


इक €म--€म_--<_--<€+--€म+--<€#+--€#६+--€#-०-- 


सा ७७. 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


शुभावार ही सदाचार 


जगन्मोहान्सृगेन्द्रः 
व्यवहारसहस्त्राणि यान्युपायान्ति 
यथाशास्त्र विहतव्यं तेषु त्यकत्वा खुखासुखे ॥ 
मयोदां 


( योगवासिष्, मुम॒क्ष॒व्यवहार-प्रकरण ६। २८, ३०-३१ ) 
था सत्कमके सम्पादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका 
-पाशसे वेसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे सिंह । 
व्यवहार हैं, उनमें खुख और दुः:ख-बुद्धिका त्याग करके 
शाखानुकूल आचरण करना चाहिये । शाश्रके अ 


त्याग हे ऋरता, उस पुरुषको समस्त अभीष्ट क्सतुएँ बसे ही 
सागरमें गोता लगानेवालेको रत्नोंका समृह ।! 
6२2: ७-«वगू--व.तल8ह॥॥ है 


अँधेरेमें न सोये, न भोजन करे, क्योंकि बिल 
भोजनमें जीव-जन्तु रह सकते हैं । पश्चिम और दक्षि 
ओर मुँह करके दाँतोंको न धोये। उत्तर और पश्चि 
ओर सिर करके न सोये । दक्षिण और पूव॑की' 
सिर करके सोना चाहिये । दिन-रातमें एक बार भो 
करना देवताओंका, दो बार मनुष्योंका, तीन बार । 
दैत्योंका और चार बार राक्षसोंका होता है । 
खर्गसे आये हुए मनुष्षोंकी चार पहचान हैं 

हाथों दान, मीठी वाणी, देव-ब्राह्मणोंका प्रजन 
तर्पण । नरकसे आये हुए जीवोंकी छः पहचान हैं: 
कंजूसी, मैला-कुचेला रहना, खजनोंकी 
नीच जनोंकी भक्ति, अत्यन्त क्रोध और कठोर वाणी | 
धर्मके बीजसे उत्पन्न हैं, उनकी प्रत्यक्ष पहचान हैः 
नवनीतके समान कोमल वाणी और दयासे को 
हृदय । ओर जो पापके बीजसे पेदा हुए हैं उन 
प्रत्यक्ष लक्षण हैं---हृदयमें दयाका अभाव ओर केबड 
पत्तों-जेसी कंटीली और तीखी वाणी । 


सदाचारविहारवा न । 
पश्चरादिव ॥ 
यान्ति च। 


स्वामनुज्ञतः । 
रत्नान्यम्बुनिधाविव ॥ 


नुकूल ओर कभी उन्छिन्न न होनेबाली 


€+--€«--€+--<+--<+--६+--६+५--६+--- 


कि “वेद” ही संसारका प्राचीनतम 
। भारतका सनातनधम जब अपने प्रर्ण 
था, तब अन्य कोई भी आधुनिक धर्म 
न था। वह मनुष्यका शाइबत एवं सनातन- 
धर्मके सम्बन्धमें वस्तुतः भारत विश्वका बहुत 
नेतृत्व करता रहा है | परंतु खेदके साथ 
इ्ता है कि आज अनेक भारतवासी ऐसे हैं, 
नामसे ही घृणा है । कुछ तो ऐसे भी हैं, 
अथंतक नहीं जानते, भले उन्होंने विज्ञान 
तकतापर भी कुछ पुस्तक पढ़ ली हों ! ऋग्वेदमें 
वेश्रका उन्नायक और सम्पोषक माना है। 
---'ओजश्व तेजइच सहस्ध बल च वाफ्चे- 
' श्रीज्व धमश्च'(---१२। ५ | ७) कहा है। 
घिकदशनके अनुसार “यतो5भ्युदयनिःश्रेयस- 
स॒ धम्मः-जिससे भानवका अभ्युदय और 
हो, वही धर्म है? ऐसा कहा गया है | फिर 
त्तरमें कहा गया है कि--- 
धमंसवस्व॑ श्रुत्वा चाप्यवधायताम । 
» प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
( श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराण ३ | २५३ | ४४ ) 
कि जो आचरण हमें पसंद नहीं, वेसे 
हमें दूसरोंके साथ भी नहीं करना चाहिये । 
में व्यासजीने अनेक जगह ृधममको स्पष्ट 
। अहिंसा परमों धर्मः', “अद्रोहः सवभूतेषु 
प्नसा गिरा, 'परोपकारः पुण्याय पापाय 
म!, “अलुग्रहहच दाने च सता धमः 
 ॥ संक्षेपमें इनका तात्पर्य है कि दूसरोंकों कष्ट 
' चाहिये, अपितु सहायता करनी चाहिये | बोद्ध- 
विबेग धम्म माहिये' विवेकको ही घ॒र्म कह है । 
7रण्यकका “धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा -- 
रे जगत्‌कों स्थिर करनेवाला है---यह वचन 


# भारतीय धर्म और सदाचारकी विश्वको देन # 
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५... -* न... तन... 


( लेखक---पं ० श्रीगोपालप्रसादजी दुबे, एम्‌० ए.०, साहित्यरत्न ) 


सबको एक मृत्रमें पिरो देता है। 'वसिष्ठस्मृति'में 'आचारः 
परमो धमः सर्वेषामिति निश्चय: मानवके पवित्र आचार 
ही परम धम हैं, ऐसा निश्चय है---यह भी उसीकी पुष्टि 
करता है । महाभारत “आचारघ्रभवो धर्मः” कहता है | 
इन बचनोंमें किसी एक धघर्मकी ओर संकेत नहीं है। 
इसलिये इनका मल सनातनधम है | निदान धम्मका 
मूल रूप जीवनकी पवित्रता, मनकी शुद्धता और सत्यकी 
प्राप्ति सब धर्मोको खीकार है | मनुष्य सामाजिक प्राणी है, 
वह समाज बनाकर रहता है ओर समाजको लेकर ही उसे 
चलना है | वह व्यक्तिगत खतन्त्र होते हुए भी सामाजिक 
शिष्टाचारसे घिरा है। अतएव परस्पर व्यवहारसे शिश्ञचार- 
को निभाना है। यही शिश्टचार-धर्म सुसमाजका 
विधान है । अन्यथा--- 
आहारनिद्राभयमैथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ । 
धर्मां हि तेषामधिको विशेषो 
धरंण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
( हितोपदेश ) 
खान-पान, निद्रा, डर, मेथुनादि शारीरीक आवश्यकताएँ 
मानव तथा जानवरोंमें समानरूपसे वर्तमान रहती हैं । 
धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है, जो मानवको पशुओंसे 
ऊपर उठाता है । सदाचार एक पुरुषार्थ है, कायरता 
अथवा अकमण्यता नहीं | घरंपालनमें आत्मबल चाहिये। 
धर्म खच्छन्दतापर नियन्त्रण है । अतए्‌व सुसंगठ्ति 
समाजके लिये संयत होकर हरेकको कुछ देना है 
और कुछ लेना है। कुछ त्याग करना है, कुछ लाभ 
उठाना है | ऐसा आपसी सद्भाव न हो तो मानव बेर 
अबवस्थामें पहुँच जाय । हमें ज्ञात है कि किसी भी 
राष्ट्र तथा समाजका उत्थान और पतन उसमें समाविष्ट 
मानवके उत्थान-पतनपर निर्भर है । अतएव आवश्यक 
है कि समाजका हर घटक इसके प्रति सजग रहे । 
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मनुके अनुसार जेसे प्रथ्वीमें बोये बीज तत्काल 
फल नहीं देते, समय आनेपर धीरे-धीरे लगते हैं, ऐसे ही 
अधमके वृक्षके तत्काल फल नहीं माद्म होते; किंतु वह 
जब फलता है तब कर्ताके म्ललका ही छेदन कर देता है । 
अतएव सावधान ! धर्मका त्याग नहीं होना चाहिये । मेरा 
निवेदन किसी एक विशिष्ट धर्से कदापि नहीं है; क्योंकि 
धर्मके प्रल सिद्धान्त सब एक ही हैं | साधनमें कुछ विभिन्नता 
होगी | लक्ष्य सबका एक है-“जन-कल्याण और सत्यकी 
उपलब्धि! | कोई भी धर्म हो, उसका “विज्ञानसेः 
किसी प्रकारका कोई झगड़ा या मतभेद भी नहीं 
है | धर्म जहाँ एक ओर व्यक्तिगत सामाजिक 
सदाचार तथा पवित्र विचारकी ओर इज्जत करता है, वहाँ 
बिज्ञान प्रकृतिके रहस्योंका दिग्दशन कराता है । धम 
सदाचार सिखाता है; विज्ञान ज्ञान देता है । 
प्रथम कतंव्यकी प्रेरणा करता है, दूसरा खुखसाधन 
जुटाता है । एक श्रेय है, दूसरा प्रेय । दोनों ही 
सत्यपर आधारित हैं | समाजकल्याणाथ वे एक-द्टूसरेके 
पूरक हैं । एक ही पेड़की दो शाखाएँ हैं | जिनका फल 
है--मानव-कल्याण । 


विज्ञान बुद्विप्रधान है ओर धमम भावनाप्रधान । विज्ञान 
जब भावनारहित हो जाता है, तब विनाश कर बैठता 
है । विज्ञानपर धर्मका नियन्त्रण प्रथ्वीको खर्ग बनानेकी 
क्षमता रखता है । इस कारण दोनोंका समन्वय 
आजके युगमें नितान्‍्त आवश्यक है । विज्ञानकी उतनी 
ही आवश्यकता है, जितनी एक उत्तम नागरिक बनानेके 
लिये धमंकी । विज्ञानको सुखद, मड्डलकारी बनानेके 
लिये उसपर धमका नियन्त्रण आवश्यक है | हम आज 
पृथ्वीकों दयनीय स्थिति देख रहे हैं---.गृहयुद्ध, विप्लव, 
क्रान्ति, विक्षोम, अपदरण, हृत्याएँ और भीषणतम 
नरसंहारके विस्फोटोंकी प्रतिस्पर्धा | हमारा विश्व आज 


विनाशके कगारपर बेठा पशुबलिके समान खडगप्रहार 


# धममूल निषेबेत सदाचास्मतन्द्रितः ह#ँ 


हक “लीन ती 
न... नीननीीीनीन 


होनेकी घड़ियाँ गिन रहा है । 


इसका एक दूसरा पहल भी है । क्‍या इन विक 
देशोंकी प्रजा शान्तिका अनुभव कर रही है ? शा 
हेतु क्‍या वे एल० एस० जी०का प्रयोग नहीं कर 
हैं ? नीदकी गोलियाँ नहीं खा रहे हैं और अपना 
छोड़कर हरे राम हरे कृष्ण” की रट नहीं लगा 
हैं ? विज्ञानमें तो वे अग्रणी हैं | फिर ऐसा क्य 
क्योंकि धर्मसे उन्होंने सम्बन्ध विच्छेद कर लिया ह 
भारतने धम्मके क्षेत्रमें प्राचीनकालसे विश्वका नेतृत्व * 
था, आज भी करेगा । अभी दो दशक पूवंकी ही ४ 
है, जब हमने अपने पेरोंपर चलना सीखा, किंतु वि 
'पञ्चशील और सह-अस्तित्व'का पाठ पढ़ाया | 3 
आचेसे अधिक राष्ट्र हमारे पीछे हैं । विज्ञानके क्षे 
भी हम किसीसे कम नहीं हैं । उन्हीं पराक्रमी राष्ट्र 
श्रेणीमं हम भी हैं | अणुविस्फोटकी हममें क्षमता हे 
प्रक्षेपासत्रका हमने अध्ययन किया है। हम विकासकी ६ 
बढ़ रहे हैं; किंतु विनाशकारियोंकी होड़से दूर 
हमने किसी भी देशपर आजतक आक्रमण 
किया । हमारा कोई उपनिवेश नहीं है । ६ 
भयंकर-से-भयंकर झज्झाबातोंका मुकाबला किया | बाह 
आँधियों और तूफानोंकों सहा; अपितु धर्म 
अलग नहीं हुये । विभिन्न पन्‍थ तथा सम्् 
आक्रामक हमपर आये । उनका यहाँ निवास हुअ 
परिणामतः वे हममें ऐसे घुल-मिल गये, 
खालमें किसीने कूटकर एक रस कर दिया हो । अब 
हम अपनी समस्याएँ मिल-बेठकर सुल्झानेमें 
०३ हैं ओर एक-एक कर सुलझा ही रहे ह् 
वर्तमान प्रथ्वीवल्लभोंके गुटोंका हम शक्तिसंतुलन बन 
रख रहे हैं । इसीलिये आशान्वित हैं कि आज 
तो निकट भविष्यमें ही हम भी विज्ञानपर धर्मकी बि 
अवश्य कर दिखायेंगे 


व्कल उपासकों एवं अन्य वर्णोके लिये 
 शिवपुराणकी, विद्येश्वरसंहिता, १ ३वें 
सदाचारका खरूप बतलाते हुए कहा गया 
सदाचारका पालन करनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण ही 
ण नाम धारण करनेके अधिकारी होते हैं । 
आचारका पालन करनेवाला, वेदका 
है, उस ब्राह्मणकी “विप्र” संज्ञा होती है। 
ओर खाध्याय---इन दोनों गुणोंके होनेसे उसे 
कहते हैं । जिसमें खलल्‍्पमात्रामें ही आचारका 
वा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम 
तथा जो राजाका सेवक ( पुरोहित, मनत्री 
है, उसे #क्षत्रिय-त्राह्मण” कहते हैं । जो ब्राह्मण 
वाणिज्य कर्म करनेवाला है और कुछ-कुछ 
[त आचारका भी पालन करता है, वह 
ण? है तथा जो खय॑ ही खेत जोतता है, 
-आह्मण? कहा गया है । जो दूसरोंके दोष 
[ और पर्वोही है, उसे “चाण्डाल-द्विज? 
? 

बर्णोंके मनुष्योंको चाहिये कि वे ब्राह्ममुह्ठतमें 
भिमुख हो सबसे पहले देवताओंका, फिर 
र्थका तथा उनकी प्राप्तिके लिये उठाये जाने- 
का एवं आय और व्ययकी भी चिन्तन 
त्रेकालमें उठकर द्विजको मल-म्त्र आदिका 
ना चाहिये । जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा 
. सामना बचाकर बैठे । किसी भी वृक्षके 
त्रा उसके पतले काष्ठसे जलके बाहर दतुअन 
हिये | दन्तधावनमें तर्जनीका उपयोग न 
नन्तर, जल-सम्बन्धी देवताओंको नमस्कार 


# शिवोपासना और सदाचार + 


शिवोपासना ओर सदाचार 
( लेखक---श्रीहीरसिंहजी राजपुरोहित ) 
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कर मन्त्रपाठ करते हुए जलाशयमें स्नान करे; देवता 
आदिका स्नानाडू-तपंण भी करे । इसके बाद. धौत- 
व्न लेकर, पाँच कच्छ करके उसे धारण करे । नदी 
आदि तीथोंमें स्नान करनेपर स्नानसम्बन्धी उतारे 
हुए वलत्रको वहाँ न धोये । 

इसके बाद '«बृहज्जाबालोपनिषद्‌'में निर्दिष्ट 
“अग्निरिति भस्म” इत्यादि मन्त्रद्वारा भस्म लेकर मस्तक- 
पर त्रिपुण्ड्र लगाये । फिर पवित्र आसनपर बेठकर 
प्रात:संध्धा करनी चाहिये । प्रातःकालकी संध्यो- 
पासनामें गायत्रीमन्त्रका जप करके तीन बार ऊपर- 


की ओर सूर्यदेवको अध्ये देना चाहिये । मध्याहकाल्में 


एक ही अध्य॑ तथा सायंकाल आनेपर पश्चिमकी ओर 
मुख करके बेठ जाय और प्रृथ्वीपर ही सूर्यके लिये 
अध्ये दे | फिर गुरुका स्मरण करके उनकी आज्ञा 
लेकर विधिवत्‌ संकल्प कर सकामी अपनी कामनाको अलग 
न रखते हुए पराभक्तिसे भगवान्‌ आशुतोष श्रीशिबका 
पोडशोपचारसे प्रजन करे | 'शिवः नामके सबंपापहारी 
माहात्म्यका एक ही इलोकमें वर्णन करता हूँ । भगवान्‌ 
शंकरके एक नाममें भी पापह्रणकी जितनी शक्ति है, 
उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता |--- 
पापानां हरणे शाम्भोनाम्नां शक्तिहि यावती। 
शफ्नोति पातक॑ तावत्‌ कतु नापि नरः कचित्‌ ॥ 
( शिवपु० विद्येश्वरसंहिता २३ | ४२ ) 
मानवको चाहिये कि वह दूसरोंके दोषोंका वर्णन 
न करे । दोषवश दूसरोंके सुने या देखे हुए दोषको भी 
प्रकट न करे । ऐसी बात न कहे, जो समस्त प्राणियों- 
के हृदयमें रोष पैदा करनेवाली हो । तीनों काल स्नान, 
अग्निहोत्र,  विधिवत्‌ शिवलिज्ड-प्जन, दान, इश्वर- 
प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य-भाषण, संतोष, 


आस्तिकता, किसी भी जीवकी हिंसा न करना, छज्जा, 
श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरन्तर अध्यापन, व्याख्यान, 
ब्रह्मचये, उपदेश-श्रवण, तपस्या, ध्षमा, शौच, शिखा- 
धारण, यज्ञोपबीत-धारण, पगड़ी धारण करना, दुपद्म 
लगाना, निषिद्ध वस्तुका सेवन न करना, रुद्राक्षकी माला 
पहनना, प्रत्येक पबमें विशेषतः चतुर्दशीको शिवकी 
पजा करना, ब्रह्मकृर्चका पान, प्रत्येक मासमें ब्रह्मकूचसे 
विधिपवेक श्रीशिवजीको विधिप्रवक॑ अभिषिक्त कर 
विशेषरूपसे प्रजा करना, सम्प्र्ण क्रियाका त्याग, 
श्राद्धालका परित्याग, बासी अन्न तथा व्शिषतः यावकका 
त्याग, मद्य और मद्यकी गन्धका त्याग, शिवको निवेदित 


विशिष्टद्वेत-सम्प्रदायमें सदाचार-निरूपण 


( लेखक--राष्ट्रपतिपुरस्क्ृत डॉ० श्रीक्ृष्णदत्तनी भारद्वाज, शास्त्री, भाचायं) एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


ब्राह्मणादि वर्णोके और ब्रह्मचर्यादे चारों आश्रमोंके 
विशेष-विशेष आचार शाझ्रेंमें भिन्न-भिन्न रूपमें उपदिष्ट 
हैं । उन सब वर्णाश्रमाचारोंका पाडन आवश्यक है । 
उनके नित्य नियमप्वक पालन करनेसे श्रीभगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं--- 


वर्णोभ्रमाचारवता. पुरुषेण 


परः पुमान । 
सम्यगाराध्यते पनन्‍्था 


नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ 
( श्रीविष्णुपुरा० ३। ८ । ९ ) 

ब्राह्ममुह्तेमें भगवतस्मरणप्रबंक शब्या-त्याग, गुरुजना- 
भिवन्दन, शौच-स्नानादि दिनचर्या और रात्रिचर्याके 
समस्त शाखस्रोक्त व्यापार आचार या सदाचारके ही 
अन्तर्गत हैं | स्नानके बिना कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया 
जाता । अतः स्नान सर्वप्रथम आवश्यक कतैव्य है । 
( जयाख्यसंहिता ७० )। स्नानके अनन्तर संध्याका 
विधान है | अपनी-अपनी शाखा एवं सूत्रके अनुसार 
इसका खरूप जान लेना चाहिये | उदाहरणाथे 
माध्यंदिनशाखाके “पारस्करस्‌त्र के अनुसार संध्याका 


# ध्ममू्ल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


( चण्डेख़रके भाग ) नैवेधका तव्याग--ये सभी वर्णो 
सामान्य धम्म हैं । 
इस विश्वका निर्माण करनेवाल्ा तथा रक्षक कोई प 
है, जो अनन्त रमणीय गुणोंका आश्रय कहा गया 
बही पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाले भगवान्‌ पशुप 
महादेव हैं | मनोहर भवन, हाव, भाव, विल्शससे विश्व 
तरुणी ल्लियाँ और “जिनसे प्रण तृप्ति हो जाय” इतना धन 
ये सब भगवान्‌ शिवकी आराधनाके फल हैं । सं 
कान्तिमान्‌ रूप, बल, त्याग, दयाभाव और शरता 
सब बातें भगवान्‌ शिवकी प्रजा करनेवाले लोगोंको ह 
सुलभ होती हैं । शिवप्र॒जक सुतरां सदाचारी होता है 


संक्षित खरूप है---स्नानके अनन्तर माजन, प्राणायाम 
और सुर्योपस्थान-- 

सं. 3३३६ स्मेसी जन ९०५ कक 
स्नानमब्देवतम प्राणसंयमः । 
सूयस्य चाप्युपस्थान गायतच्रया प्रत्यहं ज्ञपा॥। 
( याज्षवल्क्यस्मृति १ | २२ ) 

५ & 2 

धमंशाखत्रमें प्रात:-संध्धा और सायं-संध्या न 
करनेवाले द्विजोंकी बड़ी निन्दा की गयी है | 
( मनु० २। १०३ । ) जबतक मनुष्य संध्या न का 
ले, तबतक उसमें अन्य कार्योके करनेकी योग्यता नहं 
आती (--दक्ष ) । संध्याके अनन्तर गायत्रीका जप 
करना चाहिये । तदनन्तर होमका, ज; 
खाध्यायका, फिर तपणका और फिर पजनका 
है । स्नानान्‍्तर संध्या, जप, होम, तर्पण, खाध्याय 
देवप्रजन---ये षटकम नित्य अनुष्ठेय हैं । इन 
साथनोंका एकमात्र लक्ष्य है---चित्तमें 
संचार; क्योंकि सत्तगुण-बिभूषित चित्तमें ही 
का सतत स्मरण सम्भव है (छान्‍दो० ७ | २६। २ 


>> आप के उपासनमें निरत सपत्पुरुषोंमें सदाचारके 
सात साधन प्रचलित हैं---विवेक, विमोक, 
, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुद्धष । 
बंप्रथण विवेकका विवेचन किया जाता है। 
करा अभिप्रेत अथ है---खान-पानमें शुद्ध विचार । 
|बनमें आहार ओर विहारके संयमका बड़ा महत्त्व 
शहारसे तात्पय है--भोजनका ! भोजनके 
; इतर कायकलापका नाम है “बिहार? । ये दोनों 
यत हो जाते हैं---युक्त हो जाते हैं, तब 
गी सर्वाड्रीण समुन्नतिकी ओर अग्रसर करते हैं 
६ | १७ ) । इस प्रकारके यथायोग्य आहार- 
प्रथायोग्य कर्मचेष्टा और यथायोग्य सोने-जागनेवाले 
योग ही दुःखनाशक होता है । मनुष्य 
जन करता है, वेसा ही उसका मन बनता है 
० ६ | ६।५ ) | हम पहले कह आये हैं 
त्वक्त आहार करनेसे चित्त साक्तिक होता 
श्रीभगवानूके उपासक सच्तगुणसम्पादनमें 
र॒ रहते हैं | अतरब वे तामस भोजनका 
याग कर देते हैं ओर राजससे भी बचना 
हैं । निरामिष अन्नादि खाद्यसामग्रीमें भी 
| तामसभाव आ सकता है, अतए्व वह 
' अर्थात्‌ तामसभावापन्न अन्नादि भी साधकोंके 
उकारी नहीं है । 


| पुरुषोंकी सम्मतिके अनुसार आहारमें तीन 
दोष होते हैं--१--जातिदोष, २-आश्रयदोष और 
दोष | जो भोजनद्र॒ब्य अपनी जातिसे ही अर्थात्‌ 
पा प्राकृतिक गुणोंसे ही मोक्ताके चित्तमें राजस 
स्‌ माबोंको जाग्रत्‌ कर देता है, उसमें जाति- 
। जाता है | ऐसे भोजनके उदाहरण हैं-- 
गालगम और प्याज आदि निषिद्ध पदा% । 
श़द्बोंमें ऐसे खाद्यका निषेध किया गया है--- 


# विशिष्टाद्वैत-सम्प्रदायमे सदांचार-निरूपण # 


लशुनं ग्रर्जनं चेव जग्ध्या चाद्रायणं चरेत्‌ । 

( याश्ववक्यस्मृति १ | ७। १७६ ) 
पतित, नास्तिक आदि तामस बृत्तिवाले लोगोंके 
भोजनमें आश्रयदोष हैं | ऐसे पुरुष अपने उपार्जित 
द्रब्यसे मोल लेकर फल-दुग्ध आदि पदाथ भी यदि 
किसीको खिलायँगे तो खानेवालेके मनमें बुरे भावोंका 
उदय होगा । लोभी, चोर, सूदखोर, शत्रु, क्रूर, उम्र, 
पतित, नपुंसक, महारोगी, जार, स्त्रेण, केश्या, 
व्यभिचारिणी, निदेय, पिशुन, मिथ्यावादी, कसाई 
आदि व्यक्तियोंके अन्नको अभोज्य माना गया है | इस 
अन्नको कौन खायगा?---ऐसा कहकर जिसका वितरण 
हुआ हो, जिसे किसी अपवित्र व्यक्तिने छू दिया हो, 
अथवा पवित्र व्यक्तिने भी जान-बूझकर जिसमें पर 
लगा दिया हो, बुरे लोगोंकी जिसपर दृष्टि पड़ चुकी 
हो, कुत्तेकौओं आदिने जिसे जूठा कर दिया हो एवं 
गाय आदिने जिसे सूँघ छिया हो--ऐसे भोजनमें 
निमित्तदोष माना जाता है। उपयुक्त जातिदोष, 
आश्रयदोष ओर निमित्तदोषसे रहित खाद्यसामग्रीका 
भोजन करना “विवेक” नामक साधन है । शुद्ध होकर, 
जुद्ध वद्ध घारण करके, हाथ-पेर, मुँहको धोकर, शुद्ध 
स्थानमें आसनपर, बिहित दिशाकी ओर मुँह करके, 
बिहित समयमें, सुसंस्कृत व्यक्तिके द्वारा बनाये और 
परोसे हुए भगवत्मसादके करते रहनेसे अन्तःकरण 
निमल हो जाता है । 


“बिमोकःका अथ है---परित्याग | कामके विषयोंकी 
बासनाको त्याग देना, उसमें आसक्ति न रखना ही 
'बिमोक” नामक साधन है. | काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मंद और मात्सय--ये छः शत्रु साधक पुरुषकी 
आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक हैं | इन सभीका श्याग 
श्रेयस्कर है; क्योंकि चित्त'ं जब इनका अभाव होता 
है, तमी साधक भक्तिभाव करनेके योग्य बन सकता है । 
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इन छःमें भी पहले तीन अति प्रबल हैं, अतएब 
इन्हें नरकका “त्रिविध द्वार कहा गया है । 
( गीता १६ । २१५ मानस ५ । रे८ ) 
श्रीभमगवान्‌ ही कृपा करके कामरूपी दुर्धष शबत्रुसे 
बचायें तो बचाव हो सकता है । जो निवृत्तिमार्गी हैं--- 
संसारके विषयोंसे जिन्हें ग्लानि है, महर्षि पतश्नलिके--- 
“'शौचात्‌ स्वाइजुगुप्सा परैरसंसग:! ( योगसूत्र २ । ४० ) 
-इस वचनकी भावनासे एवं शरीरके रक्तमांसमय संघटनके 
ताचिक विज्ञानसे जिन्हें न केवल अपने ही अझ्डमें 
जुगुप्सा है, अपितु दूसरेसे संसगंकी भी इच्छा नहीं, 
ऐसे संत महानुभाव तो कामका परित्याग ही कर 
देते हैं । आचार्य रामानुजने---'भूतभावोदूभवकरो 
विसगः कमसंज्षितःः इस गीता ( ८। ३ ) बचनके 
भाष्यमें लिखा है--- 

“भूतभावो मनुष्यादिभावः तदुद्भवकरो यो 
विसगः “पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति 
(छां० ५ । ३। ३ ) इति श्रुतिसिद्धो योषित्सम्बन्धजः, 
ख कमसंजितः । तच्चाखिल सानुबन्धमुद्देजनीयतया 
परिहरणीयतया च मुमुश्ुभिशेतव्यम्‌। परिहरणीयता 


चानन्तरमेव वस्यते--“यद्च्छिन्तो .ब्रह्मचय 
चरन्तीति।”” 
---योषितू-सम्बन्धसे होनेवाले.प्राणियोंके 


जन्म देनेवाले विसगंको 'कर्म! कहते हैं । मुमुक्षुओंको 
इस कमसे उद्वेंग होता है | अतएब उनके लिये यह 
परिहरणीय है ओर श्रीभगवानने अपने श्रीमुखसे भी 
आगे काम-प्रतियोगी ब्रह्मचयका मुमुक्षुओंके लिये विधान 
किया है । मल-म्त्रसे परिपूर्ण रक्त-मांस-मय 
शरीरसे निर्विणण होकर संत तुल्सीदासजीने चिदानन्द- 
मय राममृर्तिसे अपना मन लगा लिया था | कामका 
ऐसा ही परित्याग साधकोंके लिये उपदिष्ट है । जिस 
अवस्थामें कामकी वासनाएँ खयमेव शान्त हो जायें 
और उनके स्थानपर भागवती भावनाओंका समुदय हो 
जाय, उसी अवस्थाको ब्रह्मचर्य कहते हैं | वही ब्रह्मकी 
ओर संचरण है । ब्रह्म-प्रेपुका वही महात्रत है । 


# धर्मसूल निषेवेत सदाचास्मतन्द्रितः # 


इसीका निर्देश श्रुतिनि--यदिच्छ्तो त्रह्मचर्य चरन्त 
( कठ० १ | २ । १५ ) कहकर किया है । सह 
ब्रह्मचारीके क्रोधादि शत्रु, अपने अग्नजके प 
अनन्तर खयमेव परास्त हो जाते हैं । इस प्रकार 
साधनका नाम “बिमोकः है । 

“अभ्यास”? वह साधन है--जिसमें मन, वाणी ४ 
शरीरमें बारंबार ऐसी प्रवृत्ति उठती रहे, जिससे साधकव 
हृदय-भवन सदा श्रीमगवान्‌की भक्तिभावोद्भाविनी 
से भावित रहे । प्रपश्चोन्मुखी चित्तको समस्त 
आश्रयोंसे हटाकर ग्रपच्चातीत शुभाश्रय श्र 
निविष्ट करना ही इसका उद्देश्य है। इस 
मन-वाणी-शरीर विनि्मल हो जाते हैं और 
उसमें अधिकाधिक समावेश हो जाता है । चित्त 
किसी-न-किसी आल्म्बनको ही लेकर रहता है 
शाखत्रका सिद्धान्त है कि परतत्त श्रीमन्नारायण ही चित्त 
सर्वोत्कृष्ट आलम्बन हैं---एतदाल्म्बनं भ्रेष्ठमेत 
परम्‌ । ( कठ० १। २। १७ । ) 

जिनके भ्रकुटिबिलाससे विश्वके उदय, विभव < 
विलय हुआ करते हैं, उन्हीं परम सौन्दर्यके अपार पारा' 
श्रीभगवानसे सम्बन्ध रखनेवाली चर्चाका ही नि 
अभ्यास होता रहे, इससे बढ़कर और कौन-सा सा 
होगा १ कम-भेदसे आचार भी चार प्रकारका है- 
नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निषिद्ध । इनमेंसे 
भाषण आदि निषिद्ध कर्मोका त्याग ही श्रेयस्कर | 
'बट्‌ कमोणि दिने दिने! आदि वाक्योंद्वारा शालत्र 
कर्मेके करनेका उपदेश दे रहे हैं, वे नित्य हैं । इनको 
दिवस करना चाहिये; क्योंकि इनके न करनेसे प्रत्या 
( पाप) होता है। सूर्यप्रहण आदि निमित्त-बिशेषके उपर 
होनेपर जो स्नान-दानादि कर्म किये जाते हैं, वे नर्मि 
कहलाते हैं काम्पकम दो प्रकारके हैं---एक तो वे 
किसी अभ खाया पराथके साधनकी भावनासे किये । 
हैं---जैसे पुत्रे्टि आदि; और दूसरे वे-जिनका अ 


शुभ उद्देश्यकी पूर्तिके छिये किया जाता है, 
उच्चाटन-प्रयोग आदि । इनमेंसे सत्त्वगुणप्रधान 
गुभकामनाको लेकर किये जानेवाले कर्मकलापमें 
। होते हैं, पर अज्युभ कामनाओंमें नहीं । शुभ 
लेमें भी वे ही अभिरुचि रखते हैं, जो प्रवृत्तिमार्गी 
निवृत्तिमार्गी हैं, वे तो मधुरमर्ति श्रीभगवानमें दी 
मस्त कामनाओंको केन्द्रित कर चुकनेके कारण 
विषयक काम्यकर्मोंका न्यास ही कर देते हैं। 
, दान ओर तपको भगवत्ग्रीत्यर्थ वे मी करते 
क्योंकि ये कम इसलिये त्याज्य नहीं हैं 

'धकोंकी चित्तबृत्तिको सदा पवित्र बनाये रखते 
द्वीता अध्याय १८ इलोक, ५ । ) 


थोंके लिये पदच्चमहायज्ञोंकी नित्य करनेका 
ब्रेंधान है । अग्निष्ोमादि अन्यान्य यज्ञ न भी 
गरी भी पद्चमहायज्ञोंका तो निर्वाह छुगमतया हो 
है | ये पत्चमहायज्ञ हैं---अह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, 
ओर नृयज्ञ | खाध्यायसे ब्रह्मययज्ञ, तपंणसे 
हवनसे देवयज्ञ, बलिकर्मसे भ्तयज्ञ और 
कारसे नृयज्ञ सम्पन्न होता है | ( मनु० ३ । 
महर्षि बादरायणने अपने--«अश्निदोत्रादि 
तदशनाव”ः (४। १ । १६ ) 
में विद्वानकों भी अग्निहोत्रादि हवन करनेकी 
बी है; क्योंकि ये धर्म कार्य विद्याके--सव्‌- 
नाधक ही हैं, बाधक नहीं । इसी विचारसे 
नगत “ह्मतन्त्र'्में आदेश दिया गया है कि 
घरमें परतत्त्व श्रीमन्नारायणके चरणोंमें 
_ छुमनोउज्ललियाँ . समर्पितकर  यृद्यमुत्रके 
वैश्वदेव एवं महायज्ञोंका अनुष्टान करे-- 

ज्ञाप्प देवेशं बेइवबंदेव॑ स्वमात्मनि । 

। पश्चमहायज्ञानपि. ग्रह्योक्तकमंणा ॥ 

प्रत्येक कार्यमें शरीर और मानस-व्यापार 
थापि “क्रियाः-नामक चतुर्थ साधनमें शारीरिक 


कमंकी ओर विशेष झुकाव है और “कल्याण” नामक 
पत्चम साधनमें मानस-व्यापारकी ओर है । मानवकी 
प्रणंता इसीमें है कि उसके साधनसम्पन्न शरीरमें साधन- 
सम्पन्न मन हो | शरीर और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है 
और दोनोंको ही साधन-मार्गमें प्रबृत्त करनेबाला साधक 
अन्तमें सिद्धिलाभ करता है | कल्याणसे तात्पय 
मड्लमयी मानसिक वृत्तियोंसे है। ये बृत्तियाँ मानो 
कुसुमावलियाँ हैं, जिनसे साधकका हृदय-भवन सुसजित हो 
जाता है । इस प्रकार परिष्कृत और सुसजित मनोमन्दिरमें 
ही भगवद्धक्तिका उदय होता है । पूर्वोक्त 'विमोक! 
हेय वृत्तियोंके त्यागका साधन है---तो यह “कल्याण! 
उपादेय वृत्तियोंके ग्रहणका साधन है । धृति, क्षमा, 
दया, आजंब, मादंव, अद्रोह, मेत्री, करुणा, मुदिता, 
उपेक्षा आदि अनेक देवीसम्पत्तिकी सदृबृत्तियाँ हैं | ये सब 
कल्याण'”के अन्तगत हैं ओर इनसे सम्पन्न व्यक्ति 
कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत वह परमोत्तम 
सद्गतिको प्रदान करनेवाली भक्तिका अधिकारी बन 
जाता है । (गी० ६। २० ) 
साधकको अपना समस्त जीवन साधनामय बना 
लेना चाहिये । कर्मबश इस संसार-सागरमें निमजनोन्मजजन 
करनेवाले जीवको पद-पदपर त्रिविध दुःखके आवत्तोंका 
सामना करना पड़ता है; किंतु जो सदाचारी व्यक्ति हैं, 
वे इन दुःखोंसे कदापि विचल्तिचित्त नहीं होते । 
इष्टका वियोग एवं अनिष्टका संयोग, प्रतिकूल वेदनीय 
होनेके कारण दुःखका हेतु होता है । दुःखसे उद्विग्न 
होकर मनुष्य कोई साधन नहीं कर सकता--न तो 
प्रवत्तिमार्गी साधक त्रिवर्गसाधनमें सफल हो सकता है 
और न निवृत्तिमार्गी साधक पारमार्थिक सिद्।ि ही प्राप्त कर 
सकता है | यदि साधन करते-करते कश्लेंका सामना करना 
पड़े तो भी प्रबृत्तिमागीके समान ही निदृत्तिमार्गको 
भी विषाद नहीं करना चाहिये | विषण्ण होनेसे 
शरीर और मनका खास्थ्य बिकृत हो जाता है-- 


१७० 


“विषादो रोगकारणम! (--चरक ) । बिषादका 
दूसरा नाम है---“अबसाद”ः और इसका अभाव 
अनवसाद कहलाता है | विषण्ण होकर साधन छोड़ 
देनेकी अपेक्षा साधककों यही भावना करनी 
चाहिये कि जो सिद्धियाँ परिणाममें अमृतोपम मधुर 
होती हैं, वे साधन-वेलामें विषोपम कशष्टदायिनी भी 
होती हैं-- 

यक्तदग्रे.. विषमिव परिणामेषमसुतोपमम । 


तत्सुख सार्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ३७ ) 


गीतामें.. श्रीमगवानने स्थितप्रज्षको--डुः्खेष्वनु- 
द्विग्ममनाः” कहा है । इस प्रकार इश्दशनके लिये 
साधन करते-करते साधनजन्य कष्टोंमें विषाद न 
करना 'अनवसाद” नामक छठा साथन है । “जिस 
प्रकार जीवको विपत्तिमें विषणण न होनेका आदेश 
है, उसी प्रकार सम्पत्तिमें भी आपेसे बाहर न होनेका 
उपदेश है | अत्यन्त संतोषका नाम है---“उद्धष! । 
उद्धब॑ होनेपर अग्रिम विकासकी अभिलाषा शान्त हो 
जाती है जो कि साधनाकी उच्च भ्रमिकामें प्रवेशकी 
बाधक है | उद्धबंका अभाव “अनुद्धर्ष! कहलाता है । 
जिस प्रकार प्रवृत्तिमागमें हर्षावसर प्राप्त होनेके समय 
अनुद्धषंका भाव व्यक्तिके गाम्भीयंका सूचक है, उसी 
प्रकार निवृत्तिमागमें साधनजन्य क्रमिक विकासकी 
सूचना देनेवाली गोण सिद्धियोंके छाभके समय साधकका 
अनुद्रपं उसके उत्कर्षका द्योतक है । योगमार्गके 
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| द्वादशाक्षरविद्य--“3» नमों भगवते वासुदेवायः है| वामनपरा 
आदि युक्त विश्वकों १२ अक्षरोंमें ग्रथित दिखाया है। स्कन्दपराण, चातुमा 
आदिमें इसका मदत्त्व एवं सम्प्रदाय निर्दिष्ट है । मानस १। १४३ के 


इस प्रकार यह ध्रुवका वंश परम्परासे भी क्रमागत मन्त्र था | 


# धम्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्ध्रितः # 
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# यहाँ राजमातण्डवृत्तिकार ( भोज ), चन्द्रिकावृत्तिकार ( 


पथिकके सम्मुख, कैवल्यसे प्रवे, संयमजन्य 
सिद्धियाँ समुपस्थित होती हैं । महर्षि पतन्नल्ि 
हैं कि साधकको उन सिद्धियोंके व्यभसे 
( ईषद्धसन, मुसकराहट, गौरवका अनुभव ) नहीं 
चाहिये | उस समयका समय केवल्यका बाधक 
सकता है, जैसा कि योगसूत्रकार पतञ्ललिका कथन ६ 


#स्थान्युपनिमन्जरणे नह्ृस्म याव 
पुनरनिष्टप्रसज्ञात्‌। ( योगसज्र रे । ५१ ) 


इसी प्रकार उपासनाकी साधनामें भी साधककों 
सिद्धियोंके लाभके सुखसे ही संतुष्ट नहीं होना चा 
अन्यथा साधनाका वास्तविक साध्य असिद्ध ही रहेः 
इस प्रकार साधनाके क्रमिक विकासमें तजन्य ए 
चमत्कारोंकी प्राप्तिमें असंतोष रखना ही “अनुद्धष” 
सातवाँ साधन है । राजकुमार घुवने परतत्त्व 
साक्षात्कारके लिये “द्वादशाक्षरविद्या'कारं जप किया 
इस मन्त्रराजके एक सप्ताहइतक अनुशीलनसे खेचर 
दशन हो जाता है--यं सप्तराज्ज प्रपठन पुर 
पहश्यति खेचरान्‌ ( श्रीमद्भा० 9 | ८। ५३ 
धुवजी यदि खेचर-दशनसे ही अति संतुष्ट हो * 
तो आगे प्रयत्न न करते, क्तु वे « 
साधक थे । ऐसा अनुद्धष ही साधकका परम ऑ 
है । उपयुक्त साधन-सप्तकमय सदाचारके पाल 
बिनिमेल हृदय-भवनमें श्रीभगवानकी भक्तिका रे 
अबिल्म्ब हो जाता है । 


अनन्तदेब ) आदिके मतसे 'स्वाम्युपनिमन्त्रण"” आदि पाठ 


ग६१ । ५३-७९ में १२ मासः रात्रि, सबे 
समाहा० २४-२६ अध्यायोंमें तथा शारदाति 
अनुसार खायम्भुवमनुने भी इसीका जप किया 


श 
| 
हे 
है 


हक ( अचिन्त्य भेदाभेद )के 
जीवका परम धर्म है, कृष्ण-भक्ति--'स वे 
णे धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे |! (श्रीमद्धा० 
। २६ ) इसमें सदाचारका मल्य भक्तिके 


--सहायकरूपमें है; खतनत्र रूपमें नहीं । 
ही है, जिससे श्रीकृष्ण संतुष्ट हों--- 
हरितोषं यत्‌? (श्रीमद्गा० ४ | २। ४९ ।) 
_घमका भी अनुष्ठान करें, उसकी प्रर्णसिद्धि 
| कि भगवान्‌ प्रसन्न हों--“खनुष्ठितस्य 
सिद्धिहरितोषणम्‌।” (श्रीमद्भधा० १।२। 
पदि श्रीहरिको प्रसन्न करना ही हमारे जीवनका 
उद्देश्य है तो हमारा स्खलन 
॥, हमसे कभी कोई अनुचित कार्य न बनेगा--- 
निमील्य वा नेत्र न स्खलेन्न पतेदिह । 
० ११|२। ३५ ) । सभी काये ठीक ही हों गे- 
-भक्ति केले-सर्व कम कृत हय । 
( चै० च० २। २२ | ३७ ) 
वृक्षेके मलमें जल देनेसे उसके तने 


और उपशाखाओंमें जल पहुँच जाता है 
की रक्षा करनेसे सब इन्द्रियोंकी रक्षा दो 
, वैसे ही श्रीकृष्णणी प्रजा-भक्ति करनेसे 
ना हो जाती है, सभी आचारों का पालन ह्वो जाता 
द्वा० 9 | ३१) इसलिये गीताके अन्तमें भगवान्‌ 
बैगुह्मयतम उपदेश है--'सब कर्मोका परित्याग कर 
प्र) भगवानकी शरण ले लेना”, केवल उनकी भक्ति 
पब कमोके परित्यागका अर्थ, गौड़ीय वष्णवोंके 
बल कर्मके फलका व्यागमात्र नहीं, कममात्रका 
ग है । शझुद्धाभक्तिमें कमंका सम्यक त्याग 


वीजा 


, श्रीचेतन्यमहाप्रभुने भी कह्दा हैं-- 


“श्रद्धा! शब्दे विश्वास कह्टे सुदृढ़ निश्चय । कृष्ण भक्ति केले 


# मेध्चगीड़ीय वेष्णवसम्प्रदायमे सदाचार # 


मध्वगौड़ीय वेष्णवसम्पदायमें सदाचार 


( लेखक--डॉ० श्रीअवधविद्ारीलालजी कपूर, एम्‌० ए.०, डी० फिल० ) 


आवश्यक है। जो शुद्भाभक्तिके अधिकारी नहीं हैं, 
उन्हींके लिये फल्त्यागप्॒बंक कर्मानुष्ठानका विधान है । 
परंतु कमंका यह सम्यक्‌ त्याग तबतक नहीं करना 
चाहिये, जबतक निर्वेदकी अवस्था नहीं आती अर्थात्‌ 
विषयों या कमेफलोंसे विरक्ति नहीं हो जाती, तथा 
जबतक भगवत्कथा-श्रवणादिमें श्रद्धा नहीं हो जाती--- 
तावत्‌ क्माणि कुर्वीत न निर्विद्यित यावता। 
मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 
( श्रीमद्धा० ११| २० | ९ ) 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीने इस ३लोककी टीकामें छिखा 
है कि यहाँ श्रद्धाका अर्थ है---आत्यन्तिकी श्रद्धा । 
आत्यन्तिकी श्रद्धामें साधकको यह इढ़ विश्वास हो जाता 
है कि भगवत्‌कथा-श्रवणादिसे ही वह कृतार्थता छाभ 
कर सकता है, कम-ज्ञानादिसे नहीं #। ऐसी श्रद्धा तभी 
होती है, जब मनुष्य कमके गुण ओर दोष भली प्रकार 
जान लेता है और समझ लेता है कि कमसे खर्गादिकी 
प्राप्ति ही होती है, वासनाओंका नाश नहीं होता, और 
संसार-बन्धनसे मुक्ति नहीं मिलती । ऐसे लोगोंके लिये, 
जिन्हें कमके गुण-दोष समझ लेनेपर मगवत्‌-कथा- 
श्रवणादिमें आत्यन्तिक श्रद्धा हो गयी है, भगवान्‌ कृष्णने 
कहा द्वै कि यदि मेरे द्वारा आदिष्ट खधमंसम्रहको 
सम्यक्रूपसे त्यागककर मेरा भजन करते हैं तो वे 
परम संत हैं--- 
आज्ञायेवं गुणान्‌ दोषान्‌ मया55दि्ष्शानपि खकान। 
धर्मीन संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत्‌ स सत्तमः ॥ 
( श्रीमद्धा० १९।११। ३२ ) 
पर जिन्हें इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, उनके लिये 
कर्म-त्याग अविधेय दे । उनका कल्पाण वेद-बिहित 


संब॑ कर्म॑ कृत हय॥ 
( चैतन्य चरिता० २ | २२। ३७ ) 


श्र... # धर्ममूल निषेबेत सदाचारमतन्द्ितः 
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कर्मोको बिधिप्रबंक करते रहनेमें ही है. । उन क्मोके 
करते रहनेसे उनकी चित्त-शुद्धि होती है और वे क्रमश 
भगवद्धजनके अधिकारी बन जाते हैं, अन्यथा कर्मोका 
त्याग करनेसे वे वेदोंका आश्रय छोड़ बे्ते हैं 
और उच्छुछ्ुलछ जीवनके भयंकर परिणामोंकों भोगा करते 
हैं । ऐसे छोगोंके लिये ही श्रीभगवानने कहा है--- 
श्रतिस्सती ममैवाशे यस्ते उल्लब्न्य बतते । 
आज्ञाच्छेदी मम छेषी मद्भक्तोषपि न बेष्णवः॥ 
( वाधूल स्मृति १८९ ) 
“श्रुति और स्मृति मेरी ही आज्ञा है, जो मेरी आज्ञाका 
उल्लद्टन करता है, वह मेरा ढषी है, वेष्णब नहीं ॥ 
श्रीजीवगोखामीने ( भागवत ११॥ २९ । ६-८ की टीका- 
में ) कमंको भक्तिका द्वारखरूप कहा है । कम उसी प्रकार 
आवश्यक है, जिस प्रकार गृहमें प्रवेश करनेके लिये द्वारमे 
प्रवेश करना आवश्यक है। श्रीगोपाल्मट्र गोखामीने भी 
कहा है कि धरंका उद्गम स्थान ही सत्कर्म है--- 
आचारप्रभवो धमं» सन्तश्रवाचारलक्षणाः । 
( श्रीहरिभक्तिविछास ३ | १० घृत भविष्योत्तररचन ) 
सदाचार और शासत्र-करम कौनसे करने योग्य 
हैं, कोनसे नहीं, यह जाननेके लिये शाख्रका आश्रय 
लेना आवश्यक है । भगवान्‌ कृष्णने अज्जुनसे कहा 
था---“जों लोग शाखत्र-विधिका परित्याग कर स्वेच्छासे 
कर्म करते हैं, वे सिद्धि छाभ करनेमें असम रहते हैं; 
उन्हें न छुख मिलता दे, न परागति ही | अतः शाज्नोक्त 
विधान जानकर तदनुसार ही कमे करना चाहिये । श्री- 
चैतन्यमहाप्रभुने शात्रानुगतितापर विशेष रूपसे बल दिया 
है | रायरामानन्दके मुखसे साध्य-साधन-तत्ततका प्रकाश 
करानेके उद्देश्यसे उन्होंने कहा था---'पढ़ इलोक साध्येर 
निर्णय |! ( चेतन्‍्य चरितामृत २ | ८ । ५४ ) अर्थात्‌ 
छोक पढ़ते हुए. आप 'साध्य-तत्तका निरूपण करें, 
% परवर्ती रशलोकमें श्रीरूपगोस्वामीने कहा है कि ऐसी 
अशाख्ज्रीयताके कारण वह ऐकान्तिकी नहीं होती । 
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और इस सम्बन्धमें जो कुछ कहें, उसका 
समर्थन करें/' और सनातन श्रीगोखामीको भी भक्ति-३ 
प्रचार करनेका आदेश देते हुए उन्होंने कहा थ 
“सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण-चचन?! ( वही २। २४। २! 
अर्थात्‌ 'भक्तिके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहना या 
उसके प्रत्येक अंशको पुराण-शाखादिसे समथन का 


गोड़ीय-वेष्णन आचायोनि महाप्रभुके इस आद 
अक्षरश: पालन किया है । 

श्रतिस्मृतिपुराणादिपा श्वरात्रविधि वि 
ऐेकान्तिकी हरेभक्तिरसत्यायेव. कब्पते 


( भक्तिरसाम्रतसिं० १। २। ४९ धृत “ब्रह्मययामरछ/वच्त 
_श्रीजीवगोखामिपादने इस स्लोककी टीकामें 
किया है कि यहाँ शात्रविधिके अनुसार आचरण कर 
जो बात कही गयी है, वह साधकोंके अपने" 
अधिकारसे सम्बद्धित शासतत्र-भागोंके लिये ही है । शा 
अनेक प्रकारके साधनोंका उल्लेख है। जो लोग औ 
अभीष्ठके अनुकूल जिस साधन-पथको अज्जीकर 
हैं, उन्हें उस साधनपथके अनुकूल शात्रका ही 3 
लेना चाहिये । श्रीकृष्णकी प्रेम-सेवाके आकाज्ली 
जनोंके लिये सायुज्यमुक्तिका उपदेश करनेवाले 
का आनुगत्य अनुकूल न होगा और सायुज्य-म 
आकाज्ली ज्ञानी साधकोंके छिये कम-मा्गंका उप 
करनेवाले शालब्लोंका आनुगत्य अनुकूल न ह्वोगा । श 
आज्ञाके विपरीत गुरु-आज्ञाका पालन करना भी श्रेपरे 
नहीं है | श्रीजीवगोखामीने इस सम्बन्धमें “ 
से निम्नलिखित प्रमाण उद्धृत किया है--- 
यो बक्ति न्‍्यायरहितमन्यायेन श्टणोति य ' 
तावुभी नरक घोर ब्ज़तः काल्मक्षयम | 
'जो ( गुरु ) अन्यायकी बात ( शास् 
बात ) कहते हैं ओर जो उनका पालन करते 
भक्ति बाहरसे ही ऐकान्तिकी-जेसी प्रतीत होती है; व 


की 
कक 
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न मन अक्षय-कालपयन्त नरकमें वास होता 
श्रीजीवगोखामीने यह भी कहा है कि-- 
वेष्णवविद्वेषी चेत्‌ परित्यज्य एव'--गुरु यदि 
-विद्वेपी हो तो वह परित्याज्य ही है । गौड़ीय 
में शाल्नानुगत्यका कितना महत्त्व है, इसका पता 
भी चलता है कि श्रीरूपगोखामिपादने भगवान्‌ 
णतकके आचरणको अननुकरणीय बताया है, 
ठये कि वह सदा शात्रके अनुकूल नहीं होता । 
ब्रल्नीलमणि'में उन्होंने कहा है--- 
व्तव्यं शमिच्छद्मिभंक्तवन्न तु कृष्णवत्‌ | 
पेवभक्तिशास्त्राणां_ तात्पयस्य विनिर्णयः ॥ 
( उ० कृष्णवल्लभाप्रकरण १२-१ ) 
जो लोग अपनी मड्गल-कामना करते हैं, उन्हें भक्तवत्‌ 
ण्‌ करना चाहिये, न कि कृष्णवत्‌ । यही है 
़ाल्लोंका निर्णात तात्पय ।? इस इलोककी टीकामें श्री- 
खामीने लिखा है कि कान्‍्तारसकी बात तो दूर 
अन्य रसोंमें भी श्रीकृष्णका भाव अनुकरणीय नहीं 
क्तोंमें मी सिद्ध भक्तोंका आचरण सदा अनुकरणीय 
है; क्‍योंकि वे भी कमी-कभी आवेशमें कृष्ण- 
आचरण करने लगते हैं, जेसे गोपियाँ विरहमें 
पका ध्यान करते-करते उनसे तादात्म्य प्राप्त कर उनकी- 
लीला करने छगती थीं | केवठ साधक भक्तोंका 
|ज्नानुमोदित आचरण ही अनुकरणीय है ।! 
पचार एवं वेष्णवाचार---श्रीगोपाल्भद्ट गोखामीने 
क्तिविदास'में भविष्योत्तर-पुराणके कृष्ण-युधिष्ठिर- 
तर एक डइलोक उद्धृत करते हुए कह्ढा 
दाचार-विहीन व्यक्तिके यज्ञ, दान, तपस्थादि 
पुण्यकर्म उसी प्रकार दूषित होते हैं, जिस 
नरकपालमें या कुत्तेके चमड़ेसे बने पात्रमें जल 
थ दूषित हो जाता है, आचारहदीन व्यक्तिको न 
क्रमें सुख मिलता है, न परलोकमैं--- 
ढस्थं यथा तोय॑ श्वदती वा यथा पयः | 
स्यात्‌ स्थानदोषेण दृत्तिदीने तथा छुभम्‌। 


#* मंध्वगौड़ीय वेष्णंवसस्प्दायमे सदाचार # 


सदाचारके अहिंसा, सत्यादि सामान्य एवं कर्मयोग, 
ज्ञान और भक्तिमार्गके साधकोंके लिये कुछ भिन्न एबं विशेष 
नियम हैं--गौड़ीय-बेष्णव सम्प्रदायका साधन-पथ है-झुद्धा 
भक्ति, जिसका मल है--शरणागति । शरणागंतिका अर्थ 
है---एकमात्र श्रीकृष्णके शरणागत होना । शुद्भा-भक्तिके 
साधक वेष्णवके आचारसम्बन्धी जितने भी नियम हैं, 
वे सब शारणागतिके लक्षण, उपलक्षण या उनके 
खाभाविक परिणाम हैं | शरणागतिके छः लक्षण हैं-- 
( १ ) आनजुकूल्यका संकल्प, ( २ ) प्रतिकूलका वर्जन, 
( ३) भगवान्‌ मेरी रक्षा करंगे--यह विश्वास, 
( ४ ) रक्षकरूपमें भगवानका वरण, (७५) आत्म- 
समपंण ओर ( ६ ) कापंण्य ( आर्तिज्ञापन ) | 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्ठृत्ववरणं तथा । 

आत्मनिक्षेपकापण्ये षडविधा शरणागतिः ॥ 

( ह० भ० वि० ११। ४१ ते धृत'श्रीवेष्णवतन्त्रशवचन ) 
बैष्णबाचारके बहुतसे नियम शरणागतिके प्रथम दो 

लक्षण “आलुकूल्यस्य संकट्पः प्रातिकूल्यस्य वजनम्‌!-- 
के परिणाम हैं । उनमें मुख्य हैं--असत्‌-सह्ड-त्याग, 
ल्लीसड्रीका संग-त्याग, क्ृष्णाभक्तका संग-त्याण और 
अकिंचनत्व, जिनका महप्रभुने सनातन गोस्वामीसे इस 
प्रकार वर्णन किया है--- 
असत्‌ संग-त्याग, 
स्लीसंगी . एक 
अफक्िंसन हया 


एट्ट चेष्णव आचार । 
असाधु-कृष्णभक्त. आर ॥ 
छय कृष्णपेफ. शरण ॥ 
( चै० च० २। २२ | ४९-५० ) 

इनके अतिरिक्त कुछ और नियम हैं, जिनपर 
गौड़ीय, वैष्णव-सम्प्रदायमें विशेष बल दिया जाता है, 
वे हैं अभिमानका त्याग, सहिष्णुताकां पाछन, ज्ञान 
और वैराग्यके लिये खतन्त्ररूपसे प्रयास न करना, 
अपराधोंसे दूर रहना, वेष्णव-त्रतोंका पाछन करना और 
बैष्णब-चिह्न धारण करना । क्‍ 

स्रीसज़ीका तव्याग--खीसड्रीका अथे केवल परल्लीसब्जी 
ही नहीं, अपनी ख्रीमें आसक्ति भी हेय है । महाप्रभुने कहद्दा 
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है कि शिश्नोद्रपरायण व्यक्तिको, चाहे बह अपनी खीमें 
आसक्त हो या परखीमें, कृष्णकी प्राप्ति कमी नहीं होती । 
“शिवनोद्रपरायण कृष्ण नाहि पाय ।' 

(चे० च० ३। ६। २२५ ) 

महा प्रभुने श्रीमद्भागगतका एक इलोक ( ३। ३१। 
३५ ) उद्धृत करते हुए कहा है कि खीसल्ड या 
क्षीसड्रीके सझ़से जेसा मोह और संसार-बन्धन होता 
है, वेसा और किसी व्यक्तिके सड्असे नहीं होता । 
उन्होंने छोटे हरिदासको, जो उन्हें गम्भीरामें नित्य 
कीतन सुनाया करते थे, केवल इसलिये त्याग दिया 
कि वें भगवान्‌ आचायकी आज्ञासे महाप्रभुके निमन्त्रणके 
निमित्त भगवान्‌ आचायके घरसे बृद्धा तपशिनी 
माधवीदासीसे चावलकी भिक्षा माँग लाये थे। इससे उन्हें 
महाप्रभुके स्थानमें प्रवेश करनेकी मनाही हो गयी 
और उन्हें महाप्रभुको नित्य कीतेन सुनानेकी सेवासे 
वश्चित होना पड़ा । श्रीरूप, दामोदरादिने जब महाप्रमु- 
से उन्हें इस “अल्प” अपराधके लिये क्षमा कर देनेका 
आग्रह किया, तब उन्होंने कहा---में प्रकृतिस म्भाषी 
बैरागीका दशन नहीं कर सकता । यदि तुम लोग 
फिर मुझसे इस प्रकारका अनुरोध करोगे तो मुझे 
यहाँ मी न देख पाओगे । एक वर्षप्यन्त प्रतीक्षा 
करनेपर भी जब महाप्रभुने छोटे हरिदासको अड्जीकार 
न किया, तब उन्होंने प्रयाग जाकर त्रिवेणीमें देह 
बिसर्जन कर दिया ! दिव्यदेह प्राप्त कर वे अद्वश्यरूपसे 
प्रह्मप्रभुको कीतेन सुनाने लगे । महाप्रभु॒ जानते 
थे कि छोटे हरिदास ल्लीसड्डी नहीं हैं और उन्होंने 
माधवीदेवीसे उनके अपने ही लिये भिक्षान्न लाकर 
कोई अपराध नहीं किया था, पर बाह्यदश्सि उन्होंने 
शाल्राज्ञुका उल्लद्बन किया था; क्योंकि शाकझ्में 
बेरागीके लिये खसत्रीके सांनिध्यमें जानो और उससे 
बाताठाप करनेका निषेध है । शासत्रकी मर्यादा रखनेके 
लिये और शाखत्रकी इस आज्ञाको विशेषरूपसे साधकके 
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हितमें जानकर लोक-शिक्षाके लिये उन्‍्हींने 
प्रति ऐसा कठोर व्यवहार किया था | 

असत्सकू एवं कृष्णाभक्त-सह्ञत्याग--श्ररूप 
गोखामीजीने कहा द्वै कि कृष्ण-चिन्ता विमुखों 
सहवासका क्‍्लेश भोग करनेसे अग्नि-शिखामय 
पिंजरमें वास करना अच्छा है । सर्प, व्याप 
या जोंकका आलिज्नन करना पड़े तो भले हीं 
कर ले, पर वासनारूप-शल्यविद्ध नाना देवोपासक 
कृष्णाभक्तका सज् कभी न करे । सदाचारी व्यक्तिका 
भी सड् नहीं करना चाहिये, यदि वह भगवद्भगक्तिहीन 
हो । मुख्यरूपसे असाधु वही है, जो भगवद्धृक्ति 
रहित हैं । उनकी सदाचारनिष्ठा होनेपर भी 
सद्‌गति नहीं होती-- 
भगवड्धक्तिहीना ये मुख्याइसंतसत एवं हि। 
तेषां निष्ठा शुभा क्वापि न स्यात्‌ सच्चरितेरपि ॥ 

( ह० भ० वि० १० | २२९ ) 

महाप्रभु श्रीवासपण्डितके घर रात्रिमें दरवाजा 
बंदकर भक्तोंसहित नृत्य-संकीतंन किया करते थे | 
एक दिन नृत्य-संकीतेन आरम्भ करनेके कुछ देर बाद 
वे बोले--'आज हृदयमें स्कृर्ति नहीं हो रही है, 
लगता है कि किसी बहिर्ड व्यक्तिका यहाँ प्रवेश 
हुआ है।! यह सुन श्रीवासपण्डितने कहा--“कोई 
ऐसा-बसा व्यक्ति तो नहीं, एक दुग्धधाची तपखी 
त्राह्मण, जो बिल्कुल निष्पाप और आजन्म ब्रह्मचारी | 
है, यहाँ आया हुआ है। महाप्रभुने क्रुद्ध होकर 
तत्काल उसे निकाल देनेका आदेश दिया--ओऔर 
बोले--'जबतक जीव उनके शरणागत न हा 
तबतक कहीं दूध पीनेसे, ब्रह्मचयके पालन करनेसे 
या तप करनेसे भगवान्‌ मिलते हैं |! । 


अभिमानका त्याग--अभिमान भी कृष्ण-भक्तिके 


प्रतिकूल है । श्रीनरोत्तम ठाकुरने कह्य है, अभिमानी' 


। 
| 


नि उस अभिमानी कभी भक्त नहीं होता ।! 

खाभाविकरूपसे सभी जीवोंको अन्तर्यामीरूपमें 
अधिष्ठान जानकर उनका सम्मान करता 

यदि वह ऐसा नहीं करता तो भगवानके प्रति 
करता है और इस बातको सिद्ध करता है 
वह॒पूर्णरूपसे भगवानके शरणागत नहीं है । 
का खाभाविक अभिमान है--श्रीकृष्णदासाभिमान--- 
भोतिक देहमें आत्मबुद्धिरूप धन-जन, रूप, कुल, 
आदि अभिमानके मल हैं | इसलिये इनका व्याग 
यक है | इसे दूर करनेके लिये महाप्रभुका उपदेश है 
[धक अपने-आपको तृणसे भी तुच्छ जानकर और 
समान सहिष्णु होकर, खयं किसी प्रकारके 
नकी कामना न करते हुए ओर सभी जीबोंको 
न देते हुए निरन्तर हरिनामका कीतेन करे-- 
[द॒पि खुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 
निना मानदेन कीतनीयः सदा हारिः ॥ 
( शिक्षाष्टक ३ ) 


[सरोंका सम्मान करनेसे अपने अभिमानका नाश 
है | इसलिये चेतन्य भागवतमें ब्राह्मणसे लेकर 
ल और कुत्तेतककों सम्मानके साथ दण्डबत्‌ करनेका 
ग़ है (भागवत ११ तथा चे० भा० ३।३)। 
ही नहीं, इसे वेष्णवताकी कसौटी माना गया है । 
ऐसा नहीं करता, उसे वेष्णबताका ढकोसला 
ला “धमंध्वजी? मात्र कहा गया है--- 
से. वेष्णवधरम-सभारे.. प्रणति। 


धमंध्वजी, जान इधे नाहि रति ॥ 
(चे० भा० ३। ३ ) 


बय॑ महाग्रभु 'द्णाद॒पि खुनीचेन! इलोककी सजीव 
थे | सर्वमान्य और सबबपूज्य होते हुए भी वे 
१ पद्धति लिया करते थे । सहिष्णु होता-- 


कों तरुके समान सहिष्णु होना चाहिये । 
यदि कोई काटे मी तो वह कुछ नहीं 
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कहता, चुपचाप सहन कर लेता है | उल्टा काटने- 
बालोंको अपने पत्र-पुष्प-फलादि देनेमें संकोच नहीं 
करता । सूयके ताप और वृष्टिके अभावमें सूखकर 
मर जाता है, तो भी किसीसे पानी नहीं माँगता और 
जो कोई इसकी छायामें ब्रेठकर ताप-निवारण करना 
चाहता है, उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करता है, 
खय॑ कष्ट उठाकर दूसरोंका उपकार करता है । इसी 
प्रकार वेष्णब-साधकको चाहिये कि यदि कोई उसे 
कष्ट दे तो उसपर बिना क्रुद्ध हुए यह जानकर सहन 
करे कि वह अपने ही कर्मका फल भोग रहा है और 
कष्ट देनेवालेको केबल कमे-फलका वाहक जानकर 
सामर्थ्यानुसार उसकी सेवा करे, शत्रु जानकर उसे अपनी 
सेवासे वश्चित न करे । उसे चाहिये कि अपने किसी 
दुःखकी निबृत्तिक लिये किसीसे कुछ न कहे, दूसरोंका 
दुःख दूर करनेके लिये अपनेको कष्ट भी उठाना पढ़े 
तो कष्ट उठाकर उनका दुःख दूर करे । 


परम दयालु नित्यानन्द प्रभुने दुराचारी जगाई और 
मधाईके उद्धारका संकल्प किया । वे मद-मस्त हस्तीकी तरह 
उच्च खरसे हरिनाम-कीतन करते हुए उनकी बस्तीमें जा 
पहुँचे । जगाई-मधाई अपनी बस्तीमें एक अबधूत साधुके 
इस दुःसाहसको कब बरदास्त कर सकते थे । मधाईने 
मटकी उठाकर नित्यानन्दप्रभुके सिरपर दे मारी । उनके 
सिरसे रक्त-धार बहने लगी | संवाद पाते ही महागप्रभु 
दौड़कर आये । प्राणाधिक नित्यानन्दके अज्में रक्त देख 
उनके क्रोधकी सीमा न रही । वे “चक्र-चक्र! कहकर 
पुकारने छगे | छुदशन-चक्र आकर उपस्थित हुआ, 
जगाई-मधाई थर-थर काँपने छगे । पर अक्रोध, परमा- 
नन्‍्द नित्यानन्द प्रभुने महाग्रभुको स्थिर करते हुए उनसे 
जगाई और मधाईके देहोंकी भिक्षा माँगी । महागप्रथुने 
जगाईको और नित्यानन्द प्रभुने मधाईको आलिब्लनके 
साथ देव-दुर्लभ प्रेम-भक्ति प्रदान कर झताथ किया । 


१७दे 
कर 
है ..._ अपराधोसे दूर रहना--अपराध और पापमें भेद 
. है। पाप अनात्म-बस्तु देहको स्पश करता है, अपराध 
._ आत्माको स्पश करता है, और भजनकी प्रगति बाधक 
होता है। अपराध चार प्रकारके हैं--भगवदपराध, 
. सेवापराध, नामापराघध और वेष्णवापराध । 
भगवद्पराध--इसका अर्थ है--भगवानके प्रति 
अबज्ञा करना, उनके विग्रहको प्राकृत मानना, उनकी 
नरलीलामें उन्हें मनुष्य मानना इत्यादि । 


सेवापराध--इसका अर्थ है-भगबानके श्रीविग्रहकी 
सेवाके सम्बन्धमें अपराध । सेवापराध हैं-- 
भगवत्सम्बन्धी उत्सवोंमें योग-दान न करना, अशुचि- 
अवस्थामें वन्दना आदि करना, एक हाथसे प्रणाम 
करना, श्रीविग्रहको पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना, 
श्रीविग्रहके सामने सोना, पर फेलाकर या जानु-बन्धन 
करके बेहना, भोजन करना, झूठ बोलना, उच्च 
खरसे बोलना, परस्पर आलाप करना, रोना, कलह 
करना, क्सीके प्रति अनुम्रह या निम्रह करना, दूसरेकी 
निन्‍्दा या स्तुति करना, अधोवायु त्याग करना, अन्य 
व्यक्तिका अभिवादन करना, कम्बल लपेटकर सेवा 
करना, पूजा करते समय मौन-भड़् करना या कोई 


भी ऐसा आचरण करना जिससे श्रीविग्रहके प्रति. 


अश्रद्वा, अवज्ञा, मर्यादाका अभाव या प्रीतिका अभाव 
जान पड़े | (ह० वि० ८ | २०० । १६) 
नामापराध--ये दस हैं:-( १) साधु-निन्दा,( २) 
विष्यु ओर शिवके नाम, रूप, लीलादिको भिन्न 
मानना, ( ३ ) गुरुदेवकी अवज्ञा करना, (9) 
बेदादि शाल्लोंकी निन्‍्दा करना, (५) हरिनाममें 
अथवादकी कह्पना करना, अर्थात्‌ शात्रोंमें हरिनामकी 
शक्तिके प्रशंसासूचक वाक्योंको अतिशयोक्ति मानना 
( ६ ) नामके भरोसे पाप करना अर्थात्‌ यह सोचकर 


# चें० च० २। १९ | १३८-९ 


ह | | # धमसूल नियेदेत सद्गजारमतन्द्रित 


पाप-कार्यमें प्रदत्त होना कि उसके पीछे नाम 
पापके फलसे मुक्ति मिल जायगी, (७ ) अन्य : 
कमोके फलको नामके फलके समान मानना, ( ८ 
नाम-श्रवण या नाम-ग्रहणमें अनवधानता या 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकार नामकी उपेक्षा करना, ( 
नाम-प्रहणको प्राघान्य न देना और ( १० ) श्रद्धाही 
और बिमुख व्यक्तियोंको जो उपदेश नहीं छुनते या उ 
प्रहण नहीं करते, उन्हें हरिनामका उपदेश करना | 


वेष्णवापराध--इसका अथ है किसी वष्णव 
निन्‍्दा करना, उसके प्रति द्वेष रखना, उसपर क्रोध ३१ 
उसका अभिनन्दन न करना, उसे देखकर हष-गप्रकाश 
करना, उसमें जातिबुद्धि रखना या उसके प्रति व 
प्रकार अपमानजनक व्यवहार करना । महाग्रभुर 
बेष्णवापराधको सबसे अधिक सांघातिक बताया है | 
उन्होंने कहा है कि वेष्णब-अपराध एक मत्त हस्तीक 
तरह है जो भक्तिकी कोमल लताको क्षणभरमें उत् 
कर छिल्न-भिन्न कर देता है ।# 


वैष्णवत्र॒तपालन--बे ष्णब-साघधकको. एब् 


श्रीकृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी वामन, नूसिह आदि जयनि 
ब्रतोंका पालन अवश्य करना चाहिये । 


सु द 
वष्णवचिह्धारण--बेष्णबको. माला-लिलव् 


चिहोंको भी अवश्य धारण करना चाहिये 
चित्तकी शुद्धि होती है और भक्तिभावका उद्दीपन ह 
है । जिस प्रकार सैनिककी वेश-मपा धारण व 
बीरभाव जाग्रतू होता है और भिखारीका भेष 
लेनेसे दीनताका भाव जाग्रत्‌ होता है, उसी प्रक 
वष्णव-चिह्न धारण करनेसे भक्तिभाव जाग्रतू 


है । इसके अतिरिक्त शाख्रोंमें बेष्णब-चिह्ोंके अप 
अपने विशेष माहात्म्यका उल्लेख है । तुलसीकी क० 
गलेमे 


धारण करनेके सम्बन्धमें श्रीभगवानने कहा है. 
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काष्ठकी बनी हुई माला कप्ठमें धारण करते 
पवित्र और आचारभ्रष्ट होते हुए भी मुझे 
न्‍ हैं ।# “यजुर्वेद'में कहा है कि जो ऊर्ष्वपुण्डू 
तऋारण करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते 

विधिके अनुसार शरीरके द्वादश अड्ोंमें 


"न... 
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ऊध्वेपुण्ड़्‌ तिठककी रचनाद्वारा द्वादश भगवत्‌- 
खरूपोंको प्रतिष्ठित कर उनका ध्यान करना होता है, 
जिससे साधकमें इस भावकी रुछू॒तिं होती है कि उसका 
प्रत्येक अड्ड श्रीभगवानूका है और उसे भगवबत्‌-सेवा- 
कार्यके अतिरिक्त और किसी कार्यमें नियोजित करना 
उचित नहीं है । 
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$ सम्प्रदायोंमें श्रीसम्प्रदाय अन्यतम है | अनादि- 
अविच्छिन्न परम्परासे प्रवर्तित श्रीनाथमुनि, 
प्रभ्नति महामनीषियोंद्वारा सुरक्षित एवं भगवत्पाद 
तराचायद्वारा संवर्धित श्रीसम्प्रदायके सदाचार- 
विश्वमें आदश एवं अनुकरणीय हैं | शात्र-पार- 
ब्रम निष्कर्ष इस सिद्धान्तकी सदाचारपरम्परा 
त्रादि, आगम, इतिहास, पुराण एवं धमंशात्नोंपर 
| श्रह्मज्ञानके साथ-साथ श्रोत सदाचारपरायणता 
का निकष ( कसोटी ) है ( मुण्ड० उ० 
४ ) | सदाचार परम धर्म है, आचारहीन 
लोक एवं परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । 
 व्यक्तिके तपस्या, वेदाध्ययन, दक्षिणाप्रदान 
भी शुभ कम व्यथ हो जाते हैं । पडद्ढ 

व्यक्ति भी यदि तदनुकूल आचरणसे युक्त 
| वेद भी उसे पवित्र नहीं कर सकते । इधर 
पचारसे घर्म, घन और ऐश्रयको प्राप्त करता है, 
' दुर्गुण खय॑ दूर हो जाते हैं । सभी शुभ 
रहित मानत्र भी सदाचार-पालनके प्रभावसे 
5 जीबित रहता है | इन सभी श्रीत-स्मात- 


ह० भ० विं० ४। १२५८ ध्रृत श्रीविष्णुधर्मात्तरतचन । 
_आचारः परमों धर्म: सर्वेषामपि निश्चयः | हीनाचारपरीतात्मा 
जैन तपांसि नो ब्रह्म नांग्निहोत्रं न दक्षिणा: । हीनाचारमितो 


वचनोंका समादर करने तथा शाख्रानुमोदित सदाचारकी 
प्रधानता देनेके ही कारण श्रीसम्प्रदायको केवल आचारय- 


सम्प्रदायके नामसे भी अभिहित किया जाता है । 


परमेकान्तिक प्रपन्न श्रीवेष्णबोंकी अहोरात्रचर्याको 
आगमग्रन्थोंमें---- /--अभिगमन, २-उपादान, ३-ज्या, 
५-खाध्याय एवं ५-योग---इन पाँच विभागोंमें विभक्त 
कर जीवन-यापन करनेका विधान किया गया है । 
अहोरात्रचर्याको इस प्रकार विभक्तकर कालक्षेप करनेवाले 
भागवरतोंका जीवन यज्ञमय---भगवदुपासनामय बन जाता 
है ( सर्वदश० ४ । २०-२२ ) ऐसे भागवतोंकी लोकिक- 
पारलौकिक सारी चेशएँ भगवदाराधन एवं भगवन्मुखोछा- 
साथ होती है | भगवत्पाद श्रीरामानुजाचायने अपने ग्रन्थोंमें 
श्रीवेष्णवोंके लिये पद्बनकाछोपासनाका विधान करते हुए 
अभिगमनकालकी विस्तृत चर्चा की है | यहाँ अत्यन्त 
संक्षेपमें इन पाँचोंका परिचय दिया जा रहा है । 


१-अभिगमनकालछ--प्रात:काल ब्राह्ममुहृतमें उठकर 
नित्यकृत्ससे निवृत्त हो मनसा, वाचा, कमंणा 
भगवद्पूजनमें प्रवृत्त हो जाना ही 'अभिगमन-काल! है | 


प्रेय चेह. विनश्यति ॥ 
अ्रष्ट॑ तारयन्ति कथंचन ॥ 
( वसिष्ठस्मति ६। १-२) 
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ब्राह्ममुहतमें उठकर “खय॑ भगवान्‌ ही अपने भोग्यभूत 
मुझ सेवकद्वारा विविध प्रजनोपचारोंसे अपनी प्रसन्नता- 
हेतु पार्षदोंसहित अपनी पूजाका उपक्रम कर रहे हैं,” 
इस प्रकारकी भावनासे भावित श्रीबेष्णव नित्यकृत्य- 
सम्पादन-हेतु पवित्र नदीके तटपर जाकर हस्त-पादादि 
प्रक्षाहनकर मल मन्त्रोच्चारण करके मृत्तिका आदिका 
उपादान करे, फिर तत्तत्‌ मन्त्रोंके उच्चारणप्रबंक उसका 
तत्तत्‌ अड्डजोंमें लेप करके सबिधि स्नान करे । उसके 
पश्चात्‌ अध्य प्रदानकर, पुनः भगवान्‌के चरणारविन्द- 
का ध्यान करते हुए. मल-मन्त्रका जप करे और तीथसे 
बाहर निकल वल्लादि धारणकर तिलक लगा करके 
बेष्णब-विधिसे संध्योपासन करे । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌, 
उनके पार्षदों एवं भगवदात्मक पितरोंका सम्यक तपेण 
करे । तप्पश्वात्‌ प्रजन-स्थलमें जाकर भृत-शद्धि 
करके गुरुपरम्पराका अनुसंधान करते हुए भगवान्‌का 
ही प्राप्य-प्रापक्त अनिष्ट-निवारक एवं इष्ट प्रापकरूपमें 
ध्यानकर भगवदाराधन प्रारम्म करे | सबंप्रथम विभिन्न 
न्यासोंका आचरण कर, प्राणायाम करे, तदनन्तर वस्तु- 
जुद्विपूषक भगवदचेना करे । 

२-उपादानकाल--भगवदाराधनरूप . अभिगमन- 
कालके पश्चात्‌ इस कालका प्रारम्भ होता है इस 
कालमें श्रीवष्णवजन भगवदाराधन-हेतु न्यायार्जित बृत्तिसे 
बस्तुओंका अज॑नकर भोग-रागकी व्यवस्था करते हैं । 
वे आत्मोपभोगार्थ पाकादिका निर्माण न कर, भगवानकी 
अचेनाके ही लिये सात्तिकाज्षके द्वारा पाकादिका 
निर्माण करते हैं । 

रै-इज्याकाल--खहस्तनिर्मित पवित्र पाक भगवान्‌- 
क्रों निवेदित करनेके बाद, भगवत्प्रसादको भगवदात्मक 
अपने सभी उपजीवियोंमें समानरूपसे वितरित कर 
तदीयारावन सम्पादित करके खय॑ “यक्शशिश्शाशिनः 
सन्‍तो मुच्यन्ते सबंकिल्बिये'की प्रक्रियाके अनुसार 


# धम्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


भगवत्मसाद सेवनकालको इज्याकाल” कहते हैं । 
पर्िवारके सदस्य-जिनके संरक्षणका भार हमारे 
वे भी भगवत्मदत्त धरोहरकी वस्तु हैं--इस 
पर्विरका पालन भी भगवत्प्रजनरूप होनेके कु 
इज्यारूप ही है । 

४-सखाध्यायकाल--भगवद्सनसाद-सेवनके १ 
कुछ समयतक ऐसे ग्रन्थोंका अध्ययन करना 
जिससे मन संसारकी ओरसे सहज आसक्तिका 7 
कर भगबद्भागवत एवं आचार्यकी केडूयपरायणत् 
ओर प्रवृत्त हो । नित्यमुरियोंद्रार रचित । 
प्रबन्धों, पूर्वाचायोंद्वारा प्रणीत सदग्रन्थों, इतिह 
उपनिषदों आदिका अध्ययन खाध्यायके अन्तर्गत 
श्रीपराडूश सूरप्रिणीत 'सहस्नरगीति'के अर्थ एवं 
गाम्मीये उत्कर्षकी चरम सीमाको छूनेवाला है । 
उसका भी अध्ययन खाध्यायरूप ही है । 

५-योगकाल--3स कालका नाम है, जिस र 
श्रीवेष्णवब्न्द॒ सारे क्ृत्योंकी समाप्तकर 
चरणारविन्दोंका ध्यान करते हुए नींदकी अतल 
अपनेको कुछ कालके लिये लीन कर देते हैं । 
इस कालका नाम योग-काल है । श्रीसम्प्रदाय प्र 
कम सदाचारकी प्राथमिकता देता है । भा 
सप्तसोपानोंकी चर्चा करते हुए “श्रीमीष्म'के 
सिद्धान्तमें बड़े आदरके साथ वाक्यकार उपवर्षो 
( बोधायन ) की पह्लियोंको उद्धृत करते 
वाक्यकार! भी “विवेक? आदिके ही द्वारा छुब | 
भक्तिकी निष्पत्ति बतलाते हुए कहते हैं । 
उपलब्धि ( १) विवेक, ( २) विमोक, ( ३ ) अभ् 
( ४ ) क्रिया, (५ ) कल्याण, ( ६) अनवसाद 
(७) अनुद्धषके द्वारा होती है। ( द्र० सबेदशे० सं० 
२१ तथा इस अड्डके पृष्ठ १६९--७२ ) 

ये सभी साधन यद्यपि उपासनारूप ही हैं, 
इनमें सदाचारकी दृष्टिसे विवेक एवं क्रियाका 


हल आचरणरहित शाख्ज्ञान--शिल्पमात्र # 


पण्ण है । छान्दोग्योपनिषद्‌?की भूमाविद्या- 
आचाये सनत्कुमार मन्त्रज्ञ देवर्षि नारदको 
ते हैं कि धुवास्मृतिरूपी भक्तिकी प्राप्ति आहार- 
र करती है । आहारकी शुद्धिद्वारा सत्तकी 
है और उसके पश्चात्‌ धुवास्मृतिकी प्राप्ति 
भक्तिके साधनसप्तकका विवेक भी आहारकी 
गी बल देता है | अन्नमें तीन तरहके दोष 
१-जातिदोष, २--आश्रयदोष और ३-निमित्त- 
तीनों दोषोंसे रहित भगवल्निवेदितान्नाहारसे 
शुद्विको 'विवेकः कहते हैं । 
खाद्य पदार्थ जिनके सेवनसे तमोगुणका उद्रेक 
-जसे कलझ्, ग्रञ्ञन, लहसुन, प्याज, मांस 
ल्रोंमें ऐसे खाद्य पदार्थोंकों त्याज्य बतलाया 
ये खाद्य पदार्थ जाति-दुष्ट माने जाते हैं । 
, पतित आदिके गृहका अन्न आश्रयदोषसे 
ना गया है । अन्नका किसी कारणवश जेसे 
मक्खी, बाल आदि पड़ जानेके कारण सात्तिक 


तप 


१७९ 
अन्नसे निर्मित पाक भी निमित्त-दोषसे दूषित माना 
जाता है । इन तीनों प्रकारके भोजनको न ग्रहण करना 
ही “विवेक” कहलाता है । यह भक्तिका प्रथम सोपान 
है । भक्तिका चतुर्थ सोपान “क्रिया” भी अपनी शक्तिके 
अनुसार पश्चमडायज्ञोंके अनुष्ठानरूप ही है । 

भगवान्‌ रामानुजाचायने खय॑ जब एक सौ बीस 
वर्षकी आयु व्यतीत कर ली और परधामगमनका 
समय आ गया तो उनका शरीर अत्यन्त]जजर हो गया, 
पर उस समय भी अपने शिष्योंके सहारे कावेरीतक जाकर 
आपने सायंकालिक सूर्याध्य प्रदान किया और शिष्षोके 
प्रछनेपर बतलाया था कि जीवनमें शाब्नविहित नित्य- 
नेमित्तिक कृत्योंका कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 
जीवनमें सदाचारकी शिक्षाकी प्रधानता देनेके हेतु 
श्रीसम्प्रदायके मान्य प्रतिष्ठटानोंमे आज भी अनुदिन 
भगवानके सामने तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीका 
सखर पाठ किया जाता है । इस प्रकार “श्रीसम्प्रदायशमें 
सदाचारको अत्यन्त उच्चस्थान प्राप्त है । 


--3>-औं४7<--- 
आचरणरहित शाख्नज्ञान--शिव्पमात्र 
व्याचष्टे यः पठति च शास्त्र भोगाय शिल्पिवत्‌ । 


यतते न त्वजुष्टाने श्ानबन्धुः 


कमस्पन्देषु नो बोधः 


वसनाशनमात्रेण  तुष्ठाः 
जानन्ति शानबन्धूंस्तान 


स॒ उच्यते ॥ 
फलितो यस्य दृश्यते । 
उच्यते ॥ 

शास्त्रफलानि ये। 
विद्याच्छास्लाथशिल्पिनः ॥ 


( योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण, उत्तरा््ध २१ । ३-५ ) 


जैसे शिल्पी जीविकाके लिये ही शिल्पकला सीखता है, वेसे ही जो मनुष्य 
केवल भोग-प्रापिके लिये ही शाख्रकों पढ़ता और उसकी व्याझ्ष्या करता है, खय॑ 
शात्रके अनुसार आचरणके लिये प्रयत्न नहीं करता ( सदाचारी नहीं बनता ), वह 


ज्ञानबन्घु कहलाता है | जो वल्न-भोजनसे ही तुष्ट हैं---जिन्हें शात्र-फल बराग्य-बिवेक ५ 
नहीं हुआ, वे ज्ञानबन्घु हैं ओर उनका वह शाद्षज्ञान शिल्पमात्र है |! 


। 
बोधशिर्पोपजीवित्वाज्ज्ञानबन्धुः सर 
। 


। ७ 


| 
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यदि मानवके जीवनमें सदाचार न हो तो डक 
जीवन पशुतुल्य ही है। केवल मानव-शरीर प्राप्त 
कर लेना ही इत्यलम्‌ नहीं | जबतक मानवका समग्र 
जीवन वेदपुराणादि शाख्र-प्रतिपादित सदाचारसे 
संबलित न होगा, वह एकमात्र केवल मानवाभासरूप 
ही रहेगा | सदाचार ही मानवका महनीय भूषण है, 
सर्वंख सम्पत्ति है और वही मानवताकी आधार- 


भित्ति एवं उत्तमोत्तम उऊध्वलोक-ग्राप्तेकी. मल 
सरणि है अथ च श्रीभगवद््राप्तिमें भी वह अत्यावश्यक 


_ पालनीय कतेव्य है। श्रुति-स्वृति-सूत्र-तन्त्र-पुराणादि 
शासतरोंमें सदाचारपर सर्वाधिक बल दिया गया है, यह 
निम्नाड्लित वचनसे स्पष्ट है--- 
आचारात्‌ फलते धममाचारात्‌ फलते धनम। 
आचाराच्छियमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
( महाभा० अनुशासनपर्ब ) 
सदाचारके परिपालनसे धमकी अभिवृद्धि तथा 
उपलब्धि होती है। सदाचारसे यशकी संप्राप्ति एवं 
त्याज्य अबगुणोंका बिनाश होता है ।” महाभारतके ही 
दानधममें सदाचारका वर्णन करते हुए उसके महत्त्वका 
निदर्शन कराया गया है--- 
आचारालह्लभते ह्ायुराचाराल्लभते  श्रियम्‌ । 
आचारात्‌ कीतिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ 
सदाचारसे आयु ओर लक्ष्मीकी उपलब्धि तथा यश 
मिलता है, ओर खर्गादि लोकोंकी प्राप्ति होती है, 
जिससे यह मानव परमानन्दकी दिव्यानुम्ति करता है | 
श्रुति-स्म्ति आदि सभी शाञ्लों एवं ऋषि-मुनीश्वरोंका 
यह विनिश्वय है कि आचार ही प्रथम धर्म है, अत: 
इसका पालन परमावश्यक है | सदाचार पालन करने- 
बाला व्यक्ति सवेत्र पृजित होता है। सदाचार-सेवनसे 
प्रजाकी उपलब्धि होती है । सदाचारसे अक्षय अन्न 
मिलता है । इस भाँति सदाचारकी अनन्त महिमा है । 
सदाचारसे खगे, खुख और मोक्ष भी मिल्ता है । 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः है 


श्रीनिम्बाकंसम्परदायमें सदाचार 


/े / र्श्र . बश्वर श देव 58> उ' 
( लेखक--अनन्तश्री विभूषित जगदूगुरु श्रीनिम्बाकाचाय “श्रीजी? श्रीराधासर्वेश्वरशरगदेवाचायजा महाराज ) 


सदाचारसे क्‍या नहीं प्राप्त होता, अर्थात्‌ सभी 
सहज हो जाता है । सवंगुणोंसे रहित मानव य॑ 
सदाचारसम्पन्न हो तो बह श्रद्धायुक्त एवं 
रहता हुआ शतवर्षपर्यन्‍त जीवित रहता है |--- 
प्रमद्तिव्यमाचारात् प्रमद्तिव्यम श्रुति-वचन 
यही आदेश करते हैं कि इत्यादि धमपालन 
सदाचार-सेवनमें प्रमाद ( आल्स्य ) कदापि न करे 
सदाचारके अनुसेवनके लिये शाखत्रोंमे अतिशय बल 
है । सदाचारहीन पुरुष कभी भी श्रेय-प्राप्ति 
कर सकता---“आचारहीन न पुनन्ति | ? सदा 
विवर्जित मानवको वेद भी पवित्र नहीं करते । 
आचारहीन मानव उभयत्र विविध क्लेशोंका 
करता है और सब्वत्र अनादरणीय रहता है । 
मुनिजनोंके, आचारनिष्ठट धमविद्‌ धमोचार्योके 
तत्त्लज्ञ मनीषियोंके कल्याणमय दिव्य वचनोंसे सुस्पष्ट 
कि सदाचारका सबंदा आचरण करना चाहिये । 


वेदादिशालत्रोंके सिद्धान्तानुसार श्रीनिम्बाकसम्प 
में सदाचारकी सर्वाधिक मुख्यता है । 
संस्कारोंमें सबेप्रथण सदाचारकी ही अपेक्षा रहती 
बिना सदाचार-पालनके रिष्योंको वेष्णब सं 
ही नहीं प्रदान कराये जाते । श्रीसुदर्श 
श्रीमन्निम्बरा्काचाय भगवानने “सदाचारप्रकाश! 
एक बृहदूग्रन्थका प्रणयन किया है, जिसका 
निम्बाकसम्प्रदायके तत्परबर्ती पूर्वाचायोके प्रन्थोंमें 
परंतु कालप्रभावले आज वह दिब्य ग्रन्थ विलुप्त 
श्रीनिम्बाकभगवानकृत 'मन्‍्त्रार्थ-रहस्य-षोडशी? एवं ५ 
छुरतरुमश्नरी? आदि ग्रन्थोंमे मन्त्र-दानके अधिकारी 
संदाचार-पालनपर विवेचन किया है । इसी प्रकार 
श्रीनिम्बावने अक्मसूत्र' के 'अश्निहोत्रादि तु 
“दरानात्‌ (४।१। १६ )--छस मत्रके 
पारिजातसोरभ” नामक भाष्यमें लिखा है--- 


न जड 


चयापिहोत्रदानतपआदीनां स्वाश्रम- 
निवृत्तिशड्ला नास्ति, विद्यापोषकत्वादजुष्ठे- 
। यज्ञादिश्रुतो तेषां विद्योत्पादकत्वं दर्शनात्‌ |! 
प्रकार ्यम॒त्र'के आचारदशनात! 
। ३ ) इस सूत्रके “वेदान्त-पारिजात-सौरभ?- 
श्रीनिम्बाकभगवानने एवं “वेदान्त-कौस्तुमः 
श्रीनिम्बाक भगवानके प्रमुख शिष्य पाश्चजन्य 
तत्पीठाधिरूढ़ श्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराजने 
-पालनका विशद उपदेश किया है--- 
-पारिजात-सोरभ!भाष्यमें--.“जनको 5 हं बैंदेहो 


लणेन यज्ञेनेजे! इत्यादि श्रुतिभ्यो जनकादीना- 
द्शनात्‌ । तथा 4वेदान्तकोस्तुभ” भाष्यके-- 


* सदायारसप्क # 


ननेतरो5नुपपत्ते:', 'भेद्‌व्यपदेशाह्य', “अजुपपत्तेश्व न 
शारीर' इत्यादि मुत्रोंके आधारपर “नित्योनित्यानां चेतन- 
श्रेतनानामेको बहनां यो विद्धाति कामान” 'शाज्ञो 
द्वावजावीशानीशौ?, “प्रधानक्षेत्रशपतिगुंणेशः” इत्यादि 
उभय भाष्योंके उद्धरणसे सम्यकरीत्या परिलक्षित है कि 
श्रीनिम्बाकसम्प्रदायमें सदाचारपर कितना अधिक बल 
दिया जाता है । इसके अतिरिक्त अन्य साम्प्रदायिक 
प्राचीन-अर्वाचीन ग्रन्थोंमें सदाचारकों परमावश्यक परि- 
पालनीय कतेंव्य माना गया है | वस्तुतः सदाचार सम्पन्न 
मानव अत्न परत्र एवं सबेत्र सुख-सम्ृद्धिका अनुभव करता 
है । उसका सत्र समादर है, वह सभीका श्रद्धाभाजन 
अचेनीय एवं अभिवन्दनीय हो जाता है। अतः समग्र दृष्या 
सदाचार नितान्त संसेवनीय आचरणीय और अनुकरणीय है। 


सदाचारसतक 
( स्चयिता--श्रीभवदेवजी झा, एम्‌० ए०, शास्त्री ) । 
58%) (४७) 
सदाचार आधार संस्कृति-सुगतिका, सदाचार सद्बीजके ही सहारे, 
यही राष्ट्रजीवन समुन्नत बनाताः. सकल ज्ञान-विज्ञान जगमें सुरक्षित, 
यही विद्व-बन्धुत्वकी भावना भर, सदाचार ही नींव है खाधनाकी, 
विविध लछोक-वेमत्य सत्वर मिटाता | उसीपर टिकी सिद्धियाँ शक्ति-मण्डित । 
(-8३-) (५) 
सदाचार सद्बुद्धि-संशुद्धि-दाता, सदाचार वह तत्त्व सद्भाव-पोषक, ४ 
पथश्रष्टजनको खुपथमे लगाता, है, जिसके बिना शून्य जीवन सभीका, ७ 
पतन-शील-कत्तव्यदिडःमूढको भी, सदाचार सुखमूल है, वह सलोना, 


प्रगतिदायि. सनन्‍्माग को है. दिखाता । 
(३) 


पदाचार है, शान्तिका द्वार अनुपम, 


है, जिसके बिना विश्वव्यापार फीका | 
(६) 


सदाचार वह तार-सप्तक है जिसके-- 


प्रही कीर्ति अक्षय सभीको दिल्शता, बिना है; विफल भारती दिव्य वाणी, 
प>रह्दी धर्मका सार सन्‍्माग-सम्बल, सदाचार ही प्राण वह सभ्यताका, 
उधाधार जो मानवॉको पिलाता। है, जिसके बिना वन्य-सम विज्ञ प्राणी । 
( ७) 
सदाचार वह सूत्र, जो मजहबोंको-- 
निखिल विदश्वके, एकतामें पिरोता, 


यही वह महा अख्ा जो बेरियोांको, 


झुकाकर सहज प्यारमें है, भिगोता! 


-+->>> «9 करन. 
जीत] 55 तन क्‍+ चीन + व 


वैष्णवध्मके . म्ललाधार, परमहंसोंकी संहिता 
श्रीमद्भागगवत महापुराणके सप्तमस्कन्धके एकादश 
अध्यायमें धर्मराज युधिष्ठिरने परम वैष्णवाचाय देवर्षि 
नारदसे सदाचारकी जिज्ञासा की है; जिसके उत्तरमें 
देवषिने कहा है कि “युधिष्ठिर ! सवेवेदखरूप भगवान्‌ 
श्रीहरि, उनका तत्त्व जाननेवाले महर्षियोंकी स्पृतियाँ 
और जिनसे आत्मग्लानि न होकर आत्म-प्रसाद उपलब्ध 
हो, वे कर्म धमंके मल हैं !! तदनन्तर परमभगवदीय 
श्रीनारदजी धर्के सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, 
शम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचयं, त्याग, खाध्याय, आजंब, 
संतोष, सेवा और भोग-त्यागादि तीस लक्षण बताते 
हैं ( श्रीमद्गागगत ७ | ११ । ८-१२ ), जिन्हें किसी- 
न-किसी प्रकारसे समस्त धर्मावलम्बी निर्बाधरूपसे 
खीकार करते हैं । वैष्णवाचार्योने श्रीमद्भागवतमहापुराण- 
को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की है और साधनत्रय ( कम, 
ज्ञान एवं भक्ति )में भक्तिको ही परम पुरुषारथ प्राप्त्यथ 
मुख्य मानते हुए आचरणकी शुद्धतापर ही अधिक बल 
दिया है । अन्तिम वैष्णवाचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्यजीने 
तो व्यवहारपक्ष अर्थात्‌ सदाचारपर ही अधिक बल 
दिया है । उनका आचार ही सदाचाररूपमें गृहीत है । 

महाप्रभु वल्लभाचायने पुष्टि-भक्ति-भावनाकी तीन 
कोटियाँ निर्धारित की हैं-( १ ) प्रेम या अनुराग, 
कु औ, आसक्ति एवं (३) व्यसनभाव। नारदोक्त 
सदाचार धमक तीस लक्ष्णोंकों इन तीन कोटियोंवी 
साधनामें परम साधनरूपसे ग्रहण करना पड़ता है ! 
प्रथम कोटिमें वे लक्षण हैं, जो अज्ञानसे आवेशित 
जीवोंके दुष्ट खभावको मिठाकर अन्तःकरणको जुद्र 
करते हैं । ऐसा शुद्रान्त:करणवाला जीव ही 


१-अहंताममतानाशे खवंधा निरहंकृता | खरू 


# घममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


वललभ-सम्प्रदायमें सदाचार 


( लेखक--पं० श्रीधर्मनारायणजी ओझा ) 


पस्थो यदा जीव) कृतार्थ: ख निगद्यते ॥ 


भगवच्चरणानुरागी बनता है। धर्के या स 
इन लक्षणोंमें सत्य, दया, शौच, इन्द्रियसंयम, अहिंस 
ब्रह्मचयं, त्याग, सरलता, खाध्याय, तपस्या, ं 
समदर्शी एवं संत-सेवा है। इन लक्ष्णोंको जीवनवे 
व्यवहार-क्षेत्रमें धारण करनेसे प्रभुकी ओर < 
बढ़ता है । अनुरागकी इृढ़ताके उपरान्त आसक्ति उपब 
होती है । इस हेतु सदाचार-धमके वे लक्ष्ण आते हैं| 
जिनका नामतः उल्लेख देवर्षिने इस प्रकार किया है-- 
अपने इश्टदेवके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण, कीतन| 
स्मरण, सेवा, प्रजा आदि-आदि । इन लक्षणोंको धार् 
करनेसे शुद्ध अन्तःकरणवाले जीवमें प्रभुके प्रति आसक्ति 
दृढ़ होती है। सदाचार-धरंके अन्तिम तीन लक्ष 
अर्थात्‌ प्रभुके प्रति दास्य, सल्य और आत्मसमपप् 
भक्तको आसक्तिभावकी प्राप्ति कराते हैं | इस 
सिद्धिका लक्षण है---भक्त एवं भगवानमें ते 
ऐक्य । मक्दाप्रभु बल्‍लभाचायंजीने अपने स 
षोडश ग्रन्थोंमें सूनत्ररूपमें खसिद्धान्तोंका निरूपण किया 
है । इनके अनुसार भगवत्कृपासे खभावविजय नामव 
शरता या सफलता मिलती है । “खभावविजयशक 
सीधा अथे सदाचारी बननेसे है | जीव अपने 
खभाव अथौत्‌ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईष्य 
मत्सरादिपर बिजय प्राप्ततर सदाचारी बन जाता है! 
वल्लभाचार्यजीका प्रथम प्रन्थ 'यमुनाष्टकः तथा द्वि 
प्रन्थ 'बालबोध' है । इस द्वितीय ग्रन्थमें वल्लभाचाय 
अहंता-ममताके परित्यागपर बल दिया है । साधन-म 
अहंता-ममताका त्याग परमावश्यक है । इनके परित्थ 
जीव खखरूपमें स्थित हो जाता है! | अहंता-मम् 


परित्याग करनेके लिये श्रीमद्भागवतशात्रका 


भित 


( बालबोध ७ ) 


*# चल्लभ-सम्प्रदायमे सदाचार #* 


एवं आदि पदसे कीतनादि नवधाभक्ति करनी 
| इससे भगवदाश्रय एवं भगवदीयत्वकी सिद्धि 
है | भगवदीयत्व एवं ढढ़ाश्रयके उपरान्त भक्तका 
प्रभु-सेवामें लग जाता है और तब वेष्णवके 
कार्य प्रभु-सेवार्थ ही होते हैं । ऐसे वैष्णबके सारे 
गदाचारकी चरम सीमा ही होते हैं । महाप्रभु वह्ठभा- 
अपने तृतीय ग्रन्थ “सिद्धान्तमुक्तावली'में इसपर 
दिया है । “विवेकपेयश्रय!में आचाय श्रीवल्लभने 
बल देते हुए कहा है कि '“वैष्णबको 
एम अभिमानका परित्याग करना पड़ता है | ठीक 
प्रकार वैष्णवोंको दुराग्रह एवं अधमका भी परित्याग 
देना चाहिये | मन, वचन और कमसे इन्द्रियोंके 
का भी परित्याग करना भी वैष्णवोंका परम कतेव्य 
इन त्यागोंसे सदाचारकी जड़ इढ़तर होती है । 
णका गहरा सम्बन्ध हमारे खानपान एवं 
तर होता है | वल्ठभ-सप्रदायमें इन दोनोंपर बड़ा 
दिया जाता है । इस सम्प्रदायमें असमर्पित 
के सर्वथा परित्यागपर अधिक बल दिया जाता है'। 
बन्ध दीक्षोपरान्‍्त आज भी वेष्णव पुत्र-कलत्रादिकी 
वेदित बस्तुओंका परित्याग कर देते हैं |? 
छभसम्प्रदायमें गोखामी विद्वलनाथजीके चतुथ 
ढ़ तिलकके पोषक गोखामी श्रीगोकुलनाथजीरचित 
हित्य एवं वचनामृत-साहित्यका भी विशिष्ट महत्त्व 
' | एक सौ चौरासी एवं दो सौ बावन वैष्णवोंकी 
में विविध प्रकारसे सदाचारपर बल दिया गया है। 
ग श्रीगोकुलनाथजीने अपने वचनामृतोंमें स्पष्ट 


३-समपंणेनाव्मनोी. हिंतदायत्व॑ 


४-अभिमानश्र संत्याज्यः । 
आपदगत्यादिकायंषु. हटस्त्याज्यश्र 
स्वयमिन्द्रियकार्याणि. कायवाडममनसा 
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आदेश देते हुए कहा है, कि “बेष्णबको प्राणी मात्रपर 
दया राखनी, जो कुजर तें चीटी पर्यन्त सबमें एक ही 
जीव जाननों, और प्रभु, प्रतिबिम्ब न्यारे-न्यारे दीसत 
हैं, यह जानके भगवदीय हिंसा ते अत्यन्त उपरत 
रहनों काहुको हृदय कल्पावनों नहीं ।? 


“अथ्थांत्‌ परोपकार, अहिंसा, दयाभाव आदि 
वेष्णबके लिये आवश्यक है | अपने तीसरे और चौथे 
वचनामृतमें श्रीगोकुलनाथजीने सदा प्रसनन्‍्नचित्त रहने, 
धनादिकका सदृविनियोग करने,- अभिमानके परित्याग, 
घेय धारण करने, क्रोधका स्वथा परित्याग करने, संतोषी, 
सरल, सत्य एवं मृदुभाषी होनेका आदेश दिया हैं । 
अपने सातवें वचनामृतमें गोकुलनाथजी कहते हैं, 
“जो वैष्णव होयके काहुको अपराध न देखे“ 
दुष्ट झूठी सांची लगाय ईर्ष्या करे | कोई सों खोटो काम 
करे, अपराध करे तोह बाको भलि जाय, वाकों प्रसन्न 
करिके संकोच छुड़ावनो ।"“““*“जो कोई निंदा करे, 
दु्वंचन कहे ताको उत्तर न देनो, सब सहन करनो, 
अपनेमें दोष जानि उनसों क्रोध न करनो'“““*“जो 
बैष्णवको मिथ्या भाषण सबेथा नहीं करनो क्‍योंकि झूठ 
बराबर पाप नहीं है | ( वही प्ृ० ४७ ) 

इसके आचार्योंके अनुसार ज्ञानमार्गमें साधन- 
पक्षमें कष्ट एवं त्याग ढढ़ होनेपर उद्भार होता है। 
परंतु पश्टिमार्गमें सदाचार, इढ़ाश्रय एवं प्रभु-सेवासे ही 
गृहस्थीका उद्घार हो जाता है ( [० ५५ ) । वह्ुभ- 
सम्प्रदायके अन्य आचार्योने भी इन लक्षणोंपर अपने 
साहित्यमें बराबर बल दिया है । प्रभुचरण गोखामी 


२-श्रवणादि ततः प्रेग्णा सर्बवकाय हिं सिद्धथति ॥ ( बालबोध १६ ) 
भवेद्‌. श्रुवम्‌ ॥ ( बाल्बोध १८ ) 
( विवेकपैयाश्रय ३ ) 
सर्वथा | अनाग्रहश्र 
त्यजेत्‌ । 


सवंत्र. धर्माधर्माग्रद्शनम्‌ ॥ 
( विवेकघेर्या श्रय ४४ ५-८ ) 


५-असमर्पित वस्तूनां तस्माद्‌ वर्जनमाचरेत्‌ । ( सिद्धान्त-रहस्य) लोक ४ ) 


६-श्रीगोकुछनाथजीके २४ वचनाम्गत) सम्पादक-पं ० 


निरक्लनदेव शर्मा, मथुरा । 
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श्रीहरिरायजी द्वारा अपने लघु श्राता गोस्वामी 
श्रीगोपेरबरजीको शिक्षा प्रदान करने हेतु निर्मित 
शशिक्षापत्रों'का भी वछभसम्प्रदायमें बड़ा सम्मान है । 
इसके अनुसार सदाचारका उद्देश्य प्राणिमात्रका 
हित करना ही है । हमारी “आचारसंहिताएं?! सत्काय 
एवं असत्कार्यका बोध कराकर पापरूपी विषफलसे 
हमें सावधान करती हैं । प्राणिमात्रमें एक ही चेतन 
“आत्मा!का अंश है | अतः जिस कायेसे समाजके 


श्रीरामानन्दसम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त 


( लेखक--पं ० श्रीअवधकिशोरदासजी वैष्णव 'प्रेमनिधि? ) 


खामी श्रीरामानन्दाचायंजी एक महान्‌ लोक- 
विल्क्षण महापुरुष थे। उनका सवंधम-सममाव तथा 


अपने इश्टदेवमें अनन्य निष्ठा देखते ही बनती थी।.. 


उन्होंने बेदिक परम्पराका प्र॒णंतया पालन करते हुए 
भी पतितोंके उद्धारकी भरपूर चेश की ? आपने अपने 
“श्रीवेष्णवमताब्जभास्कर' ग्रन्थमें सदाचारके जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये हैं, वे बड़े ही भावपूर्ण एवं उच्चकोटिके 
आदश हैं | इस लबु॒ लेखमें उन्हींका यत्किचित्‌ 
उल्लेखकर आचायके उज्ज्बल सिद्धान्तोंका दिग्दशन किया 
जा रहा है | 

सदाचार-संरक्षणके म्लाधार “तत्त्वत्रय” तथा “अर्थ- 
पतञ्चक!का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये। ईश्वर-खरूप, 
जीवखरूप तथा मायाके यथार्थ खरूपको जानना ही 
'तत्त्वत्रय! है तथा प्राप्त खरूप,प्रापक खरूप,उपाय खरूप | 
विरोधी खरूप तथा फलखरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना 
'अथपन्नक' कहलाता है । इनका ज्ञान प्राप्त होनेपर मनुष्य 
दुराचारका त्याग कर खत: सदाचारपरायण हो जाता है। 
इसके लिये अथज्ञानप्रबक श्रीराममन्त्रका श्रद्धा प्रेमसहित 
नियमप्रवक जप करना चाहिये और मन्त्रैकनिष्ठ आचार्यकी 
अनुकम्पासे ही मन्त्र तथा मन्त्रार्थका रह 


स्य प्राप्त करना 
चाहिये | यही वेदिक परम्परागत सदाचारका मल है। 


# धर्ममूर्ल निषेवेत सदाचारमतनि्द्रितः 


कसी व्यक्तिको हानि पहुँचती है, उसे नहीं क 
चाहिये । हमारे तक्ततचिन्तकोंने इसीलिये स्पष्ट कहा ह 


अष्टादशपुराणेषु. व्यासस्य वचनद्वयम्‌ 
परोपकारः पुण्याय. पापाय परपीडनम्‌ । 
वहलभसम्प्रदायमें इन तत्त्वोंपर बहुत बल 
जाता है । अन्य वैष्णवसम्प्रदायोंके समान ही 
सम्प्रदायमें भी सदाचार मेरुदण्ड सद्दश है । 


सदाचारका यथाथ ज्ञान सच्चे सदाचारी संत त 
सहुरुके श्रीचरणोंकी सेवा सत्सड्ड करनेसे ही हृदयंगम 
सकता है । सदाचारपरायण सात्तिक संतोंद्वारा अप 
श्रद्धापपक सादर संग्रहणीय तिलक, माला, भगवद 
युधोंकी छाप, भगवत्सम्बन्धी पवित्र नाम बारण करते 
हुए मन्त्रराजका अनुष्ठान करनेसे निःसंदेह मोक्षकी प्र 
होती है। इन पश्नसंस्कारोंमे अत्यन्त श्रद्धा 
संतोंका सदाचार है | इनकी अवहेलना कभी न कए 
चाहिये । एकादशी, श्रीरामनवमी, श्रीजानर्क 
श्रीकृष्णाष्मी,  श्रीनृसिह-जयन्ती, श्रीवाम 
श्रीहनुमान्‌-जयन्ती आदिका वेधरहित व्रत करना 
सामयिक उत्सबोंको सप्रेमसविधि अनुष्ठान बरते 
चाहिये । इसमें आलस्य अथवा प्रमाद कभी न करना चा 
ऐसा करनेसे अनादिकाल्से कमंग्रवाहमें इबते जीबोंप॑ 
भगवान्‌की कृपा अब्श्य ही होती है । 

नवधाभक्ति तथा शरणागति भगवानकी अहैतुकी ३ 
को समुद्र लहरानेमें समर्थ है, इसलिये प्रभुके शरण 
तदाचारका सवश्रेष्ठ अज्ञ है । सदाचार प्रभुके स 
6, दुराचार प्रभुसे प्रतिकूल है, इसलिये शरप् 
तदाचारका पाछन करना तथा दुराचारका परित्या 
अवश्य ही करना चाहिये | उत्कृष्ट बर्णवाले श्रीवेष्णवो 


के आरामानन्दाचायके खदाचार-खिद्धान्त * 
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| व्जैको लॉ ५ 
ए वर्णवालेको सादर श्रद्धाभाव तथा निकृष्ट वण- 
उत्कृष्ट व्णबाल्लोंका सप्रेम दयाभाव रखना, यह 
बढ़ानेवाले सदाचारका शास्त्रीय सार है | 


धम सभी धर्मोमें श्रेष्ठ है । हिंसा करनेवाला 
विराजमान प्रभुका धातक है | इसलिये 
किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । 
के मांस नहीं मिल्ता है | इसलिये मांस, 
॥ तथा व्यमिचारादि हिसकभाव बढ़ानेवाले 
सवधा परित्याग कर देना चाहिये। सभी 
भगवत्‌-समपणकी भावनासे ही करने चाहिये 
[|जनादिक भी भगवन्निवेदित ही करना चाहिये । 
र-मन्दिरोंमें विराजमान भगवानऊे दिव्य विजग्रहों- 
न-पूजन नित्य नियमपूवक करना चाहिये । 
रती-स्तुतिमें प्रण भक्ति-भावना-प्रेम रखना चाहिये 
:संकोच साशड् प्रणामकर श्रीचरणोदक प्रसाद 
हिये | यह भक्तोंका सदाचार सदेव पालन करना 
| भगवत्सेवाके बत्तीस अपराध तथा नाम-संकीतेनके 
राधोंसे सदैव बचकर सेवा तथा संकीतेनका 
करना स्नेही संतोंका सदाचार है, इसका 
के पालन करना चाहिये | सभी वर्ण तथा 
लोंको वेदोक्त वर्णाश्रमधमंका पालन करते हुए 
# शरणागति अवश्य ही प्रहण कर्नी चादिये | 
नादि कर्मबन्धन कट जाता है । देहाभिमान नष्ट 
ब्था भगवत्कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेका अधिकारी बन 
_॥ मगवानका, श्रीसद्गुरुदेवका तथा संत-भक्तोंका 
# पान करनेसे कोटिजन्मार्जित पाप नष्ट होकर 
का उदय होता है । भगवानके भक्तोंको 
अथवा अपनेसे नीचा कमी न मानना चाहिये । 
; दिव्यधाम श्रीअयोध्या, ब्रन्दावन, चित्रकूट, 
तथा हरिद्वारादि तीथथोमं निवास करनेका 
ग्रद्द रग्बना चाहिये, ऐसा अवमसा न मिलनेपार 
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अपने गाँव अथवा घरमें ही भगवानको पधराकर तीथ- 
खरूप प्रदान कर भावनापूषक उसमें ही निवास 
करना चाहिये । 

त्रिकाल संध्यावन्दन-प्रजा, आरती, श्रीमद्रामायण 
तथा श्रीमद्भगवद्गीताका पाठ, वेदोपनिषदोंका श्रवण-मनन 
सदेव करना चाहिये, खय॑ जा सके तो जहाँ ये 
सब छाभ अनायास मिल सकें, वहाँ जाकर भजन-कीतंन, 
कथा-श्रवणमें मन लगाना चाहिये | भगवानकी छोटी- 
से-छोटी सेवा तथा भगबत्‌-भागबत-कैंडूय बड़ी निष्ठासे 
अहंकार त्यागकर करना चाहिये | अपने इष्टदेवमे 
अनुपम श्रद्धा रखते हुए भी अन्य देवोंका अपमान-द्वेष 
खप्नमें भी न करना चाहिये । गृहस्थोंको माता-पिताकी 
सेवा तथा सात्तिक धन उपाजन कर घरमें ही परिवार- 
पालन करते हुए भगवत्‌-भमजन करना चाहिये । 

विरक्तोंकी श्रीसद्ुरु तथा संतोंकी सेवा करते 
हुए आचायके आश्रममें अथवा पुण्यतीथमें निवास 
कर प्रभुके भजनमें जीवन व्यतीत करना चाहिये | 
श्रीवेष्णब पुरुषोंको परनारीको माताके समान तथा 
ख्रियोंको परपुरुषको पिताके समान मानकर शिष्टाचार- 


पूवक सदृव्यवहार रखना चाहिये । किसीके प्रति 
देष-भाव रखना अपना ही अहित करना है । 


इससे खभावमें ऋरता आती है, इसलिये सबमें प्रभुका 
निवास मानकर सबका सम्मान करना चाहिये । 
गुरुद्रोही, मित्रद्रोह्दी, भगवद्‌दोही, नास्तिकः तथा 
दराचारीका स्व न करे, न उनसे कोई व्यवहार रखे । 
अर्थेपाजंन, उदरपूर्ति तथा पूजा-प्रतिष्ठाकी खूहा 
त्याककर अपने तथा विश्रके कल्याणके लिये 
भगवन्मन्दिर, भजनाश्रमकी स्थापना करना तथा करवाना 
उत्तम कार्य है । चोरी, जुआ, शिकार, मदथ्पान, 
धूम्रपान, परख्नीगमन, परनिन्दा, दुराचार, भ्रष्टाचार, 
कटुवचन तथा असत्यभाषण सद्य 'पतनके भाग हैं । 
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गुरुननोंके साथ एक आसनपर तथा उनके सामने 
उच्चासनपर बैठना नहीं चाहिये तथा उनके सामने अपनी 
बड़ाई नहीं करनी चाहिये । प्रातःकाल उठकर श्रीहरि, 
गुरु, संत, माता, पिता तथा पूज्यजनोंका अभिवादन 
करना चाहिये | नाम-जप, होम, मन्त्र-जप, देवाचन तथा 
भजन-भोजनके समय मौन रहना चाहिये | स्नान- 
शौचादिसे देहेन्द्रिय शुद्ध होते हैं तथा सक्रिचारसे 
पन-बुद्धि तथा आत्माकी शुद्धि होती है-- 

एक्र जीव जो ज्ञानीजन) हरि सम्मुख करि देत । 


ते फोस्तुभमणि दान कर, फल प्रिय प्रभु सो छेत ॥ 


नल 0... |. ह 25 (७७ #एछएएा। अलन 


वेखानस-सज्ञमें वर्णाश्रम-धर्मरूप सदाचार 


( लेखक--चल्लपल्लि भास्कर भ्रीरामकृष्णमायायुल्‍्ड, एम्‌० ए्‌०, बी० एड० ) 


श्रोतस्मातोदिकं कम॑ निखिल येन सूत्रितम्‌। 

तस्मे समस्तवेदार्थंवेदे वबिखनसे नमः ॥ 
वेखानससूत्र अभी कुछ तो हस्तलिखित दशामें 

हैं ओर कुछ ग्रह्मय-धर्म-स्माते-श्रौतादिसूत्रोंकी (१३७०४॥॥० 
आदिने बड़ी कठिनतासे ढूँढ़कर टीकासहित त्रिवेन्द्रमसे 
एवं एशियाटिक सोसाइटी आदिद्वारा म़ल्मात्र प्रकाशित 
कराया है । इन मृत्रोंकी ऐहिक-आमुष्मिक साधनोंका 
पतमग्र विवरण देनेवाला अद्भुत, अमोघ, कव्पमृत्र कहें तो 
भी अत्युक्ति न होगी | इनमें सदाचारका बिस्तारसे निरूपण 
किया गया है । इनपर सुन्दरराज एवं नृसिंह वाजपेयी 
भादिके भाष्य, व्याख्यान आदि हैं | इनमें कहा गया है कि 
सदाचार धमंसे सम्बद् होता है | “धर्म क्‍या है! इस 
प्रश्नके उत्तरें भाष्यकार कहते हैं--'अथ वर्णाश्रम- 
धमम्‌ ।! बर्णाः--ब्राह्मणादयः / आधश्रमाः-- 
ब्रह्मचारिप्रभृतयः । धरंशब्दो5त्र पड विधस्मात॑धर्म- 
विषयः । तद्थथा-वर्णयम आश्रमधर्मों 85-६३ वर्णाश्रम- 


धर्मों ग़णधर्मां निम्रित्तथम: साधारणधमरचेति !! 
(--भीजूसिंहवाजिपेयियभाष्यम्‌ ) 


# धर्ममूलं निषेवेत लदाचारमतन्द्रितः * 
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गीतोक्त व्ोक्संग्रहके सिद्धान्तानुसार सब 
आचरण ही सदाचार हैं । संतोंका, साधु पुदे 
महात्माओंका कसौटीपर कसा हुआ आचार-ज 
ही अनुकरणीय सदाचार है | * 
महाराजने एक हिंसक चमकारके साथ 
करनेवाले वशिकका अन्न मिक्षामें लानेके अपर 
अपने ब्रह्मचारी शिष्यतकका परित्याग किया 
वे सदेव सदाचारकी कक्षामें प्रण॑ तत्पर रहते 
ऐसे मद्दापुरुषकी दिव्य बाणीसे पाठकोंको प्ररा 
उठाना चाहिये । 


# 
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ब्राह्मणादि वर्णोके, ब्रह्मच्योदि-आश्रमोंके, अनुष्टाता 
के धमंका वर्णन ७ मंमत्रोंमें करते हुए कहा गया है 
ब्राह्मणके लिये समिदाधान, यज्ञाचरणादि--वर्ण एवं आश्रम 
अनुष्ठेय हैं । क्षत्रियके लिये शालत्रीय ( 
युक्त राजाका परिपालनादि) गुणघर्म, 
अकरण, निषिद्धक्रियाकरणनिमित्त प्रायश्चित्तरूप 
धमे, अहिंसा-पाठन आदि साधारण धर्म-ये 
प्रकारके स्मृति-धम अनुष्ठेय हैं । इसमें ब्राह्मण, क्षत्रि 
वैश्य, श्र नामक चार वर्णोके अतिरिक्त परस्पर संको 
कारण उत्पन्न अनुलोम-बिलोन जाति तथा उनके को 
विधिकी भी विस्तृत बिवेचना प्राप्त होती है | यहाँ 
चार आश्रम एवं उनके अवान्तर भेदोंका संक्षिप्त 
मात्र किया जाता है। “बैखानसपर्मसूत्र'के अनुर 
धान है-ब्राह्मणर 
अमाइचत्वारः। क्षत्रियस्याद्यासत्रयो वैश्यस्य द्वावेव 
* । ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्र 
भिश्ठरिति । (०-८ । १। १०--१ 
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धर्मोकी लंबी सूची देकर गुरु- 
नके बिषयमें कहा गया है--- 
यत्किचित्कम॑ नाचरेत्‌, अनुक्तो5पि 
यकमोण्याचरेत ।' 
(---८। १ । ५६ ) 
अनुसार उनमें ब्रह्मचारीके भी चार प्रकारके 
गायज्रो ज़ाह्मः प्राजापत्यो नेष्ठटिक इति। 
॥ ३ | २) १-गायत्र ( केबल गायत्री ध्यान 
), २-नत्राह्म ( गुरुकुलमें रहकर तीनों वेद या 
या खमृत्राध्ययन करनेवाले ), ३-आरजापत्य 
इसहित अध्ययन तथा नारायण-परायण होकर 
हस्थ होनेवाले ) ओर ४-नैष्ठिक ( काषाय- 
[ करके, जटा या शिखा घारण करके आत्म- 
त गुरुकुलमें रहकर केंबछ निवेदित शिक्षा- 
नेवाले | 


न्रसमतमें गृहस्थाश्रमी भी चार प्रकारके दोते हैं । 
(१ )वार्तावृत्ति, (२ ) शाल्ीनवृत्ति, ( ३ ) 
और (४) घोराचारिक-चा तौबृत्तिः क्ृषिगोर क्ष्य- 
प््ज्ीबी । (८ | ५ । ३ )--शातावृत्तिवाला 
गुपाढन एवं वाणिज्यसे जीवन चलाता दे । 
शालीनवृत्तिनियमेयुतः पाकयक्षैरिष्ठा 
य पक्षे पक्षे दर्शयूणमासयाजी चतुपषु 
सेषु चातुर्मास्ययाजी षट्खुषटख मासेषु 
गजी प्रतिसंव॒त्सरं सोमयाजी च | (८ | ५ ।४) 
नवाले कठोर नियमोंका पाछन करते हुए 
रत्येक पक्षमें दश-प्रण॑मास-याग, चातुर्मास्य- 
ह-पशुबन्धयाग और प्रतिवष सोमयाग करते हैं । 


प्रायावरों दृविर्यज्षं) सोमयजेइच यजते 
तिषध्यापयति ददाति प्रतिग्रह्लाति, पटुकम- 

नित्यमग्निपरिचरणमतिथिभ्यो5भ्यागते- 
च कुरुते | (--८।५।५ ) 


; 
5 
रे 
हर 
है चच, 
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३. 
# वेस्तानस-सूत्रमे वर्णाअ्रम-घर्मरूप सदाचार # 


१८७ 
यायावर हृवियेज्ञ, सोमयज्ञका यजन करके यजन- 
याजनादि षटकर्म करता, अतिथि-अभ्यागतका सेवन 
करता है | 
४--धोराचारिको नियमैयुक्तो यजते न याजयत्य- 
धीते नाध्यापयति द्दाति न प्रतिग्ृह्माति । उच्छवृत्ति- 
मुपजीवति, नारायणपारायणः सायंप्रातरग्निहोत्र 
हुत्वा मागशीष॑ज्येष्ठमासयोरसिधारात्रतं वनौषधी- 
भिरग्निपरिचरणं करोति । ( वेखानसधर्म सू० ९|५।६) 
धोराचारिकके लिये यजन, अध्ययन-दानके अतिरिक्त 
तीन क्रियाएं याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह ये निषिद्ध हैं । 
वह उज्छबृत्तिसे जीवन निर्वाह करता है और नारायण- 
परायण होकर अग्निहोत्र करते हुए मार्गशीष, ज्येष्ठ 
परासोंमे|ं असिधारात्र। करते हुए. वनोषधियोंसे 
अग्निकी परिचयां करता है । 


तृतीयाश्रमी-बानप्रस्थी भी दो प्रकारके होते हैं 
( १ ) अपत्नीक तथा ( २ ) सपत्नीक । सपत्नीकके 
चार भेद हैं-१-ओदुम्बय, (२) वरिश्ष, (३) 
बराठ्खिल्य ओर ( 9 ) फेनप । 


अपत्नीकके अनेक भेद हैं- ( १ ) काछा- 
शिक, ( २ ) उद्ण्डसंबृत्त, ( ३ ) अश्मवुद्ट, ( ४ ) 
अप्रफलिन, ( ५ ) दन्तोद्खलिक, ( ६ ) उच्छवृत्तिक, 
( ७ ) संदशनवृत्तिक, ( ८ ) कापोतबृत्तिक, ( ९ ) 
प्रगचारिक, ( १० ) हस्तादायिन, (११ ) शलफलखादी, 
( १२ ) अकंदग्घाशी, ( १३ ) वेल्वाशी, ( १४ ) 
कुसुमाशी, ( १५ ) पाण्डुपत्राशी, ( १६ ) कालान्त- 
र्योजी, ( १७ ) एककालिक, ( १८ ) चतुष्कालिक, 
( १९ ) कण्टकशायी, (२० ) वीरासनशायी, (२१) 
पन्नाग्निमध्यशायी, ( २२ ) धूमाशी, ( २३ ) पाषाण- 
शायी, ( २४ ) अध्यवकाशी, ( २५ ) उदकुम्मवासी 
२६ ) मौनी, ( २७ ) अवाकशिरी, ( २८ ) सूर- 
प्रतिमुखी, ( २९, ).ऊष्बंबाइक और ( ३० ) एकपाद- 


डॉ 


श्टट 


ल्आा5घ 
ननिकनकीनककक जल कुल अर मंआ 


स्थित | इनके यथानामानुगुण बहुतसे आचार होते हैं । 


बैखानस धर्मसूत्रके अनुसार--भिक्षु ( संन्‍्यासी ) 
चार प्रकारके होते हैं--( १ ) कुटीचक, ( खग्रह 
था मन्दिर्में रहनेवाले ), ( २ ) बहूदक ( स्नानाथ 
नदी-तीर-निवासी )) (३) हंस ( हंसयोगाचरण 
करनेवाले ), और ( ४ ) परमहंस# ( परमपद जाननेवाले 
परमहंस या परमात्मा नारायणकी प्राप्तिका प्रयत्न 
करनेवाले ) | उनमें यहाँ स्थानाभावके कारण केबल 
परमहंसके आचारधम ही दिये जाते हैं । 


परमहंस दृक्षम्रल, शन्यालय या इ्मशानमें रहनेवाले 
बस्नस॒हित या दिगबर ( बच्नररहित )होते हैं । उनमें घम 
या अधथम, सत्य-अनृत, शुद्धि-अशुद्विका अभाव रहता 
है| वे सभी मानवमात्रके प्रति समभाव रखकर समल्ोष्ठाइम- 
काश्चन होकर सभी वण्णोसे भिक्षा प्रह्ण करते हैं । उक्त 
शआश्रम-स्त्रीकृति फरल्प्राप्तिकी इश्सि दो प्रकारकी द्वोती 
है--( १ ) सकाम (२ )निष्काम । उनमें निष्कामके 
दो मेद हैं -( अ ) प्रवृत्ति ( आा ) निषृत्ति | वक्त 
निवृत्तिक योगी आचारमेदसे तीन प्रकार होते 
हैं. ( ? )सारज़् (२ ) 'काब्य और हे ) 
विस] | २-  । 
(१) सारझके भी चार विभाग हैं--? --अनिरोधक, 
२--निरोधक, ३-मार्गंग और 9-विमागेग | अनिरोधक 
संन्‍्यासियोंको प्राणायामाद॑ करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । ये अहं विष्णुः ( में ही विष्ण 


ब्रद्दी गज. के | 


| है )का 
ध्योत्त करते हुए विचरते हैं । निरोधक संन्यासी 
प्राणायाम-प्रत्याहार आदि षोडशकल अष्टबिघ साधनोंकी 
) 
( उपासना-भेद )की साधना करते हैं मागंग 
संन्‍्यासी प्राणायामादि छः साधनोंका अनुष्ठान करते हें 
ओर विमागेग. संन्‍्यासीकों यम / नियम, आसन 
प्राणायामादि अशज्जयोग साधना करना होता है | 
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# टसति 
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गच्छृति--इति हंस: । 


# धर्ममूल निषेबत खसदाचार मतन्द्रितः # 


४ अग्नि ! तंठु, सथ, नक्षत्र, चन्द्रमाको न देखे 
आओ 
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०कार्व्यके भी पाँच भेद होते हैं-- 
२-अदरग ३-श्रमध्यण 9-असम्भक्त और ५ 
इनमें दूरग योगमागसे साधना करके क्रमश 
प्राप्त करते हैं । अदूरग आत्माको ( 

परमात्मामें क्षेत्रज्ञ द्वारसे लीन करके समस्त विश्वर 
ध्यान करता है । श्रमरष्य आत्माको परमात्मा 
करके सत्त्व-रूप अम्रिद्वार ( सुषृम्नाद्वार )से श्रमध्यमें 
आकषण करके पिड्जलाद्वारा निष्क्रम करत 
हैं | असम्भक्त---ये भनसे परमात्माका ध्यान 
करते, परमात्माके दशन-श्रवण आदिका अनुभव क 
ओर सम्भक्त-ये स्वव्यापक परमात्माको 
चेतनाचेतन रूपसे अन्तबहि-स्वरूपमें ध्यान कर 


विसरग-विविंध सरण अर्थात्‌ दरनसे 
गमनसे वे बिसरग कहलाते हैं । ( प्रइन० | 
११-२१, २२ प्त्रोंमे इसके मेद हैं ।) 


बेखानस ध्वृति-सचक नवम ्रश्नमे 
व्याक्ष्या इस प्रकार की गयी ह-- 'घम्य लव 
( ९ | ० | ? ) भदाचा। चमसे ध्म्बन्धित रह 
बममे वणधम, भाश्रम बम, बर्जाश्रम बम, .ुणचम, 
बम, सावारण-घम नामके छ: प्रकार पाये 
पदाचाररूपमें निरूपित अंशॉमे प्रधानतया 
शोच निरूपणके रूपमें पाया जाता हैं । इस 
शोच प्राधान्यताका कार/ यह हो पकता. 
भगवदालय-रूप देहको सदा पवित्र रखना 
है । उक्त सदाचाररूपी वर्णाश्रमधमके शौच, | 
प्रधान रूपमें पाये जाते हैं । १-शौच 
कणंपर यज्ञोपवीत धारण करके दिनमें 
हो, रातमें दक्षिणाभिमुख हो तृणान्तरित 
पुरीषका विसजन करे । उस सम्रय गो, 


कक अच्छी तरह शुद्धि कर ले। बादमें 

करके सूत्रोक्त रीतिसे स्नान करके, तर्पण, 
-प्रात: कालोंमें संध्योपासना--समिधाधान 
श्रूषा करना, ये अद्मचारीके मम हैं । गृद्यमृत्र 
के अनुसार ग्ृहस्थको नित्यकर्म करते हृए 
पालन करना चाहिये-.- 


5पि स्मानादिनियमाचारा नित्यमोपासन 
वैश्वदेवहोमान्ते ग्रहागत- 
प्रत्युत्थायाभिवन्‍्य आसनपाया- 
प्रदाय मधुना तोयेन वा घुतद्धिक्षीरमिश्रितं 
दत्त्या अन्नायेयंथाशक्ति भोजयति ॥ 

( बैं० खू० प्र--९ख ०-४ ) 


# भारतीय संस्कृति और लखदाचार १८९, 
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उक्त अंशोंमें नित्य होमके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी 
नित्याचा, अपने गृह या देवालयमें भक्तिसे करनेसे समस्त 
देवताओंकी अर्चा होती है--अथाझौ नित्यहोमान्ते 
विष्णोनित्या्ां सवदेवार्या करोति ॥ ग्रहे परम 
विष्णु प्रतिष्ठाप्य साय प्रातहोंमान्तेडचेयति ।” 
( वें० से०-४ | १० | ३ ) 
उक्त 'परम विष्णुप्रतिष्ठान' अंशको ही अलग कर 
विखनसोक्त साथकोटिग्रन्थका संग्रह चार छाख सल्ेकोंमें 
उनके शिष्य मरीच्यादिने निर्माण किया था जिनके 
पारञ्ञत ये 'कल्पसत्ग्रन्थः हैं । 


भारतीय संस्कृति ओर सदाचार 


( लेब्ब्रक---प ० श्रीअरुणकुमारजी शर्मा, एम्र्‌० ए० ) 


गीय संस्कृतिका छक््य द्वै---मानवकी आध्यात्मिक 
सतकम द्वी आत्मा और मनको पवित्र तथा 
ननेके मुछय साथन हैं | जन्म-मरणका बन्धन द्वी 
ह मुक्ति था परमानन्द श्राप्त करनेक डिये प्रेरित 
| अनन्त ओर क्षक्षय छुख एकमात्र मोक्षमें डी 
! ट्टोकर प्रत्येक जीवात्मा इसे प्राप्त कर सकता 
बनमुक्त मद्दापुरुष जीवनमें द्वी शाश्रत शान्ति 
झा परमानन्द प्राप्त करते हैं | भारतके ऋषियोंने 
मानसिक तथा आत्मोन्नतिको द्वी इस उद्देश्यकी 
धन बतव्या है | युगादिमें ही शारीरिक शक्तिके 
लिये ऐसा नियम ओर इस प्रकारका जीवन 
| था, जिसमें मानसिक और आत्मविकासमें भी 
बड़े | शरीरके विभिन्न अड्लोंकों पुथ्ट करनेके 
मं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान 
धान किया गया है | ये साधन शारीरिक 
गाथ-साथ चन्नल चिक्त-दृत्तियोंका निरोधकर 
एकाग्र बनाते और आत्मोन्नतिमें सद्ायता 


बेद-पुराणोंके अनुसार क्रममुक्तिका श्षिद्धान्त भी है, 


प्रदान करते हैं । ग्राणायामसे शारीरिक, मानसिक 
शक्तिके बिकासमें सद्बायता मिलती है । ब्रह्मचयसे 
जीवनीशक्तिकी वृद्धि डोती दे तथा वष्ठ आगे क्रमसे 
भाक्मप्राप्तितत: प्द्घायक ढ्वोता हे । 

भारतीय ऋषियोंने यद्व दिव्य ज्ञान प्राप्त किया कि 
प्ृत्य और ऋतु ---( जीवनकी छुव्यवस्था )के आधा रपर 
दी यद्द धृश्टि स्थित दे । ये दोनों बिश्वके प्तछ कारण हैं | 
बभीसे सत्याचरणका मांव इस विश्रके वाताबरणमें 
फंछ गया दढै । भारतीय संस्कृतिने चर्त्रिवठकों धमकी 
कसौटी माना है । इस कसौटीपर जो सफल हुआ, 
उसे भारत आदर और गौखकी दश्टसिसे देखता आया 
है, भले ही उसकी विचारधारा सर्वमान्य और सर्व्रिय 
न हो | इससे यह भी स्पष्ट ढै कि भारतमें अनादिकालसे 
थरर्मिक खतन्त्रता रही है | मनुष्यके आदर ओर प्रतिष्ठाका 
पदण्ड ईश्वरकी भक्ति और वेदादि सदग्रन्थोंका 
अनुशीलन न द्वोकर ऋत चज्त्रिपर रहा दै जो 
भारतीय संस्कृतिकी दूसरी विशेषता 6 । 
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जिसके अनुसार मोश्व अत्यन्त दुलभ कहा गया है । 
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ख-> 
जान 


“*सवजनसुखाय'की भावना भारतमें. आदि 
कालसे प्रबछ रही है । भारतीय संस्क्रतिकी इस आधार- 
शिलारूप भावनांपर भारतीय जीवन और भव्य भवन 
अडिग और अचल खड़ा हुआ है । इस उदार, उदात्त 
और सर्वोच्च अभिलाषाके कारण ही आय॑े-संस्कृतिकी 
मौलिक महत्ता है । आयपुरुषोंकी अमिलाषा केबल 
अपनेको ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण विश्वको सुखी ओर 
शान्त बनानेमें प्ररी होती दै-- 


सर्व भवन्तु खुखिनः खर्बे सनन्‍्तु निरामयाः। 

सब भद्ाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
सबंजनसुखायकी सद्भावना तो चरम सीमापर तब 
पहुँच जाती है, जब ऋषि दधीचि-जेसे महान्‌ तपखी 
जनकल्याणके लिये अपने जीबनका विसर्जन सहर्ष 
खीकार कर लेते हैं | दधीचिने यह कहकर अपना 
शरीर जनकल्याणके छिये अर्पित किया कि जब एक 
दिन यह खय॑ ही मुझे छोड़नेवाठा दे, तब इसको पाछ- 
कर क्या करना दै । जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे 
दु।खी प्राणियोंपर दया करके मुछय धम ओर छोकिक 
यशका सम्पादन नह्दीं करता, वद्द जड़ पेड़-पोधोंसे भी गया - 
ब्रीता है | बड़े-बड़े ऋषियों, मद्ठात्माओंने इस अबिनाशी 
धर्ंका पान किया द्वै और उसकी उपासना की है । 
इसका खरूप बस इतना दी द्वे कि मनुष्य किसी प्राणी- 

के दुःखमें दुःखका ओर सुखमें सुखका अनुभव करे | 
खय॑ मुक्त होकर यदि और किसीको मुक्त न कर 
सके तो अपनी मुक्तिकी सार्थकता कहाँ ! बस्तुतः यदि 
आत्मा एक ही सत्य दे तो क्या यह सत्य नहीं है कि 
जबतक अन्य दूसरे जीव प्रण॑त्र॒ छाभ नहीं कर ढें, तब- 
तक वास्तवमें किसी भी आत्माका प्रणत्व छाभ नहीं 
हो सकता । भारतके सभी मद्दापुरुष इसकी घोषणा कर 
गये हैं कि समस्त विद्वका कल्याण हो और आत्म- 
कल्याणके लिये मानवजाति सचेष्ट द्ो | बिश्वकक्याण 


# घमसूल निषेवेत सद्ायारमतन्द्रितः के 


और आत्मकल्याण--दोनों एक और अभिन्‍न 
इस प्रकार प्रज्ञावान्‌, प्रर्णकाम मानवके सम्मुख उ 
तपस्या और निष्ठापर मुग्यध होकर जब खगांधि 
बरदान देनेके लिये आये तो महामानव राजा रन्तिदे 
मुखसे सहसा निकछा--- 


न॒त्वहं कामये राज्य न खग्ग नाए 
कामये दुःखतप्तानां. भ्राणिनामार्तिनाशनम 
कश्चास्य स्यादुपायो5त येनाई दुशखितात्मनाम 
अन्तःप्रविश्य भूतानां भवेयं दुःखभाकलदा 
इस प्रकार मानब-कल्याणकी कामनाके सामने 3 
हुए ऐस्वर्य तथा मुक्तिको भी ठुकराना भारतीय संर्स्का 
लिये ही सम्मव था । यह है इसकी सबश्रेष्ठ विशे 
और अपनी इन समस्त विशेषताओंके आधाएरपर प्रा। 
मात्रको वह पुरुषसे पुरुषोत्तम तथा नरसे नरोत्तम बनने 
लिये धम, अथे, काम, मोक्षके अनुसार प्रेरित करती 
इन चारों पुरुषार्थोका समन्वय और साधन कमसे हो 
दे । कमंके माध्यमसे घमम, अथे, काम, मोक्षकी स 
द्वी पुरुषाथे दे । पुरुषाथे आवश्यक दै, क्योंकि मान 
जीवनका उद्देश्य केबछ पुरुष द्वी बने राइना नहीं है 
मानव-जीवनका उद्देश्य है--मानबी स्तरसे मानबीयता 
ओर अग्रसर होना | इसका तात्यय है---पुरुषसे पुरुषोर 
ओर नरसे नरोत्तम होना । इस साधनामें व्यक्ति और सम 
दोनोंका समन्वय आवश्यक है; क्योंकि पुरुषसे १ 
बननेकी प्रक्रियामें व्यक्ति और समाज एक दूसरेके पर 
हैं । व्यक्तिसे समाजकी साधना होती है और समाज 
व्यक्तिकी; बशर्ते दोनोंके सम्बन्धोंका प्रणयेन 
हो । समाजके रंग-मश्नपर व्यक्तिका जीवन एक 
प्रक्रिया दै | इस प्रक्रियाकी कुछ आधारक्षत अवस्थ 
( आश्रय ) हैं, जिनका साधन पुरुषार्थके लिये आवश 
दे; क्‍योंकि ये अवस्थाएँ मानवकी शरीरी 
लाभाविक अभिरुचियोंका एक सहज परिणाम 
अतः व्यक्ति अपने गुण तथा कमोके कारण ह्वी 


कक कक है ओर इसी कारण पुरुषार्थकी 
तात्पय है ग्रुण-कर्मके अनुसार समाजमें 
बयक्तिक जीवनको अपनानेका प्रयास करना । 


प्रयासका समयानुसार विकास वेदों, 
/ ओआह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, म॒त्रों, 
मद्यकाव्यों, नीतिशाल्नों तथा पुराणों और 
तथा जनसाहित्यमें हुआ है । इस प्रकार 
संस्कृति तथा जीवनके प्रति हिंदू दश्टिकोण कुछ 
में निहित हैं | ये धारणाएँ हैं, चारों पुरुषार्थ, 
द्न्त ओर वर्णाश्रम-व्यवस्था | इन्हीं घारणाओं- 
-समाज तथा संस्कृतिकों उसकी विशेषताएँ 


# दरासराज्य और सदाचार # 
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प्रदान की हैं । ये घारणाएँ किसी भी रूपमें 
निरपेक्ष नहीं हैं, सापेक्ष हैं--व्यक्तिकी मानसिक 
तथा सामाजिक आवश्यकताओंके अनुसार देश-कालकी 
परिस्थितियोंसे । युग-युगकी आवश्यकताओंके अनुसार 
इन धारणाओंके संवर्धन और प्रतिपादनमें ही हिंदुत्व- 
का विकास निहित है | यह बतलानेकी आवश्यकता 
नहीं है कि भारतीय संल्कृतिकी मर मित्ति सनातन- 
धम है । वेदोंमें बीजरूपमें, धर्मशात्रमें पल्‍्लबित, 
प्रस्कुटित और पुराणादिमें पुष्पित और फल्तिरूपमें 
इस धर्मका ही दिव्य दश्शन होता है । यही कारण है कि 
भारतके कण-कणमें सनातनधमेका भव्य भाव भरा 
हुआ है | सनातनधर्म भारतीय संस्करृतिकी पुरस्कृति है । 


-“---+-<केब्णनल् के22-हर + - 


रामराज्य ओर सदाचार 


( छेखक-श्रीशंकरदयालजी मिश्र, एम्‌० काम० विद्यावाचस्पति ) 


ब-जीवन सेवा-व्याग और ग्रेमका प्रतीक है । 
मनुष्यके जीवनमें केवछ दूसरोंकी सेवा या 
को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है । मानव-दशेन- 
-विन्दु परहित है----.परद्ित सरिस धर्म नहिं भाई । 
सम नहिं अधमाई ॥ ( मानस ७ | ४७० | १ ) 
या परहितके छिये मनुष्यमें कल्याणकारी विचार 
हिये | कल्याणकारी विचारोंसे तात्पय मानवद्वारा 
ब्रारोंका त्याग और सदूविचारोंको प्रद्यण करना 
ब्रारके अनुरूप मानवमें आचरणकी प्रक्रियाका 
होता है । सदाचारी जीवनके लिये मनुष्यमें 
शंका होना अनिवार्य है । सदाचारसे रहित 
सह्दी अथोमें मानवकी संज्ञा नहीं दी जा 
। मानव-जीवनकी सफलता सदाचारपर ढी 
ग है | सदाचारी जीवन सभीको अभीष्ट है । 
आवश्यकता हमें अपने कल्याणके साथ-साथ 
कल्याणके लिये भी अपेक्षित दै । दुराचारी 
किसीकों कमी भी आवश्यकता नहीं द्वोती । 


परंतु सदाचारी मानवकी समाजको सदेव आवश्यकता 
रहती है । सदाचारी समाजमें प्रजा जाता है । 


मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामने अयोध्यामें अपने 
शासनके समय सदाचारके सर्वोन्च आदशों, मर्यादाओं 
तथा कीर्तिमानोंका पाछन, चिन्तन तथा स्थापन करके 
समस्त विश्वको सदाचारका ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया 
दे, जो अन्यत्र दष्टिगत नहीं होता ।आदर्शोकी स्थापना 
तथा पाछन श्रीराघव पे खतः करते हैं ओर 
आदशेंकि अनुशील्न तथा परिपानका उपदेश बे 
बादमें देते हैं । सदाचारी जीवनमें अनीति-भयका 
कोई स्थान नहीं होता है । भगवान्‌ राघवेन्द्रने खतः 
पुरवासियोंसे कहा दै-- 
जौं अनीति कछु भाषों भाई । तो भोद्दि बरजहु भय बिसराईं ॥ 
( मानस ७ | ४२। ६ ) 
श्रीराम खय॑ शिशचारका अदभुत आदश सेव 
प्रस्तुत करते हैं । गुरुनन तथा मुनिजनका उन्होंने 
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नमन, प्रजन तथा वन्दन किया है। भगवान्‌ राम खथ 
अपना पीताम्बर बड़ोंके सम्मानमें आगन्तुक मुनियोंके 
बैठनेके लिये तुरंत प्रदान करते हैं-- 

देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कौन्ह | 


स्वागत पूँछि पीतपट प्रश्न बेठन कह दीन्ह ॥ 
( मानस ७ । ३२ ) 


सदाचारका तात्पर्य जहाँ एक ओर पर-सेवा या परोप- 
कार प्रतिफलित ढे, वहीं दूसरी ओर रामराज्यमें नगरके 
ल्ली-पुरुष भगवान्‌की भक्तिमें भी रत हैं । क्रपानिधान श्री- 
राघवेन्द्र सबपर सदेव सानुकूल मी रहते हैं, यह भी 
सदाचारकी एक पहचान उनकी भक्ति-चचामें भी 
चरिताथे है--- 
जह तह नर रघुपति गुन गावहिं । बेठि परसपर इट् इ सिख्वावहिं॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गभुन धामहि॥ 
( मानस ७ | २९ | १-२ ) 
रामराज्यमें विरक्त, ज्ञानपरायण, मुनि ओर संन्यासी 
सभी अपने नित्यकममें तत्पर रहते हैं | कतंन्यपरायणता- 
का आविर्भाव ही सदाचारका वास्तविक तात्पय है । 
रामराज्यमें समी लोग अपने कतंव्यपथपर चलते हैं । 
सदाचारका इससे सुन्दर आदशेयुक्त उदाहरण और क्‍या 
हो सकता है | सदाचारके फलखरूप अवधपुरीके 
छोगोंको जो उपलब्ध है ४ उरत पोतिक र्नि पा बणेन 
हजारों शोष भी नहीं कर मकते 
अवधपुरी बासिन्द $२ सुल संपदा समाज । 
सहस सेष नहिं कह्ठि सफहिं जह तृप राम बिराज॥ 
डे ( मानस ७ | २६ ) 
शमराज्यक समय सदाचारका महत्त्वपृ" एवं ज्वलन्त 
प्रमाण प्रत्येक घरमें पुराणोंका पाठ है | भगवान्‌ रामके 
पावन चरित्रकी कथा अनेक विधिसे सभी श्ली एवं 
पुरुषोद्वारा होती दै । लोग राघवेन्द्र श्रीरामके प्रति ऐसा 
दिव्य अनुराग रखते हैं कि दिन-रातका उन्हें भान द्दी 
नहीं हो पाता | रामके चरणोंमें लोगोंकी अनवरल भक्ति 
सदाचारके प्रति निश्ठाका ही ध्ोलक दै-- 


# धर्मझूल निषेवेत लदाचारमतन्द्रितः # 


नाम तीन नमन जनीयल्ना-न-- 
इकम्यामगबुकमाइकमकमपाकाकमप्यकरमम >> +-> 
अनी+>तीकन्‍नीजननताओननाा ली -- 


सबके गृह गृह दोहिं पुराना। राम चरित पावन बिधि नान 
तर अरू नारि राम गुन गानहिं।कर हिं दिवस निसि जात न ज 
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( मानस ७ | २५ | ७९ 


शमराज्यमें सदाचारकी जो अनुपम तथा # 
झाँकी दृष्टिगोचर होती है, उसकी छटा बड़ी छुभावनी 
तमराज्यका प्रत्येक व्यक्ति---ख्री, पुरुष, बालक, कमच 
गुरु, मुनि आदि सब अपने-अपने धर्माचरणमें रत र 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कतंब्योंका खतः पालन क 
दिखायी देता है। जो जिस योग्य है तथा 
जहाँ जो दायित्व है. तह्ठ उसका पूरा निर्वाह करता । 


गुरु असिष्ठजी नित्य सत्सज्र करते हैं तथा 8 
पुराणकी कथाएँ सज्ननों तथा द्विजोंकों छुनाते हैं । र 
भाई राघवेन्द्रकी सेवा करते हैं तथा अनुशासन म 
हैं | भगवान्‌ राम उन्हें अनेक प्रकारसे नीति 
हैं । अनेक निपुण दास-दासियोंके होनेके उपर 
भी मा सीताजी भी अपने हाथोंसे ही गृह- 
करती हैं । सदाचारका इससे अनूठा उदाहरण अ 
कहीं नहीं मिल सकता । जगदम्बा जनकतनया वे 
गृहकाय ही नहीं करतीं, बरन्‌ मर्यादा- 
आज्ञाका सदा अनुसरण ०ज्रं सेवा भी करती हैं 


जद्यपि गृह सेवक सेवक्निनो । बिपुरु ध्रदा सेवा बिधि 

लिज १३ गृह परिचरजा फतह । रामचंद आयसु < 

( भानस ७ | २३। । 

सदाचरणक। परिणाम शमराज्यमे अपार छुख-सः् 

के रूपमें स्पष्ट परिलक्षित होता है । समाजमें कोई दूँ 

नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, किसीको कोई कष्ट | 

है तथा सब छोग खधम-पालन करते हैं और आ 
सब प्रेमसे परिप्रसित हैं । सदाचारसे युक्त 
धर्मके चारों चरणों--सत्य, शौच, दया तथा 

हैं । कोई खप्नमें भी दुराचरण नहीं 

निरमिमानतासे युक्त सभी अपने धर्ममें संलग्न हैं । 


हा परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधम निरत श्रति नीती ॥ 
ति रत भर अरु नारी। सक्कछ परम गति के अधिकारी ॥ 
देश धमरत पुनी। नर अरू नारि चतुर सब गुनी ॥ 
( मानस ७ | २० | २, ७, ७ ) 
सभी उदार, सच्चत्त्रि, जितेन्द्रिय, निरछल, 
तथा परोपकारी हैं । पुरुषबर्ग एकपत्नी- 
| इस प्रकार सभी ख्रियाँ मन, वाणी, कर्मसे पति- 
करती हैं । रामराज्यमें किसीका कोई शत्रु नहीं 
गी एक दूसरेके मित्र हैं | जहाँ मित्र ही होते 
शत्रुको परास्त करनेके उपाय साम, दाम, दण्ड 
दका कहीं प्रयोग होनेका प्रइ्न ही नहीं उठता | 
' सभी उदार, परोपकारी और विग्रप्रजक हैं-- 
।र सत्र पर उपकारी । बिप्र चरन सेवक नर नारी॥ 
( त्त रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी॥ 

( मानस ७ | २१ | ४ ) 
चारका तात्तिक अर्थ यही होता है कि जो 
जस वर्ण तथा आश्रमका है, वह उसके अनुकूल 
करे 6 भगवान्‌ राघवेन्द्रके राज्यकी यह विल्क्षण 
दे और दिव्य आदर्श है कि सब ढोग मर्यादित 
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१९ ३ 
हैं ओर शात्रोंके अनुसार अपने नित्यकर्मका सदा पाछन 
करते हैं, सभी सुखी हैं,गोग-शोकका कहीं नाम नहीं है- 


बरना श्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । 
चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥ 
( मानस ७ | २० ) 
राम-राज्यमें सदाचारकी महिमाका ही प्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि सब मानव-शरीरके महत्त्तको समझते हैं और मानव- 
जीवनके परम छक्ष्य मोक्षके खतः अधिकारी होते हैं । 
सदाचारी सर्व दूसरोंकी सेवामें ही रत रहता है । मानवीय 
पट विकारों--काम, क्रोच, लोम, मोढ, मद, मत्सरका 
त्याग करनेपर ही जीवनमें सदाचारका प्रवेश हो पाता 
है | इन विकारोंसे मुक्त मानव प्रभुक्रे प्रेममे अनिबंचनीय 
आनन्दका रसाखादन करता है। सदाचार व्यक्तिको 
भोगसे हटाकर योगकी ओर ले जाता है । परंतु इस 
सबके लिये मानवका विवेकी होना परम आवश्यक है । 
विवेकके प्रकाशमें हम दोषरहित होकर सदाचारी हो 
सकते हैं | भगवान्‌ रामके राज्यमें यही विशेषता थी कि 
प्रत्येक मानव ब्ली तथा पुरुष विवेकका आदर करता 
था । सदाचारका उद््‌भावक म्तलतः विवेक ही है । 


--+-२०३2४९६४०- .--- 


नाख्तुदः स्यान्न न्रशंसवादी 
है 


। 
| 


वाणीका सदाचार 


ययास्य वाचा पर उद्विजेत न तां बदेद्‌ रुशती पापलोक्याम्‌ ॥ 
५ आर राऊ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहतः शोचति राज्यहानि | 
श् २. 
परस्य वा ममंसु ये पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेषु ॥ 


) 
'दूसरोंके मर्मपर आघात न करे, क्रूरतापूर्ण बात न बोले तथा ओरोंको नीचा न 
| दिखाये । जिसक्रे कहनेसे दूसरोंकों उद्देग होता हो, ऐसी रुखाईसे मरी हुई बात 
: परापियोंके लोकोंमें छे जानेवाली होती है; अत: त्रेसी बात कभी न बोले | जिन वचन- 
ः रूपी वाणोंके मुँहसे निकलनेसे आहत होकर मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा रहता है 
और जो दूसरोंके मर्मस्थानोंपर घातक चोट करते हैं, ऐसे वचनवराण सदृ-असदू-विवेक- 
शील, विद्वान्‌ पुरुष दूसरोंके प्रति कभी न छोड़े । 


न हीनतः परमभ्याददीत । 


जम 


के» ..>+ 


कान 


( महाभारत, अनुशा० ४ | ३१-३२ 
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मानसमें श्रीरामका सदाचार 


( लेखक--मानसरक डॉ० श्रीनाथजी मिश्र ) 


श्रीरामचरितमानसमें श्रीराम अपने आचरणके माध्यमसे 
ही संसारके छोगोंको उपदेश प्रदान करते हैं । मौखिक 
उपदेश श्रीरामने अपेक्षाकृत कम ही दिये हैं | वाल्मीकि- 
रामायणमें भी प्रभुने कहीं परामश मले दिये हों, पर उपदेश 
“तो प्रायः नहीं किया है । श्रीमद्भागवतमें शुकदेवजी भी 
श्रीरामके अवतारके सम्बन्धमें बड़े सद्भावसे कहते हैं--- 


मत्याबतारस्त्विह. मत्यशिक्षणं 
रक्षोवधायेव न केवर्ल विभोः । 
आम 2 मय 842 की, 


'मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका मानुष-अवतार 
आचारद्वारा मनुष्योंको शिक्षा प्रदान करनेके लिये हुआ 
था, केवल रावणवधके लिये नहीं |! किसके साथ कैसा 
व्यवहार करना चाहिये, इसको प्रभुने अपने आचरणद्वारा 
दिखला दिया है | इसीसे हम कहा करते हैं कि पुत्र हो तो 
रामचन्द्र-जेसा, भाई हो तो रामचन्द्र-जेसा, शिष्य हो तो 
रामचन्द्र-जंसा, राजा हो तो रामचन्द्र-जेसा, मित्र हो तो 
रामचन्द्र-जेसा और शत्रु भी हो तो श्रीरामचन्द्र-जेसा । 
किसके साथ कसा व्यवहार होना चाहिये, इसका निर्वाह 
श्रीरामने बड़े ही आदश ढंगसे किया है | गोखामीजीने 
इसका स्पष्टीकरण मानसमें सुन्दर ढंगसे स्थान-स्थानपर 
किया है | ( १ ) पुत्रका उदाहरण लीजिये, महाराज 
दशरथने खय॑ अपने मुखसे कहा था--- 
राउ सुनाइ दीन्ह बनबासू | सुनि मन भयड न हरषु हराँसू ॥ 
सो सुत बिछुरत गए न प्राना । को पापी बड़ मोहि समाना॥ 

( मानस २ | १४९ | ४ ) 
माता कौसल्याने भी श्रीमरतजीसे कहा था -- 

पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 

बिसमउ हरषु न हृदर्थ कछु पहिरे बलकल चीर ॥ 
मुख प्रसक्ष मन रंग न रोषू। सब कर सब बिधि क्रि परितोषू ॥ 

( मानस २। १६५ ) 
प्रभु तो लोगोंके प्छनेपर यह उत्तर देते हैं कि-- 
'पिर्ता दीन मोहि क्रानन राजू! (मानस २।५२। ३) 


# घममूलूं निषेवत सदाचारमतन्द्रितः # 


और अपनेको श्रीराम राजा ही मानते हैं । वाल्मीकि 
अपने लिये रहनेका स्थान प्रछते हुए प्रभुने कहा थ 
अब जहँ राउर आयसु होई । मुनि उदबेगु न पावे कर 
मुनि तापस जिन्ह तें दुख लहह्हीं । ते नरेस बिनु पावक दृद 
मंगल मूल बिप्र परितोषू | दहइ कोटि कुल भूसुर 
अस जियेँ जानि कहिअ सोइ ठा ऊँ।सिय सौमित्रि सहित जह 
( मानस २। १२५ | १३ ज 
शाब्रोंमें कहीं माताको पितासे हजार गुना 
कहीं दसगुना अधिक महत्त्व दिया गया है-- 
'खहस्त्र तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते । 
( मनुस्मति २। १४५ 
वसिष्टस्पृति (१३ । १७)के अनुसार पितासे दरशगु 
सम्मान माका ( और अपनी मासे दशगुणा सम 
सौतेली माका) है । यह आदर श्रीरामके जीवनमें देखने 
मिलता है । प्रभुने मा ककैयीका जो सम्मान किया 
उसका उदाहरण विश्वके इतिहासमें कहीं 
नहीं मिल सकता । गोखामीजीने लिखा है: 
ममानी राम अधिक जननीते जननिहु गस न | 
(गीतावडी ७ | ३७। २ ) | मानसमें आप थ््र 
व्यवहार श्रीकेकेयीजीके साथ देखें | वनगमनके सं 
जब श्रीराम कैकेयीजीके पास जाते हैं तो महाराज 
व्याकुलता देखकर आप मा केक्रेयीसे पूछ बेठ्ते हैं-- 
मोहि कह मातु तप दुख कारन | करिअ जतन जे हिं होइ निवार 


८ हर 
हि 


इसपर केक्रेयीजीने अपनी कठोरताका वर्णन 
छुनाया । इसके उत्तरमें प्रभुने जो कहा, वह अदूभुत है: 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी । जो पितु मातु बचन < 
तनय मातु पितु तोषनिहारा | दुरूभ जननि सकल संसार 

( रामच० मा० २ | ४० । 
शब्द बड़ा ही मार्मिक 
आपके कहनेका अभिप्राय यह कि संसार ऐसे 


“तोषनिह। रा” 


जज जो माता-पिताका पालन-पोषण कर दें, 
पुत्र कम होंगे, जो माता-पिताको संतुष्ट कर दें। 
कि मा! तूने जो मेरे लिये बनवास माँगा, इसमें 
लाभ-ही-छाभ है | उन्होंने अपने वनगमनमें 
समक्ष चार छाभ बतलाये | यथा -- 
मिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 
पितु आयसु बहुरि, ३-संमत जननी तोर । 
२।४१ ) ( ओर चौथा यह कि-- ) 


जि 


महें 


प्रसड़में भोजराजका एक बहुत ही सुन्दर श्लोक 
नपें आता है, हम उसको भी उद्धृत कर रहे 
प्र केकैयीसे कहते हैं--- 
व तनुमात्रत्राणमाज्ञापितं मे 
सकलभुवनभारः स्थापितो बत्समूध्नि | 
खुकरतायामावयोस्तकितायां 
मयि पतति गरीयानम्ब ते पक्षपातः ॥ 

( चम्पूरामायण २। २५ ) 
त्‌ 'मा ! तूने वत्स भरतके लिये सारी प्रृथ्वीका राज्य 
इनके सिरपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया ओर 
केवल बनकी रक्षाका भार दे काय सुगम कर 
से ज्ञात होता है कि आज भी तूने हमारे साथ 
) किया है ।? इस प्रकार विमाताके साथ केसा भाव 
हिये, यह प्रभुने अपने आचरणके द्वारा संसारके 
रा ।( २) भाई-इसी प्रकार श्रीरामने भ्रातृत्वका भी 
दर्श संसारके सामने रखा | श्रीराम और भरतका 
ंसारके माइयोंके लिये उच्चकोटिका पथ-प्रदशंक 
| श्रीरामने इसे व.ल्मीकिजीसे भी कठ्ठा था--- 


ब्चन पुनि मतु हित भाइ भरत अस राउ । 


है. दरस तुम्हार प्रभु सत्र मम॒ पुन्य प्रभाउ ॥ 
( मानस २ | १२५ ) 


अपने छोटे माईके लिये ( एवं भरतने उनके 
-तना बड़ा त्याग किया, पर आज हमारे भाई 


* मानसमे श्रीरामकां सदाचार : 


न प्रेय पावहिं राजू। बिघि सब बिध्रि मोंहि सनमुख आजू॥ 
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रामायगका पाठ करते हैं ओर साधारण-से-साथारण 
क्सतुके लिये भाईसे संघर्ष भी करते हैं । 
अवध राजु सुर राजु सिहाहीं। द्सरथ धन सुनि घनद्‌ छजाहीं ॥ 
. जिसको श्रीराम भाईके लिये वेसे ही छोड़ देते हैं 
जसे बटोही मार्गके स्थानको छोड़ देते - 
'राजिवलोचन राम चले तजि बापको राजु बटाऊ की नाइ? 
(कबितावली २।२) | यह भ्रातृत्व अनुपम आदश है । 
( ३ ) शिष्य--शिष्य कसा होना चाडिये, इसको भी 
प्रभुने अपने आचरणद्वारा दिखला दिया है। विश्वामित्रजीके 
साथ जिस समय राम और लक्ष्मण जनकपुरमें पहुूँ वते हैं और 
रात्रिमें जब विश्वामित्रजी विश्राम करने जाते हैं, तो--- 
मुनिबर सयन की न्हि तब जाईं। छगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी। करत बिबरिध जप जोग बिरागी ॥ 
तेइ् दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुरु पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
( मानस १ | २२५ । २३ ) 
गुरु-शिष्यका परस्परका यह व्यवहार बहुत ही महत्त्व 
पूर्ण है, जिसका आज समाजमें विक्रतरूप होता जा रहा है । 
(४) राजा-राजा कैसा होना चाहिये इसे भी उन्होंने 
अपने चरित्रके माध्यमसे दिखलाया है | राजा जितना 
त्यागी होगा, उतना ही प्रजाके ऊपर अपने आदरशका 
प्रभाव डाल सकेगा । राजा श्रीरामने प्रजाके लिये अपने 
सर्वखका बलिदान किया । यहाँतक कि अपनी प्राणबल्लभा 
( धर्मपत्नी ) बैंदेहीका भी परित्याग कर दिया | यही कारण 
है कि आज भी लोग चाहते हैं कि रामराज्य हो जाय । 
( ५ ) इसी प्रकार मित्र-धमंका निर्वाह उनके 
जीवनमें बहुत ही छुन्दर देखनेको मिल्ता है | गोख्वामीजी- 
ने “बिनयपत्रिका!( १६६॥७ में लिखा कि 'हत्यो बालि सह्ठि 
गारी” “अजहू सुहात न काऊ'--वालीका बध आजतक|भी 
कितने लोगोंकों अच्छा नहीं लगता । गोखामीजीसे लोगोंने 
पूछा कि वाली-बध्का प्रसज्ध आपको कैसा लगता है ! 
गोखामीजीने उत्तर दिया कि जब अपने आश्रित सुग्रीवकी 
स्षाके लिये श्रीराम कलकझ्कडृतक लेनेको तैयार हो गये 
तो हमारे लिये भी ले सकते हैं--- 
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होंहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास । 
साहिब सीतानाथ सो सेवक्क तुलसीदास ॥ 
( मानस १ | २८ ख ) 


मित्रधर्मका जो प्राण है और प्रभुने जिसका वर्णन 
भी किया है कि --'गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा', उसे 
अपने मित्र सुग्रीवक़े साथ उन्होंने आचरण करके दिखला 
दिया । इसी प्रकार शत्र॒ुके साथ कसा व्यवद्दार किया 
जाना चाडिये, इसे भी श्रीरामने अपने आचरणके द्वारा 
दिखलाया ॥ प्रभुने शत्रुओं साथ उदारताका अद्भुत 
परिवय दिया है । अड्भदजीको रावणके पास भेजते 


नल-++क््कैसइरूझ-क्‍+ 


सदाचार-यज्ञ 


( लेखक-पण्डित श्रीलक्ष्मणजी शाम्त्री ) 


उपनिषदों एवं ब्राह्मग-पग्रन्थोंके अनुसार सनातन- 
धर्मका विशाल भवन यज्ञकी ही सुदृढ़ नींबपर खड़ा है । 
श्रद्धापपंक किये गये दान-पुण्य, तप, श्रम, खावलम्बन, 
हवन-प्रजन, मेत्री-सदयोग और परोपकार--ये सभी यज्ञकरे 
अन्तग्त हैं | यों तो यद्द समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड ही यज्ञमय 
हद ओर इसमें श्वासकी प्रश्चासमें, रात्रिकी दिनमें, अग्निकी 
सोममें ओर सोमकी अग्निमें नित्य आहति होती रहती है । 
जाबालोपनिषद्ब्राह्मण ( २ ) में आता है कि '“पृथिवी- 
पिण्डसे निकलकर एक अमृताग्नि निरन्तर ऊपरकी ओर 
गतिमान्‌ होती रहती है, जो मुयमण्डलसे भी ऊँचे पहुँचकर 
सोमरूपमें बदलकर फिर वापस लौट पड़ती है और नीचे 
पृथ्वी-पिण्डम)ं समाकर पुनः अग्निरूप हो जाती है । 
इस प्रकार निरन्तर एककी दूसरेमें आहुति पड़ती रहती 
है |! इसीसे सृष्टि चछती है और इसीलिये वेदोमें 
यज्ञको सृश्कि उत्पत्तिस्थाना कहा गया है-- 
“अय॑ यज्ञों भुवनस्य नाभिः' ( ऋक० १।१६४। ३५)। 
यह यज्ञ अध्यात्मके साथ व्यवद्वार्का, परलोकके साथ 
इहलोकका ओर समृद्विके साथ त्यागका सामझ्ञस्य 
स्थापित करता है | यह हमें खस्थ, शिष्ट, सदाचारी 
एवं छुसंस्क्रत जीवन-यापनका शुभ संदेश प्रदान करता है । 
यज्ञ ब्रह्मा, विष्यु ओर शिवखरूप है । अग्नि, सर्य, 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


समय श्रीरामने कहा--- द 
क्राजु हमार तासु हित होई । रिउ्रु सन करेहु बतकही से 
( मानस ६ । १६। 


श्रीभरतजी प्रमाण-बचन कहते हैं---'अरि 
अनभल कीन्‍्ह न रामा ।” यहाँ संश्षेपमें हमने मानस 
पृष्ठभमिपर देख लिया कि श्रीरामके आचरण 

हैं >> गीने उनके के ( 
सदाचार हैं और यदि किसीने उनके आदश 
किसी एक पक्षको जीवनमें उतार लिया तो उसका 
घय हो सकता है | लोक-शिक्षण ओर लोक-कल्याण 
लिये श्रीरामके आचरणका यही आदश लक्ष्य है । 


इन्द्र, वरुण, वायु, सक्त-रज-तम, तप-तेज, 
वेद-मन्त्र-ध्यान, पुरुषाथ-द्रव्य-दान, योग-संयम- 
त्याग-सफलता-बह्मचये, माता-पिता-आचाय तथा स 
सद्ुण ओर सदाचार आदि सभी यज्ञ-पुरुषके ही पर 
हैं | शतपथ-ब्राह्मणमें यज्ञ़को ही सर्वश्रेष्ठ कम खीक 
किया है---'यज्ञो बे श्रेष्ठटमं कम' (१ |७। १।५ 
अतः सत्य-सह्ुग और सदाचरणशील व्यक्ति ही य्ञव॑ 
यजमान हो सकता है | 'ताण्ड्यमहात्राह्मण'में 
कि “श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान; इन 
उत्तम जोड़ी खर्गादि सम्पर्ण लोकोंको जीतमनेमें 
है--'श्रद्धा पत्नी, सत्यं यज़मानः । श्रद्धा 
तदित्युत्तमं मिथुनम्‌ । भ्रद्धया सत्येन मिथुनेन रू 
ल्‍लोकान्‌ जयतीति! (७ ।१०)। 
ऋग्वेदसे ज्ञात होता है कि प्रज्वलित तपसे + 
सत्यकी उत्पत्ति हुई है | अपनेसे ऊपर उठकर, अष् 
स्वाथंका परित्यागकर या हानि सहकर भी जो अस्तर्ब 
रूपसे सत्यका प्रर्ण आग्रही है, वही यज्ञ-यजमान होने 
योग्यता रखता है | आयोंका जीवन-दर्शन पणर 5 
नेतिक-सदाचारसे ओतप्रोत था । झूटसे उन्हें बेहद च्चि 
थी। 'शतपथ-बराह्मण घोषणा करता है कि 'झूठ बोलनेवा 
व्यक्ति कभी यज्ञका यजमान नहीं बन सकता!-- अमर! 


हा 5 


-ड्जेबड पतं बदति । तेन पूतिरन्‍्तरतः | मेध्या वा 
ध्यो भूत्वा बतमुपायानीति (१ | १। १। १)॥ 
आवतंनशील खभावको आयेलोग भलीभाॉति 
| शाख्रोंमें बेन आता है कि--“जो मनुष्य 
पाप करता है, वह आगे भी बारंबार पाप 
ला जाता है, रुकता नहीं--'यः खकूत्‌ 
कुयो देनस्ततः परम्‌ ।' ताण्ड्य-ब्राह्मण 
---'झूठ बोलना वाणीका हिद्र है, जिसमेंसे 
गिर जाता है? ( ८ । ६ । १३ ) । शतपथ- 
आता है कि---“असत्यवादी निस्तेज हो जाता 
प्त्यकी सदा विजय होती हैः--( ३ । ४ । 
) ऐतरेयब्राह्मणका उपदेश है---'“वाग्देवीके 
हैं--सत्य ओर अनृत । सत्य रक्षा करता है, 
र डालता है---“वाच्रो वाव तो स्तनों सत्या- 
7 ते | अवस्येन॑ सत्यं ननमन्त॒तं दिनस्ति य 
3 जडिर )८। 

सत्य-सदाचरणसे शन्य हे, उसके लोक-परलोक 
विनष्ट समझना चाहिये। जिसका बाह्माभ्यन्तर 
हीं है, उसके यज्ञ करनेसे क्‍या लछाभ ? उसका 
| भी जल ही है | वह तो अग्निको और 
$ | वास्तवमें व्यवहारके बिना सदाचार भार 
ब्राह्मणोंने इसकी एक बड़ी छुन्दंर उपमा गढ़ी 
बोलना क्या है ? यज्ञाग्निकां घृतसे अभिषेक 
, प्रज्बलित अग्निकों तृप्त करनां है | इससे 
ब्रद्धि होती है और झूठ बोलना क्या है ! 
7 अग्निपर जल छोड़ना है, बुझाना है, इससे 
जाता है | इसलिये सत्य ही ब्रोलना चाहिये-- 
; बद॒ति यथा अग्नि समिद्धं तं घ्तेनाभिषि- 
एवं हैने स उद्दीपयति तस्य भूयो भूथ एव 
ति; इबः इवः श्रेयानू भवति | अथ यो5 [तं 
प्रथा. अग्नि समिद्ध तमुदकेनाभिषि>36 । 
कक २।१९)। 


क*# स्पद्ायार-यज्ञ # 


यजमानपत्नीको तण्डिने श्रद्धा नामसे अभिहित 
किया है | ऋग्वेदके दशम मण्डलका १५७१वाँ तथा 
तत्तिरीय ब्राणषका २। ८ । ८ बाँ सक्त “श्रद्धामक्त'के 
नामसे प्रसिद्ध है | उसमें मनुष्यकी उन्‍्नतिका प्रधान 
कारण श्रद्धाको ही माना है । श्रद्धाके द्वारा अग्नि 
प्रज्जलित होती है ओर श्रद्वाके ही द्वारा यज्ञ-सामग्रीकी 
आहति दी जाती है | इतना ही नहीं, श्रद्धा सम्प्रण 
ज्ञान-बेराग्य, घमं-कीति, थन-ऐश्वथ आदि सबसे श्रेष्ठ 
है | श्रद्धाकी बड़ी महिमा है--- 
श्रद्धयाग्नः समिध्यते श्रद्धया हयते हविः | 
श्रद्धां भगस्य मूधनि वचसा वेद्यामसि ॥ 
( ऋ० १० । १७९७७) 
वेदोंमें नारीको बड़े आदरकी दृश्सि देखा गया है | 
'तैत्तिरीयब्राह्मण'के अनुसार धमपत्नी साक्षात्‌ लक्ष्मीका 
खरूप द्वै । उसके बिना यजमान यज्ञके अयोग्य 
होता है; क्‍योंकि वह उसकी अरद्गब्रिनी दै-- 
अरद्धां वा एप आत्मनः यत्‌ पत्नी' ( २। 
९, | 9 । ७ )। ऐतरेयब्राह्मगकी दृष्टिमें पत्नीके 
बिना पुरुष खर्ग नहीं पा सकता; क्‍योंकि न तो वह 
यज्ञ-यागादिमें दीक्षित हो सकता है और न वह संतान ही 
प्राप्त कर सकता है, फिर उसकी सद्‌गति कैसे हो सकती 
है ?---'नापुत्रस्य छोको5स्ति! ( ऐतरेय ७।३३, 
१३। १) | कैबल्योपनिषद्के अनुसार उमा वेदी है, महेश्रर 
ज्योतिर्लिड़ हैं, महेश्वर ब्रह्मा हैं | उमा वाणी है, महेश्वर 
यज्ञ हैं | उमा खाहा है, महेश्वर लय हैं | उमा छाया है, 
महेश्वर ब्रह्म हैं“-उमा माया है, महेश्वर जीव है-उमा 
माया है। दुग्धमें जेसे घ्वत समाया है, पुष्पमें गन्घ, 
चन्द्रमें चन्द्रका और प्रभाकरमें जेसे प्रभा है, उसी 
प्रकार ब्रह्ममय माया है । भारतीय संस्क्रतिने ऐसा ही 
अविच्छिन्न दम्पति-दशन हमें दिखाया है--- 
परमेश्वर प्रभु 
त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ | 


उमासहाय॑ 
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ध्यात्वा मुनिगंच्छति भूतयोनि 
समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥ 

( कैवल्योपनिष्रद्‌ ७ ) 
और अब यज्ञके अतिथि यह जनता-जनार्दन ! 
ऐतरेय ब्राह्ममने इसीको तो यज्ञ भगवान्‌का सिर 
बतलाया है--'शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यद्‌ आतिथ्यम्‌' 
(१। २५) | इसलिये केवड यज्ञमें दीक्षित यजमानोंको 
ही नहीं, अपितु यज्ञमें शामिल होनेबाले सभी व्यक्तियोंके 
लिये भी चेतावनी देते हुए वेद कहते हैं---सदा सत्य 
बोलो, सेकड़ों हाथोंसे कमाओ, हजार हाथोंसे दान 
करो, सत्पथपर चलो, चोरी मत करो, आल्सी मत बनो, 
कल्याणकारी बनो, बल्लियोंकी रक्षा करो, अहंकार व्यागो, 
ईर्ष्या-द्वपमें मत फँसो, मांस-मदिरा त्यागो, तेजवान्‌ बनो, 
खास्थ्य ठीक रखो, मनोबल बढ़ाओ, गाली बकना पाप 
है, किसीकी उपेक्षा मत करो ओर परमात्मा ही सबका 
माल्कि है, उसकी याद करो । धन-दौलत पा जानेसे 
क्या होता - है, अशान्ति ओर बढ़ती है | हिटलर, 
सिकन्दर, तोजो ओर मुसोलिनीके जीवनमें तो एक 
पलभरकी भी शान्ति नहीं मिली, ओर आज भी जो 
लोग अपनी मुट्ठीमें दावानल दबाये बेठे हैं, वह मुट्ठी ख़ुली 
ओर प्रूय उगल पड़ी, उन्हें इससे क्या शान्ति मिलनेवाली 
है ! अरे, दिव्य सुख-शान्तिका स्नोत तो मानवतासे 
प्रकट होता है | चरित्र और सदाचार ही उसका प्लाधार 
है । सबके सुख ओर सबके कल्पाणकी दिव्य भावना 

ही तो यज्ञका हेतु है 

सर्वे'त्र सुखिनः सन्‍्तु सर्चे सन्‍्तु निरामयाः। 

सब भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

/ यही यज्ञ आय के जीवनका सदुद्देश्य था | यज्ञ- 
कम आध्यात्मिक भी है ओर आधिदोबिक भी | वह भोतिक 
भी है| बड़ा विलक्षण है | वह हमें आहुति देना 
सिखाता है । उसमें हम अपनी: -ग़ढ़ी क्रमाईका होम 
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करते हैं, त्याग करते हैं, पुण्याजेन करते हैं; ; 
सिद्धियाँ पाते हैं ओर फिर यज्ञ करते हैं । ४ 
ऊपर उठते जाते हैं, समझ आती है, समृद्धि 
है, उसको ग्रहण करते हैं, यज्ञ-शिष्ट होनेसे वह 
बिश्ुद्र हो जाती है । तपश्चियोंने यज्ञ-पुरुषको 
प्रबुद्ध किया था । प्राणाम्निमें देहामिमानका | 
होता है, तब अन्नमय-कोशकी शुद्धि होती है |; 
प्रथथ अमृत बीरयको रोकनेसे वह॒प्राणमय-को 
पोषक बन जाता है । वी या रेतकी प्रशंसामें श 
ब्राह्मणने इसे 'सोम”की संज्ञासे विश्नषित किया ह 
रेतो वे सोम” (१ | ९ | २।९)। 
समस्त शरीर, प्राणों ओर इन्द्रियोंको प्रसन्न रखता 
मस्तिष्कको शक्ति देनेके लिये वीयेसे बढ़कर और 5 
दिव्य पदार्थ नहीं है | वह शरीरका राजा है, उ 
नष्ट हो जानेसे देहमें गदर मच जाता है । 
है तो आत्मबल है, आरोग्य है, सोन्दय है, 
ऐश्वये है, सुख और संतान है--सब कुछ है । इर 
आहति मनोमय-कोशमें होती है | मन विज्ञान 
कोरमें शुद्ध होता है और विज्ञानकी आहति लग 
आनन्दमय-कोश जाग्रत्‌ होता है अर्थात्‌ 
विकस्पसे ऊपर उठकर मन-आधारका अखण्डानन्द ब 
मयी स्थितिमें प्रतिष्ठि हो जाता है और ३ 
ज्योतिका प्रादुर्भाव हो जाता है । यही 
जीवनकी सबसे बड़ी सफलता है । 
एकमात्र विशुद्ध चेतन्याप्नि ही इस पूर्णाह 
अम्ृतको धारण करनेमें समर्थ है । इस समय रे 
और आनन्दका अभिन्न आलिड्डन सम्पन्न 
ओर रसानुप्नतिकी पर्ण-समुछसित अवस्था आ < 
हे । भ यहीं सदाचार-यज्ञका पर्यवसान है--- 
 चरत माधम सत्यं वदत मा 
दीघे पश्यत मा हस्व॑ पर पदश्यत मा5प 
( वसिष्ठस्मृति ३० | 


प् 


दही 
फ् 


ले शासत्र एवं ऋषि-मुनि मोक्षको पेरम 
नते हैं । मोक्षकी सामान्य परिभाषा है--- 
मोक्ष इति स्खतः। इस 
किसीको संदेह---विग्रतिपत्ति या वैमत्य नहीं 
निकोंका कहना है कि संतोष ही मोक्षका 
मार्ग है और इस इृश्सि असंतुष्ट मानव एक संतुष्ट 
गया-गुजरा है । उपनिषदोंमें विशेष कर कठ 
ताश्चतरमें सांख्ययोगका संक्षिप्त विवेचन मिलता 
।, अमरकोश, चरक आदियमें विद्वानके लिये भी 
उपयोग हुआ है। संझ्या या गिनती अर्थको लेकर 
पंख्यात, 'संझ्येयः आदि पद बने हैं---“सांख्यः 
ख्येयेंः सहासीन॑ पुनवंसुम? (चरकसू० १५)। 
का एक दूसरा अर्थ भी लिया जाता है, जिसे 
749०7 या “सम्यक्‌ विवेकज प्रज्ञा? कहते हैं । 
कासधाराके इतिहासमें ऐसी प्रज्ञाका एक निश्चित 
| इसलिये योगके साथ सां्यिकी प्राचीन 
| देखी जाती है | भागवत एवं मह।भारतके 
में सेश्वरसांख्यका विस्तृत विवेचन प्रकरणमें 
| वैसे कौटिल्यने अपने अर्थशाद्नर्में दाजपुत्रके 
ग़ात्रके परिगणनमें भी सांख्ययोगको सम्मिलित 
| 9)। भागबतमें कपिल-जैसे महासांख्य-सिद्धकी 
7 दर्शनका वर्णन किया गया है । इससे यह 
हा जा सकता है कि सांख्य ओर योगकी विचार- 
देशमें प्राचीनकालसे ही प्रवाहित होती रही 
और योग इन दो दशनोंको एक साथ निबद्ध 
पर्य न केबल उनकी प्राचीनतासे है, अपितु 
॥रगत समतासे भी है । दोनों ही पच्चीस 
ते हैं | पुरुष प्रकृतिसे-मौलिक रूपसे मिन्न 
को निरन्तर तत्त्वाभ्यास, अनासक्ति ओर 
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समाधिके द्वारा हृदयंगम करना दोनोंका अन्तिम लक्ष्य है, 
जिसे “प्रकृतिपुरुषान्यताख्याति! कहते हैं । 

आचारिक अड्नका महत्त्व-'योगदशन'को सेश्वर--- 
सांख्य भी कहते हैं | सांख्यकी अपेक्षा योगमें आचारिक 
अड्डका अधिक वर्णन पाया जाता है । योग एक प्रात्यक्षिक 
अड्ज रहा है ओर वह भी ब्रह्मविद्याका; ऐसा मत 
लेखक डॉ० कृ० के०. काल्हटकरने अपनी पुस्तक 
'पातज्ल्योगदशन? अर्थात्‌ 'भारतीय मानसदशन 'की विस्तृत 
प्रस्तावनामें प्रकट किया है । इस दश्सि उन्होंने वेदान्तको 
ब्रह्मविद्याका विमशात्मक अड़ कहा है | इसलिये आचारिक 
अड्अकी जितनी परिएुश्ता योगमें परिलक्षित होती है, उतनी 
सांख्यमें नहीं । प्रात्यक्षिककी अपेक्षा सांख्यका विमर्शा- 
त्मक खरूप अधिक विस्तृत एवं प्रभावशाली है | इस 
विमर्शात्मक अड्जडका दीघेकांलतक॑ प्री आस्थासे निरबहण 
होता है, तभी व्यक्ताव्यक्त: विज्ञान सांख्यके अनुसार प्रत्यय- 
कारी रूपमें हो सकता है । इसलिये वाचस्पति भिश्रने 
'सांख्यतत्त्तकौमुदी' में इसपर बल देते हुए कहा है--- 
'एतदुक्त भवति-श्रुतिस्म्नतीतिहासपुराणेभ्यो 
व्यक्तादीन विवेकेन श्रुत्वा, शास्त्रयुकत्या च व्यवस्थाप्य 
दीघेकालनेरन्तर्याद्रसेबिताद्‌ भावनामयाद्‌ विज्ञाना- 
द्ति। तथा च वशक्ष्यति-'एवं तत्त्वभ्यासान्नास्मि न मे 
नाहमित्यपरिशेषम्‌ | अविपययादिशुद्ध केवल्मुत्पद्यते 
शानम्‌ ॥' ( सांख्यतत्त्वकोमुदी २, सांख्यकारिका) -६४ ) | 

इससे यह स्पष्ट है कि अभ्यास-वराग्य--ये दोनों ही 
आचारके संदर्भमें समान आधारशिला रहे हैं । चित्तवृत्ति- 
निरोधकों योग कहते हैं | इस योगके आठ अज्ज प्रसिद्ध 
हैं---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि--पतञ्नलिने पाँच प्रकारकी सिद्रियाँ 
बतलायी हैं, जिनमें समाधिज सिद्धि भी ईश्वरप्रणिधान- 
द्वारा प्राष्प कही गयी है | प्रणिधानका प्रचलित अथै-- 
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ध्यान है, परंतु पतञ्नलिके अनुसार सभी कर्मोंको निष्काम 
भावसे सम्पादित करते हुए उन्हें ईश्वरके प्रति समपण 
करना ईश्वर-प्रणिधान' है । गीताके 'खकमणा तमभ्यच्य 
सिद्धि विन्दति मानवःका भी यही दृष्टिकोण है । एक 
इश्टिसे देखा जाय तो पतञ्जलिने यहाँ निष्काम कर्मकी 
ओर स्पष्ट संकेत किया है । “अन्ये सांख्येन योगेन 
कर्मयोगेन चापरे'---इस गीतोक्त इलोकमें योग तथा 
कमयरोग भिन्न कहे गये हैं; परंतु पतञ्नलिने दोनोंका सार 
उक्त मुत्रमें प्रकट कर दिया है, जो योगदशनकी एक 
विशेषता मानी जा सकती है। “हठयोग” अपनेको 
रजयोगक्ी प्रवभूमिकाके रूपमें मानता है । इसलिये 
यम-नियमको छोड़कर हट्योगमें छः अछ्ढ पाये जाते हैं । 
गजयोग अशजड़ है तो हृठयोग षडड़ । यम तथा नियमको 
आठ अड्डीमें समाविष्ट करके योगने मानो अपना 
एक सदाचार-दशन ही उपस्थित क्या है | . 
यरमोंकी साबभौमता-यम जितने अंशमें वैयक्तिक 
त्रत कहे जा सकते हैं--नियमादि उससे कहीं अधिक 
अंशमें सामाजिक व्रत कहे जा सकते हैं | अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह-इन व्रतोंका उभयविध 
खरूप है--जितना वबेयक्तिक उतना सामाजिक भी । 
इसके लिये कोई अपवाद नहीं । जाति, देशकाल और 
समयवी मयोदाकों टाँधव.र जब इनका पालन किया 
जाता है, तब ये नियम या त्रतसे ऊपर उठकर सावंभौम 
महात्रत बन जाते हैं | संसारके किसी भी प्रदेश, 
जाति, विशिष्ट काल, मत, सम्प्रदाय या सम्प्रदाय- 
विशेषमें जब कमंठतासे इनका पालन आवश्यक, अनिवार्य 
माना जायगा, तब प्रकृतिकी भोगा्थतासे हटकर अप- 
वर्गथताकी परिधिमें सारा संसार खयंको सुखसे प्रतिष्ठित 
समझेगा । यही योगकी 'सदाचार-संहिता” है। इस 
सदाचारको छाँघकर मनुष्य न केवल अपना वैयक्तिक 
कल्याण खो ब्रेता है, अपितु अपने विशाल समाजका 
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भी अहित कर देता है | अतः हमारे आचारका 
केन्द्र-विन्दु ही रहा है कि-- 
'सर्वेषामविरोधेन .. ब्रह्मकम 
किसीसे विरोध न करते हुए--हिंसा एवं 
करते हुए ब्रह्मविद्याका अनुष्टान किया जाय । इसर्ड 
शारीरिक तपमें गीताने अहिंसा तथा 
समाविष्ट किया है--- 


समारमभेत्‌ । 


श्र 
ज “ल 


शारीर॑ तप उच्यते 
( गीता १७ । १४ 
सहल्लाधिक यज्ञोंके आचरणसे सत्यकी गरिमा 

है | सहस्नों अश्वमेवयज्ञोंसे बढ़कर सत्य है । आधिभाति 
दृष्टिकोणवाले बहुसंख्याका ख्याल रखकर अधिकतर लोग 
को सुखदायक या कल्याणकारक भाषण या घटनाको सै 
कहते हैं | व्यवहारत: यह मान्य भी है--- द 


ब्रह्मचर्यमहिसा. च 


यद्धतहितमत्यन्त॑ तत्सत्यमिति धारणा 


ना 


फक् 


--यह महाभारतका कहना है; परंतु कृत, व 
अनुमोदित-इन तीनोंमेंसे किसीका भी अपवाद न रख 
हुए सत्यका पालन करना योगकी दृष्टिमं यम है- 
सदाचार है । ऐसा ही सत्य प्रतिष्ठित या सिद्ध होता 
तथा वाक्सिद्धिके रूपमें परिणत होता है । परि 
रूप ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्तिको बिना किसी क्रियाके उ 
क्रियासे अपेक्षित फल मिल जाता है । उसके सुख 
निकले हुए शब्दोंकी ध्वनि-लहरें अपेक्षित माध्यमों 
आवश्यक स्पन्दन पैदा करती हैं, जिससे इच्छित 
लिये काय-सम्पन्न करनेवाले व्यक्ति आप-ही-आप प्रे 
हो जाते हैं | यही भाव---'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफल 
श्रयत्वम' इस योगसूत्रमें है जो अनुप्त तथ्य है ।. 

इसी प्रकार अस्तेय, ब्रह्मचय तथा अपरिम्र 
विचार और प्रयोग करनेसे व्यक्तिके आध्यात्मि 
विकासके साथ-साथ सारे समाजका भी कल्याण करनेः 
'मता ओर प्रवृत्ति जाग उठती है | डॉ ७ राधाकृष्ण 


# स्वांख्य-योगीय सदाचार + 


के मनीषीने यम-नियमोंको नेतिकताका प्रेरक 

या है । इसीलिये सारे संसारके सदाचारके 
की मान्यता रही है तथा आगे भी रहेगी |# 
व्यके सदाचार--ज्ञानके संदर्भमें सोचा जाय तो 
गैर योगका अन्तिम लक्ष्य कैवल्य है | यह कौबल्य 
तिं-पुरुषान्यताख्याति' के रूपमें प्रसिद्र है, जिसकी 
ही संकेत किया गया है । परंतु योगमें 

के अड्लोंसहित उपायोंका जेसा वर्णन किया गया 
सांख्यने आग्रहपूवंक नहीं किया है । इसका 
सामान्य तोौरपर यही दिखायी देता है कि 
अनुगामी मुख्य रूपसे ज्ञानयोगी थे, अतः उन्होंने 
ग प्रधानतापर ही बछ दिया । इस “विवेक- 
क्री सर्वाधिक महत्त्व देकर साधनामें प्रवृत्त सिद्धोंकी 
इस देशमें बहुत प्राचीन कालसे ही चली 
_॥ इसलिये भगवद्वीताके साथ-साथ उपनिषद्‌में 
ह््यमतप्रवतंक कपिल्मुनिको सिद्धोंका प्रमुख 
द्‌ स्थान दिया है---“सिद्धानां कपिलो मुनिः” 
१० | २६ ) । ख़ेताश्वतरोपनिषद्में भी “ऋषि- 
कपिल यस्तमग्रे श्ानेबिभति जायमानं 


ग्रेतः ( ५। २) से उनका गौरबगान 
गया है । सांख्य-सिद्धोंकी एक विशाल 


भारत, स्मृति-ग्रन्य॒तथा सांख्य-साहित्यमें भी 
है | इतना ही नहीं, चरक-संद्विताके मल 
पुनरबंसु आत्रेयको भी सांख्यसिद्धोंमे गिना 
था । पुनवछुपर सांख्यविचारधाराका इतना 
पड़ा दीखता है कि सांख्यज्ञानको 
आदित्यके समान प्रखर-प्रकाशक बताया ढै-- 
ज्ञानमादित्यवत्‌ प्रकाशते! । 


४२०१ 


इन सिद्धोंकी पड्ढिमें आसुरि, पश्चनशिख, धर्मध्वज, 
जनक, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, सनन्‍्दन, जेगीषव्य, देवल, 
हारीत, वाल्मीकि, भागेब, उद्धक, वार्षगण्य और पतज्नलि 
आदि सम्मिलित हैं | इनकी जीबनियोंसे सदाचारपर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है । इसीलिये छगता है कि 
सदाचारोंका विशिष्ट बर्णन सांख्यकारिकामें या अन्य 
सांख्यग्रन्थोंमें अपेक्षित नहीं समझा गया | योगके 
साथ जिस प्रकार वेचारिक समानता इस दशनमें 
है, ठीक उसी प्रकार आचारगत समानता भी 
होनी चाहिये थी | हाँ, कपिलक्ृत सांख्यमृत्रमें यह 
विचारप्रधान आचार-द्ृष्टि अवश्य दृष्टिगोचर होती है । 
इस संदर्भमें चोथे अध्यायके कतिपय सूत्र नीचे उद्धृत किये 
जाते हैं, जिनमें वामदेव, शुकदेव और सौभरि मुनिके समान 
रहकर संयम एवं सदाचारके पालनका आदेश दिया गया है- 

'प्रणतिब्रह्मचयांपसपणानि छृत्वा सिद्धिबहुकालात्‌ 
तद्बत्‌ ( १९ 9 न कालनियमो वामदेववरत्‌ 
( २० ), अध्यस्तरूपोपासनात्‌ पारम्पयंण यज्ञोपास- 
कानामिव ( २१ ), विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं 
हंसक्षीरचत्‌ ( २३ ), लब्धातिशययोगाद्दवा तद्धत्‌ 
( २७४ ), न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत्‌ 
( २९५ ), गुणयोगाद्वद्धः शुकबत्‌ (२६ ) न भोगाद्वाग- 
शान्तिमुनिवत्‌ (२७), दोषदशनादुभयोः (२८% न 
मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहउजबत्‌ । ( २९। ) 

इस प्रकार ऊपर संक्षेपमें. सांख्ययोगीय 
सदाचारका जो वर्णन किया है, उससे वेराग्यप्नलक ज्ञान 
एवं ध्यानप्रधान अलोकविरुद्ध सामान्य सदाचारकी 
दिशा स्पष्ट हो जाती दै । इसमें यम और नियमोंकी 
भूमिका मुख्य रही दै । ये द्वी सांख्ययोगीय सदाचारके 


मुझ्य प्रेरणाके स्नोत दे हैं । 
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२०२ 


सदाचारके दो पहलू-यम और नियम 


( लेखक--विद्यावाचर्स्पति १०श्रीगणेशदत्तजी शर्मा) इन्द्र, डी० लिट॒० ) 


जीवनका मधुर फल सदाचार है | इसका आखादन 
अमृतोपम है । जो जीवनमें इसका पान करता है, वह 
पुरुषोत्तम, नरोत्तम और देवरूप हो जाता है। 
आज भी मानव-समाजके प्र॒जाहं, वन्दनीय और स्मरणीय 
तथा सृष्टिकि आरम्मसे अद्यावधिप्यन्त पृृथ्वीपर 
जितने भी पूज्य महात्मा-महापुरुष हुए हैं, उन सबके 
अचनीय और वन्दनीय होनेमें एकमात्र कारण उनका 
सदाचारमय जीवन ही था । कालचक्र--हजारों, छाखों 
वर्षोतक घूमता हुआ भी उनकी प्रतिभा, उनकी आभा 
और उनकी ज्योतिको धूमिल करनेमें असमर्थ रहा है । 
इसके विपरीत जो दुराचारोंमें लिप्त रहे हैं, उनका नाम 
लेनेतकमें हमें घ्ृणाका अनुभव होने लगता है । उनके 
नामके साथ ही घृणा और विकारका अमिट चित्र हमारे 
सामने प्रकट होने लगता है। 


सदाचार अमृत है तो दुराचार हलाहल । 
सदाचार ही जीवन है ओर दुराचार ही मृत्यु--- 
सदाचार यदि प्रकाश है तो दुराचार घोरतम अन्धकार | 
सदाचार ज्ञानका प्रतीक है तो कदाचार अज्ञानका 
निविड़तम तमस्तोम । सदाचार देवत्वका सोपान है 
तो विपरीताचरण असुरत्वका एक गम्भीर गते । 
संसारके सभी महापुरुषों, धर्माचायों तथा मनीषियोंने 
सदाचारको ही मानव-कल्याणका एकमात्र अबलम्ब 
और मानव-जीवनकी चरमोन्नति एवं उसकी पूर्णता 
माना है । सभी ध्ंग्रन्थोंके निर्माताओंने--वे चाहे 
किसी भी धरम, सम्प्रदाय, मत और पंथके हों, 
सदाचारकी सबल पृष्टि की है । 


अपने समयके मद्दान्‌ चिन्तक एवं तत्त्ववेत्ता 
मद्गर्षि पत्नलिने सदाचारको योगका और योगको सदाचार- 


# धर्मसूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 


का सहायक माना है । महर्षिने दिरिण्यगर्मसे परम्प 
योगके आठ मुख्य अछ्ढ निर्दिष्ट किये हैं । ये 
थम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्रत्याहार, 

ध्यान और समाधि |? योग मानवको देवत्वतक पहँ 
की क्षमतावाल्ा है | इतना ही नहीं, योगमें देवर 
और उन्नत स्थितितक पहुँचा देनेकी क्षमता 
जो योगके इन आठों अज्ञोंकी साधना करते ६ 
सदाचारके प्रथम सोपानसे अन्तिम सोपान प 
परमानन्दरत होकर ब्रह्मलीन हो जाते हैं । 


योगदशनमें सदाचारका प्रथम सोपान “यम 
माना गया है । यमका नियमप्रबंक अनुसरण 
अनुगमन सदाचारकी विशुद्ध एवं दृढ़ नींव है । इस 
भी अन्तवर्ती पन्नसोपान हैं | पतल्नलि महाराज इन 
सोपानोंको इस प्रकार बतलाते हैं---“अहिंसा, * 
अस्तेय, ब्रह्मबचथ और अपरिग्रह । इनमेंसे किसीकों' 
बचन ओर शारीरिक कायसे कष्ट न पहुँचाना 
न करना अहिसा है, सत्य कम, सत्य भाषण 
सत॒का प्रचार-कार्य ही सत्य है | चोरी नहीं को 
मन, वचन, कमसे उससे दूर रहना “अस्तेया: 
किसी वस्तुका न चुरानां ही अस्तेय नहीं, बल्कि कि 
पर सदूविचारोंको प्रकट न करना, अनावश्यक बस्तुओं 
रखना भी चोरीकी ही परिधिमें माना जाता | 
वीय-रक्षा और वीय-क्षाके उपायों तथा आचए 
पालन ब्रह्मचये कहलाता है । यमका पाँचबाँ सोपान है 
'अपरिप्रह! । आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका + 
परिप्रद्ठ कदवल्णता है । दूसरोंके काममें आनेवाली वस्तु 
को अपने पास इकट्ठा करना अनुचित है । यह दूर 
के उपयोग और अधिकारोंका: हरण है । अ 


है! 


न करना चाहिये । योगशासत्रमें ये ही 
प्रथम पाँच सोपान माने गये हैं । बौद्ध ममें 
ही पत्चशील नामसे कहा जाता है।शील ओर 
एक ही सिक्‍केके दो पहलढ हैं । सदाचारी 
भी होता है । 

इनका इढ़ता, सुनिश्चिता तथा कठोरतासे 
हैं, वे निश्चय ही देवत्वको प्राप्त होते हैं । 
ओर असुरत्वके बीचकी एक महत्तप्र्ण 
खुद कड़ी है | 'यमःका आश्रय और 
न मनुष्यको ऊर्ध्वोन्नतिकी ओर ले जाता है। 
[यमके बाद नियमोंका स्थान आता है । इन्हें योगका 
$ कहा है । इससे ईश्वरकी प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्षकी प्रापि 
| सदाचारके ये पाँच “नियम '-सोपान सदाचारके 
| | इनमें सदाचारकी परमोत्कृष्टता निहित है। 
'नुमोदित प्रथम अछूके द्वारा देवत्व तथा 
गारप्त किया जा सकता है तो दूसरे अड्डढ नियम- 
बह्मत्वकी प्राप्ति की जा सकती है । सदाचार 
प्रमके अधूरा रद्द जाता है | योगदर्शनके प्रणेता 
ञ्लिने नियमके “शोच, संतोष, तप, खाध्याय 
प्रणिधानः---ये पाँच अड्ढ माने हैं| सदाचारके 
खरासनासीन होनेके लिये इन पाँच सोपानों- 
|.हणए आवश्यक है | मानव, देवत्व ओर 


के सदाचारी पुरुष क्या करे | # 


महागर्त्तान्धकारका भी माध्यम है । ब्रह्मत्वकी प्राप्तिके 
हेतु शौच अर्थात्‌ शरीर और मनकी पवित्रता अभीष्ट है, 
संतोष तो नन्दनकानन है । जिसमें समस्त इच्छाओंकी पूर्ण 
करनेवाली कल्पलता विद्यमान है | बिना तपके सदाचार 
व्यथे और निष्फल है | तपका अर्थ है परोपकारके लिये 
कशेकी अभ्निमें अपने-आपको आहृति बना देना। 
खाध्याय तो मनुष्यको वह ज्ञान और मनोबल प्रदान 
करता है, जो सदाचारमें परम आवश्यक है । वेदादि सब 
प्रन्योंका मनन, चिन्तन, खाध्यायकी सरल परिभाषा है । 
इन चार सोपानोंपर आरूढ़ होनेके बाद मनुष्य ईश्वर- 
के सम्बन्धमें बिचार करने, सोचने, समझनेका पूर्ण 
अधिकारी बनता है | यम-नियमके इन दस छ्घु 
सोपानोंपर जो व्यक्ति आरोहणकर ऊपर उठता है, वही 
सच्चा सदाचारी बननेका अधिकारी है । इस प्रकार यम 
और नियमकी ये दस विधियाँ मनुष्योंके सदाचारके सुदृढ़ 
निर्माता हैं जिनसे समाधि-सिद्धावस्था प्राप्त होती है । 
अहिंसासे अपरिग्रहतक तथा शौचसे ईश्वर-प्रणिधान- 
तक पहुँचानेकी शक्ति सदाचारमें है । सदाचारके द्वारा 
मनुष्य देवत्व और ब्ह्मत्वकों प्राप्त करके महान्‌ बन 
जाता है । जेसा कि कहा गया है--- 
“खदाचारेण देवत्वम्रषित्व॑ च तथा लमेत्‌ |! 


“-+“-७४३:४४2६४८“ 


सदाचारी पुरुष क्या करे ! 


नोक्षरोत्तरवादि 
क्षास्तेन्द्रियिण दान्तेन शुचिनाचापलेन वे। अदुबलेन धीरेण नोत्तरोत्तरवादिना ॥ 
अलुब्धेनादशंसेन._ ऋजुना ._ब्रह्मवादिना । चारित्रतत्परेणव सवभूतद्दितात्मना ॥ 
अरयः षड विजेतव्या नित्य स्व॑ देहमाथ्रिताः | कामक्रोधों च लोभश्व मानमोद्दी मदस्तथा॥ 


कअनुष्यकों चाहिये कि संयतेन्द्रिय, मनोनिग्रही, पतरित्र, चब्चल्तारहित, सबल, पघेयशील, 
निरन्तर वाद-विबाद न करनेवाला, वोभद्वीन, दयाद्ध, सरल, ब्रह्ममादी, सदाचार-परायण 
और सर्वभूतद्वितेबी बनकर सदा अपने ही शरीरमें रहनेवाले काम, क्रोध, छोभ, मान, मोह 
और मद--इन छः शत्रुओंको अवश्य जीते | “महर्षि पराशर 


>आ्कूक--#कं६#- पक - 
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मानसिक सदाचार 
( छेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा 


कानपुरमें गड्जातटपर भगवदूदास घाट प्रसिद्ध दे । 
इस धाटके व्यापारी-बस्तीसे निकट होनेके कारण यहाँ 
अच्छी श्रेणीके लोग स्नान-ध्यानके लिये आते हैं । 
बहीं जलपान भी होता है । कुछ वर्ष पहलेकी बात है, 
इस घाटपर एक पागल-सा साधु रहता था। लोग 
जलपानकर जो पत्ता या कागज फेक देते थे, वह 
उसीको चाटकर या जूठन खाकर वहीं पड़ा रहता था । 
एक दिन एक बड़ी फर्मके मुनीमजी स्नानकर ध्यान 
छगाये जप कर रहे थे । यकायक उस पागलने 
उनपर एक मुट्दी मिट्टी फेंक दी। मुनीमजी और अन्य 
स्नान करनेवाले बहुत अप्रसज्न हुए | पागल चुप रहा । 
मुनीमजी जपमें लग गये । पागलने फिर मिट्टी फेकी | अब 
उनका क्रोध उसपर बरसनेवाला ही था कि पागलने अपना 
फटा कम्बल उठाते हुए इतना कहा--“जप कर रहा 
है, मन जूता खरीद रहा है !! 

मुनीमजी अवाक रह गये । वास्तविक बात तो यह्द 
थी कि जपके समय उन्हें यकायक उस दूकानकौ याद 
आ जाती थी. जहाँ कल एक जोड़ी जूताका भाव 
तय कर आये थे ओर वे जपके समय सोच रहे थे कि 
दाम केसे घटाया जाय | पागलको उनके मनकी बात 
केसे माछ्म हुई ? बस, लोगोंको विश्वास हो गया कि 
यह कोई महात्मा है | पर वह पागल जो लापता हुआ 
तो फिर कभी न दिखायी पड़ा । इस घटनासे प्रकट ह्द 
कि हम ऊपरसे देखनेमें चाहे कितना भी भले लग रहे 
हों, मनके भीतर यदि दुराचार है तो हमें सदाचारी नहीं 
कहा जा सकता । अतएव अच्छा आचरण दिखावेसे 
नहीं, मनसे सम्बन्ध रखता है | इसीलिये कबीरसाहबने 


कहा थां--- मन न र गाये, २ गाये जोगी कपड़ा 


# धममूल निषेवेत खदाचारमतन्द्रितः 


अप "...७+ल आए" ९-५-पसधााा२< मा. ८» +फक- नल. 
लीन... 


अन्‍जूम-- ८. 


इस उदाहरणका एक ही सास्तत्त्व दूँ 
बह यह कि आचरण मनमें है, बाहरी दिखावेमें 
जो मनसे शुद्ध है, वही सदाचारी है । 
स्मृतिकारोंने कहा था--मनगपूर्त सम 
( मनु० ६ । ४६, याक्ष०) नारदपु० हे | ४६ 
मनको शुद्धकर पवित्र आचरणका पालन करे। इसी बात् 
एक विद्वान्‌ अमेरिकन पादरी-एच० डब्ल्यू० ब्लीच 
( सन्‌ १८१३-१८७७ )ने लिखा था---“मनुष्यकी असलि 
उसके निजी चर्त्रिमें है। उसका यदि कोई यश 
प्रतिष्ठा है, तो दूसरोंकी रायमात्र है, दूसरोंके 
प्रति विचार हैं | चरित्र उसके भीतर है। ये 
प्रतिष्ठा तो छायामात्र है; ठोस वस्तु तो चरित्र ही है 

जे० हावेज नामक एक विदेशी विद्वान्‌ (२ 
१७८९-१८८३ ) ने भी लिखा है--+'मानवका 
कोरे सफेद कागजकी तरहसे है। एक बार उस 
धब्बा लग गया तो फिर वह पहले-जेसा सफेद ८ 
न्‌ होगा !! अतः चरित्रिको सदा निमेल रखना चाहिये 

धनकुबेर जान डि राकफेलरने युवकोंको समझ 
था कि 'हरेक युवकके लिये सबसे आवश्यक वस्त 
चर्त्रिकी साख तथा यश्ञ प्राप्त करना ।” और 
सिल्सिलेमें विद्वान्‌ दाशनिक स्पेंसरकी बात याद 
चाहिये | स्पेंसर ( सन्‌ १७९८--१८५४ )ने कहा था- 
'मनुष्यको सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा 
उसका चरित्र दवै । वही उसका सबसे बड़ा रक्षक ह् 


यदि चरित्र मनकी शुद्धिसे बनता है तो मन ह 
हृदयपर निभेर करेगा | 


5 कक तो कद्द दिया द्वै कि '“बुद्धिमानका 
रहता है, तो फिर यह मान लेना 
जो दुराचार करता है, वह पहले अपने 
निकाल फेंकता है |! 


व्यवहार 

तेमें विधि ( कानून---/0७ ) 
? कहा गया है और उस महापुरुषने स्पष्ट कर 
कि व्यवहार तथा सदाचार एक ही व्स्तु है । 
री है, वह सदाचारी भी है । “व्यवहार-दरपण'में 
व्याख्यामें क्या गया है---“कतेव्य, शाल्रीय, 
त, सत्राटोंका सम्राट, शक्तिशाली, सही 
प्र! 
[नी दाशनिक देमोस्थनीज---( इस्वीपूर्व ५०० 
लिखा था कि “विधान ईश्वर तथा सांघु-संतोंकी 
|! दार्शनिक अरस्तु कहते थे--“आचार 
क्र तथा ईश्वरके वरदानसे प्राप्त होता है।!? 
थ रामायणमें तीन प्रकारके कर्म बतलाये गये 
य, नेमित्तिक तथा काम्य | अपने जीवनमें एक 
जिसे हम नित्यकी क्रिया कहते हैं--जैसे स्नान 
दूसरा किसी निमित्त, किसी कारणसे होता है । 
काम्य, जो किसी प्रयोजन, इच्छा या संकल्पके 
[ता है । इन तीनों स्थितियोंमें आचरणकी परख 
। जिसने किसी एक स्थितिमें आचरणका 
खा तथा दूसरी स्थितिमें आचरणसे उदासीन 
/ कदापि सदाचारी नहीं है । मनुष्य प्रायः 
मई ही अपने पतनकी सामग्री पेंदा करता 
अपने लिये जो चाहते हैं, उससे दूसरेकी 
गे तो होने दो, हमें अपना कल्याण 
पर मुसल्मि धर्म-प्रन्थ कुरान शरीफ भी 
ब्रा दै--जिसकी दजारों वर्ष पहले हमारे 
चेतावनी दे चुके थें--कि ऐसा काये 


# मानस्तिक सदाचार # 


२०५ 
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म करो, जिसे तुम चाहते हो कि दूसरे भी तुम्हारे साथ 
वसा न करे... 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ |! 
( श्रीविष्णुधर्मोत्तरमहा« ३ । २५३ | ४४ ) 

छोटी-मोटी सिद्धि प्राप्त करनेसे न तो मोक्ष होता 
है ओर न आचरण बनता है । पतझुंलि, बुद्ध तथा 
आजमके युगके श्रीरामक्ृष्ण परमहंसने सिद्धि और ऐश्यको 
केवल्य ( मुक्ति )में बाधक माना है । श्रीरामक्ृष्ण 
परमहंसने तो कहा था--'सावधान रहो ! अपने भीतर- 
को बनाओ | छोटी-मोटी सिद्धियाँ या ऐश्रयंके चक्करमें 
मत पड़ो |” जेनियोंके उत्तराध्ययन-स॒त्रमें मनःपर्यय- 
को मुक्तिमें बाधक माना है | साधु-वचन है--- 

मनके मते न चलिये, पछक पलक कछु और | 

पारसी धर्म, जो हमारे आये-धमकी ही एक शाखा 
है, हमें जीवनके लिये तीन मन्त्र देता द्वै---हुमता- 
सद्विचार, हुखता-सत्कथन और हुबशता-सत्काय । बस, 
इन्हीं तीनकें पालनसे खर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है । 

उपासनाके भाव 

सदाचारीको अपने जीवनमें एक-न-एक रेखा 
बनाकर प्रभुसे छगन लगानी पड़ेगी । तभी वह मनके 
बन्धनसे आगे उठकर अच्छे चर्त्रिका निमाण कर सकेगा 
और इहलोक और परलोकको संभाल सकेगा । नीचे 
लिखे भावोंमेंसे एकको अपनाना ही होगा--- 
शान्तभाव-परमात्माके प्रति ऋषियोंके भावके समान । 
दासस्‍्यभाव-श्रीरामके प्रति हनुमानका । 
सख्यभाव--श्रीकृष्णके प्रति अज्जुनका । 
आपत्यभाव-भगबतीके प्रति मार्कण्डेय ऋषिका । 
बात्सल्यभाव-बालकृष्णके प्रति यशोदाका । 
कान्त या माधुयभाव-श्रीकृष्णके प्रति राधाका । 

यदि इनमेंसे किसी भावकों नहीं अपनाया तो हमारा 
कल्याण न हो सकेगा और हमारा जीवन निरथेक 


हो जायगा । 


२०६ 


समाजकी स्थितिकी चिन्तनीय गिरावट केवल सदाचारकी 
मर्यादा तोड़ने या भलनेके कारण है । हाँ, व्यक्तिगत रूपसे 
बही सदाचारी रह सकता है, जिसको ईश्वरका, अपना, 
और अपने परलोकका भय द्वै | इसीलिये जमेन-कवि 
गेटेने लिखा था--“जो कुछ वास्‍्तविक है, वह अपनी 
. करनी है । अपना आचरण है | बाकी सब मिथ्या है |! 

संत सुकरातने आजसे ढाईहजार वर्ष पहले कहा था-- 
हे भगवान्‌ ! मुझे वही दे, जो मेरी मलाईमें हो । 


मामा ० १० १+- ३" १ 


सदाचारका खरूप-चिन्तन 
( लेखक--श्रीके० अवतार शर्मा ) 


सदाचार श्रुति-स्मृतिप्रोक्त धमकी वह क्रियात्मिका 
शक्ति है, जिसपर संसार टिका है। जगत्‌की रक्षा 
एवं नाश---इन दोनोंका एकमात्र कारण धर्मको बताकर 
सवश्रेष्ठ स्मृतिकार मनुने धर्माचरणपर जोर देते हुए 
कहा था--- 
धर्म एबं हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्‌ धर्मों न हन्तव्यो मा नो धर्मों हतोबधीत्‌ ॥ 
( मनु० ७ । २५ ) 
“मे हमारे द्वारा विनष्ट किये जानेपर हमारा नाश 
करता है और हमारे द्वरा रक्षित होनेपर हमारी रक्षा 
करता है । इसलिये धमंका नाश नहीं करना चाहिये 
जिससे धम भी हमारा नाश न करे |! 


सदाचार ध्मका रूपान्तर है 

सदाचार धर्मका रूपान्तर बताया गया है। 
'स्म्ृति-चन्द्रिका'में इसे धर्मके लक्षणोमें ( अर्थात्‌ धर्मकी 
विधाओंमें ) प्रथम स्थान दिया गया है । 

शिष्टाचारः स्मृतिबंदाः जिविध॑ धर्मेक्षणम्‌ । 

( स्मृति-चन्द्रिका ) 

शिष्टजनोंका आचरण, धर्शात्र और वेद-.ये 

तीन धर्मके लक्षण हैं ।! 


# घममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


जहाँतक जीवन-यापनका सम्बन्ध है, ह्द्मे 
यही प्रार्थना करनी चाहिये कि “कायेन वाचा मन 
निद्येवा शरीर, वचन, मन तथा इन्द्रियोंसे 
अपराध हमने किया है, उन्हें वे क्षमा करें। आगे हा 
ऐसी म्नल-चूक न होगी--हमारा मन शुद्ध रहे, 
अच्छा संकल्प किया करें, जिससे हमारा आचार भ 
हो । वस्तुतः यही मानस सदाचार है । 


इसीके अनुरोधपर, मनुस्मृतिमें धमंख्वरूप निरूपण 

इस सदाचारका उछेख दौख पड़ता है--- । 

वेदः स्मृतिः सदाचारः खस्य चर प्रियमात्मनः। 

एतञ्तुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌॥ 

( मनु० २। २२ 

इस प्रकार इन दोनों ग्रन्थोंमें सदाचार धर्मका 
रूपान्तर निरूपित किया गया है। 


सदाचार शब्दकी व्युत्पत्ति 

मनुस्मृतिमें सदाचार शब्दका विवेचन तीन विधि 
प्रणाल्योंके अनुसार किया गया है । इनके अनुसा 
संदाचार शब्दकी तीन व्युत्पत्तियाँ निष्पन्न हैं । 
संश्वासावाचारः सदांचारः--यह पहली ब्यर्त्पा 

है। इसके अनुसार सदाचारका अर्थ है---'वह आच 
जो 'सत्‌'से सम्मिलित हो, सुष्ठु हो, अच्छा हो . 
प्रस्थानत्रयी'में यह सच्छब्द सदाचारके पर्यायके रूप 
प्रयुक्तसा दौख पड़ता है | यह परह्मके अर्थमें भे 
कहाँ-कहीं दीख पड़ता है | गीतामें इस सच्छब्दार्थव 
विवेचन इस प्रकार किया गया है- | 
सद्भावे हि" च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते क्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ 
(१७। २ 


इक कहते हैं---है अजुंन ! सच्छब्दका 
अथमें एवं सत्खभावके अर्थमें किया 
और प्रशस्ताचरणके लिये भी इसका प्रयोग 
|! श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित कर्माचरण भी सदाचार 
है; यह भी गीतामें इस प्रकार बताया गया है--- 
दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
तदर्थीयं॑ खदित्येबाभिधीयते ॥ 

( १७ | २७ ) 
त्‌---यज्ञ-तप-दानोंमें आचरित निष्ठा भी सत्पदार्थ 
| है एवं तदर्थीय काम भी सत्‌-पदवाच्य है ।! 
तिस्म्ृत्यर्थप्रतिपादकत्वमेवात्र सच्छब्दार्थ:” 
-इस उक्तिके अनुसार सत्‌ इब्द श्रति-स्वृति- 
कत्वका परिचय कराता है | स्मृतियाँ “वेदों?का 
प्रण करती हैं, जेसा कि महाकवि कालिदासने भी 
--'श्रुतेरिवार्थ स्सतिरन्वगच्छत्‌” । ( रघु० 
सदाचारको मनुस्मृतिने 'परम धमके रूपमें प्रस्तुत 
' और उससे युक्त रहदनेका आदेश दिया है--- 
[४ परमो धर्मः श्र॒त्युक्तः स्माते एव च। 
स्मिन्‌ सदा युक्ता नित्य॑ स्यादात्मवान्‌द्विजः ॥ 

( मनु० १ | २०७ ) 
' इसका फल बतलाते हुए कहा गया है कि--- 
पद्धिच्युतो विश्रो न वेद फलमइनुते । 
'ण तु॒संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत्‌ ॥ 

( मनु० १ | २०९ ) 
7रविह्ीन पुरुष केवछ करमकाण्डादि करने- 
दोक्त फल्लेंको प्राप्त नहीं कर सकता है, वरन्‌ 
न ही सम्पूर्ण फलग्राही होता है । 
शारतों दष््ठा धर्मस्य मुनयो गतिम्‌ । 

तपसो मूलमाचारं जग्रहुः परम ॥ 

( मनु० १ । ११० ) 
प्रकार आचारमें धर्मकी गतिका दशन करके 
षि-सुनि, आचारके सभी तपश्चर्याओंके मुल- 


कार कर चुके थे । 


३> 
चचव 


*# सदाचारका स्वरूप-चिन्तन » 


२०७ 


इसका द्वितीय विग्नह् इस प्रकार है---“सताम्‌ 
आचारः सदाचारः” इति । अर्थात्‌ सजनोंके आचारको 
सदाचार कहते हैं---यह सदाचार शब्दका एक और 
निवेचन है। “महाजनो येन गतः स पन्थाः-- 
यह उक्ति इसी सदाचारको दृष्टिमें रखकर बनायी गयी 
है | ब्रह्मावत्तका आचार भी इसी स्तरपर सदाचार है । 
इसी क्रममें भतृहरिद्वारा प्रतिपादित ऐसे सदा- 
चारियोंके ग्रुणोंका परिचय करनेवाले ये इलोक भी 
ध्यान देने योग्य हैं--- 

वाउ्छा सज्जनसह्ञतो परगुणे प्रीतिगुरी नम्नता 
विद्यायां व्यसन खयोषिति रतिलॉकापवादाद्‌ भयम्‌ । 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले- 
रेते येषु बसन्ति निर्मेलमुणास्तेभ्यो महद्भयो नमः ॥ 
( नीतिशतक ५१ ) 


सत्यसाइत्यकी इच्छा, ओरोंके गुणोंके प्रति प्रीति, 
बड़ोंके प्रति नम्नता, विद्यामें आसक्ति, खभार्यारतिकी 
कामना, लोकापवादकी भीति, ईश्वरके प्रति भक्ति, 
इन्द्रियोंके दमनकी शक्ति, दुजनोंकी संगतिका त्याग 
--ये सद्गुण जिसमें रहते हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है । 


विपदि धर्यमथाभ्युद्ये. क्षमा 
सदसि वाफपटुता युधि विक्रमः | 
यशसि चाभिरुचिव्यसनं श्रुतो 


प्रकृतिसिद्धमिदं हि. महात्मनाम्‌ ॥ 
( नीतिशतक ५२ ) 


(विपत्तिमे,ं धीरज धरना, समृद्धिमें. क्षमा, 
सभामें बाम्मिता ( अच्छी तरह बोलना ), य॒द्धमें विक्रम- 
प्रदर्शन, कीर्तिकी कामना, वेदशात्राभ्यासमें शौक--ये 
सजनोंके नैसर्गिक ग्रुण हैं ।! 

'मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक मद्दात्मनाम्‌--यहद्द 
महाजनोंका और एक लक्षण है | सज्जन व्लेग जो मनमें 
सोचते हैं, उसीको बोलते हैं; और जो बोलते हैं 
उसीको जैसे-के-तैसे कर डालते हैं। इस प्रकारके 


२०८ 
गुणबान्‌ सजनोंके आचार ही सदाचार हैं | गीतामें इस 
सदाचारके सम्यक्‌ परिपाठनका संदेश मिलता है--- 


यद्यराचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स््यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तेते ॥ 
(ड3२६ ) 


_ “गुणवान्‌ जो कम करता है अन्य छोग भी उसीका 
अनुसरण करते हैं और वह जिसको ग्रमाणके रूपमें खीकार 
कर रहा है, सभी लोग उसके प्रामाण्यको स्वीकार करते हैं।! 


सदाचारके विषयमें मनुस्मति (७ । १२२ ) में 
भी यही बताया गया है-- 
येन्नास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गचछन्न रिष्यते ॥ 
“जिस श्रेष्ठ पन्थके अनुसार अपने पितृ-पितामह चले हैं, 
उसी सनन्‍्मागंका अनुसरण करना चाहिये | इस मार्गपर 
चलनेवाला धमच्युत नहीं होता ।! 
इसके अतिरिक्त मनुस्मृतिमें व्यवहार-निर्णय भी 
सदाचारके माध्यमसे करनेका आदेश दिया गया-है । 
सद्भिराचरितं यत्‌ स्याद्‌ धार्मिकेश्व द्विजातिभिः। 
तद्‌ देशकुलजातीनामविरुद्ध प्रकल्पयेत्‌ू. ॥ 


(७ | ४६ ) 
'सिद्विको प्राप्त करनेमें मन्त्र, उपदेश और कालादिके 


साथ-साथ देशका भी अपना महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय है । 


-><कै-->-- 
कक 
| सदाचारकी श्रेष्ठत और फल 
हर ( श्रीओरीसन स्वेटमार्डन ) 
४... भकेला सदाचार-बल सम्पूर्ण संसारपर अपना प्रभुत्व जमा सक 
#इ सदाचार ही सर्वोत्तम शक्ति है। भुत्व जमा सकता है। 


७» सदाचार ही सर्वोत्ता धर्म है। 
०. सदाचार ही सर्वोत्तम मोक्ष-साधन है। 
7 पवित्र विचार 


# ध्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


सदाचार ही सर्वोत्तम सम्पत्ति है। 


र, पवित्र वाणी और पविज्न व्यवहार ही सदाचार है। 
-><-औै:-2०-. 


इसलिये छोग अपनी तपस्याओंकी सिद्विके लिये र 
क्षेत्रोंपर जाते हैं; इसीलिये अज्जुन तपस्या करनेके | 
इन्द्रकीलाद्विपर गये थे और महर्षि विश्वामित्र कौ 
नदीके किनारेपर गये । इस प्रकारकी कई गा 
हमें अपने पुराणोंमें यत्र-तत्र देखनेको मिलती हैं । 


इसी स्थल-माहात्म्यके आधारपर मनुस्मृति ( २। ७- 
में 'सदाचारा-विवेवन एक और दष्टिकोणमें प्रर 
किया गया है | उसके अनुसार ब्रह्मावत प्रदेशमें परम 
रूपसे आनेवाले आचारको सदाचार माना गया है « 
कहा गया है कि 'सरखती और दृषदूबती नदिय 
बीचका जो प्रदेश है, उसे ब्रह्मावत्ते कहते है 
उस देशमें सबर्णों और अवान्तर जातियोंके जो परम्प 
गत आचार हैं, वे ही सदाचार, हैं ।! 


इस भारतकी पुण्यप्नमिमें जन्म लेना हमारा 
है । 'मैक्समूलर!-जेसे तत्त्वज्ञने भी अन्तकालमें अपने 
भारतमें जन्म देनेके लिये भगवानसे प्राथेना की थी 
ऐसी सुसंस्क्ृता पुष्पप्नमिमें उत्पन्न होनेके नाते हम सब 
सदाचारी बनकर मातृभूमिके यशको दुगुना करना चाहि 
यह तभी सम्भव है, जब सभी अपने प्राचीन स 
सम्यक्‌ पालन करें । तभी अपना ओर देशका झ 
प्रकारका कल्याण हो सकता है । 
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हि अड सदाचारकी आवश्यकता # 


२०९, 


क्षणहीनोएपि यः खसदाचारवान्‌ नरः। 
यश्वच शत वषाोणि जीवति॥ 
( मनुस्मृति ४ | १५८ ) 
के उपयुक्त वचनानुसार 'सर्वल्क्षणोंसे हीन 
भी जो व्यक्ति सदाचारी, श्रद्धालु एवं दोष- 
होता है, वह सौ वर्षोतक जीवित रहता है । 
क्तियों, साधुजनोंका आचरण ही सदाचार होता 
| व्यक्ति अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा 
) ही बोलते हैं एवं अच्छा ही आचरण करते 
गी सजन होते हैं | सदाचारसे ही सजन खीय 
जो वशमें करते हुए समश्हितार्थ शिष्ट व्यवहार 
और अन्ततोगत्वा आत्मज्ञानद्वारा परमात्माको प्राप्त 
| 'जो पापकमोंसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी 
शान्त नहीं हैं ओर जिसका चित्त असमाहित या 
है, वह उस परमात्माको केवठ आतज्ञानद्वारा प्राप्त 
र॒ सकता ( कठ० १ |२। २४ ) |? यथार्थतः 
मोसे, जिन आचरणोंसे इस लोकमें सब प्रकारका 
[ हो और जीवनान्तमें नि:श्रेयस प्राप्त हो, वही 
5 रूपेण धम या संयत सांस्कारिक जीवन है । 
चे अथोमिं धमका शुभ खरूप है--- 
[ुद्यनिःश्रेयससिद्धिः सधमः(मीमां० १। १। २)। 
देशके ऋषियोंकी वाणीके अनुसार-“मानुष्यान्‌ 
छतरं द्वि किचित्‌ः'--मनुष्यलसे बढ़कर कुछ 
नहीं है। विचारवादियोंके कथनानुसार भी 
सबसे महत्त्वप्रण कृति मानव-व्यक्तित्व है । 
तुल्सीदासजीने अन्यान्य जीवोंकी अपेक्षा 
ग्रैघ्ताका प्रतिपांदन करते हुए. कहां है-- 
गम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहिं परलोक संवारा ॥ 


म नहिं कवनिड देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
(मानस ७ | १२० | ९५ ) 


०८ आऑ० २७०--- 


सदाचारकी आवश्यकता 


( लेखक--श्रीगुलाबसिंह पताँगरः एम्‌० ए०, एल० टी० ) 


श्रुति कहती है---अय॑ क्रतुमयः पुरुषः । अर्थात्‌ 
मानव निश्चयमेव क्रतुमय अर्थात्‌ निश्चयवाल्गा होता है। 
इतना ही नहीं, पुरुष श्रद्धामय भी होता है । उसीके 
अनुरूप ही उसके आचरण और सिद्धान्त बनते हैं-- 
भ्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एवं सः ॥ 
( गीता १७ । ३ ) 
स्पष्ट है कि सिद्धान्तयुक्त जीवन ही सदाचारयुक्त 
दशनका प्रतिफल है, जिसका मूल इब्जलित है---समश्कि 
प्रति समताके उदारताप्॒ण सद्भावमें | सदाचारकी सुदृढ़ 
श्रुह्॒लामें निम्न कड़ियाँ महत्त्वकी हैं, जो आपसमें एक 
दूसरेसे बंधी हुई परस्पराश्रित हैं । इनमें प्रथमतः हम 
विचारपक्षकी ओर झुकते हैं | विचार ही भौतिक जगत्‌का 
प्राण है । जगत्‌की वास्तविकता विचारोंपर ही आश्रित 
है । विचारोंसे ही इन्द्रिय-अनुभव-योग्य वस्तुओंकी 
जाँच होती है । अतः विचार मनकी क्रियाशील्ताका 
प्रतिफल है | इस जगत॒का आधार भी मन ही है । इस 
प्रकार यह सब भौतिक मनकी अभिव्यक्ति है। मनमें विचार 
आनेपर हम चिन्तन करते हैं, तत्पश्चात्‌ तक करते हैं । 
तक-वितर्क॑चिन्तनका विशेष गुण है एवं चिन्तन 
बिचारोंद्रारा ही सम्भव है । उक्त समस्त क्रियाएँ 
मस्तिष्क, मन, विचार, तक, चिन्तन, प्रज्ञा, नेतिकता, 
धार्मिक तथा आध्यात्मिक म्ल्य आदि मानवमें ही होते 
हैं । सदाचार-सम्पक्त मानव देवताके ही समान 
अल्पन्यून गौरव एवं प्रतिष्ठासे विभूषित होता है तथा उसका 
परमात्माकी अन्य समस्त क्ृतियोंपर अधिकार दै। 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ रॉस'के शब्दोंमें--- 
पय८ 45 9 0%6 [0ए९/ पका थाह8€5, 
ट0ए॥7९८१० जा 8४]07 था ॥07005, ]9ए॥॥8 


१ 
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कज--जतन न 


वरतमान युग समस्त विश्वके संक्रमण एवं निर्माणका 
युग है, जिसके प्रबल प्रवाहके साथ भारतमें भी विविध 
परिबितन एवं निर्माणके पग उठाये जा रहे हैं | मानव 
प्रकृतिको परास्त करनेकी ताकमें व्यस्त है, किंतु 
सदाचार, आचार-विचार विलुप्त होते जा रहे हैं । मनुष्य 
श्रद्धा और विश्वाससे हीन होता जा रहा है । विलास- 
आरामकी प्रबृत्तिमें मानवकी चिन्तनशक्ति थक गयी 
है। सम्प्रति सदावारके दशन दुलंभ हो रहे हैं और 
मानवताविरोधी कृमि पनप रहे हैं । निमिष-निमिषमें 
होनेवाले भीषण कुकृत्य-आत्घात, बलात्कार, भ्रणहत्या, 
विश्वासघातके भयंकर परमाणु बृद्धिकी चरम सीमापर 
हैं । मनुष्यने भोतिकताकी चकाचौंधमें, भ्रमान्ध प्रगतिके 
व्यामोहमें सदाचारपरायणताकों विस्मृत कर दिया है; 
किंतु क्या इससे उसका कल्याण सम्मव है ? 

ताहि कि संपति सग्रुन खुभ सपनेहुँ मन बिश्रास । 

भूत द्रोह रत मोहबस राम बिमुख रति काम ॥ 


( मानस ६ | ७८ ) 
मानव विश्वममें परिव्यात्त चेतनसत्ताकी अनुभति अपने 


अन्त:में व्याप्त चेतन्यकी अनुभ्नतिसे कर सकता है । 
सदाचारसे ही आत्मानुभ्ति ( अपने वास्तविक 
खरूपकी पहचान ) होती है । जो व्यक्ति खयंका 
ज्ञान प्राप्त करेगा, वह सदूगुणके मार्गपर खय॑ चलेगा । 
“घुकरात! ( 500०/९०5 )के कथन व॒ट॒आ०छ ]९072८९ 7 
४४४४४० ( ज्ञान पुण्य है )के अनुसार (४०७ 
४४५5८ ( अपनेको जानो )का तात्पर्य यही है, 
न कि खयंको जानकर शान्त होना । सदाचारकी 
पुनीत भावना है---समश्गित “ख!'में व्यक्तिगत 'ख!का 
विलीन होना । संसार परिवतनशील है और 'परिवतिनि 
संसारे ख्तः को वा न जायते ।' के अनुसार मृत्यु और 
जन्मका क्रम अनादिकालसे चछता चला आ रहा है । 
मृत्युके उपरान्त मनुष्यका के व नाम ही शेष रहता है । 
अतः क्यों न नेक नामको शेष छोड़ा जाय ? जीवनमें 
क्यों न सदाचारशीलताका अनुसरण किया जाय ? जन्म 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतनिद्रितः # 


उन्हीं व्यक्तियोंका सार्थक है, जिनके भौतिक शरी 
अस्तित्व न रहनेके बाद भी नाम ( यश ) अमर २ 
है--'नास्ति येषां यशःकाये जरामरणज भय 


( नीतिशतक २० ) 
सम्प्रति मानव राकेट आदि यानोंसे चन्द्रमातक प| 
गया है । इस प्रगतिकी परिधिमें परिबद्ध महान्‌ वे 
युगका आर्थिक-सामाजिक ढाँचा भी अपने ही बु 
विश्लेषणकी चकाचौंधमें विवेक एवं अन्तःसं 
अभावमें कभी अपने ही खोखलेपनके कारण कि 
अणुयुद्धमें ध्वस्त हो सकता है | ऐसे विवेकहीन 3 
सदाचारह्दीन जीवनमें शान्ति कहाँ १ विजयश्रीकौ प्रा 
राकेट आदि यानोंसे सम्भव नहीं, सच्चा विजयस्थन्द 
तो दूसरा ही है--जेहिं जय होइ सो स्यंदन 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील इढ़ ध्वजा प 
बल बिबेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु 
इस भजनु सारथी सुजाना | बिरति चम संतोष कृपाना 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा 
अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख ना 
कवच अभेद्‌ बिप्र गुर पूजा । एहि सम बिजय उपाय न 
सखा धर्ममय अस रथ जाके। जीतन कह न कठहुँ रिपु 
महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर। 
जा अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
( मानस ६ | ७९ | २३-६,८ ० ६ 
सदाचारको महनीय साधना शान्ति, श्रेय एवं प्रे 
सहज समन्वयमें होनी चाहिये । सम्प्रति हमें---बि 
रूपसे नवयुवक-साधकोंको-उनके . समन्वयहित् 
निरत रहना है, जिसकी अनिवार्य उपयोगिता व्या 
लोकजीवन तथा विश्वमज्डलके लिये ही नवीन विश्व 
नवीन सौन्दयंबोध तथा शक्तिसे प्रेरित करना है 
राष्ट्रिय एवं अन्ताराष्ट्रिय सद्भावना इसीमें निहित है 
सदाचारकी भूमिका विश्वमड्नल्तक प्रसारित है- 
'उदारचरितानां तु बखुघैव कुटुम्बकम. 
( हितोप० १। ७ 
न्‍ विश्वको एक साझेदारी माना जाता है । इस 
मत्रीपूरंण ब्रह्माण्डके रूपमें देखा जाता है । हम 


हल प्रेम करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं । 
समाप्त करनेके लिये कदापि नहीं, 
करनेके लिये आये हुए हैं । परंतु 
था कट्चरवादिताके फल्खरूप हम खयंको 
मानने लगे हैं | साथ ही हम उनको 
नहीं मानते हैं | मानवमें यह भावना 
आवेगोंके कारण उत्पन्न नहीं होती, वरन्‌ 
मानव एक-दूसरेसे प्रेम करता है । धर्मान्धताके 
हमने मानवको उसकी सहृदयता, सहानुभूति 
तृत्॒की खाभाविक भावनाओंसे दूर कर 
| हमारा इस विषयमें यह उद्देश्य होना 
कि हम किसी तथ्यको अतिरज्ञित रूपमें 
गसे प्रस्तुत न करें, वरन्‌ हम सत्यकी 
गी छुनें तथा आत्माकी पुकारका पालन 
(--डॉ० राधाकृष्णन ) 


# सदाचार की मान्यता # 
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भतेहरिने खयं सदाचारके खरूपका निरूपण 
करते हुए सदाचारी व्यक्तियोंको सम्मानास्पद इश्सि 
देखा है । यथार्थत; सदाचार इन गुणोंसे परे कोई 
अन्य गुण नहीं है । इन गुणोंका पुष्कल प्रभाव जिन 
व्यक्तियोंमें है वे ही सदाचारकी पुनीत प्रतिमा हैं; 
यथा--- 
वाञ्छा सज्जनसड्जतों परगुणे प्रीतिगुरी नम्नता 
विद्यायां व्यसन खयोषितिरतिलॉकापवादादू भयम्‌ ॥ 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसगमुक्तिः खले- 
रेते येषु वसन्ति निमलगुणास्तेभ्यो महद्भथो नमः॥ 
( नीतिशतक ५१ ) 
'सजनोंके सट्की वाञज्छा, परगणुणोंमें प्रीति, 
बड़े लोगोंके प्रति नम्रता, विद्यामें व्यसन, अपनी ही बत्रीसे 
रति, लोकनिन्दासे भय, महेश्वरमें भक्ति, आत्मदमनकी 
शक्ति एवं खलोंके सड़का परित्याग--ये निमेठ गुण जिन 
पुरुषोंमें निवास करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं ॥! 


““-'३ “27४८-७9 -- 


सदाचारकी मान्यता 


( लेखक--पश्रीवेदप्रकाशजी द्विवेदी, “प्रकाश, एम्‌० ए.०) साहित्यरत्न ) 


ताकी सृष्टि ही द्वन्द्वावक है | एक ओर जहाँ 
खिलते पुष्प सौन्दय-श्रीके प्रतीक हैं, वह 
ग़ल अपने कुटिल अंशसे जुड़े हुए लोक-मानस- 
[डनके रूपमें दिखायी पड़ते हैं | जहाँ प्रवाल- 
' मोहक अरुणिमा अपने मोहक आकषंणसे 
पन्‍को रंग देती है, वहीं कजलिनी निशाकी 
काल्मि मनको दूसरे भावोंसे भर देती है । 
में सदाचार ओर दुराचार हैं । 

आचरणसे लोक-मड़लका विधान बनता है, 
के लिये श्रेयस्कर होता है और जिससे समाजमें 
कष्ट और विक्षोम होता है, वह समाजकोी 
बुरा माना जाता है । लोक-मड्नलकी इसे 
जानेके कारण सदाचारकी श्छाघा तथा 


सामाजिक विश्नोभ देनेके कारण दुराचारकी निनन्‍्दा की 
गयी है । सारी भौतिक सम्पदा हो, हर प्रकारका सौविध्य 
हो, सदाचार न हो तो वह समाजके लिये अवाञ्छनीय 
बन जायगा | सांसारिक सम्पदाओंकी कमी हो, किंतु 
जिसमें नेतिक बल और सामाजिक समुत्थानके भाव 
होंगे, तो उसका अबिरल महत्त्व रहेगा । 

रावणकी लंका सोनेकी थी। वह महाबली और 
महापण्डित था । चारों वेद उसे कण्ठाग्र थे | वह 
मन्‍्त्र-तन्त्र और यन्त्रके बैभवोंसे भरा था और भौतिक 
सम्पदाओंसे भी नितान्त सम्रद्ध था, किंतु उसमें सदाचारका 
अभाव था । वहीं श्रीराम वन-बन भटक रहे थे, उनके 
पास न सेना थी न धन था, किंतु उनमें सदाचारका 
सम्बल था | फठ्तः श्रीरामके मुखपर उल्लासकी लालिमा 
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नाचती रहती थी । उनमें साहस, सौहाद और लोक- 
प्रियताका भाव चरम शिखरपर था । वे वन्दनीय बने 
और रावणके साथ युद्धमें विजयी हुए । विभीषणने युद्धके 
मैदानमें जब 'रावनु रथी बिर्थ रघुबीर' देखा तो वह 
अधीर होकर विकलतामें भगवान्‌ श्रीरामसे बोल उठा--- 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना॥ 
वह घबड़ा-सा गया था। किंतु श्रीरामने उसे 
सदाचारकी महिमासे अवगत कराते हुए सौम्यभावसे 
कहॉ--- 
सुनहु सखा कह कृपानिधा ना । जेहिं जय होइ सो स्यंदून आना॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका॥ 
बल बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ 
इंस भजनु सारथी सुजाना । बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 


सखा धममय अस रथ जाके । जीतन कह न कतहुँ रिपु ताके ॥ 
( मानस ६ | ७९-८० ) 


श्रीरामकी इस वाणीमें भोतिक शक्ति और सम्पदाका 
नगण्य-भाव गिरता दीख रहा है और आध्यात्मिक गुणों 
तथा सम्पदाओंका सनातन ध्वज फहरा रहा है । एक 
ओर सांसारिक सम्पदाओंका अखण्ड राज्य था, दूसरी 
ओर सदाचारका परिवार देखनेमें क्तीण, किंतु अनन्त- 
रक्ति-सम्बलसे सम्बलित । संसारने देखा कि भौतिक सम्पदा 
सदाचारकी धारामें विनष्ट हो गयी | रामका सदाचार 
रावणके दुराचारपर विजयी हुआ । आद्य काब्यका 
महावाक्याथं---'रामवद्‌. वर्तितव्यं न कचिद्‌ 
रावणादिवत्‌! लोकप्रसिद्ध सदाचारका निर्देशक बन गया । 


हिरण्यकशिपु भी सम्राट था | शख्न-बल और अख-बल 
तो उसमें थे ही अन्य भौतिक उपादान भी उसके 
हाथको बढ़ानेमें उसकी सहायताके लिये सतत संनद्ध थे । 
वहीं अर्किंचन प्रह्माद अपनी निरीहतामें भी सदाचारी 


# धर्ममूलं निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः के 


था । संसारकी आँखोंने देखा धखर्ण'का 
लगानेवाला मौतिकवादी सम्राट हिरण्यकशिपु वि 
हो गया, किंतु प्रह्ादके मुख-मः 
छालिमा आह्ादकारिणी बनी रह गयी। आज 
प्रह्मदकी अक्षय-कीर्ति-पताका फहराती हुई देखी 
सकती है । 

न जाने कबसे सृशष्टिका यह क्रम चल रहा ४ 
इसके सम्बन्धमें धर्माचायों, वज्ञानिकों आदिमें आश्वा 
विडम्बना और प्रशनोंके तार-पर-तार बंधे हैं, 
उसका कोई अन्तिम समाधान नहीं है । जो भी ह 
चिरकाल्से प्रकृतिकी यह लौला धराधामको चमत्कृ 
करती आ रही है । जबसे इसका इतिहास प्राप्त होता । 
आजतक यही बात मिलती है कि लोकिक सम्पदाओंव 
आध्यात्मिक सम्पदाओंके आगे झुकना पड़ा है | स 
तो यह है कि छोकिक सम्पदाका जहाँ अन्तिम शिख 
बनता है, वहींसे आध्यात्मिकताका प्रथम चरण प्र 
होता है । शाख, पुराण, काव्य, इतिहास, चम्पू, 
आदि जितने भी ग्रन्थ हैं, उन सबमें इस सत्यका ख 
गूजता चला आ रहा है---सदाचारकी गरिमाका ध्व 
संसारमें फहराता चला आ रहा है। 


आदिकालसे आजतक सदाचार-रतनोंका सम्मान रह 
है । मनु, याज्ञवल्क्थ, आपस्तम्ब, अड्विरा, वसिष्ठ 
जमदग्नि, लोमश, दिलीप, राम, कृष्ण, बुद्ध, प 
खामी रामकृष्ण, विवेकानन्द, तिलक, मालवीय 
महात्मा गाँधी प्रभ्नति इसके उद्दीपः उदाहरण 
हैं । संसारमें जबतक मानव-मस्तिष्कमें बुद्धि 


३ 


विवेकका अंश रहेगा, तबतक सदाचारकी विजयपताक 
फहराती रहेगी | 


---+&-8४-७-६६७७-५-... 0 व 


# आचार परम धम दे % 
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आचार परम धमम है 


( लेखक--भरीयुत शिशिरकुमार सेन) एम्‌० ए०, बी० एल०) सम्पादक “ट्रथः ) 


है परमो धर्म: आचारः परम तपः। 

* परम ज्ञान आचारात्‌ कि न खाध्यते ॥ 
विच्युतो विप्रो न वेदफलमइनुते । 
समायुक्तः सम्पूणफलभाग_ भवेत्‌ ॥ 

बारपरिश्रष्टः साड्रवेदान्तगोषपि चेत्‌। 
पतितो ज्लेयो स्कर्मबहिष्कृतः ॥ 

चार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम 
आचार ही सर्वोत्तम ज्ञान है, यदि आचारका 
टी तो असाध्य क्या है ! शात्रोंमें आचारका 
थम उपदेश ( निर्देशन ) हुआ है | “धरम भी 
ही उत्पन्न है ( अर्थात्‌) आचार ही धमंका 
गत है ओर एकमात्र ईइबर ही धर्मका खामी 
प्रकार आचार खयं ही परमेश्वर सिद्ध होता है । 
झण जो आचारसे च्युत हो गया है, वह 
लकी प्राप्तिसे बच्चित हो जाता है, चाहे 
बरैदाड्“ोंका पारंगत विद्वान्‌ ही क्‍यों न हो, किंतु 
रका पालन करता है, वह सबका फल प्राप्त 
है ।! आचार आयुकी वृद्धि करता है, आचारसे 
तानकी प्राप्ति होती है, वह शाश्रत एवं असीम 
है ओर दोष-दुलक्षणोंकों भी दूर कर देता 
आचारसे भ्रष्ट हो गया है, वह चाहे सभी अड्जें- 

-वेदान्तका पारगामी क्‍यों न हो, उसे पतित 

करमोसे बहिष्कृत समझना चाहिये ।॥? 

ऋहते हैं कि धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न है--- 

भवो धर्मः” अर्थात्‌ वह हमारे अच्छे-बुरे कर्मोंपर 

धर्मका पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक 
बिना सम्भव नहीं है | इस लेखमें मेरा लक्ष्य केवल 
सदाचारसे ही सम्बद्ध है--यथ्पि कई 
में वह भी मानसिक तथा वाचिक आचारोंसे 
गा है | यदि कोई व्यक्ति क्रोधके आवेशमें 


आ जाता है तो यह उद्गेग केबल उसके मनतक ही सीमित 
नहीं रहता, शरीरको भी प्रभावित कर देता है । इसी 
प्रकार यदि कोई व्यक्ति कामभावामिश्नत हो जाता है तो वह 
सदाचारका पालन कदापि नहीं कर सकता । इस दृष्टिसे 
सदाचारको मानसिक और वाचिक रूपमें यद्यपि सबंथा 
प्रथक्‌ करना शक्य नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट एवं 
विस्तृत विचार करनेके लिये शारीरिक आचारका ही 
वर्णन किया जा रहा है। 

भगवानने शाझ्तोंमें करपाप्बंक तीन प्रकारके आचारों- 
का निर्देश किया है । प्रायः यही आचार हमारे देशके 
निवासियोंद्वारा निव्यप्रति आचरित होता है । जब 
भारतवासी प्रातःकाल शाब्या-त्याग करते हैं तो शौचसे 
निवृत्त होकर किसी चूण या दतुअनसे मुँह धोते हैं । 
कोई भी हिंदू बिना मुँह धोये भोजन करनेकी कल्पना 
भी नहीं कर सकता; क्योंकि इसके बिना वे अपनेको 
अखच्छ समझते हैं | यह हमारे प्रातःकालीन सदाचारका 
आदर्श है । ठीक इसके विपरीत अमेरिका आदि- 
के निवासियोंको इस बातका अभी पतातक नहीं है । 
वे भोजन करनेके बाद ही मुँह धोते हैं और 
नींदसे उठते ही रा्यापर ही चाय ग्रहण करते हैं। 
यथार्थ बात तो है यह कि अभी एक शताब्दीप्रबंतक 
यूरोपवाल्लोंको ट्रथ्रुस! ( दाँत साफ करनेकी कूँची ) 
का पतातक न था। अंग्रेज १८५० ई०के लगभग 
जब भारतसे विलायत लौटे तो खच्छताकी यह प्रारम्भिक 
शिक्षा वहाँ प्रविष्ट हुई | ये भारतके हिंदू ही 
थे, जिनसे अंग्रेजोंने मुंह धोनेकी विधि सीखी । 
पाश्चाच््यदेशोंमें विज्ञाकेक विकासके बावजूद बहाँके 
छोग अब भी खच्छताके इस रहस्यसे अनभिज्ञ हैं । परंतु 
निरक्षर भारतीय भी परम्परागत इसका ज्ञान रखते हैं । 
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हमलोगोंके साथ विशेष निकट-सम्पकमें रहने तथा 
विज्ञानद्वारा कूंचीसे दाँत साफ करनेकी शिक्षा प्राप्त 
करनेपर भी उन्हें अभीतक यह ज्ञान नहीं हुआ है कि 
मुँह धोये बिना भोजन कर लेना एक घिनोनी बात 
है । इंग्लैंड उठते ही चाय पीनेकी प्रक्रिया प्रचलित 
है | यह लिखते हुए दुःख होता है कि उनकी नकल 
करनेवाले भारतीय हिंदुओंमें भी अब यह प्रक्रिया धीरे-धीरे 
व्याप्त होने लगी है | इस प्रकार पाश्चात्त्य देशोंके साथके 
सम्पकने हमारे सदाचारको अत्यन्त पतनोन्मुखी दशातक 
पहुँचा दिया है । साथ ही हमारे देश तथा उसकी सीमाओं- 
पर भी संदाचारका धीरे-धीरे हास होने लगा है । 

अब एक दूसरी बात लीजिये । हमारे यहाँ दूसरों- 
का जूरन प्रायः विक्षिप्त चित्तवाले अथवा अत्यन्त गये- 
गुजरे व्यक्ति ही खा सकते हैं । कोई भारतीय 
( सदाचारी ) दूसरेका उच्छिष्ट भोजन करनेकी बात भी 
मनमें नहीं सोच सकता और यदि कोई इस विषयपर 
ध्यान देकर सोचता है तो इसे प्रणे वैज्ञिनिक---आ चार ही 
मानता है; क्योंकि चिकित्सा-विज्ञानके अनुसार भी बीमारियाँ 
प्राय: खान-पानके माध्यमसे ही फेलती हैं---विशेष- 
कर तरल पदार्थोके संसगंसे | शा््रोंके अनुसार तो बीमारियाँ 
ही नहीं, भले-बुरे संस्कार भी संक्रमित हो जाते हैं | किंतु 
पश्चिमके लोगोंने अभी केवल उच्छिष्ट भोजनसे बीमाएियोंके 
ही संक्रमणका ज्ञान सीखना प्रारम्भ किया है | कहा जाता 
है कि उनके होटलों ( भोजनालयों ), जल्पानगृहों, 
बायुयानों, गाड़ियों आदिमें तस्तरियोंमें छोड़े हुए भोजन 
फेंके नहीं जाते । इन स्थानोंमें तथा अन्य खागतके स्थानों- 
पर भी अतिथियोंके अनजानेमें दूसरोंके द्वारा पर्त्यक्त 
भोजनको परोसनेमें तनिक हिचकतक नहीं होती । 
ऐसी प्रक्रियाओंकी वहाँ कोई आलोचना भी नहीं करता | 
विमानकी परिचारिकाएँ तो ऐसे भोजनोंको परोसते समय 
अपना हाथ भी नहीं धोतीं । विमान-यात्री भी खानेके पहले 
या बादमें अपना हाथ नहीं धोते । विमानोंमें आप प्राय: 


# धम मूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


प्लास्टिक या कागजके ग्लासोंको ही जलपानः 
पायेंगे, जो टूसरोंके द्वारा पहले व्यवह्वत हुए 
और जिन्हें पीनेके बाद जलसे धोयातक नहीं 
जो लोग आचारका पालन करते हैं और 
प्रकारके खान-पानक्े अभ्यस्त नहीं हैं, वे भी धीः 
संसर्गवशात्‌ दुर्भाग्यवश जब इसके आदी हो जाते 
उन्हें भी जेसी पहली बार घबड़ाहट हुई थी, वैसी ् 
नहीं होती । अन्ततोगत्वा इस प्रकार मनुष्यका 3 
बदल जाता है और वह भी उन्हीं प्रक्रियाओंका 
करने लगता है, जो आरम्भमें उसे अत्यन्त घृणित 
होती थीं। फिर भी जहाँतक हो सक्रे, इन बातों 
परिस्थितियोंमें सदाचार-प्रेमीको परहेज रखना चाहिये 
शल्य-चिकित्सक ( सर्जन ) लोग चीर-फाड़ 
जानेके पहले कीटाणु-निरोधक वचन एवं श्वासमें कीट 
प्रविष्ट होनेसे रोकनेके लिये मुख-नासिकादिके ऊपर 
आच्छादन-बख्र धारण किये रहते हैं और धावको ऋ॑ 
फाड़ते समय भी ऐसा ही करते हैं । वे अपने ह 
भी कीटाणु-निरोधक रबरके दस्ताने धारण किये २ 
हैं । चीर-फाड्-घरमें प्रायः सामान्य जूतोंका व्यः 
नहीं होता । एक विशेष प्रकारके जूते ही उस 
सभी व्यक्तियोंद्वारा व्यवह्वत होते हैं, जो प्रायः रबर 
एक प्रकारके नियौस द्रब्यसे बने होते हैं । ये 
शल्य-चिकित्सक रोग-संक्रमणकी इस प्रकारकी 
छुरक्षाकोी विधियाँ तो अपनाते हैं, पर अभी उन्होंने झे 
शिक्षा नहीं प्राप्त की कि भोजन भी एक प्रका 
संक्रणका कारण है । इसलिये खानेके प 
हाथ-परोंको धो लेना आवश्यक है और जूतोंको भो 
कक्षमें नहीं ले जाना चाहिये; क्योंकि जूते चीर-प | 
धरमें नहीं ले जाये जाते हैं । भोजनके 
वार्ताछाप भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनके भोज 
ऋण इस प्रकार उनके मुँहसे निकलकर दूसरोंकी * 
॥ वायुमण्डलद्वारा मुँहमें प्रविष्ठ हो सकते हैं। 


हि 
हे 


*# आचार परम धम है # 


की प्रगतिने चिकित्सकोंको शल्यक्रियामें 
क्षा तो दे दी, पर अभी उन्हें इसका अपने 
शन्य स्थानोंमें आचरण करना शेष ही है । हाँ, 
एक बालक भी शास्त्रोंक आधारपर इस 
| ज्ञान रखता और पालन करता है | हम 
पे अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, 
होगा कि पाश्चात्त्य देशोंमें अभी झुद्गताका 
ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है । 
चिकित्साविज्ञानके अनुसार शीतला, चेचक, 
» अविरामज्वर तथा कई अन्य रोग भी संसगसे 
होते तथा फैलते हैं । अतः ऐसे रोगियोंको 
जब स्पश करते हैं तो उन्हें अपने हाथोंको 
॥ है, पर अभी इन लोगोंने इस समय भी बश्नोंको 
नहीं सीखा है । यह सामान्य बात है कि ऐसे 
केवल हाथ धोना ही पर्याप्त नहीं है । रोगके 
| सम्भावना तबतक नष्ट नहीं होती, जबतक 
त्न नहीं बदल दिये जाते । अतः शौचालयसे 
गा संक्रामक रोगियोंके सम्पकमें आनेके बाद 
जै रोगियोंके मल-म्रत्र-स्पशके बाद भी बद्नोंको 
उना चाहिये । यदि पाश्चात्त्य वेज्ञानिक इधर 
ध्यान दे तो उन्हें ज्ञान हो जायगा कि 
की प्रक्रिया प्ललतः वैज्ञानिक है, किंतु 
चेकित्सा-विज्ञान इस झुद्धिकी वकालत नहीं 
न: वे घरपर इस आचारका पालन नहीं करते । 
हिन्दू व्यक्ति शाल्रोंद्वारा निर्दिष्ट होनेके 
; आचारका पालन करता है । केवल वे 
| पाश्चात्त्य शिक्षा-दीक्षासे प्रभावित हैं, इस 
पालन नहीं करते । 
के शिक्षित व्यक्ति शव-स्पशंका कुछ भी विचार 
। पाश्चात््य विज्ञान--जिसका वे अनुसरण 
इस विपयपर मौन है । फिर भी आजसे एक 
हले बियना नगरके एक अस्पतालके प्रप्नति- 
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विभागमें अत्यधिक लोगोंकी मृत्यु देखकर एक दाशनिक 
विचारकने पर्यात समयतक इसपर बिचार किया कि 
उस प्रम्नतिविभागमें ऐसी घटनाओंका कारण क्या है? 
पर उसे ज्ञात न हो सका । अन्तमें उसने एक दिन 
देखा कि विद्यार्थी शवगृहोंसे शवपरीक्षण कर उस कक्षकी 
ओर जा रहे हैं | तब उसे तुरंत ध्यान आया कि 
सम्मभबत: यही इसका कारण हो सकता है। उसने 
तत्काल ही उन्हें उस विभागमें प्रवेश करनेसे रोका और 
इसके बाद वहाँकी मृत्यु-संख्यामें तुरंत ही कमी हो 
गयी । इस घटनासे पाठ अवश्य सीखना चाहिये था, 
किंतु पाश्चात्त्य चिकित्साविज्ञानने अभी भी शबस्पश या 
श़व-परीक्षणके बाद स्नान या वशत्र बदलनेकी बात 
नहीं सीखी जब कि हमारे यहाँ स्नान करने तथा वद्च 
बदलकर शुद्ध होनेकी परम्परा है। 

आधुनिक विज्ञान यह भी नहीं बतछाता कि मृत 
व्यक्तिसे किसी प्रकारका सम्बन्ध होनेसे मनुष्यको खान 
तथा वल्नादिकी शुद्धि करनी चाहिये | अतः डॉक्टर छोग 
भी ऐसा नहीं करते, जबकि एक मूर्ख-से-मूख हिन्दू भी 
इसका अनुसरण करता है । हिन्दू शोचादिके बाद 
केवल जलसे ही हाथ नहीं धोते, बल्कि मिद्रीका भी 
प्रयोग करते हैं, किंतु मिट्टी छगानेकी यह प्रक्रिया 
पाश्चात््य विद्वानोंको कौन कहे, सर्वोच्च वेज्ञानिकोंतकको 
भी ज्ञात नहीं है | विलायतके एक वेज्ञानिकने अब इस 
बातका अनुभव किया है. कि ऐसे समयमें कागजोंका 
उपयोग कितना गंदा कार्य है | उसने बतलाया है कि 
जब एक बच्चा फर्सपर ही शौच करता है और 
बह फर्स मुछायम कागजसे फिर रगड़कर साफ किया 
जाता है. तो मलके स॒क्ष्म अंश फसपर शेष रह जाते 
हैं । इसी प्रकार शौचके बाद कागजका उपयोग 
उपस्थकों भी पूर्णतया खच्छ नहीं कर पाता । इतना 
ही नहीं, कागजसे साफ करते समय मलके सूक्ष्मफण 
अँगुल्योंमें भी लग जाते हैं । उसी विलायती वंज्ञानिकने 
यह भी बतलाया है कि छात्रावासके विद्यार्थी शोौचके 
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शब्ाद कांगजका ही प्रयोग करते हैं और इसके बाद 
हाथको भी साबुन या जलसे नहीं धोते । इस प्रकार वे 
रेगेंके संक्रणके साधन बन जाते हैं, जिससे ऐसी 
बीमारियाँ प्राय: विद्यालयोंमें फैलती रहती हैं । 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि 
कोमल श्रज्ारपत्रोंसे की गयी सफाई पर्याप्त नहीं होती ओर 
उनके मुक्ष्मांश हाथों तथा मल-स्थानोंपर लगे ही रह 
जाते हैं, जिससे अनेक आपत्तिजनक परिस्थितियों पंदा 
होती हैं । वस्तुतः खच्छताका यह प्रकार बड़ा ही 
असमभ्य है | शौचके बाद हाथ आदि न धोनेकी धिनोनी 
प्रक्रिया भारतीय मस्तिष्कको घृणा एवं अरुचिसे भर 
देती है । फिर भी कुछ लोग अब यहाँ भी कागजसे ऐसी 
शुद्धि करने लग गये हैं | वस्तुतः अनुसरणकी इस दुष्प्र- 
बृत्तिने ऐसे भारतीयोंको अन्धा बना दिया है और वे 
शौचके बाद गंदे रहनेके लिये प्रसिद्ध हो गये हैं । दिवंगत 
पूज्य पण्डित मदनमोहन मालवीय जब राउण्ड टेबुल 
कान्फ्रेंस ( ०४४०0 7*89]९ (०४।९४९४८९ ) के लिये 
समुद्रद्धारा विलायतकी यात्रा कर रहे थे, तो वे मिद्रीसे ही 
अपना हाथ साफ करते थे | वे अपने साथ पर्याप्त 
गज्ञाजल और मिट्टी ले गये थे | उनकी इस प्रवृत्तिसे कुछ 
दूसरे भारतीय, जो उसी जहाजसे यात्रा कर रहे थे, 
कुछ लज्ित-से हुए; क्योंकि उनकी यह प्रक्रिया उनके 
देखनेमें असम्य-सी लग रही थी ! इसे आप भला 
अनुसरणकी अन्ध-प्रवृत्ति एवं बुद्धिनाशके अतिरिक्त और 
क्या कह सकते हैं ! 

शाल्रेद्रारा सम्यक्‌ खच्छताके अनेक उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं । वस्र बदलनेकी ही बातको 
लीजिये; यह १-प्रातः शब्यासे उठते, २-प्रात: भ्रमणसे 
वापस आनेके बाद, ३-शोचके बाद, ४-शव-स्पर्शके 
बाद ओर ५-किसी रजखला ख्रौके स्पर्श हो जानेपर 
पर्वितित किया जाता है । अब आप विचार करे कि 
वज्ञानिक-दृष्टिसे निणय करनेपर यह बात कितने 
मद्त्तको तथा खास्थ्यवद्धक सिद्ध होती है । कोई 


# घममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


भी मिठाई रजखला ख्रीके द्वारा स्पृष्ट 
बाद विषाक्त हो जाती है | ( जरनल 


इणग्डियन मेडिकल एसोसिएशन, अक्टूबर १९४९ 
यह बात दीघकालीन जर्मन और अर्मर 
अनुसंधानोंसे भी सिद्ध हो चुकी है | हम 
इस बातको भली प्रकार समझ सकते हैं कि जिसे है 
शात्रोंने युगों पहले बतछाया था, आजके पाश्चात्त्य वेज्ञ 
भी समीचीन मानकर उसीका अनुसरण कर रहे 

ल्घुशड्गाके बाद इन्द्रियो जलसे 
फ्रान्सीसी वेज्ञानिकोंद्रारा भी खीकार किया गया 
क्योंकि इससे कई संक्रामक रोगोंसे मुक्ति मिल 
ऐसा न करनेसे मत्र सुखकर कष्टकर हो सकता 
तथापि उन लोगोंने भी खड़े-खड़े पेशाब करनेसे 
हानि होती है और जो मूृत्रबिन्दु बिखरकर 
तथा अन्य अड्डोंपर पड़ते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त + 
किया है | अतः बैठकर ल्घुशइग करनेकी वह 
सवंथा निरापद है और श्रेष्ठ है । इतनेपर भी पे 
थोना ही पड़ता है; क्‍योंकि इस विधिमें भी | 
बिन्दुओंके पेरपर पड़नेकी आशजइ् रहती है । 
आचार विज्ञानसिद्ध होनेपप भी आज भारतमें 
उपेक्षित-से हो रहे हैं; क्‍योंकि पश्चिमके लोग 
नहीं करते ओर वे खड़ा होकर ही लघुशड्झा करते है 


अब विवाहको लें । शाद्रोंने सगोत्र विवाहका' 
निषेध किया है, फिर भी एक जातिमें ही विब 
विधान किया है, विभिन्न वर्णोका विवाह निषिद्ध है | बम्ब 
जनगगनाआयुक्त एल०जे०सीज्ञबीककी १९२ १की 
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(२९७०४६ ] ०7999 92] ) से भी यह स्पष्ट हता 
कि पश्चिमके भी कुछ महान्‌ व्यक्तियोंने इस रीतिको 
लाभदायक और संतोषजनक माना था ( द्र| 


५ 


जातिगोत्र-बिचार हे बम्बईके इसी जनगणना-रिः 
( जिल्द ८, प्रृष्ठ १०३पर ) सीजवीकने कहा है 


न भिन्न गोत्र एवं एक बर्णमें 
रीति शुद्धवंश-परम्पराकी रक्षाका कारण है। 
50 [ए7त9 92], ए०।घश८ शा], 992८ 03) 
शास्रोंका भी वस्तुतः यही उद्देश्य था । 


नो 


कहते हैं कि जल नारायणके आवास या 
आराध्य ही हैं---'आपो नारा इति प्रोक्ता 
वे नरखूनवः। अयनं तस्य ताः पूर्व तेन 
* स्मुतः ॥ अब इसका तात्पय क्‍या 
समझ | जब हम कभी किसी 

या बहते जल्में लघुशाड्ला ओर शौच कर 
तो कितनी दयनीय बात होती है । कुछ छोग 
किनारोंपर भी ऐसा करते हुए सामाजिक हानिका 
प्र नहीं करते । हमारे मोह ओर आसक्तिकी भी 
नहीं है । धर्मके प्रति उपेक्षाका भाव, ईश्वरकी 
न, शास्तरोंके प्रति अश्रद्धा और अनादरका भाव 
न्‍स एक ही कारणसे है--पाश्चाक््य अनुकृतिका 
इसी प्रभाव ओर मोहमें पड़कर हम शात्रोंके 
की अवहेलना करते हैं। इस मोहने हमारे 


ऊपर इतना इृढ़ अधिकार जमा रखा है कि दम शाल्लोंकी 
अवहेलना ही नहीं करके रह जाते, बल्कि उन्हें गलत भी 
मानने लगते हैं । पर पाश्चात्त्योंके अन्धानुकरणमें हम 
अपनी या उनकी गलती नहीं मानते, जब कि वे प्रत्यक्ष 
गलत रास्तेपर भी चलते दीखते हैं । मद्यपान जो पहले 
सवेथा पापपूर्ण समझा जाता था, अंग्रेजोंके शासन-काल्में 
बंगालमें एक फेशन बन गया था; विशेषकर आधुनिक 
शिक्षा प्राप्त किये हुए विधार्थियोंमें | इस मोहने हमारे 
सदाचारके आदशों एवं पूल्योंको गिरा दिया और 
हमें आचारसे टूर ले जाकर अनाचारके दलदलमें डाल 
दिया है ओर अब अधमका शासन ही स्वोपरि हो 
गया है | अब केवल बस एक ही आशा रह गयी है 
कि भारतवर्ष बेकुण्ठधामका प्राड्रण है ओर भगवान्‌ 
श्रीहरि नारायण कभी भी अपने भारतवर्षको पापोंकी 
बाढ़में सवंथा बहने नहीं देंगे । वे देर या सबेर--हमें 
सदाचारके लंगरके पास अवश्य ही वापस लायेंगे । 
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अचिन्त्यभेदाभेद-मतमें सदाचार 
( लेखक--्रभुपाद श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 


पनिषदोंके अनुसार--सखदेव सोम्य इदमग्र 
पहले अनादि सत्‌ ( परमेश्वर ) मात्र ही था | 
- ध्यान कर तक्तद्॒ष्टा ऋषियोंने '“हरिः ७० तत्सत्‌! 
यह 3“कार-एकाक्ष्र परम मड्भूलमय है, फिर इसी 
मक विराटसे वायु, अग्नि, जछ और जीव-जगतूकी 
हुई। उस सत्य परमात्माके संधानी व्यक्ति ही सत्‌ 
धु होते हैं और उनका आचार ही सदाचार 
[ नित्य शझुद्ध-बुद्ध, मुक्त, नित्य आनन्दमग्न, 
परमहंस साधु छौकिक या व्यावहारिक किसी 
बिचारके अधीन नहीं रहते | वे हर्ष-शोक-विवजित, 
, विश्वव्यापार-स्पश-द्वन्य एवं नित्यमगवच्छरणागत 
स० अँं० २८-- 


होते हैं | उन्हें कोई बन्धन नहीं होता । जीव दुभ्भाग्यसे 
अनादिकालसे सतखरूप भगवान्‌को भला हुआ है। 
जन्म-जन्मान्तरोंके खप्नोंने उसे अपनी आत्मखरूपकी 
चिरन्तन चेतना तथा आनन्दमयताकी अनुप्नतिसे विच्युत 
कर रखा है । जगत्‌-मलके प्रति उसकी आसक्ति 
प्रधान हो गयी है । ऐसे परम सत्य निष्ठावश्चित जीवके 
लिये साधु-सड्रकी नितान्त आवश्यकता है। साधु-सन्न 
और सत्कथाके रूपमें भगव्प्राप्तिक निमित्त किये गये प्रयोग 
सदाचार हैं । भगवद्माप्तिमें ही इन सबकी सफलता है । 

बर्तमान व्यावहारिक जीवनमें जीवको नाना प्रकारके 
प्रतदोभन आकर्षित करते हैं | इस दुश्चक्त या दुर्योगसे 


२१८ 
निकलकर प्राणी महत॒के आश्रयसे आत्म-चेतनासे सम्बुद्ध 
होता है | मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक सदाचारमें 
स्थूल एवं सूक्ष्म भेद है। संकल्प-शोधन न होनेसे वाणी 
 संयत तथा नियन्त्रित नहीं हो सकती | आहार-शोधन न 
होनेसे मनसे काम-क्रोध आदिकी घ्रृणित दृत्तियाँ दूर नहीं 
होतीं, जिससे सदाचारका उल्लझ्न होता है | क्रोध ओर 
असत्यसे सुक्मकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, और व्यक्ति- 
गत जीवन और समाज-जीवनमें असत्यका प्राबल्य होता 
है । सनकादिके विषयमें भागवतपुराण-(२ | ७।५-)का 
कथन है--“आदो सनात्खतपसः स चतुःसनो5भूत्‌ ।! 
वे ही सनत्कुमार देवर्षि नारदकी चिन्तामयी अवस्था देखकर 
उनके विषादका कारण पूछते हैं । नारदजी कहते 
हैं--'नाना तीथे भ्रमण कर मैं हताश हो गया हूँ । 
देखा कि सत्र कलिने अधमंको स्वरेच्छया विचरण 
करनेकी छूट दे रखी है। सत्य, शौच, दया, दान, 
विद्धप्तप्राय हैं । मनुष्य असदाचरणमें लिप्त है । कौन 
किसको रोकेगा ? आज असदाचारी लोग भी केवल प्रचारके 
जोरपर साधु कहलाते हैं । आश्रमकी पवित्रता अरक्षित 
है | तीथॉपर अधरम और असत्यका दबाव है । अब 
सद्भावपूवंक जीवन-यापन करनेमें आचारभ्रष्ट दुष्ट लोग 
बाधा देते हैं | उनकी बात मानकर ही चलना होगा । 
कलिके प्रभावसे भला-बुरा सब एकाकार हो गया है । 
वस्तुतः आज यही दशा है ओर सच्चे साधुजन तभीसे 
सदाचारके विचार-विवेचनकी चिन्‍्तामें लगे हैं । 
कलिकी प्रथम संध्यामें एक वृद्ध साथक--जिनका 
नाम अद्वताचाय था, आविर्भूत होकर कलिकाहमें 
मनुष्यके छुपत सदाचारकी अन्तिम परिणतिकी पर्यालोचना 
कर रहे थे । उन्होंने देखा कि देव-पूजाके नामपर 
पश्लुबलि एवं हिंसा, साथनाके नामपर दुए-संसर्ग, सुरापान 
रात्रिजागरण और शासनके नामपर सजन और असजनपर 
समान रूपसे अत्याचार होता है | उन अद्वेता- 
चायने शाख्रानुमोदित मार्गसे अनाचार, अबिचार और 


# धर्ममूलं निषेषेत लदावारमतन्द्रितः # 


कदाचारके प्रतिकार-पथका चिन्तन किया । ढन् 
देखा कि सब प्रकारके दोर्षोके रहते हुए भी कब 
एक बड़ा सदूगुण है कि भक्ति-पथपर चलनेवा 
चाहे वह जीवनमें जितना भी घृण्य-अपवित्र या 
कहलाता हो, साधुओंके पास या भगवानके 
जहाँ यथार्थ सत्यासत्यका विचार होगा, वहाँ सभी 
आदरणीय, प्रज्य और प्रशंसापात्र होगा । हरिभिक्ति 
इस प्रकारके मनुष्यको मह्ाभागवत-बलछ्का आश्रय दे 
है | भक्ति-भमिमें तो हैं---प्रेम, क्षमा और अद्विसा 
ज्ञानकी आनन्दस्ञमिमें हैं---मिलन, सेवा और सहानुप्नति 
एकात्म्यभाव | सब जीवोमें एकात्मताका झुद्ध भाव 
में सच्ची आत्मीयता जगाता दै जो निरन्तर सभी प्राणिय 
परमात्माकी सूक्ष्मातिमक्ष्म आनन्दमबी चेतन सत्ताव 
अनुभव कराती है। विज्ञानने सूक्ष्म परमाणुमें मृत्युविभीषिद 
का प्रदशन किया है तो सदाचार-सम्पन्न, सत्यानुसन्ध 
भारतीयने भी उस प्राण परमाणुमें अनन्त अम्ृतसागख 
खोज की हे | इसीलिये भक्तिरसकी एक बूंद भी पशु-पह् 
वृक्ष-लता, भ्मि-जछ्---सबोंको अम्ृृतमय कर सकती है. 
पशुयोनिमें जनमे वज्नाड़ श्रीहनुमानजी श्रीरामभ 
थे । उनके नाम लेनेमात्रसे कोटि-कोटि मनुष्य विपद्‌-मुष 
होते हैं। जटायु, गरुड आदि पक्षी होते हुए भी भगवान 
अनुकम्पासे सभी साथुओंके भी परम पूजनीय एवं 
बने । निषादकी जाति क्‍या थी ? व्याध-कन्या राबरी 
कथा केसे भुछायी जा सकती है ? क्सि से 
अन्तगंत श्रीरामने इन्हें इस प्रकार आत्मसात्‌ किया 
अहल्याके किस आचरणके बलपर श्रीरामने उसे चरण 
स्पश प्रदान किया ? गोपियोंके पास कौन-सी सम्पा 
थी ! केबल प्रेम-भक्तिके बलपर ही तो उन्होंने 
चिरऋणी बना लिया ? इस भक्तिके साथ अस 
भी सदाचारी साधुओंके लिये परम काम्प और 
प्रदायक हो जाता है । भगवानने इसी सदाचार- 
भिप्रायसे कहा है---यदि कोई मुझे भक्तिपूवक 


जी 
42 


ि 
ई 


कै जिदथार + 
# वेष्णव-सदोजारे # 


5, कूल, तुलसीपत्र या एक अज्ञलरि जल प्रदान 
में परमानन्दसहित उसे ग्रहण करता हूँ। उससे 
स दूर होती है । और भी शाख्रोंमें कहा गया है--- 
लीद्लमात्रेण. जलस्य॒चुल्लुकेन  वा। 
णीते खात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ 
तुलली देय जेह जन। 
ऋण शोधिबार कृष्ण करेन चिन्तन ॥ 


पी दलेर मतन धरे नाई धन। 
आत्मबेचि करे ऋण शोधन ॥ 


( चेतन्यचरिताम्ृत ) 
लिकालमें सदाचार-प्रतिष्ठा और साधु जीवन- 
$ निमित्त अद्गेताचायने तुलसी व जलका दान 
| उसके फलखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण-चेतन्य 


११६, 


महाप्रभुका आविर्भाव हुआ । उस युगमें धर्म-प्रद्शन 
करके महाप्रभुने सारे भारतमें नाम-कीतन सदाचारका 
प्रवतेन किया । कलिका दोष केवल नाम-संकीतनकी 
ध्वनिमात्रसे टूर हो जाता है और तात्तिक अभेदबुद्धि 
उत्पन्न होकर सात्तिक परमानन्दकी प्राप्ति होती है । 
सदाचार मनुष्यके देह और मनको किस प्रकार 
परमात्माके अनुसंधानमें नियुक्त कर उन्नत दशाकी ओर 
आकर्षित करता है । श्रीहरिनाम ही हर प्रकारके 
सदाचारका जनक है । आइये, हम भी सत्य शासत्र- 
सिद्वान्तके साथ खर मिलाकर कहें--- 
हरेनाम हरेनामेव 


न. है गतिरन्य 


हरेनम केवलम । 


कि अप 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव था॥ 


बा आका 2:०3 आ आया 


वेष्णव-सदाचार 


( लेखक 
श्णुपुराणके अनुसार राजा सगरने जब ऊध्व ऋषिसे 
या कि 'सदाचार क्या है ? उसका किस प्रकार 
कियां जा सकता है ? तब ऋषिने कहा था--- 
पाल ! सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक 

विजय प्राप्त करता है। सप्तरषिंगण, मनुगण एवं 
गण ही सदाचारके वक्ता एवं कर्ता हैं | राजन ! 
चारका पालन निम्नप्रकारसे कर सकते हो । 
में खस्थ एवं प्रशान्त चित्तसे घमका चिन्तन करो | 
ब्री अर्थ तथा कामका परित्याग करो | जो धर्म 
बरोध्री हो उसका परित्याग करो । देव-ऋषिकी 
ंध्या-वन्दन, सश्रद्ध॒यज्ञानुष्ठान करो । केश 
और परिष्कृत एवं वच्न-परिधान खन्‍्छ-सुगन्धित 
भी किसीका कुछ भी अपहरण मत करो । 
क्‍्य न बोलो | मिथ्या प्रिय वाक्य भी मत 
पर-दोष-कथन मत करों । परायी सम्पत्ति 
छोम न करो |? भ्रौर्व मुनिने ओर भी 


श्रीगुरुराजकिशो रजी गोस्वामी, भागवततीर्थ ) 


कहा है---“पतित व्यक्तिके साथ, कुदेश-स्थित व्यक्तिके 
साथ, मिथ्यावादी, पर-निन्दापरायण एवं श० व्यक्तिके 
साथ मित्रता मत करो । प्रज्वलित गृहमें प्रवेश मत 
करो | वृक्षके शिखरपर आरोहण मत करो | मुँह ढके 
बिना जम्हाई न लो | नाखूनसे भूमिपर लिखो नहीं । 
अपवित्र अवस्थामें सूय-दशन मत करो | अतिथि- 
सत्कारमें कपणता नहीं करो! इत्यादि । 
श्रीचेतन्‍्य-चरितामृतके अनुसार श्रीचेतन्यदेवने भक्त 
सनातनगोखामीको सदाचारके बारेमें शिक्षा देते हुए 
कहा है--“दन्तवावन, स्नान, संध्यावन्दनादि कम, 
गुरुसेवा, उध्वपुण्ड-चक्रादि धारण, गोपीचन्दन, 
माला-ध्रति, तुलसी-आहरण, वश्नपीठ, गृह-संस्कार, 
क्रष्ण-प्रबोवन आदि प्रजाके उपचार सदाचारके अऋ्ड हैं 
और नाम-महिमा, नामापराधवज॑न, स्नान-संध्या, तिलक, 
भगवदाराधन, शंख, जल, गन्ष, पुष्प-धूपादि, लक्षण-जप, 
स्तुति, परिक्रमा, दण्डवतू वन्दन, साधु-लक्षण, साधुसब्न, 


१३१० 


कथा-श्रवण-कीतेन आदि, असत-सड्ड-स्याग, श्रीभागवत- 
श्रवण आदि नियम-ये सब वेंष्णव-सदाचार हैं । साथ ही 
असतवाक्य, असत्‌-शात्र, असत्‌-सड्ग एवं असत्‌-सेवा- 
बर्जन, पापकार्य-परित्याग, जलमें मल-पृत्र-त्याग-बजन, देव, 
साधु, मातृ-पितृगणोंकी सेवाचना, मं, विपदम्रस्त, 
मायाबी प्रभ्नतिके प्रति उपहास-बजन, उद्धत, उन्मत्त, 
म्ढ़, अविनीत, नीच, निन्दित, हीन-खभावी व्यक्तियों 
का संग-वर्जन, सदाचारावलम्बी साधु, प्राज्ञ, सत्यभाषी 
व्यक्तियोंका संग, तीथस्थान-दशन, वैष्णव-ब्रतका अनुष्ठान 
एवं पाठन---ये सब भी सदाचार हैं । 


वीरशेव-मतमें पशञ्मचाचार ओर सदाचार 


(लेखक--जगद्‌गुरु श्रीअन्नादानीश्वर महास्वामीजी महाराज ) 


वीरशैवमत, लिझ्ञायत, शिवाद्वेत वीर माहेश्वर एवं 
पन्चाचार्यमतों आदि नामसे भी प्रसिद्ध है । इसके मठोंमें 
काशीका जड्जमवाड़ी मठ, हृषीकेशका ऊखीमठ, आन्ध्रका 
श्रीशोवमठ, कर्णाठकका रम्भापुरीमण और उजयनीका 
शैवमठ-ये पाँच तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हैं । 

कर्नाटकके वीरशंव लोग अपने धार्मिक सिद्धान्तके 
अनुसार आचारको शरीरस्थ प्राणादि पाँच वायुके समान 
मुख्य मानते हैं | बीर शंवमतका तात््तिकखरूप इस प्रकारका 
है, कि “अष्टावरण” धमंपुरुषके शरीरमें ये पन्चाचार, 
पाँच प्राण एवं पट स्थल आत्माके समान हैं । देहधारीको 
चेतन्यरूपी प्राणादि वायुकी आवश्यकता है । प्राणवायु 
शरीरमें स्थिर रहनेतक आत्माका अस्तित्व भी बना 
रहता है । परमात्माके जो जल आदि आठ शरीर हैं, 
वे इस धमंके अश्रावरण बन गये हैं | इस मतमें 
आठ शरीर ये हैं--गुरु, लिड्, जड़म, विभ्वति, रुद्राक्ष, 
मन्त्र, पादोदक और प्रसाद और पतन्चाचारके नाम 
हैं--लिज्ञाचार, शिवाचार, सदाचार, भृत्याचार और 


# धघमममूल निषेवेत सदाचारमंतन्द्रितः # 


उपसंह।र--सदाचार-पालन ग्घ्स्थका 
कर्तव्य है | सदाचारी पुरुष दीर्घायु होते हैं । स 
अक्षय घन-लाभ करते हैं | सभी अमंगल, विपदू | 
करनेमें सक्षम होते हैं | सदाचारी समाजमें सुप्रतिष् 
होकर सभीके प्रिय पात्र बनते हैं । उनके सदाचरएण 
फलखरूप समाजका मड्डल होता है, देशका प्रप्न 
कल्याण-साधन होता है । सदाचारी देशके सम्म 
व्यक्ति होते हैं और सदाचारहीन व्यक्ति नित्य आपदूम्र 
होते हैं । वे निन्दित, रोगग्रस्त, धनहीन, असुखी ह 
हैं | अतएव ससुख जीवन-यापनके लिये सदाचाराश्र 
होना चाहिये । इसके फलखरूप ही राष्ट्र एवं 
वासियोंका मड्डल होता है । 


गणाचार । आजन्म लिड्रघारण करना, लिजझचनी 
करना लिज्ञाचार है । लिड्ड धारण करना भवरोगनाशः 
दिव्यौषध है । उसके साथ नियमोंका पालन करना # 
महत्त्वपूण है । सदाचार ही उसके लिये पथ्याहार है 
यदि पथ्यका पालन न हुआ तो ओषधि अपना असर * 
दिखा सकेगी । शिवाचारमें अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मच 
आदि दस धम आते हैं । धर्मसंकट दर व 
गणाचार है। सबके साथ पिल-जुलकर नम्रताका व्यवहां 
करना भत्याचार है | आत्मखरूपके छः स्थल ये हैं- 
भक्त, महेश, प्रसाद, प्राणलिड्ग, शरण एवं ऐक्य 
इन सब तत्तोंका प्राण सदाचार ही है । 

जीवात्मा परमात्माका खरूप तो है, किंतु वह आण' 
मल, मायामल ओर कार्मिकमल--इन मलत्नय 
बन्धित हो जाता है. एवं आत्मखरूपको भल जाता है। इर 
सांसारिक बन्धनसे मुक्ति गुरुकृपासे ही साध्य है । टे 
अपने शिष्यके मलत्रयको हटाकर स्थूल-सक्ष्म और कारणरू 
तीनों शरीरमें इष्टलिज्ठ, प्राणलिज् और भावलिड़का सम्बन 
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गुरुदत्त इष्टलिड़को हाथमें रखकर उसमें 
तछीन करना ही शिव-पूजा कहलाती 
दोषपरीक्षक या सुधारककों जड्मम कहते 
स्थान अत्यन्त महत्तप्र्ण है, जो सर्वसड्ढ- 
होकर विरक्त रहता है | गुरु, लिड् और 
ये तीन वीरशेबके आराध्य वस्तु माने गये हैं एवं 
बके साकाररूप । विभृवति-रुद्राक्ष-मन्त्र---ये तीन 
धन हैं । इन साधनोंसे तीनों प्रज्योंकी प्रजा 
दोदक ओर प्रसाद फछ मिलता है। इस 
के आराधक भक्त अश्ववरणसे सम्पन्न होकर 
£ स्थलका मार्गक्रमण करते हैं। उस मार्गमें पाँच 
शचारकी आवश्यकता होती है। आचारके बिना 
द्धान्त नहीं टिक सकता है । वीरशोबचर्म विशाल 
नत्तके आधारपर खड़ा हुआ है, जो आगम-प्रमाणसे 
| बारहवीं शतीमें बसवेश्वरादि शरणलोगोंद्वारा 
का पुनरुद्वार हुआ एवं इस समय वीरशव 
पु॒वर्णयुग बना | यह कहना अतिरज्लित न 
धार्मिक खातन्त्रय, ख्रीखातन्त्रय, सामाजिक 
॥ आविष्कार इन बसवेश्वरजीसे ही प्रवर्तित हुआ । 
गयके मतमें लिड्ठ शरीरसे किसी कारण भी अलग 
कता । लिझ्जंदेवकी आराधना या अचनाके बिना 
द नहीं ग्रहण करता है । इस प्रकार वीरशेब- 
गारका विधान विचारप़र्ण बना है । 

प्रकार मानव प्राणवायुके बिना जीवित 
कता, वेंसे ही वीरशेब लिड्र-बारणके बिना नहीं 
गा | जब लिट्ठ धारण नहीं करेगा, तब वह 
न कहलायेगा । इसलिये पश्चाचारमें पहले 
बतलाया गया है | इस लिझ्ञाचारसे यह शिक्षा 
कि वीरशैब-लिझ्लनिष्ठायुक्त बनें एवं हमेशा 
॥ करें | ये छोग लिझ्लदेवसे भिन्न भगवानको 
| हैं, क्योंकि-- 


# बीरशेब-मतमै पश्चाचार और सदाचार & 
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लिज्ञमध्ये जगत्‌ सर्व त्रेलोफ्यं सचराचरम्‌ । 
लिह्षबाह्यात्‌ परं नास्ति तस्में लिज्ञय ते नमः ॥ 
तीनों लोकोंमें सचराचर प्रपन्नने लिड्कके बीचमें 

निवास किया है । लिड्डसे बाहर कोई चीज नहीं है। 
अतः यह लिट्ठ प्रजनीय एवं वन्दनीय है | लिज्लायत 
अपने लिड्गडदेवमें ही सब देवताओंका अस्तित्व मानता 
है ओर लिड्डधारी सबको समान । यहाँ भेदभावके डिये 
स्थान नहीं है | यही लिझ्ञचारकी व्याख्या है । 

इस मतमें दूसरा आचार है शिवाचार | सारा जगत्‌ शिव- 
मय है | इस शिवपदका अर्थ कल्याण, मड्ढल या शुभ होता 
है । इस मड्लमय शिवाचारसे भक्तका जीवन ग्रारम्भ होता 
है | सामाजिक जीवनमें कल्याण पाना ही शिवाचारका 
उद्देश्य है । शिवाचारसे गुरूपदेशमें लगन, सामाजिक 
कल्याणमें श्रद्धा, समानता एवं परस्पर भ्रातृत्वभाव बढ़ता 
जाता है । अवान्तर-भेदको भूल जाना ही वीरशेबके 
शिवाचारका आदेश है । इसके अनुसार गुरु-दीक्षा-सम्पन्न 
हर एक व्यक्ति समान होता है | इसलिये परस्पर कोई 
मेदभाव नहीं रखना चाहिये; क्‍योंकि सभी शिवभक्त या 
लिड्रभक्त समान हैं ओर उद्योगके कारण किसीको ऊँच- 
नीच नहीं समझा जाना चाहिये । 

तीसरे आचारका नाम 'सदाचार! है, जो समस्त धर्मो- 

का सार है । जीवन-परिशुद्धिके लिये सदाचार सबको 
चाहिये । सदाचारसे शरीरका बाह्य और आन्तरिक शौच 
बन जाता है। इसके बारेमें 'वसवेश्वरःका उपदेश ऐसा 
है--- “चोरी मत करो, किसीको मारो मत ! झूठ नहीं 
बोलना चाहिये, क्रोत्री मत बनो। दूसरोंके साथ 
असहिष्णुता मत करो, अपनी बड़ाई नहीं करनी 
चाहिये । किसीको प्रव्युत्तत मत दो, यही अन्तर 
बुद्धि और यही बहिरब् शुद्धि है। यही हमारे 
कूडलसड्भमदेवको साक्षात्कार करनेका मांग हैं ।' ओर 
उनके दूसरे वचनमें--“आचार ही खगे है, अनाचार ही 
नरक है ।” कहना यह है कि बहिरज्न ओर अन्तर 
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शुद्विके उपयुक्त साधनसे खर्ग मिलता है एवं शिव- 


साक्षात्कार भी उपलब्ध होता है । सदाचार-पालनसे 
खर्गसुखका अनुभव हो जाय तो अनाचारमाग्गसे 
नरकका अनुमान हो जायगा | इस सदाचार-विषयपर 
प्रत्येक शरण लोगोंने अपने ढंगसे बहुत सुन्दर प्रतिपादन 
किया है | तोंटदसिद्व लिड्रयतिने कहा है-- 


“सत्यपथमें चलना और सत्य वचन बोलना--- 
सदाचारका उद्देश्य है । सदाचारीको अपनी रोटीके लिये 
कमाना पड़ता है, उसके लिये दूसरेके आश्रय रहना उचित 
नहीं है | वह सदाचार-पालनसे ही भक्त तथा उद्योगशील 
बनेगा । उद्योग करनेसे गरीबी न रहेगी और टूसरेसे भीख 
माँगनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । वीरशेबधमने उद्योगके 
लिये महतत्तप्र्ण योगदान दिया है | खावलम्बी होना ही 
सदाचार-पालनका मम है । इसलिये सदाचारके नियमों- 
पर चलना सबका कतंव्य है ।” 


चौथा आचार 'भृत्याचार? माना गया है । भृत्याचार- 
का अथ सेवाभावसे आचरण करना है । सेवाधर्म जीवनमें 
आना चाहिये | सेवाभावसे अहंकार, ममकार टूट जाता 
है और नम्नरता आती है । नम्रभाव मानबके व्यक्तित्वको 
ऊँचा उठा देता है | परमादरणीय हानगलके कारणिक- 
पुरुष कुमारशिवयोगीजीने भगवानसे ऐसी प्रार्थना की 
है--'हे शंकर ! आप सबेदा अपने किंकरोंकी रक्षा करें । 
इससे ज्ञात होता है कि सेवकर्मंसे चलनेवालोंकी रक्षा 
जरूर होती है । वसवेश्वरजी ज्ञान-भक्तिके भंडार होते 


सदाचारके साक्षी भगवान्‌ 


“एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं | अहिसा ही धर्म है। अ 
बत है। अनिच्छासे रहना ही तप है, किसीसे कपट न करन 
समभावसे रहना ही समयाचार है । यही सत्य है। हे देव ! 
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# घर्ममूल निषेबेत लदाचारमतन्द्रितः # 
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हुए भी बहुत विनम्रभावसे रहते थे और कहते शे 
भक्तिका मल झत्याचार है। रूत्याचारसे 
भक्त शिवको अत्यन्त प्रिय होता है । भत्याचारीमें 
अनुकम्पा और सेवाभाव विराजित रहते हैं । 
गांधी श्रेष्ठ म्रत्याचारी हुए, उनमें वे सब गुण नि 
थे । भ्ृत्याचारीको सदा शान्ति मिलती है । 


पाँचवें आचारका नाम “गणाचारः है । संघ 
होना, अन्याय, अनाचार और दुर्मागंका प्रतिरोध क 
ही गणाचारका लक्ष्य है । खथमेका पालन करते हुए 
परधर्मके प्रति सहिष्णु बनना चाहिये । गणाचारसे पुर 
जाग्रत्‌ हो जाता है । आत्मसाक्षात्कारमें धीरत 
आवश्यकता है | बलहीनको भगवान्‌ नहीं ए् 
और उससे धघम्मरक्षणका काम भी नहीं हो सके 
इसलिये गणाचारका आश्रय करना आवश्यक है। भार 
संविधानका सिद्धान्त भी गणाचारसे युक्त है । 


इस प्रकार वीरशैबमतमें छिड्न धारण करते 
शिवभावसे सम्पन्न होकर सदाचार ( पच्चाचार 
पालन करना पड़ता है. ओर भृत्याचारसे विनम्र हो 
अपने भ्मके प्रति श्रद्धावान्‌ भी बनना पड़ता है | ई 
शिवसाक्षात्कार ( लिज्लाइ्डसामरस्य )का मार्ग झु 
होगा और उन्हें जीवन्मुक्त बननेका अवसर मिलेगा | 
वीरशैबमतके ये पाँच आचार आदरणीय एवं अनुकर 
हैं | सवमान्य सदाचार वीरशैबमतके पन्चाचारके 
बना है | इसमें 'सत्यं शिव सुन्दरम!का तत्त्व निहित 


धमसे प्राप्त वस्तुको अस्वीकार करन 
। ही भक्ति है। सुख दुःख आदि दस 
इसके आप साक्षी हैं । 


कुकी नाथ-खम्प्रदाय और सदाचार # 


यह भलीभाॉति सिद्ध हो गया है कि नाथ- 
प्रकारसे अनादि-सा है । महर्षि दत्तात्रेयने 
गरी चर्चा की है ओर पुराणोंमें इनका 
है | पर दसवीं-ग्यारहवीं शातीमें नाथ- 
साधना-पद्धति भारतमें विशेष जोर पकड़ रही 
मय बौद्धधरंका पतन होता जा रहा था अतः 
त्तव नष्टप्राय हो रहा था । इसी पार्ख॑भूमिमें 
शय विशेषरूपसे संघटित हुआ । 'ज्ञनेश्वरी 'में 
राजने महायोगी गोरखनाथका “बिषय- 
रः इस यथार्थ बिशेषणसे गोरब गान किया दै। 
ग_से उन्होंने केबढ गोरखनाथकी ही नहीं, सारे 
7यकी विशेषता बतलायी है । तान्त्रिकों ओर 
| भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे साधारण तौरपर 
गरी व्याख्यापरक पद्धतियाँ ही हैं | उनमें दाशनिक 
; उपदेशोंका आभास बहुत कम मिलता है । 
-सम्प्रदायके योगियोंकी बानियोंक॑ प्रन्थोंमें 
* सदाचार एवं नेतिक उपदेश दिखायी 
“हट्योग-प्रदीपिका,' '“सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह,! 
ता!, “अमरोधशासन”, 'सिद्धसिद्धान्तपद्गति?, 
१--इन सब ग्रन्थोंसे यह स्पष्ट हो जाता है 
म्प्रदाय सदाचारके प्रति कितना सजग था । 


गप्रदीपिका”में खात्मारामयोगीन्द्रने अर्दिसा, 
नैय, दया, क्षमा आदि सत-आचारोंकी 

प्रतितादिति की है, साथ-ही-साथ 
महिमा भी जगह-जगहपर बतायी गयी 
गी गोरखनाथने अपनी बानियोंमें निन्दनीय 
आदतोंपर कई स्थलोंपर टीका की है । 
के संयम करनेब्राले व्यक्तिकों ही “जोगी! 


सरोंको नहीं-- 


शेर 


नाथ-सम्पदाय ओर सदाचार 
( छेखक--भीशि० भ० देशमुख ) 


जोगी सो जो राखे जोग। जिभ्या यंद्री न करे भोग । 
अंजन छोड़ि निरंजन रहे । ताकु गोरख जोगी कहे ॥ 
( गोरखबानी २३० ) 
वे इसके आगे कहते हैं--“जोगी होकर जो 
परायी निन्‍्दा करता है; मद्य, मांस और भाँगका सेवन 
करता है, उसके इकहृत्तर सौ प्रव॑ पुरुष नरक चले 
जाते हैं! । 
जोगी होह पर निश्यक्षषे । मद मांस अरु भाँगि जो भषे ॥ 
इकोतरसे पुरिषा नरकहि जाई । सति सति भाषंत श्रीगोरख राहटे॥ 
( गोरखबानी १६४ ) 
जो अफीम खाता है और भाँगका भक्षण करता 
है, उसको बुद्धि कहाँसे आये। भाँग खानेसे पित्त 
चढ़ता है और वायु उतरती है, इसलिये गोरखने 
कभी भाँग न खायी?--- 


भाँरि ञ् 2] ञै 
आफू खाय भाँगि भसकाव । ता मैं अकलि कहाँ ते आबे ॥ 
चढ़ता पित्त उतरता बाई। ठाते गोरष भाँगि न षाईं ॥ 
। ( गोरखबानी २०८ ) 


दया-धर्म सदाचारका मूल है । इसलिये 
श्रीगोरवनाथजी कहते हैं, हे अवधूतो ! मांस खानेसे 
दया-धर्मका नाश हो जाता है, मदिरा पीनेसे प्राणमें 
नेराइय आता है, भाँग खानेसे ज्ञान-ध्यान सब खो 
जाता है और ऐसे प्राणी यमके दरबारमें रोते हैं!--- 


अवधु मांस भषंत दया धर्मका नाश । 


मद पीवत तहाँ प्राण निरास ॥ 
भाँगि भषत ग्यान ध्यान खोवंत । 
जम दरबारी ते प्राणी रोबंत ॥ 
( वही १६५ ) 


असंयत व्यक्तिके लिये तो इस सम्प्रदायमें कोई 
स्थान ही नहीं है । असंयमित प्रद्ृत्तिपः गोरखनाथ 
और नाथयोगियोंने जगह-जगह कड़ी टीका की 
है । एक स्थलपर गोरखनाथजी कहते हैं कि जो इन्द्रियों- 
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के सम्बन्धमं असंयत हैं, जिहासे फहड़॒ बातें करते है, 
वे मानो प्रत्यक्ष भंगी हैं। लंगोटका पक्का; यानी इन्द्रियोमें 


संयम रखनेवाला, मुखसे सत्य वचन कहनेवाला पुरुष 


ही उत्तम पुरुष, सत्पुरुष कहा जाता है । 
यंद्री का लड़बड़ा जिभ्याका फूहड़ा । 

गोरख कहे ते पतंषि चूहड़ा ॥ 
काछ का जती मुष का सती । 


सो सत पुरुष उतमो कथी ॥(वही १५२) आचरण-शुद्धिकी प्रधान पृष्ठभूमि तयार कर दी है 


बोड-सदाचार 
( लेखक--डॉ० श्रीमाहेश्वरीसिंहजी महेश, एम्‌० ए्‌०; पी-एच० डी० ) 


भारतीय बौद्धधम प्रबोत्तर एशियामें अपनी शाश्रतता, 
चिरन्तनता, अमरता, व्यावहारिकता तथा आदरश- 
बादिताके लिये अब भी विख्यात है। इसमें शील 
एवं सदाचारका बड़ा ही महत्त्व है। पश्चशील, अष्टशील 
एवं प्रत्॒ज्याशील सदाचारके ही विविध भेद हैं । गृहस्थोंके 
लिये पशन्चशील एवं अष्टशील पालनीय हैं एवं मिक्षुओंका 
इन युगल शीलोंके अतिरिक्त प्रत्रज्याशील भी कतंब्य है । 
बौद्धघम ग्रहण करनेवाले किसी गृहस्थके- लिये यह 
आवश्यक है कि वह किसी भिक्षुसे त्रिशरणके साथ 
पतञ्चशील ग्रहण करे और तभी वह बोद्ध हो जायगा । 
बौद्ध-धमसे त्रिशरणसहित पद्नशील ग्रहण करनेकी 
विधि निम्नाड्लित है -- 
नमस्कार-- 

नमो तस्स भगवतो अरहंतो सम्भासम्बुद्धस्स । 
उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्रको नमस्कार है। 


त्रिशरण 
बुद्ध सरणं गच्छामि--मैं बुद्धकी शरण जाता हूँ। 
धम्म॑ सरणं गच्छामि--मैं धमकी शरण जाता हूँ। 
संघं सरणं गचछामि--मैं संघकी शरण जाता ह्ूं। 


# धर्मसूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


इस प्रकार नाथ-सम्प्रदायमें कठोर 
वाक्संयम, शारीरिक शौच, अहिंसा, अस्तेः 
आदि सदाचार, ज्ञानके प्रति निष्ठा, बाह्य 
प्रति अनादर आदिपर जोर दिया गया है। 
पाये जानेबाछे जोगियोंके पदोंमें यह ध्वनि 
स्पष्ट और बलशाली है | इस ध्वनिने साथकों 


नमस्कार ओर त्रिशरणको तीन-तीन बार ६ 
चाहिये । 


पश्चशील 


त्रिशरणके बाद पश्चशीलका विधान है, 
प्रकार है--( १) प्राणातिपाता वे रमणी सिफ्ख 
समादियामि-मैं प्राणि-हिंसासे विरत रहनेकी शिक्षा 
करता हूँ | (२) अद्ज्ञादाना वेरमणी सिफ्स 
समादियामि--मैं चोरीसे विरत रहनेकी शिक्षा 
करता हूँ | (३) कामेसु मिच्छाचारा 
सिक्‍्खापदं समादियामि--मैं व्यभिचारसे विरत रह 
शिक्षा प्रहण करता हूँ | (४ ) मुसावादा बेर 
सिक्‍खापदं समादियामि--मैं झूठ बोलनेसे 
रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ । (५) खुरा-मे 
पमादद्टाना वेरमणी सिफ्खापदं समादियामि 
सुरा, मेरेय, मद्य और नशीली चीजोंके सेवनसे 
रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ । 


अष्टशील 


प्रत्येक मासकी अष्टमी, पर्णिमा और अमाबाः 
चार तिथियाँ उपोध्य व्रत रहनेकी हैं । इन तिं 


*# बौद्ध-सदाचार +% 
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लनीय हैं | इसका नियम यह है कि अष्टशील 
नेवाला व्यक्ति किसी भिक्षुके सम्मुख श्रद्धा- 
साथ उपस्थित होकर उसे तीन बार नमस्कार 
] ग्रहण करे तथा निम्नलिखित अष्टशील ले---- 
। प्राणातिपातः बेरमणी  सिक्‍्खापद 
मे--में प्राणि-हिंसासे विरत रहनेकी शिक्षा 
ता हूँ । (२) अदि्ल्लादाना वेरमणी 
 समादियामि--मैं चोरीसे विरत रहनेकी 
[ करता हूँ । ( ३ ) अब्रह्मचरिया वेरमणी 
 समादियामि--मैं अब्रह्म चयेसे विरत रहनेकी 
। करता हूँ । (७ ) मुसावादा वेरमणी 
 समादियामि--मैं झूठ बोलनेसे विरत 
क्षा ग्रहण करता हूँ | (५) खुरामेरयमज्ज- 
[ वेरमणी सिक्खापदं समादियामि-- 
मेरेय, मद्य ओर नशीली चीजोंके सेवनसे 
गी शिक्षा ग्रहण करता हूँ | ( ५ ) विकाल- 
मणी सिक्खापदं समादियामि--में असमय- 
! बिरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ । 
गितावादित विखूकदस्सन माछागंध- 
मण्डन-विभूसनद्ठाना वेरमणी 
समादियामि--मैं नाच-गान, बाजा और 
तथा मेला आदि देखने तथा फ्ल, माठा और 
धारण करने एवं शरीर-श्वज्ञारके लिये 
आभूषणकी वस्तुओंको धारण करनेसे 
शिक्षा ग्रहण करता हूँ | ( < ) उच्चास- 
यना वेरमणी सिफखापदं समादियामि-- 
ऊँची और महार्थ शब्यापर सोनेसे विरत 
क्षा ग्रहण करता हूँ । 

जीवनमें वन्दना, परित्राण, संस्कार, ब्रत- 
तीर्थोकी बड़ी महिमा है | चूँकि इन सबका 
शील-सदाचारसे है, अतः इनका भी 
बर्णन किया जा रहा है--- 


रा 


का 0 ४९... 


बन्दना 
बन्दना बुद्धकी, धमकी, संघकी, चेत्यकी और बोधि 
( वृक्ष )की की जाती है । फिर बुद्ध-पजा पुष्प, धूप, 
छुगन्धि, प्रदीप और आहारसे निम्नलिखित संकल्पके 
साथ होती है--- 
इमाय धम्मानुधम्म-पटि पत्तिया बुद्ध पूजेमि । 
इमाय धम्मानुधम्म-पटि पत्तिया धम्मं पूजेमि । 
इमाय धम्मानुधम्म पटि पत्तिया संघ पूजेमि ॥१॥ 
इस धमकी प्रतिपत्तिसे मैं बुद्ध, धम, संधकी पूजा 
करता हूँ |! 
श्रद्धा इमाय पटि पत्तिया जाति जरा मरणम्हा 
परि मुचिस्साम्ि ॥ २॥ निश्चय ही इस प्रतिपत्तिसे 
जन्म, बुढ़ापा ओर मृत्युसे मुक्त हो जाऊँगा ।! 
इमिना पुत्रकम्मेन मा में बाल समागमों । 
सत॑ समागमो होतु या निब्बानपत्तिया ॥३॥ 
“स पुण्यकमंसे निर्वाण प्राप्त करनेके समयतक 
कभी भी म़्खोंसे मेरी संगति न हो, सदा सत्पुरुषोंकी 
संगति हो ॥! 
देवोवस्सतु सस्समसम्पकत्ति हेतु च। 
फीतो भवतु छोको च राजा भवतु धम्मको ॥४॥ 
फसलकी बृद्धिके लिये समयपर पानी बरसे, संसारके 
प्राणी उन्नति करें ओर शासक धार्मिक हों ।! 


परित्राण-परित्राण-पाठ अपने मड़्लके लिये किया 
जाता है । यों तो परित्राण-पाठके लिये कितने ही सूत्र हैं, 
किंतु इनमें आवाहन, महामझ्जललमृत्र, करणीय मेत्त-सुत्त, 
महामड्रल-गाथा, पुण्यानुमोदन तथा जयमड्डल अटठगाथा 
प्रमुख हैं | कहा गया है कि इन पाठोंसे मनुष्यका 
कल्याण होता है, भ्ृत-प्रेतोंके उपद्रब शान्त होते हैं, रोग 
गग जाते हैं, देवताओंकी रक्षा बनी रहती है, मिथ्या- 
दृष्टि दर होती है और शीलता-सदाचारिताका आगम 
होता है | इससे काम-तृष्णा नष्ट होती है, पुनर्जन्मसे मुक्ति 
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मिलती है, अपशकुन, अप्रिय शब्द, बुरे खप्न, बुरे ग्रह 
सबके रूप नष्ट होते हैं, पृथ्वी ओर आकाशपर 
रहनेवाले देव और नाग चिरकालतक रक्षा करते हैं 
एबं सब प्रकार उपद्रवोंसे मुक्त होकर मोक्ष ( निर्वाण ) 
छुख भी प्राप्त हो जाता है । 

संस्कार-संस्कार व्यक्तिको सुसंस्क्रत और छुसमभ्य 
बनाते हैं । बोद्धोंमें प्रारम्मसे ही अनेक संस्कार आ रहे 
हैं | जन्मसे मरणतक गब्यमइ्ल, नामकरण, अन्नप्राशन, 
केसकप्पन, कण्णविज्ञन (कण्णवेध ), विद्यारम्म, विवाह, 
प्रत्रज्या, उपसम्पदा तथा दाहकम्म एवं मतकमत्त (श्राद्र)के 
संस्कार मनुष्यको सुखी, सम्पन्न, शीलवानू, सदाचारी और 
मोक्षाधिकारी बनाते हैं । 

ब्रत-त्योहार-ब्रत-उपवासके लिये प्रत्येक मासमें दोनों 
अष्टमियाँ, प्रणिमा और अमावस्या नियत हैं । इन तिथियोंमें 
अष्टशील पालनीय हैं | इनके अतिरिक्त कुछ पर्व और 
महापव् ये हैं---बेशाखी पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, आश्विन 
प्रणिमा, माधी पूर्णिमा, नागपन्नमी, विजयादशमी, दीपावली, 
बसन्‍त और होली । व्रत-त्यौहारके दिनोंमें प्रजा, 


व पा--0-<>..0--»हु।॥ 


सहनशीलता 


हे मे भ्ड्‌ सेकी प्रोनिमे जंगली ७२ । 

भगवान्‌ बुद्ध किसी जन्ममें भेसेकी योनिमें थे। जंगली भैंसा होनेपर भी बोधिसस्‍्त अत्यन्त 

जाम उठाकर एक बंद्र उन्हें बहुत तंग करता था। वह कभी उनको पीठपर च 
प्र कि ५24 खी [0 

- (४ "४३ सींग पकड़कर हिलाता ओर कभी पूँछ खींचता था | कभी-कभी तो उनकी 

5 । ल देता था। परंतु बोधिसत्व सदा शानन्‍्त ही रहते थे । यह 


शान्तमूर्ति ! 
डरते हो ?! 
बोधिसत्व बोले--'देवगण ! इ 
भी में समझता हूँ ओर केवल सिरके 
दै। परंतु में इसके अपराध क्षमा करता 


33०७-77 किस ४4२८०. 


# धममूल निषेवेत सदांचारमतन्द्रितः #ः 
. मनमानी निलिकिक न अजय पक जज. 


इस दुष्ट बंदरको दण्ड देना चाहिये। इसने तुमको फ्या 


इस बंद्रने न मुझे खरोदा है, 


कर लेते हैं, सहनशीलता तो वह है जो #र कह ४९७०४ 


बन्दना,_ दान आदि पुण्यकर्म॑ किये 
हैं । ये प्रजा-्यौहार दैविक, देहिक एवं 
सम्पदाओंसे मनुष्यकों शीलवान्‌, चरित्रवान्‌, सद 
और मुक्ति-निर्वाणाधिकारी बनाते हैं । 

तीर्थयात्रा-बौद्ध धर्मानुसार लुम्बिनी, बुद्धगया, स॑ 
और कुशीनगर इन महय॒तीर्थोके अतिरिक्त अन्य स्माख् 
हैं--राजगृह, वेशाली, नालन्दा ( बिहारमें ), कोः 
पावा, सांकाश्य, श्रावस्ती ( उत्तरप्रदेशमें ), कि 
( नेपालकी तराईमें ), भरहुत, उज्जैन, बाघ, धो 
माहिष्मती, साँची, भेलसा, ललितपुर ( मध्यप्रदे३ 
कार्ला, भाजा, कन्हेरी ( महाराष्ट्रमे )) अजन्ता, ए 
नागाजुनी, कोंडा, अमरावती ( आन्श्रप्रदेशमें ) कॉर्ज 
नागपट्नम, श्रीम्ल्वासन्‌ ( तमिलनाडमें ), जूनागढ़, 
सिद्धसर, तलजा, सनाह, बलभी काम्पिल्य ( 
ओर तक्षशिला एवं पेशावर ( पाकिस्तानमें ) | 

तीथ-यात्रासे मनुष्यमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, 3 
और विचार आते हैं एवं वह खस्थ, खुखी, 
और श्रद्धावान्‌ बनता है । 


देखकर देवताओने कहा- 
खरीद लिया है या तुम 


न में इससे डरता हूँ। इसको ह€ 
इसे फाड़ डालनेका बल भी मे 
अपराध तो विवश होकर सभो 
अपराध सहन कर लेती है।” (-जातक 


# “घस्मपद'में प्रतिपादित सदाचार-पद्धति # 


च्ि्वच्चच््ेा्ननश्ख्ख्स्च्च्ि  िट  िााा|_॑_स अह::डइइइइइ::इ स अल्‍फझइॉझँं। 


'धम्मपद में प्रतिपादित सदाचार-पद़ति 
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( लेखक--डॉ० ओऔनाथूछालजी पाठक ) 


पद” बोद्धधमंका सबसे अधिक लोकप्रिय 
| बौद्ध सिद्धान्तों ओर साधनामाग्गंका ज्ञान 
[| ऐसा सरल ग्रन्थ दूसरा नहीं है । सिंहली- 
अनुसार तो धम्मपदके पारायणके बिना किसी 
“उपसम्पदा? ही नहीं होती । बमौ, स्याम, 
और लाओसमें प्रत्येक मिक्षुके लिये इसे कण्ठस्थ 
रमावश्यक है । भगवान्‌ बुद्धके उपदेशोंके इस 
हमें नेतिक दृश्टिकी पर्याप्त गम्भीरता विद्यमान 
[ओंमें. श्रीमद्भगवद्गीताको जिस सम्मानपूर्ण 
खा जाता है, उसी उत्कृष्ट भावना और 
बौद्धमतावलम्बी “धम्मपद”को देखते हैं। इसे 
गीता कहना युक्तिसंगत जान पड़ता है। 
क्षाएँ सावंभोमिक एवं साबंकालिक हैं । 
? आयंसत्ता, अशज्जिक मार्ग और विविध 
सदाचारोंका उल्लेख हुआ है | इसमें वर्णित 

पालनसे असंख्य दुःख-संतप्त मानवोंका 
ग्रा है । इसमें जीवनकों आदशके सँंँचेमें 
सत्कर्मकी महत्ताका प्रतिपादन किया गया 
क्तिक शान्ति चाहनेवाले तथा गृहस्थाश्रममें 
शान्तिके इच्छुक दोनों प्रकारके व्यक्तियोंके 
मद: मिक्ष॒ुधम ओर गृहस्थवमंकी शिक्षा 
ह अनुपम ग्रन्थ है । 


मे प्रधानतः आचारप्रधान धर्म है । इस 
कर आचरणको बड़ा महत्त्व दिया गया है । 
प्रमुखरूपसे उन सभी नतिक सदाचारके 
लेख हुआ दै, जिनके अनुसार आचरण 
बवकों अपने चरमलक्ष्य--दुःखोंकी निवृत्ति 
गेती है । बौद्धधर्मकें मुठ आधार चार आये 
प्रकार हैं-( १) संसारमें दुःख है 


( २ ) इस दुःखकी उत्पत्ति होती है, ( ३ ) दुःखका 
विनाश होता है और ( 9 ) इस दुःखके बिनाशके मार्ग 
भी हैं | दुःखके बिनाशका एकमात्र साधन अशक्निक 
मार्ग है । इस मार्गमें आठ बातें हैं--सम्यक्दृष्टि, सम्यक्‌ 
संकल्प, सम्यकृबचन, सम्यककर्मान्त, सम्यक्‌आजीव, 
सम्यकत्यायाम, सम्यक्स्मति और सम्यक्समाधि । 
इस अशर्जिक मार्गके आधारपर दुःखोंसे छुटकारा 
पानेके लिये अनेक नेतिक नियमोंका या सदाचरणोंका 
उल्लेख “धम्मपद!में किया गया है । ये शीलसम्बन्धी 
नियम प्रायः सभी धम्मोमें किसी-न-किसी रूपमें विद्यमान 
हैं | अतः ये अनुसरणीय हैं । 

“धम्मपद!में वाचिक, मानसिक और कायिक संयमपर 
बड़ा बल दिया गया है। मग्लबग्ग ( २० )की एक 
गाथा ( २८१ ) में कहा गया है--- 


वाचानुरफ्खी मनसा खुसंब॒तो 
कायेन. च  अकुसर्ूक न कयिरा 
ण्ते तयो कम्मपथे विसोधये 
आराधये मग्गमिसिप्प बेदित 


- वाणीकी शक्षा करे, मनसे संयमी बने और 
शरीरसे कोई बुरा काम न करे | इन तीन कमंपथोंकी 
शुद्धि करे और ऋषियोंके बतलाये हुए मागेका सेवन करे । 
विशेषरूपसे इसमें मनके संयमको प्राथमिकता दी गयी 
है | “धम्मपद'के प्रथम 'यमकबग्ग'की प्रथम गाथा मानसिक 
संयमका निर्देश करती है । मनुष्यकी सारी प्रवृत्तियोंका 
प्रारम्म मनसे होता है । यही धमका पूबंगामी है। 


यदि मन दुष्ट द्वै तो मनुष्यका आचरण दुध्तापर्ण 


होता है । मनके दुष्ट होनेपर वाणी और कम भी 
कल॒षित हो जाते हैं और परिणाममें मनुष्यको दुःख 
भोगना पड़ता है--- 
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मनो पुब्बज्मा धम्मा मनोसेट्रा मनोमया। 
मनसा चे पडुट्ठेन भासति वा करोति वा ॥ 
ततो “नं दुफ्खमन्वेति चक्क! व वहतो पढें । 
( धम्मपद १ ) 
मनके संयत हो जानेपर वाणी और कमंका 
संयम खतः हो जाता है । मनको चित्त भी कहा 
जाता है । धम्मपदका तीसरा वग्ग चित्तवग्ग है, 
जिसमें पुनः मन-चित्तके निम्रहका उपदेश किया गया 
है---“चित्तस्स दमथो साधु! (३। ३) अर्थात्‌ चित्तका 
दमन करना उत्तम है। मनके निग्रहका उपदेश देनेके 
पश्चात्‌ मनुष्यों सतत सावधान और प्रमादहीन 
होनेका उद्बोधन दिया गया है। कहा गया है--- 
“मा पमादमनुयुजेथ” “अपनेको प्रमादमें मत लगाओ |! 
इसीके साथ काम और वासनासे भी दूर रहनेके लिये 
कहा गया है---“मा कामरतिसन्धवं'---काम ओर 
वासनासे परिचय मत बढ़ाओ । जीवनमें सुख चाहने- 
वाले व्यक्तिको चाहिये कि तृष्णाका क्षय कर दे । 
तण्हावग्गकी एक गाथा (३४ ०)में कहा गया है--- 
सवन्ति सब्बधी सोता लता उब्भिज्ज तिट्ग॒ति। 
ते च दिखा लतां जातां मूल पश्चाय छिन्दथ ॥ 
अर्थात्‌---ठृष्णाके श्लोत सब ओर बहते हैं | इस 
कारण लता फ्टूटकर खड़ी हो जाती है । उस समय 
उत्पन्न हुई छताको देखकर प्रज्ञासे उसकी जड़ोंको काट 
डालो । “धम्मपद 'में स्थान-स्थानपर प्रज्ञाकी प्रतिष्ठा दिखायी 
गयी है | मनुष्य ज्ञानके द्वारा ही तृष्णा आदि बिकारोंको दूर 
उथ हैं । बाल-बग्गें प्रखताकी निन्‍दा की गयी है और 
प्खतासे होनेवाले दुःखोंका संकेत दिया गया है | यह भी 
कहा गया है कि जो मूर्ख अपनी मर्खताको जान 
लेता है, वह बुद्विमान्‌ हो जाता है। पर जो मर 
होकर भी अपनेको बुद्विमान्‌ मानता है, वस्तुतः वही 
प्खे कहा जाता है-- 


# धघर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः *# 


फरार + सरकार ा० ५44 '>+ मा :मए नमन पाए सामान नाता 
...“%-*3-“त35-ल्‍7%०- 


माता भतार: &>मपाा मा कमा. +वाकभ कया 
>-<>*+क-्कनन्+-बक- 


यो बाऊछो अति बालय पण्डितो वापि 
बाले च पण्डितमानी स वे बाल्ोति वुच 
(५ 

समाजमें सदाचारकी सुप्रतिष्ठाके लिये भाँ| 
या आध्यात्मिक संतकी पूजाकों श्रेष्ठ कहा गः 
सदाचारको सरल्तासे ग्राह्य बनानेके लिये संतः 
सर्वजन-सुलभ साधनकी ओर धम्मपदमें स्पष्ट 
संकेत किया गया है--- 
मासे मासे सहस्सेन मो यजेथ सत स 
एकं॑ च भावितं ज्ञान मुदह्तमपि पूजः 
सा येव पूजना सेय्यो य॑ थे वस्ससतं ह 
( ८ 

थ्यदि प्रतिमास हजारोंकी दक्षिणा देकर 

बष तक यज्ञ किये जाये तो वे उतना फल नहीं दे र 
जितना परिशुद्ध मनवाले एक स्थितप्रज्ञ संतका मुह॒त 
प्रजन प्रदान कर देता है । इसमें यज्ञादि कमकाए 
अपेक्षा संत-समागमकी महिमाको श्रेष्ठ बताया गया 
धम्मपदके “सह स्सवग्ग'में उपयुक्त कथनके आगे 
गया है कि सौ वर्षोतक कोई व्यक्ति वनमें रे 
आगेकी परिचर्या करे, फिर भी बह उस मनुष्यके २ 
नहीं हो सकता, जिसने क्षणभर भावितात्माकी 
कर ली हो । पुण्य प्राप्त करनेकी अभिलाषासे वे 
किये गये यज्ञ ओर हव॑न सरल चित्तवाले परुषोंके 
किये गये अभिवादनके समक्ष तुच्छ हैं । जो 
सदा अभिवादनशील है और सदा बृद्धजनों | 
करता है, उसकी आयु, वर्ण, सुख तथा बलूमे 
होती है--- 
अभिवादनसीलस्स निच्च॑ रापच्कायिर 
चत्तारो धम्म वाडढन्ति आयु वष्णों सुख ब 

( 4 

सदाचारी ओर ऋषिकल्प व्यक्तिकी सेवाका 
“धम्मपद 'में विशेषरूपसे किया गया है | भगव न्‌ 


” 3 3३ 2 ब मकर पीट कर मकर #09६#70९:४००५४४५७५४५५७/८५०७/००७४००५/७३०#न्शशरर लिए पक पद नल कल तल 


जज और वर्णका बन्धन खीकार नहीं किया 
वे सदाचारशील व्यक्तिको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं | 
ही इहलोकिक और पारलोंकिक अभ्युदयकी 
सकती है । पुण्य करनेवाले सदाचारीके लिये 
है कि वह यहाँ आनन्दित होता है, परलोकमें 
न्दित होता है अर्थात्‌ दोनों लोकोंमें आनन्दित 
है । इसके विपरीत धम्मपदमें दुःशील और 
चित्तवाले व्यक्तिकी स्थितिका स्पष्टीकरण इस 
कियों दे 
। वस्ससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितों । 
जीवित सेय्यो सीलवन्तस्य झायिनो ॥ 
है 2 १2० ) 
ग़चारी, असंयत ओर असमाहित व्यक्तिके 
तक जीवित रहनेकी अपेक्षा शीलवान्‌ ओर 
: एक दिनका जीबन श्रेष्ठ है |? बोद्ध-आचार- 
माद ( अप्रमाद ) या श्रमकी बड़ी प्रशंसा की 
| 'अप्पमादों अमतपदं” कहकर इसे अमृृतका 
णका प्रवेशद्वार बताया गया है । सदाचारके 
श्रमकी महिमाका बखान करते हुए कहा गया 
_“अप्पमादेन मधघवा देवानं सेट्डुतं गतो।! 
३० )--प्रमादसे रहित होनेके कारण इन्द्र 
प्र॒गिनेगये। 
प्रपद'में छोगोंकों पापकमसे द्वर रहनेका उपदेश 
है । बुद्धने इस स्थितिका सूक्ष्म निरीक्षण किया है 
र जो विचार व्यक्त किये हैं, वे इस प्रकार हैं-- 
माञ्ञती बालो याव पाप॑ न पच्चति। 
॥॒॒ पच्चति पाप॑ अथ दुक्‍खं निगच्छति ॥ 
(५। ६९) 
बक पापकमका परिपाक नहीं होता, तबतक 
प्न्‍र उसे ( पापको ) मधुकी भाँति मीठा समझता 
जब पापकर्म फल देने छगता है, तब कर्ता 
अनुभव करने लगता है । पापके फलसे मलुष्य- 
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को मुक्ति नहीं मिल सकती । आकाशमें, समुद्रमें, पवंतकी 
गुफाओंमें--कहीं भी ऐसा स्थान विद्यमान नहीं है, 
जहाँ प्रवेश करनेपर मनुष्य पापकमसे मुक्ति पा सके!--- 

न अन्तलिक्खे व समुदमज्झे 

न पश्चितानं विवरं पविस्स। 
न विज्ञती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थटद्वितो मुचेय्य पापकम्मा ॥ 
(९ | १२७ ) 
(पाप हो जानेपर क्या किया जाय'---इस सम्बन्धमें 
तथागत मनुष्योंको निराश नहीं करते | उनका कहना 
है कि “यदि पाप हो ही गया हो तो उसे अपने छुन्दर 
कमोसे ढक देना चाहिये । ऐसा करनेपर वह व्यक्ति 
इस लोकको इस प्रकार प्रकाशित करता है, जैसा मेघसे 
मुक्त चन्द्रमा प्रकाशित करता है । कोई व्यक्ति सदाके 
लिये पापी नहीं हो जाता। शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक दुश्चरितोंका परित्याग कर देनेपर मनुष्य सदाचारी 
बन सकता है |! इसीके 'दण्डवग्ग'में कहा गया है कि “मनुष्य- 
को अहिसाबृत्ति धारण करनी चाहिये | सभी प्राणी दण्डसे 
डरते हैं, मृत्युसे डरते हैं, सबको जीवन प्रिय है और 
सभी सुख चाहते हैं । ऐसी दशामें अपने सुखकी इच्छासे 
किसी दसरे प्राणीकी हिंसा करना उचित नहीं है । 
प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला आय नहीं है । जो सब 
प्राणियोंके प्रति अहिसाबृत्ति रखता है, वही मनुष्य 
आये कहा जाता है!--- 
न तेन अरियो होति येन पाणानि हिसति। 

अहिंसा सब्बपाणानं अरियो'ति पबुच्चति ॥ 
( १९ | २७० ) 
'धम्मपद”की आचार-पद्धतिमें प्रारम्मसे अन्ततक 
सद्भाव-प्रहणको ओर विशेष ध्यान दिलाया गया 
है | सद्भाव-प्रहणसे भौतिक सुखोंकी प्राप्ति भले 
न हो, किंतु आत्मिक शान्ति अवश्य मिलती है । इसके 
प्रथम वग्गमें कहा गया है कि यह विचार ही मत 
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करो कि तुम्हें किसीने गाली दी, किसीने मारा या 
किसीने छूट लिया ।! बैरका अन्त वेरसे नहीं होता, 
अबेर या प्रेमसे ही बैरका अन्त होता है---प्रतिशोधकी 
भावनासे कभी वर शान्त नहीं होता । क्रोवको अक्रोबसे, 
बुराईको भलाईसे, कंजूसीको उदारतासे और झूठको 

सत्यसे जीतना चाहिये--- 
अकोधघेन जिने को असाधु खाधुना जिने। 
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं ॥% 
 १७+७/९३-) 
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जेन-धर्मग्रन्थोमें सदाचार 


( लेखक--जैनसाध्वी श्रीनिमंठाजी, एम्‌० ००) साहित्यरत्न, भाषारत्न ) 


शील-सदाचार जीवनका परम आश्षषण है । 
अर्वाचीन युगके दाशनिक और वेज्ञानिक भी जीवनके 
इस शाश्रत सत्यबिन्दुपर समान रूपसे आ रहे हैं कि 
जीवनका लक्ष्य, सुख-सुविधा नहीं, भोतिक ऐश्वय और 
बाह्मयसमृद्धि नहीं, परंतु जीवनके आन्तरिक सौन्दयको 
जगाना है | महान्‌ श्रुत॒थधर आचाय भद्रबाहुखामीके 
शब्दोमें कहा जाय तो समस्त जेन वाब्य्यका सार सत्प्रवृत्ति 
है---.'सारो परुषणाए चरण।! परू पणा (जिनप्रवचन)- 
का सार है सदू-आचार । भावनाकी पवित्रता, उद्देश्यकी 
उच्चता और प्रवृत्तिकी निर्दोषता--बस, इन्हीं तीन 
सूत्रोमें समस्त जेन-दशनका सार समाया है और 
वही हमारी आध्यात्मिकताका मल आधार है । जैन- 
परम्पराके अध्यात्मवादी संत आचाय "कुन्दकुन्द'ने कहा है-- 
'सील मोफ्खरस सोवाण'---शील-सदाचार ही मोक्षका 
सोपान है । सदाचारका पालन ही मानव-जीवनकी 
आधार-शिला है । मनुष्यके पास दत्ता हो या न हो, 
उसके पास लक्ष्मी हो या न हो, परंतु उसके पास 
चारित्र्य तो होना ही चाहिये । स्पेन्सरके शब्दोंमें--- 
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हैं | मैक्समूलरके तथा ब्रिटेनिया प्रेसके चारुचन्द्र 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रित 


लू + हैः 


इस प्रकार धम्मपदमें जिस सदाचार-पद्धति 
निरूपण किया गया है, उसके द्वारा मनुष्य निर्वाप 
पथकी ओर अग्रसर हो सकता है । इसके अनुकू 
आचरण करनेसे किसी भी बर्णका मनुष्य देवतुल्य ब 
सकता है । यह सदाचार-पद्धति इस प्रकारकी 
दिग्द्शन करती है, जिसे निर्धन-धनवान्‌ , नीच-ऊँ 
सभी अपने व्यक्तित्॒वका विकास करनेंमें समथ हे 
सकते हैं । धम्मपदमें सदाचार ही सदाचार है, 
जीवनको उज्ज्वल बनाता है । 


शिक्षण नहीं, चारित्रप ही मनुष्यकी सबसे 


आवश्यकता है और यही उसका रक्षक भी है । 
ता०६ डतप्रत्व०कता, ऊदा टावाबतटा 45 धाधाय$ 
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भगवान्‌ महावीरने कहा है--- 
मूलमेयमहस्मस्स, महादोष समुस्सयं । 
तम्हा मेहुण संखग्गं, निग्गंथा वज्जयंतिणं॥ 

(इन्द्रियोंका असंयम ( कदाचार ) अधमंका मल 
है । अव्रह्मचये महान्‌ दोषोंका समुदाय है। अतः 
साधकको उसका त्याग करना चाहिये; क्योंकि 
आचरण जीवनका दपंण है । इसके द्वारा प्रत्येक 
व्यक्तिेके जीवनको देखा-परखा जा सकता है । 
आचरण व्यक्तिकी श्रेष्ठठा और निकृष्ठताका मापक- 
यन्त्र हैं | यह एक जीवित प्रमाणपत्र है, जिसे दुनियाकी 


कोई भी शक्ति झुठला नहीं सकती |! 


सदाचार और संयम धर्मके सूक्ष्मरूप हैं, जो 
अंदर रहते हैं ।धमके सूक्ष्मरूपकी रक्षाके लिये बाहर- 
का स्थूल आचरण आवश्यक है । परंतु यदि ऐसा 
महाभारत)? तथा “पञ्चतन्क्र आदिम भी मूल संस्कृतमें प्राप्त 


द्र वसुके बंगला संस्करणोंमे ऐसे अधिकांश इलोकोंको दे दिया गया है। 


हे रंग-बिरंगा लिफाफा हाथमें आ जाय, 
खोलनेपर पत्र न मिले तो वह एक परिहास-सा 
है । अतः देशके प्रत्येक युवक-युवतीका 
है कि वे अपने आचारकी श्रेष्ठताके लिये 
जीवन ओर उच्च विचारका आदर्श अपनायें । 
बाहरी जीवन सादा और आन्तरिक जीवन 
ऐेंसे सम्पन्न होना चाहिये; क्योंकि मनुष्यके 
री विशेषता उसके अच्छे चारित्रि-विकासमें ही हैं । 
? शब्दका अथे बहुत व्यापक एवं विशाल है। 
समस्त मानवीय सद्गुणोंका समावेश है । 
चरित्रि-तत्त मनुष्य-जीवनको पश्चु-जीवनसे भिन्न 
है ओर उसे असत्यसे हटाकर सत्यकी ओर, 
कारसे प्रकाशकी ओर तथा मरणसे अमृतत्वकी ओर 
जाता है । चरित्र, सदाचार और आचरण--इन 
| एक ही अर्थ है | जैनधरमकी साधना, जीवनकी 
रड़्साधना है | अतएणब जेन-साथना हमें अन्तस्तछका 
न करनेकी प्रेरणा देती है । आत्माके शुद्ध खरूपमें 
ण करना ब्रह्मचर्य है | ब्रह्मचयका व्रत सदाचारके लिये 
गैर सदाचार जीवनकी नींव है । “उत्तराध्ययनसृत्र'के 
इबे अध्ययनमें आता है कि “स्वराज अणत्थाणक 
भोग?--कामभोग अनर्थोंकी खान है। कदाचार 
॥कफलके समान दुःखदायी होता है । किम्पाकफल 
में छुन्दर, खादमें मधुर और छूनेमें कोमल होता 
रंतु खानेवालोंके दारुण दुःखका कारण बनता है |€ 
तरह मनुष्य भी वासनातृत्तिमें आनन्दका अनुभव 
। है, परंतु परिणाममें वह दुःखदायी ही सिद्ध 
है | 'म्ृयडांगमृनत्र'में कहा है कि---तबेखु वा 
म॑ बम्भचेर '-ब्रह्मचर्य सब तपोंमें श्रेष्ठ तप है । 
दुर्गादासको रातोंरात जेलसे मुक्त कर दिया गया, तो यह 
गरसका महान्‌ चर्त्रि था । वह कदखानेमें बंदी पड़ा 
'रूपसी वेगम उसके प्रेमके बदले शाही तस्तेपए एन मा" पफफ्लाहा रूपसी वेगम उसके प्रेमके बदले शाही तख्तेपर 
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» प्रस० राब० आदियमें भी इसकी चच 
धियोंका निरूपण भी देख सकते हैँ । 


३५ थाँमे 
# जन-धर्मग्रन्थोंमे सदाचार 
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बेठानेका प्रलझोभन दे रही थी और उसको ठुकरानेपर 
मोतका भय दिखा रही थी | फिर भी वह उसे "मा? 
के रूपमें देख रहा है | इसी सदाचारके तेजसे उसका 
जीवन सदा तेजखी ओर शौयमय रहा है । इतिहास 
साक्षी है कि राणा प्रतापने कितने कष्ट सहन किये थे | 
यह सब उनके चार्त्रिबलका ही प्रभाव था । राजपूतानेकी 
हजारों नारियाँ चित्तोड़के जोहरकुण्डमें कृदकर जल गयीं, पर 
अपना सतीत्व न छोड़ा । चरित्रिनिष्ठ व्यक्ति सत्ता- 
सम्पत्ति और सन्‍्मान सब कुछ छोड़ सकता है, पर 
वह चरित्रिको कभी नहीं छोड़ता । 


जिन आत्माओंने जीवनमें सदाचारके महत्त्तको 
समझा, वे उन्नतिके उच्चतम शिखरपर जाकर खड़े हुए, 
संसारमें वे अजर-अमर हो गये | मानवजीवनके विकास- 
में नीतिशाब्ॉरका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है । 
यह आचारका नियामक विज्ञान है । इसी आधार- 
पर उसे आचार-शाख भी कहा जाता है। 'कलिकाल- 
सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचायने मानव-जीवनके नीतिविषयक 
आदरशोंको 'शिश्वचार-प्रशंशा' नामक एक आदश 
योगशासत्रमें बतछाया है |” आचाये हरिमिद्रसूरिजीने 
भी “धर्बिन्दु'में इस ग्रुणकी चर्चा की है। इसमें 
आचायंकी दो भावनाएँ ध्वनित होती हैं---पहली 
शिष्ट व्यक्तियोंके आचार-चरस्त्रिकी प्रशंसा और दूसरी- 
शिष्टाचार ( सदाचार )की प्रशंसा । समाजशाश्र एवं 
नीतिशाखका नियम है कि समाजमें सदाचारको प्रतिष्ठा 
दी जाय और दुराचारकी अवहेलना की जाय । 

शिशाचार अर्थात्‌ सदाचार के सिद्धान्त-- 
शिष्राचारा और सदाचार--ये दो शब्द आजकल 
बहुत प्रचलित हो गये हैं. । भावनाकी दृष्टिसे इनमें 
कोई विशेष अन्तर नहीं, पर आजकलकी चाढ्ट भाषामें इनमें 
पर्याप्त अन्तर दीख पड़ता है | आजकल सदाचारी उसे 
इन्द्रायण फल है। जेन- 
४ | २२; भर्त्‌ ० श्रृंगा० शत० ४८) माक ० 
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कहते हैं, जो काछ-बराचका सच्चा हो, नीतिवान्‌ हो और 
कोई अन्याय नहीं करता हो । 


“मंबिन्दु'की टीकामें आचाय मुनिचन्द्रस़रि ने शिश्ट चार 

( सदाचार )की व्याख्या करनेवाले अठारह मूत्र दिये हैं, 
इस प्रकार हैं--(१) लोकापवादका भय,(२) दीन-दु:खियोंके 
प्रति सहयोगकी भावना, ( ३ ) कृतज्ञता, ( 9 ) निन्दाका 
त्याग, ( ५ ) विद्वानोंकी प्रशंता, ( ६ ) किसी आपत्तिमें 
बैये, ( ७ ) सम्पत्तिमें नम्नता, ( ८ ) उचित और 
परिमित वाणी बोलना, ( ९ ) किसी प्रकारका विरोध या 
कदाग्रह नहीं करना, ( १० ) अड्डरीकृत कारयको पार 
उतारना, ( ११ ) कुलघमंका पालन करना, ( १२ ) 
घनका अपव्यय नहीं करना, ( १३ ) आवश्यक कायेमें 
उचित प्रयत्न करना, ( १४ ) उत्तम कायमें सदा संलग्न 
रहना, ( १५ ) प्रमादका परिहार, ( १६ ) लोकाचारका 
पालन, ( १७ ) उचित काये हो तो उसे करना और 
(१८) नीच कारय कभी भी नहीं करना । 

लोकापवादभी रुत्व॑ दीनाभ्युद्धरणादरः । 

कृतज्ञता सुदाक्षिण्य॑ सदाचारः प्रकीतितः ॥ 

भगवान्‌ महावीरने अपने आचारशात्रकी आधार-शिला 

अहिंसा ओर समत्वयोग बतलाया है | भगवान्‌ महावीरके 
आचार-शात्रके अनुसार आचारके पाँच भेद हैं-. 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह । आचार्य 
हेमचन्द्रने अपने “त्रिषशिशलाकापुरुष'में एक महान्‌ 

साधकके जीवनका बड़ा ही उछुन्दर चित्र अज्धित किया 
है | वे महान्‌ साधक थे--'स्थूल्भद्र', जिन्होंने 
ब्रह्मचय॑ ( सदाचार )की साधनासे अपने जीवनको 
सदाके लिये ज्योतिमंय बना दिया । कई वर्ष व्यतीत 
हो जानेपर भी आजतकके साधक, ब्रह्मचर्यके अमर- 
साधक इन स्थूलभद्रजीको भूल नहीं सके हैं । स्थूलभद्रजीके 
जीवनके सम्बन्धमें श्रीहेमचन्द्राचायने लिखा है कि «वे 
योगियोंमें श्रेष्ठ योगी, ध्यानियोंमें श्रेष्ठ पानी और तपलिियोंमें 


% घममूल निषेवेत॑ खंदाचारमँतन्द्रितः है 
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श्र्ठ तपस्वी थे । स्थूलभद्रकी इस यशोगाथाकों 
बाद सुननेबालेके मस्तिष्कमें यह प्रश्न उय्ता है 
आखिर यह क्‍या साधना थी, कैसे की गयी थी और का 
की गयी थी ? यह घटना भारतके प्राचीन नगर १ 
पुत्रकी है । योगी अपने योगसाधना-कालमें पूव॑बच् 
बद्घधताके कारण वर्षावासके लिये पटना आये । 
नगरकी---तत्कालीन रूपसम्पन्न, वेभवसम्पन्न 
विलाससम्पन्न---'कोशा? वेश्याको प्रतिबोत्र देनेका, उस्से 
वासनामय जीवनसे निकालकर सदाचारके मार्गप 
लगानेका दिव्य-संकल्प उनके अन्‍्तरमें ज्योतिमय हो रह 
था । यद्यपि यह संकल्प परम पावन और पवित्र था 
किंतु उसे साकार करना, सहज ओर आसान न था 
फिर भी उस योगीने अपनी संकल्प-शक्तिसे असम्भवको मे 
सम्भव बना दिया । कोशा वेश्याके घर जब कि मादक 
मेघमालाकी वर्षाकी स्मिजिममें मधुर संगीतकी खरलहरी, 
नृत्य करते समय पायलोंकी झनकार और बिविध वि 
भावभड्लिमा चल रही हो, ऐसे विलछासमय और वासनामय 
वातावरणमें भी जो योगी अपने योगमें स्थिर और अपने 
ध्यानमें अविचलित रह सके तथा अपनी ब्रह्मचर्यसाधनामे 
अखण्डित रह सके, निश्चय ही वे स्थूलभद्र अपने 
युगके महान्‌ संयमी ओर विजेता वीर पुरुष थे । 


उनके ब्रह्मचयंकी साधनाको खण्डित करनेके लिये 
कोशा वेश्याका एक भी प्रयत्न सफल नहीं हो सका. 
अन्तमें पराजित हो उसने जिज्ञासु साधकी भाषामें कहा, 
'में आपकी शिष्या हूँ, आप मुझे सन्मार्ग बतलाकर में 
जीवनका उद्धार करें ! एक योगीके समक्ष वेहय 
यह आत्मसमपंण निश्चय ही वासनापर संयमकी विजय 
है । वह अब्रह्मचय ( कदाचार )के पापसे 
ब्रह्नचयंकी पुण्यमयी शरणमें पहुँच जाती है । ब्रह्मचवव' 
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) एक कल्ण है। योगशास्में श्रीहेमचन्द्रा. सदाचार ही धन-सुखका साधन है-- 

हा है-- सुखबीज सदाचारो वेभवस्यापि साधनम्‌ । 
 चरिजत्रस्यथ॒ परब्रह्मेककारणम्‌ । कदाचारप्रसक्तिस्तु विपदां जन्मदायिनी ॥ 
ब्रह्मचय पूजितेरपि पूज्यते ॥ ( मुरछ-सदाचार ) 
संयमका प्राण है तथा परब्रह्म मोक्षका एक- 'सदाचार छुख-सम्पत्तिका बीज है ओर दुध्भ्रवृत्ति 
है | ब्रह्मचययंका परिपालक पूज्योंका पूज्य असीम आपत्तियोंकी जननी ! अतः सदाचार ही 
है | अन्ततः निष्कर्ष यही निकलता है कि वरणीय है ।! 
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सदाचार-संजीवनी 


( लेखक--ब्रह्मलीन श्रीमगनरांल हरिभाईजी “्व्यासः ) 

सत्य और प्रिय वाणी अद्सुत वशीकरण है । विचारकर बोलो और विचारकर काम करो। 
' छाभालाभपर विचार किये बिना कुछ भी मत करो । ऐसी ही क्रिया करनी चाहिये और ऐसी 
गी बोलनी चाहिये, जिससे असत्य, आल्स्य, अकुलाहट, चिन्ता; भय और विशेष श्रम न हो । सत्य; 
णणी, ब्रह्मचरय, मौन और रख-त्याग--इन चारोंका सेवन करनेवालेमे सिद्धियाँ सदा बसती हैं। 
[ताकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना संतानका धर्म है । इतने ही धमके पालन करनेसे 
योग्य कहल्छाती है तथा खुख प्राप्त करती है। द 

परनिल्दा और आत्मप्रशंसा कभी न करो; दूसरा करता हो तो उसे सुननेमे रुचि न लो) विरक्ति 
| मान-बड़ाईकी इच्छा न करो, यदि मान-बड़ाई अच्छी लगती हो तो उसे विषके समान समझ- 
ड़ दो । पर-सत्रीके ऊपर कुद्ृष्टि मत डालो, दृष्टिद्धारा उसका वासनारूपी विष मनको मूच्छित 
होहामे नहीं रहने देगा और ठुःखोांकी प्राप्ति होगी । दुःख अवाञ्छनीय पदाथ है। 

यह संसार मुसाफिर-खाना है | इसमें तुम मुसाफिर हो । सबके साथ हिल-मिलकर चलना 
। एक-दूसरेका सम्बन्ध थोड़े दिनोंका है--छ्वेष न करो, इसी प्रकार ममता भी न करो । दिया हुआ 
बताओ मत । किया हुआ ( शुभ कम ) प्रकट न करो ओर व्यर्थ हो जानेवालेको करो मत । 

शोक, चिन्ता, भय, उद्वेग, मोह और क्रोध--इन छःसे जो मुक्त है; वह खदा मुक्त है ? जब-जब 
: हो; तब-तव समझना चाहिये कि हम भगवानको भूल गये हैं | इसलिये सब समय भगवानका 
5रना चाहिये | अधमकी इच्छाकी अपेक्षा म्त॒त्युकी इच्छा उत्तम है । तुम्हे सुखी रहना हो तो दूसरोंको 
| यदि दुःखी रहना हो तो दूसरोंको दुःख दो । दूसरोंको खुख देना पुण्य है ला दुख देना ९2६ 
गैका अपमान मत करो, परंतु उसपर दया करो | तुम पापी नहीं हो, इस क)378038:: हे 
# अन्य कोई कारण नहीं है । झूठ चोरी और दुराचार बुरे व्यसन हैं, इन्हें छोड़ दे ०. जो 
बी कुछ मिला है, वह यहीं रहेगा ओर पाप ही साथ जायगा । बिना हकका लेना ही पाप है। 
पंत होता है, वह सहज चला भी जाता है। न्यायसे प्राप्त ही वास्तविक प्राप्त है । 

: भोग घंटे तो पाप घंटे | विषयाधीन मन शात्रु है। निर्विषयी मन मित्र है। भजन रे पुण्य ०३ 
है तो संकट-समयमें भी काम चलता रहेगा । चरित्र ही धन है । सुयश ही खग है। पापाचरण 
है | छोक-वेद-मान्य नियम ही आचरणीय हैं । स्‍ शक 
एकान्तमे भगवानसे प्रार्थना करो--परमात्मा सबको सदाचारी बनावें--सबका श्रेय मज्ञल कर । 
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आध्यात्मिक क्षेत्रमें विश्वासवाद तथा विवेकबाद 


सदासे चले आये हैं | विश्वासवादी परमतत्तवको अपनेसे 


पृथक मानकर उसकी उपासना करता है और 
विवेकवादी ख-खरूप चेतनको ही परमतत्तत समझकर 
आत्माराम बनता है | विवेकवाद धर्म-कर्मकी नींबपर 
टिका है, परंतु भारतीय प्रोढ़ विचारधाराके अत्यन्त 
चिरंतन होनेसे उसका विश्वासवाद भी कर्मका ही 
पक्षपर है ओर कर्की जान सदाचार है । 


सदूगुरु कबीर अपने युगके एक निराले संत थे | 


धमंके ओपचारिक क्रिया-कलापोंकी प्रर्तिमात्रसे पापका 
क्षय मानकर अपने कतब्योंकी इतिश्री मान लेना उनके 
सिद्वान्ममें न था। वे आचार, विचार और शुभ 
कर्तंब्योंकी प्रष्ठभूमिपए अपने धर्मका महल खड़ा किये 
हुए थे । उन्होंने सदाचारपर बहुत जोर दिया है | 
उनमेंसे कुछका यहाँ विवेचन किया जा रहा है । 


अहिसा-सदगुरु कबीरने अहिंसापर बहुत बल दिया 
है | वे कहते हैं---हम खय॑ कष्ट नहीं चाहते, अतएव 
दूसरेकों कष्ट देना अपनी अन्‍्तरात्माकी आवाजकी 
अवहेलना करना है | किसीकी हत्या करना तो हिंसा 
है ही, परंतु किसीका अहित सोचना, किसीके लि 
अहितकर वाणी कहना तथा किसीको शरीरसे पीड़ा 
देना---ये सब भी हिंसाके ही रूप हैं, अतः यथाशक्ति 
छोटे-बढ़े सभी देहधारियोंकी हिंसासे बचना चाहिये । 
जबतक कोई व्यक्ति दसरेको द्‌:ःख देना बंद नहीं करता 
तबतक वह खय दःखरहित कंसे 
सदूगुरु कबीर वण, लिड्ठ, 
ऊपर 


हो सकता है ! 
वग, जाति, खानिके भेदसे 
उठकर प्राणिमात्रको अपना प्राणप्रिय बतलाते 


हुए कहते हैं कि किसको चोट पहुँचाया जाय १ 


जहाँ देखो हमारा प्राणप्यारा ही है--- 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतम्द्रितः # 


3ननन-नक०७०क+ न पकनानननभन+ नाप“ ककन नमन रण ्जसना- 
अली क्‍अमीननजनफभग-+-+ “ 


संत कबीरका सदाचारोपदेश 


( लेखक--भीअभिलाषदासजी ) 


“'बाव काहि पर घालों, जित देख तित प्राण 
._( बीजक, साखी ३ 

शुद्धाहार--पाँच ज्ञानेन्द्रियोंद्रार पाँचों वि' 
ग्रहण करना आहार ग्रहण करना है; अतण्व 
देखना, ठीक सुनना, ठीक सूँघना, ठीक 
ठीक स्पश करना---यहाँतक कि मनसे ठीक सोच 
आहारकी शुद्धि है और ऐसा हो जानेपर अन्तःकरण 
होकर मनकी एकाग्रता होती है । परंतु आहारकी 
लिये विशेषरूपसे मांस एवं नशासे बचना चाहिये | 
मतके अनुसार हिंसादि दोष होनेसे मांस खाना: 
असमभ्यता है । जिसमें एकबारगी दयाकों अलग रख 
पड़े, बह मांस मनुष्यका आहार नहीं है। इसी | 
शराब, गाँजा, भाँग आदि समस्त नशीली वस्तु 
त्याज्य हैं | सद्‌गुरु कबीरने कहा है--- 
जस मांस पचु को तस मांस नर को, 
रुघिर रुधिर एक सारा जी। 

( बीजक) शब्द 


ब्रह्मचय--अपने मन-इन्द्रियोंकोी जीतकर '* 
रखना ब्रह्मचय है | इसके बिना आध्यात्मिक । 
प्रगति होना असम्मव है | कबीर साहब कहते 
'संतो | हृदय-घरमें बहुत भारी झगड़ा मचा 
ज्ञानेन्द्रियरूपी पाँच बच्चे तथा वासनारूपी 
रात-दिन जीवको परेशान करती हैं । ये | 
बड़ी खादासक्त हैं | ये सदा अपनी ओर 
हैं । इनका दमन-शमन करके ही जीव 
सकता है |! 

ऊँसज्ञ त्याग तथा साधुसहइू-ग्रहण--संत 
अनुसार कुसड्ढसे पतन तथा साधुसड्से उत्थान 
पह तो---.'लोकहुँ बेद बिदित सब काहू” है | 


हा पेड़के साथ यदि केलेका पेड़ पड़ 
के पत्तेकी चींथी-चींथी उड़ती है | अतएब 
करो, वे दूसरेकी मानसिक व्याधि दूर 
और, “दुष्टकी संगत आठों पहर उपाधिःका 
| कुसड्से दुःख होता है तथा सत्सड्रसे 
व साधु-गुरुकी सड्गत करके कल्याण-द्वधारपर 
गी |! ( बीजक, साखी २४२, २०७) २००; 


गुरुकी उपासना एवं भक्ति--जिनके आचरण 
दोनों निमंठ हैं और जो परमतत्त्व खखरूपमें 
उनकी शरणमें जानेसे ही मुमुक्षुका कल्याण 
 है। यह निश्चित है कि ऐसे सदृगुरुकी 
थे बिना मनुष्य भटकता है ओर जब मनुष्य 
सदूगुरुकी शरण पा जाता है, तब वह 
जाता है | 
साहेब सेइये, सब बिधि पूरा होय। 

( बीजक, साखी ३०९ ) 
ता--मनुष्यमें---कम-से-कम सच्चे साधकमें तो 
लघुता, बिनम्रताकी महान्‌ आवश्यकता है। 
ग कोई नहीं पसंद करता है और बिनयीको 
करते हैं | विनम्र व्यक्तिके आगे अन्य छोग 
हो जाते हैं--- 
है लछघुता भली, लघुतासे सब होय । 


दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवे सब कोय ॥ 
( बीजक) साख्नरी ३२३ ) 


द्दिता--तुम अपने पड़ोसकी सारी गंदगी 
अपने घरमें ले आओ, तो सोचो, तुम्दारी 
होगी ! परंतु 6ुम अपने पड़ोतकी छुंगन्ध 
अपने घैरमें ले आओ तो तुम छुंगन्वसे भरें 
अंतंएंव तुम किसीके दीष॑ ने लेकर केबेल 
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गुणिया तो गुण ही गहै, निर्युणिया गुणहि घिनाय । 
बेलहि दीजे जायफर, क्या बूझे क्‍या खाय ॥ 

( बीजक) साखी २६३ ) 
कथनी-करनीकी एकता--करनी बिना कथनी कच्ची 
है । अतरव कथनीके अनुसार करनी बनानेकी 
चेष्टा करो--- 

जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान । 
कहहिं कबीर चुम्बक बिना, क्‍यों जीते संग्राम ॥ 
जेसी कहैं करे जो तेसी, राग द्वेष निरुवारे । 
तामें घटे बढ़े रतियो नहिं, यहि विधि आप सँवारे ॥ 
( बीजक, साखी ३१४) २५७ ) 
वचन-खुधार--वचन-सुधार किये बिना व्यक्तिको 
शान्ति नहीं मिठ सकती | अतएव सत्य, मिष्ट, हितकर 
ओर अल्प बोलना चाहिये । निरथंक बोलते रहनेसे दोष 
बढ़ते हैं | अतएव विचारप्वक बोलना चाहिये । संत, 
सजन तथा पण्डितके मिलनेपर उनसे निर्णयकी दो 
बातें की जा सकती हैं ओर असंत एवं शठके मिलनेपर 
मोन रहना ही श्रेयस्कर है । 
बोल तो अमोल है, जो कोइ बोले जान। 
हिये तराजू तोल के, तब मुख बाहर आन ॥ 
मधुर बचन है ओषधी, कटुुक बचन है तीर । 
स्रवणद्वार छ्वे संचरे, साले सकल शरीर ॥ 
( बीजक, साखी २७६, ३०१ ) 


खसत्य--सत्यखरूपका ज्ञान, सत्यभाव, सत्यवचन 
तथा सत्य-आचरण--इस सत्यचतुष्यका सेवन पूरी 
तपस्या दे । इसमें जो उत्तीर्ण द्वो जाय, वही कृताथे दे । 

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 

जाके हृदया साँच हैं, ताके हृदया आप ॥ 

जो तू साँचा बाणिया, साँची हाट कछगाव। 


भन्‍्दर॒पझांझू देहके, हरा दूरि बहाव ॥ 
( बीजैके; सांखी ३३४) ७५ ) 


द्ष्या-*तुम दूसरेंसे अपने लिये दयाकां बंताव 
चादवते दो, अतए्‌व तुम दूसरोंपर दँया करो । 


औ द 
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जीव बिना जिव बाँचे नहीं, जिव का जीव अधार । 
जीव दया करि पालिये, पंडित करो बिचार ॥ 

( बीजक) साखी १८२ ) 
क्षमा-हम दसरेसे अपने लिये क्षमाका बताँव 
: चाहते हैं, अत हमें भी दूसरेपर क्षमा करनी चाहिये । 
बराबर लड़ते रहनेसे शान्ति नहीं आती । किसीने अपनी 
दुरबंठतावश अपना मन मलिन कर लिया तो हमें भी 
उसके साथ अपना मन बुरा नहीं बनाना चाहिये-- 

वो तो वेसा ही हुआ, तू मति होय अयान। 

वो निर्युणिया ते गुणवंता, मत एके में सन ॥ 
( बीजक) साखी २७८ ) 
पैये-जीवनमें घेयंकी बड़ी आवश्यकता है । 
धैयके बिना मनुष्य क्षणमें ही वह अनर्थ कर डाब्ता 
है, जिसकी कोई सीमा नहीं । इसके अतिरिक्त मानो 
कोई उन्नतिका काय करना हो और मनुष्य चाहे कि 
सब आज ही प्रर्ण हो जाय तो कैसे सम्भव दे! 

अतएव धैयप्रवक आगे बढ़ना चाहिये-- 

थोरे थारे थिर होड भाई । बिन थम्भे जस मंदिर थम्माई ॥ 
( बीजक) ज्ञानचोतीसा १८ ) 


संतोष--कोई कितना भी धनी हो जाय, परंतु 
तृप्ति तो संतोषसे ही मिलेगी | संतोष अकमण्यता नहीं 
दे, किंतु अखण्ड तृप्ति द्वै | कोई करोड़ रुपये रोज 
कमाने लगे तो भी वह बिना संतोषके तृप्त नहीं दो 
सकता । अतरव सदूगुरु कबीर कहते हैं-- 

संतों, संतोष सुख दे, रहह्ु तो हृदय जुड़ाय । 
( बीजक, रमेनी राखी ३८ ) 

विचार--मनुष्य अन्य बातोंमें प्रायः पश्चु-तुल्य दी 
है। उसको बस पश्चुसे अडग करनेका एक प्रबर 
प्राध्यम दे--'बिचार! । में कोन हैं, जगत्‌ क्‍या है, 
कतेव्य क्या है--इत्यादिपप सोचना बिचार है। 
मानसरोग-निवृत्तिके लिये बिचार ही परम ओऔषध है । 
विचार असतका त्याग करता दै--- 


करहु विचार जो सब दुख जाई । परिहरि झूठा केर 
( बीजक, रमेनी २३ । 


विवेक--सारी पगडंडियाँज्ैसे राजमा्गमें मिल 
हैं, वेसे सारी आरम्मिक साधना अन्तत विवेकमें 
जाती हैं | यदि विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तो 
केवल श्रम ही है । अपने चेतन खरूपको 
देहसे अलग समझकर वैसी स्थिति बना लेना विवेक हैं 
विवेक उदय होनेपर मन खबश होता है । विच् 
व्यावहारिक खरूप ही विवेक है--- 
मन सायर मनसा लहरि, बूढ़े बहुत अचेत। 
कहहिं कबीर ते बाचि हैं, जाके हृदय विवेक ॥ 
( बीजक) साखी १०७ 
वेराग्य--विवेकके परिपाक हो जानेपर माय 
वस्तुओंसे खयमेव बराग्य हो जाता है । रागका अ 
ही बन्धनोंका अन्त है--- 


माया के झक जग जरे, कनक कासिनी छाग । 
कहहिं कबीर कल बॉँसिहो, रुई रूपेटी आग ॥ 

( बीजक, साखी १४१ 

निविवाद--साधकको निर्विवादी होना चाहिये 
शाल्राथ करना साथनाके प्रतिकूल ही है। सा' 
दूसरेको परास्त करनेकी इच्छा छोड़कर वाक्यसंयमपूबः 
मनोनिग्रह्द करे । सिद्धि साधनासे मिछती है, शालार्थ 
नहीं -. 
बाजन दे बाजंतरी, तू कुकुद्दी मति छेर। 

तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर ॥ 

( बीजक, साखी २४८ 

नित्य सत्सक्ष--निरन्तर सत्सक्ञष करते रह 
आवश्यकता है। सत्सक्न छोड़ देनेसे मनमें 


शअज्ञानका भोरचा छग जाता है... 


नजित खरसान 
नित की गो 


लोहा 
साया 


घुन॒ छूटे । 
मोह हूटे॥ 
( बीजक) साखी २३४ 


है| 
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क्र 
थे 


उसका निमग्रह--इन्द्रियोंसे ग्रहण किये 
का परिणाम मन है। मनुष्य मनके 
पीड़ित है। मनको वशमें कर लेना ही 
फलता है । विवेकवान्‌ ही मनको जीत 


गहे ते काम है, तें मत भरस भरुलाव । 
गयर मनसा लहरि, बहे कतहुँ मति जाव ॥ 
सायर मनसा लहरि, बूड़े बहुत अचेत। 
कबीर ते बाँचि हैं, जाके हृदय बिबेक ॥ 

( बीजक, साखी ९०, १०७ ) 
मुक्ति--शरीरमें रहते हुए शरीराभिमानसे दूर, 
गॉंकी वासनाओंसे ऊपर, ख-खरूप--चेतनमें 
प्र॒ जीवन्मुक्त है । जो जागतिक हृर्ष- 
॥ हुआ है, वह जीवन्मुक्त है। सदूगुरु 
[ते हैं कि यदि तुम जीवन्मुक्ति-खुख चाहते 
तबकी आशा छोड़कर मेरे समान निष्काम 


तू चाहे सुझकों, छोड़ सकल ही आश । 
ही ऐसा होय रहों, सब सुख तेरे पास ॥ 
( बोजक, साखी १९८ ) 


न्रीते-जी मुक्त न हुआ वह मरनेपर क्‍या 


त्र तरेड मुये का तरिहों, जियतहि जो न तरे । 

( बीजक) शब्द १४ । ३ ) 
मुक्ति--जिनकी देह रहते-रहते सारी वासनाएँ 
जाती हैं, वे बोधवान्‌ प्रारब्धान्तमें स्थूछ- 
श़रीरोंसे रद्धित चेतनमात्र असन्न रद्द जाते 
सर्देवके छिये जन्मादि दुःखोंसे मुक्त दो 
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कहहिं कबीर सतसुक्ृति मिले, तो बहुरि न भूले आन । 

( बीजक, हिंडोला १ | १९ ) 

सारा संसार मरता-मरता मर गया, पर मरनेका मम 

कौन जान पाया ? मरना तो वह है जिसके बाद पुनः 

मरना न हो--- 

मरते मरते जग मुवा, सुये न जाना कोय। 
ऐसा होय के ना म्रुवा, जो बहुरि न मरना होय ॥ 

( बीजक) साखी ३२४ ) 


यथार्थ ज्ञानियोंकी स्थिति--ध्यवहारमें कुछ विभिन्नता 
होते हुए भी यथार्थ ज्ञानियोंकी स्थिति एक समान होती 
है | अवथकचरे लोग ही अन्यका अन्य बका करते हैं । 

समझे की गति एक है, जिन्ह समझा सब ठोर । 

कहहिं कबीर ये बीच के, बलकहिं और कि ओर ॥ 

( बीजक, साखी १९० ) 

निद्वन्द् स्थिति--सांसारिक चतुरता-चालाकीके पीछे 
बड़े-बड़े प्रपञ्न हैं, अतएब जो असार-संसारको भलीमभाँति 
जान-बूझकर भी विवादियोंके सामने म़र्ख बन जाता दै 
और अहंकार-बलका सर्वथा परित्याग करके विनम्र हो 
जाता है, उस संतका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता । 
ज्ञानी पुरुष सुख-दुःख, हानि-लाभ, मान-अपमान--- 
सबमें समान-दृष्टि रखनेवाले होते हैं । ज्ञानी पुरुषकी 
स्थिति निह्नन्द्र होती है | सदूगुरु कबीर कहते हैं-- 

समुझ्ि बूझ्ि जड़ हो रहे, बल तजि निरबल होय । 

कददृहिं कबीर ता संतका, पका न पकरे कोय ॥ 

( बीजक) साखी १६७ ) 

इस प्रकार कबीरदासजीने सदूगुरुके माध्यमसे 
परमेश्वरकी प्राप्तिके छिये जो मार्ग निर्दिष्ट किये हैं, वे 
सब सदाचारकी परिभाषामें आ जाते हैं। जो जीवन्मुक्त 
होना चाहता है ऐसे साधकका जीवन सदा सदाचार- 
मय होना चाहिये । 


८-६: >> 
« कितनी गलत बात है कि दम मैले रहें और दूसरोंकों साफ रहनेकी सलाह दूँ । 


2, --महात्मा गाँधी 
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“विनय-पत्रिका --सदाचारकी संहिता 


( लेखक--प्रो ० श्रीरामकृष्णजी शर्मा ) 


मरुम्नमि-सद्श हृदयमें आनन्दरसकी लहरें उत्पन्न 
करनेके लिये, घोर अन्वकाराच्छन्न हृदयाकाशमें प्रकाशका 
प्रादुभाव करनेके लिये, पापपड्डमें पड़े हुए जीबोंको 
बाहर निकालनेके लिये, विषय-भोगोमें आसक्त चश्चल 
चित्तमें अटल शान्ति स्थापित करनेके लिये, घोर 
नरकोंमें प्रबल वेगसे जाते हुए जीवकी गति रोककर 
उसे कल्याणमार्गपर चलानेके छिये और त्रिविध 
तापोंसे संतप्त प्राणियोंकों सुखमय शीतलता पहुँचानेके 
लिये यदि कोई परम साधन हो सकता है तो वह 
है -- गोखामी श्रीतुलसीदासजीकी 'विनय-पत्रिका? । इसमें 
पूर्ण मानवताका, सावंभौम सदाचारका एवं विश्ववमका 
प्रतिश्ठापन हुआ है । इसमें कुछ ऐसे तत्त्व निहित हैं, 
जिन्हें सभी मतावलम्बी एवं सम्प्रदाय नतमस्तक हो खीकार 
करते हैं । ये हैं---सदाचार-सम्बन्धी तत्त--निष्कपट 
अन्तःकरण, व्यवहारकी खच्छता, मनकी खच्छता, 
वाणीकी खच्छता, आत्म-संयम, इन्द्रिय-संयम, संतोष, 
समता, विश्वदया या विश्वकरुणा, भेदभावरहित होना, 
परहित-निरतता, संतसंगति, परद्वव्य एवं परख्रीकी 
इच्छाकां त्याग आदि-आदि | 


“विनय-पत्रिका'में गोखामी तुलसीदासने व्यक्तिगत 
आचार-निष्ठापर अधिक बल दिया है। वे जानते हैं कि 
व्यक्तिव्यक्तिका खुधार होकर समाज-समाजका सुधार 
हो जाता है और समाज-समाजका सुधार होकर 
राष्ट्रराट्ट संभठ जाते हैं तथा राष्ट्र-रापट्रीॉक छुधार 
होकर विश्वकल्पाण दो सकता है । संक्षेपमें, 
बिशब-धर्मकी प्रतिष्ठा करना ही उनका सार्वभौम सदाचार- 
धर्म है। विनय-पत्रिकामें उसीका प्रतिनिधित्व हुआ 
दे । यद्द हमें काम, क्रोध, मोह, ममतादिका 
त्याग करना, विश्वकरुणा या विश्वद॒या, इन्द्रिय-संयम, 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


धयक--पकम्मकम्यकम्यकम पक सकी 


अनासक्तता आदिका पाठ पढ़ाती है । वास्तवमें ये 
तत्त जाति, देश-काल और समयकी सीमासे 
होनेपर सार्वभौम महात्रत हो जाते हैं । जो 
सश्व्यापी अनाचारोंका नाश करके सदूभ 
प्रसारके लिये और समाजके सुधारके लिये तथा मह्ल 
साधनाके लिये होता है, वही सार्वभोम ५ 
अन्तगगत आ सकता है । गोखामीजीने विनय-पत्रिक 
माध्यमसे दुष्प्रवृत्तियोंकी हटाकर पनुष्यमें सदृवृत्तिय 
भरनेका अथक प्रयास किया है । निदशनके मा 
खय॑ महात्मा तुल्सी हैं । 
छल-कपटसे मन कल॒षित हो जाता है और म 
कल॒षित होनेपर अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियाँ जाग्रत्‌ 
जाती हैं, जिनके कारण संसारके मानवोंकों अनेक क्ले 
भोगने पड़ते हैं। इसलिये छलका परिहार करके 
कोई सतकाये किया जा सकता है और भवसाग 
पार जाया जा सकता है--- 
परिहरि छल सरन गये तुलरूसिहुँंसे तरत ॥ 
( विनयप० १३४ | ७ 
दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम बचन अरु ही ते ॥ 
ह ( विनयप० १९८। 
--व्यादि वाक्य इसकी स॒चना देते हैं । सां्सार 
मानवोको तुलसीने यह अत्युत्तम शिक्षा दी ह्व 
कामादि दुष्ट साथियोंसे जहाँतक दूर रहा जाय, वहाँ 
अच्छा दै--- 
कास-क्रोध भरु कोल-मोह-मद्‌ राग-द्वेष दिसेश्र करे परिह 
( बिनयप० २०५ | १ 
मिक्स साधकोंको सचेत करती है 
भानवोंको सदृबुद्नि-प्राषति-'ेतु प्रेरित करती है । 
प्रधान शिक्षा यह है कि क्षणभन्नुर वस्तुओंसे लग 
नहों करना चाहिये; क्योंकि यह तो “खूँबत छगे र 


उ्ड माना जायगा, जो अनासक्त भावसे संसार- 
करेगा । संसारमें आसक्ति ठीक नहीं--- 
नितादि जानि स्वारथरत न करु नेह सबही ते ।! 

( बिनयप० १९८ | ३ ) 
एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः” 
(त्रिपुरातापनी उप० ५ | ३) वचनके अनुसार 
मन ही हमारे बन्चन और मुक्तिका कारण है । 
इस मनको खबन्‍्छ बना लिया जाय 
इसको खाभिभूत कर छिया जाय तो 

हुआ जा सकता है । गोखामी श्री- 
सजी विनयपत्रिका ( १२४ । १ )में कहते हैं- 
। मन परिहरबिकारा । 
द्वैत-जनित संसृति-दुख, संसय, सोक अपारा ॥ 
' भैं-मेरा! और 'त-तेरा'का प्रश्न ही समाप्त हो 
' जीवनमें नाना प्रकारके संशय-शोकके अवसर 
[१ 
क्री तीन स्थितियाँ हैं--- 
मेत्र, मध्यस्थ तीनि ये मन कौन्हें बरिआई । 


: गहन, उपेच्छनीय अट्डि, हाटक तठृनकी नाई ॥ 
( विनयप० १२४ | २ ) 


नीनों स्थितियोंक कारण ही संघर्षोंकी नींव 
अत: इनको त्यागकर अपने मनको निमल बनाना 
जिससे---वसुधेव कुड्धम्बकम 'की भावना 
सके । संसारमें मनुष्यका मन विषय-बासनाओं- 
अधिक जाता है, जिससे राग-द्रेषकी भावनाएं 
ती हैं | इसीलिये हम निरन्तर जन्म-मरणके 
पे रहते हैं एवं यातनाएँ भुगतते हैं--- 
हिं. निज हृदि प्रकास, अरु बिघय आस मनमाह्दी । 


: तबलछूगि जग-जोनि भ्रमत सपने सुख नाहीं ॥ 
( विनयप० १२३ । ५ ) 


# “विनय-पश्चिका!--ससदासारको संहिता # 
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वाली बातकी तरह है | अतः साधक अथवा यह मन बहुत अकर्मण्य है, निरन्तर विषयोंमें लिप्त 


रहता है, जिससे अनेक सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं--- 
बिषय-बारि सन-मीन भिन्न नहिं होत कबहूँ पछ एक । 
ताते सहों बिपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ 
( विनयप० १०२ | ३ ) 
विषयोंके साथ इस मनकी ऐसी ममता है कि रात- 
दिन उसके साथ जुटा रहता है---एक पलके लिये 
विश्राम नहीं लेता--- 
कबहूँ मन बिश्राम न सान्‍्यो ॥ 
निसिदिन भ्रमत बिसारि सहज सुख, जहँ तह इंद्विन तान्यो। 
( विनयप० ८८ । १ ) 
यह मन अपने सहज खरूपको भूलकर न जाने 
कहाँ-कहाँ इन्द्रियपराभूत होता रहता है। परमाथे- 
साधनामें यह मन कभी नहीं लगता । इसलिये इस 
मनपर नियन्त्रण अवश्य करना चाहिये | इसी मनकी 
कुचालसे तंग आकर तुलसीदास कहते हैं-- 
कहँ लो कहों कुचाल कृपानिधि ! जानत हों गति जनकी । 
( विंनयप० ९० । ४ ) 
विनयपत्रिका सदाचारके क्षेत्रमं मनके बाद वाणी- 
की महत्ताका प्रतिपादन करती है | वाणीसे अनृत बात 
निकालना उसकी मलिनताका द्योतक है और सत्य- 
कथा उसकी पवित्रता है। तुल्सीदासजीने विनय- 
पत्रिकामें वाणीकी सत्यतापर विशेष जोर दिया है | वाणीसे 
किसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । 
आधि-मगन मन, व्याधि-विकल तन, बचन मलीन झुठाईं । 
( विनयप० १९५ | ४ ) 
साथ ही जीभकी भी खबर लेते हैं--- 
'जीह हूँ न जप्यो नाम, बकक्‍यो आउ-बाउ मैं।! 
( विनयप० २६१ | २) 
अभिमान मनुष्यको अवनतिके गतमें ले जाता है, 
जहाँसे फिर यथावत्‌ ऊपर उठना अति दुभंर हो जाता 
है । इस तथ्यको संसारका प्रत्येक धर्मावलम्बी जानता 


में करना सदाचरणका प्रथम साधन है । है । इसीलिये 'बिनयपत्रिका! अभिमान-त्यागको अति 


> ये 


कल्याणकारी समझती है | अभिमानसे जो दुर्गति होती 
है, उसका नम्नना तुल्सीदासजी संसारके सामने 
प्रस्तुत करते हुए कहते हैं--- 


सहसबाह दसबदन आदि नृप बचे न काल बलोतें । 
हम-हम कहि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते ॥ 


( विनयप० १९८ । २ ) 
अत: मैंपनका त्याग जीबनमें श्रेयस्कर है 
तुल्सीदासजी “विनय-पत्रिका'में आत्मसंयमके ऊपर विशेष 
जोर डालते हैं । मनसा-वाचा-करमंणा आत्मसंयमी 

होना श्रेयस्कर एवं उन्नतिकर है | अतः--- 
मन समेत या तनके बासिन्ह इहै सिखावन देहों। 
श्रवननि और कथा नहिं सुनिहों रसना ओर न गेहों ॥ 


रोकिहों नयन बिलोकत औरहिं, सीस ईंस ही नहीं । 
नातो-नेह नाथ सो करि सब नातो-नेह बहैहों ॥ 


( विनयप० १०४ । डे-४ ) 


तुल्सीदासजी “विनय-पत्रिका के माध्यमसे सम, संतोष, 
क्षमता, ज्ञान आदिके अजेनका उपदेश देते हैं और 
अहंकार, काम, ममता, संदेह आदिका त्याग करनेकी 
सलाह देते हैं। इस प्रकार हम कद सकते हैं कि 
बास्तवमें इन तत्तवोंके बिना आत्म-संयम दुर्लभ है | अतः 
इनको ही हमें सबेप्रथम अपनाना चाहिये | 


अज्ञानके कारण यह जगत्‌ बहुत मनोहर लगता 
है, परंतु है वस्तुतः बहुत ही भयंकर | इसलिये इसकी 
भयंकरतासे बचनेके लिये मनुष्यको समता और संतोषसे 
काम लेना चाहिये | तुलसीदासजी कहते हैं कि जो 
समता, संतोष, दया एवं विवेकसे युक्त होकर कार्यमें 
रत रहते हैं, उनके लिये ही बस ! यह संसार सुखद है 
अविवेकियोंके लिये तो यह द्‌ःखद ही है- 
अनबिचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी ' 
सम-संतोष-दया-बिबेक ते ब्यवहारी सुखकारी । 


( विनयप० १२१ । ४ ) 
»< » ५९ ५८ 
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जो संतोष-सुधा निसि-बासर सपनेहँ कबहँक 
८ ८ है | 
सम, संतोष बिचार बिमलू अति, 
सतसंगति, ये चारि इढ करि 

( विनयप० २०५ | 


वास्तवमें इस संसारमें मानवकी उन्नति 
अवनतिका आधार आचरण है | सत-आचरण व्यय 
उठा देता है और असत-आचरण व्यक्तिको 
देता है । इस बातको लक्ष्यकर तुल्सीदासजी ' 
हैं कि प्रत्येक मानवको सदाचारी बनना 
मानव जिन दुर्गुणोंसे दुराचारी बनता है, उन्हीं 
चर्चाकर तुलसीदास संसारके जनसमुदायकों 
करना चाहते हैं कि उनसे दर रहना चाहिये-- 
नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन बिषय सग 
हृदय मलिन बासना-समान-समद, जीव सहज सुख 
परनिंदा सुनि श्रवण मलिन भे, वचन दोष पर 
सब प्रकार मलभार छाग निज नाथ-चरन | 
( विनयप० ८२। * 
जीव खभावतः अपना हित चाहता है ओर दूस 
अहित । तुल्सीदासजी इस बातको पसंद नहीं कर 
वे इस खाथथपरताकी दूषित भावनासे मनुष्यको उ 
उठाकर उसमें विश्वदया तथा विश्वकरुणा भरना ॑ 
हैं | आजके युगमें आचरणहीन मनुष्य बड़ा प्रभावश 
माना जाता है। उसीकी प्रशंसा करना अधिक 
समझा जाता है । वे कहते हैं कि कुटिल जीबोंकी प्र 
यद्यपि युग-के-युग व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन अं 
इष्टदेवका सुमिरन किंचित्‌ नहीं हो पाता-- 
जो जड़ जीव कुटिल कायर, खल, केवल कलिमल स॑ 
सूखत बदन प्रसंसत तिन्‍्ह कह हरि ते अधिक करि म 
( 
सदाचारके अन्तगेत साधुसंगतिका महत्त्वपर्ण 
है । सत्संगतिसे राष्ट्रकरी नीच मजबूत होती है 
सभ्यताका निमोण होता है । जिस राष्ट्रमें 
दुराचारी, संतद्रोही व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं 
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हज है। उसमें शक्ति और आत्मबल 


सबको मत यह सतसंग सुदृढ़ धरिये । 
मोह इरिषा बस तिनहिं न आदरिये ॥ 
( विनयप० १८६ । ४ ) 
से “निज” और “परः भेद-बुद्धिका 
है। साधु-समागमके प्रभावसे सर्वत्र परमात्म- 
री है जो संसारको पावन करती हुई 
देती है । 
ही व्यक्ति केसा होता है!--इस सम्बन्धमें 
! तत्सम्बन्धी कुछ लक्षण गिनाये हैं---वे संत- 
व्या करते हुए अपनेको संतोंके आचरण- 
रखनेका संकल्प करते हुए कहते हैं--- 
यहि रहनि रहोंगो । 
पाछु-कृपा ते संत-सुभावगहोंगो ॥ 
पंतोष सदा, काहू सों कछु न चहोंगो। 
त निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहोंगो ॥ 
अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । 
, सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कहोंगो ॥ 
जनित चिंता, दुख सुख सम-बुद्धि सहौंगो । 
( विनयप० १७२ | १-४ ) 


7र सदाचारका प्राण है । अठारहों पुराणों 


# खदाचारके आठ शात्रु-मित्र 


मी याद कक 
धरि्यापम्षेप का ष्िया 


)७०.२०११०/.)-९.")  .. तन 


तथा विश्वके अन्य सभी सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें परोपकारको 
ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है | इस परोपकारको सर्वश्रेष्ठ 
बताते हुए गोखामी श्रीतुठलसीदासजी भी “बिनय-पत्रिका'- 
में कहते हैं-- 
काजु कहा नरतनु धरि सारयो। 
पर-उपकार सार श्रुति को जो, सो धोखेहु न बिचारयो ॥ 
( विनयप० २०२ | १) 
इस मानव-शरीरको धारण करनेसे क्‍या छाभ ? 
यदि यह शरीर किसीके काम न आये । 
लाभ कहा मानुष-तनु पाये । 
काय-बचन-मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये ॥ 
( विनयप० २०१ | १ ) 
वास्तवमें सब जीवोंका हितेषी सत्यनिष्ठ, प्रेम-नेम 
और भक्तिमें निरत प्राणी ही धन्य है जो--- 
सबभूत-हित, निब्यलीक चित, भगति-प्रेमदढ, नेम, एकरस ।! 
( विनयप० २०४ | ३ ) 
इस प्रकार “विनय-पत्रिकाः आचारके आदशोसे 
प्रणरूपेण परिष्छुत है । भक्त तुल्सीने इन आचारोंको 
भक्तिका सोपान माना है । इस प्रकार विनय-पत्रिकामें 
अभिव्यक्त गोखामी श्रीतुलसीदासजीके भाव एवं विचार 
सदाचारके प्रबल प्रेरक हैं। 
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सदाचारके आठ शज्ुमित्र 


शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुजन त्याग दे। 
मन इन्द्रियाँ खाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे ॥ 
सुख-शान्तिका यह माग है, श्रति-संत हर सभी । 
दुजन-दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी ॥ 


लि ९ 
कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना। रह छोभसे अति दूर ही, जा द्पके तू पास ना। 


त्राको बढ़ा; प्रिय न्‍्यायका कर त्याग ना ॥ 
; ५ 

शुभ भावना) अरू घेयका सम्मान कर | 
ब्चे मित्र ये; कल्याणकर भवभीर-हर ॥ 


बच कामसे अरू क्रोध से; कर गवंसे सहवास ना ॥ 
आलपस्य मत कर भूल भी; ईषां न कर मत्सर न कर | 
हैं आठ ये बैरी प्रबल, इन वेरियोंसे भाग डर ॥ 

--स्वामी श्रीभोलेबाबाजी 
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रामस्नेही साध ( सदाचारी ) का लक्षण और सज्ज 


( लेखक--श्रीहरिनारायणजी महाराज) शास्त्री, रामस्नेही-सम्प्रदायाचार्यपीठाधिपति, रामधाम ) 


मध्यकालीन संतोंकी विश्वको सदाचारकी एक देन 
है । सत्रहवीं शताब्दीमें भारतके विभिन्न भ्रभागोंमें अनेक 
संत-महात्माओंने प्रकट होकर धर्मकी रक्षा और 
सदाचारका प्रचार किया । राजस्थानमें भी चार महापुरुष 
प्रकट हुए और भिन्न-भिन्न स्थानोंपरप साधना कर 
उन्होंने सदाचारका प्रचार किया, जिनमें सम्प्रति 
राजस्थानमें रामस्नेहि-सम्प्रदायके चार आचायपीठ--- 
रेन, सींथल, खेड़ापा और शाहपुरा हैं । चारों आचार्य- 
पीठोंकी मान्यता, उपासना प्रायः एक समान है। जो 
साधक लछौकिक-पारछोकिक विषयभोगोंसे सर्बथा बिमुख, 
उपराम होकर एकमात्र निर्मुण-निराकार सबव्यापक रामको 
ही अपना इष्ट, आधार माने, वही सदाचारी रामस्नेही 
कहलाता है---“राम इष्ट आधार, और को पृठ दई है । 

उपयुक्त सदाचारीको साम्प्रदायिक बोलचालकी 
भाषामें 'साध? (साधु ) नामसे सम्बोधित करते हैं । गृह स्थीमें 
रहते हुए सदाचारपालन करनेवाले साध (सदाचारी )- 
पुरुषकी उत्तम रीति बड़ी छुन्दर बतलायी गयी है-- 

हाथ काम मुख राम है, हिरदे साची प्रीत । 

“«दरिया' ग्रही साध की, या ही उत्तम रीत ॥ 

( रामस्नेही धर्माचार्य दरियाव म० ) 

सदाचार पालन करनेमें ( चाहे गृहस्थ हो अथवा 
साधु वेषधारी ), सभी खतन्त्र हैं 

“दरिया' रच्छन साधका, क्या गिरही क्‍या भेक | 

निष्कपटी निपंख रहे, बाहर भीतर एक ॥ 

'साध! पुरुषद्वारा व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक कोई 
भी काय अपने इष्ट रामकी प्रसन्नताके लिये होते हैं । 
बह सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी यथार्थ 
तत्त्त-बो धको भलता नहीं है--- 

रहनी करनी साध की, एक रामका ध्यान । 

बाहर मिलता से मिले, भीतर आतम ज्ञान ॥ 


ऐसे 'साथ” सदाचारी पुरुषकी निनन्‍्दा करनेसे धर्म- 
मर्यादाका उल्लच्भन होता है और उस निन्दित शब्दका 
प्रभाव समस्त भूभागपर पड़ता है--. 


# धर्ममूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः क 


नव खण्ड की निन्दा करो, भावे निन्‍दों साद 
साध निन्या ते “किशनदास' मिटे धम मरजाद ॥ 
( संत श्रीकिशनदासजीकी 5 


साध! पुरुष और कदाचारी संसारी प्र 

आकाश-पातालका अन्तर होता है । साध ५ 
जीवनसे सबको प्रकाश मिलता है जब कि संस 

प्राणी खयं ही अन्धकार ( भोगों ) में मटकता रहता है 

साध चले आकासको, दुनिया चली पताल । 

'सुखरामा' संग ना बणे, अन्धेरे उजियाल ॥ 

( संत श्रीसुखरामदासजीकी 

जो अपने जीवनको सदाचारमय न बनाकर वे 

सदाचारकी बातें बनानेमात्रसे अपने आपको 

पुरुष मान ब्रेठते हैं, ऐसे दम्मी लोग साध पुरु 

सड़ न कर पुनः-पुनः जन्मते-मरते रहते हैं । 

सीखा शब्द साध होय बेठा, रामका नाम न सूझे 

साध संगतमें समझे नहीं, फिर-फिर जगत अल्झे 

( संत श्रीनानकदासजीकी व 

साथ पुरुषके संगसे ही भगवद्भजनमें श्रद्धा ह 

है, मृत्युपर विजय पानेकी विद्या मिलती है और रि 

ही कल्याण होता है--- 

साध संगत करिये सदा, राम भजन को भाव । 

नहचे मिलसी मुगत पद, दे जमके सिर पाँव ॥ 

( संत श्रीप्रेमदयालजीकी ८ 

साध पुरुषके सट्डका प्रभाव कहाँतक कहा ज 

अगर सौभाग्यसे ऐसे पुरुषके दशन हो जाये तो 

दूर हो सकते हैं । अतः स्वथा दुःखोंसे छूटनेके 

तेंथा महान्‌ आनन्दकी प्राप्तिके लिये भगवत्कृप 
क्षणका भी संग मिल जाय तो अपनेको 

मानना चाहिये । 

साध संगत पल ही भली, जो देवे करतार। 

'प्रेमदास”' दरसण कियाँ, जीव होत भव पार ॥ 

साथ पुरुषका संग मिले, इस हेतु साधक 3 

राजस्थानी भाषामें भगवानूसे प्राथंना करता है--- 

रामजी साथ संगत मोहि दीजो। 

बेर-बेर में करूँ रे बीनती, किरपा मोपर कीजो ॥ 


जे 


ल्‍ 
*# समथ-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त % 
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समथथ॑-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त 


( लेखक--डॉ० श्रीकेशव विष्णु मुक्ठे ) 


संत श्रीसमरथ रामदास खामी महाराजने 
”का प्रवर्तन किया, वह समथर्थ-सम्प्रदाय 
मत्रोंमें निम्न प्रकारसे निर्दिष्ट है-- 


» विमल ज्ञान, वीतराग, ब्राह्मण्य रक्षण' 
लक्षण । ऐसे पंचधा बोलिलें | इतुके पाहिजे 
। म्हणिजे सकल ही पावलें । म्हणे दासानुदास ॥ 
विशुद्ध उपासना, विमल ज्ञान, वेराग्य, 
रक्षण और गुरुपरम्पराका शुद्ध और सत्यमा्गसे 
करनेसे सम्प्रदायका कार्य पूर्ण होगा ।! 
शस खामीजीने समथ॑-सम्प्रदायकी “सदाचार- 
्॒रचित 'दासबोध”, 'मनोबोध” आदि विभिन्न 
है, जिसके अनुसार इस सम्प्रदायके व्यक्तिमें 
न॒ गुण अवश्य होने चाहिये-- १-लेखन--- 
छुन्दर अक्षरोंसे लेखन करना | २-पठन--- 
रणोंमें पढ़ना | ३--अथौन्‍्तर---जो पढ़ा है, 
ज ओर छुलम अर्थान्तर करना | 9-आशझ्ञा- 
श्रोत॒बंशकी शझ्लाओंका समाधानप॒र्ण निरसन । 
--खानुभव एवं भगवानका विश्वास | कोई 
कहनेके पूर्व. उसकी प्रतीति ( अनुभव ) 
है | अप्रतीतिकी बात कभी भी न कहें । 
| >-गायन और नतन। ८-बादन | ९--अथ- 
7ना। १ ०-प्रबन्ध लिखना और ११--प्रवचन 
दि ये ग्यारह गुण सम्प्रदायी व्यक्तिमें नहीं 
ये समर्थ-सम्प्रदायमें “उपदेशक” बननेका 
हीं है | ये तो हैं---बहिरज्न लक्षण, साथ-साथ 
ड़ गुणोंकी भी आवश्यकता होती है, जो 
हैं... 


म्य, २-विवेक, ३-जनताजनार्दनकी सेवा, 


४-राजनीति, ५-अव्यग्रता, ६-देशकाल-परिस्थितिका 
अचूक अध्ययन, ७-उदासीनता अर्थात्‌ संसारसे 
अलिप्तता, ८-समानता अर्थात्‌ छोटे-बडे सबको समाधान 
देना और ९-रामोपासना अर्थात्‌ रामभक्तिद्वारा जन- 
मानसका संस्कार और भक्तिके साथ-साथ अध्यात्म- 
साधना । इन गुणोंसे युक्त व्यक्ति ही समर्थ-सम्प्रदायका 
“उपदेशक” बन सकता है। ऐसे ही शिष्य एवं उपदेशक 
देश, काल ओर परिस्थितिका सम्यक्‌ आकलन करते 
हुए अब्यग्रता, समानता तथा जनताजनादनको प्रसन्न 
करनेके उद्दश्यसे सम्प्रदायका प्रभावी प्रचार कर 
सकते हैं एवं अपने गुणों और रामभक्तिके द्वारा 
जनमानसमें भक्ति ओर सदाचारका अमिट संस्कार भी 
स्थापित करते हैं--'बेध लावी जनां भक्तिपंथे |! 
सम्प्रदायी व्यक्तिके लिये आचारका अनुशासन भी था। 
“आचार राखण आधी । स्नान संध्या पवित्रता ॥? 
इनमें निम्न अनुशासन मुख्य हैं--- 


१-आचार-शुद्धि, २-न्याय और नीतिकी रक्षा, 
३-भिक्षाके माध्यमसे प्रेमी भक्तजनोंका शोध, 9-अत्यन्त 
सावधघानता, ५-निराल्स्य होकर अभिरत कार्य करना--- 
ये पाँच नियम उनकी आचारसंहितामें महत्त्वप्रण थे । 
समर्थ-सम्प्रदायीको ऊपर निर्दिष्ट पचीस गुणोंके अनुशासनमें 
रहकर '“खानुभव”, 'प्रवोधन' ओर 'प्रयत्नशीलता/द्वारा 
सम्प्रदायका कार्य सामान्य जनतातक पहुँचानेका उत्तर- 
दायित्व खीकार करना पड़ता था | 
“मुख्य हरिकथा निरूपण । दूसरे ते राजकारण । 
तिसरे ते सावधपण । सव विषयी ॥! 
( दासबोध ) 
“हरिकिथा-निरूपण!का प्रमुख काय करते हुए राजनीति 
और सदाचारका प्रचार-कार्य अत्यन्त सावधानीसे ओर 
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अचूक रीतिसे करना--यह समर्थ-सम्प्रदायका उद्देश्य रहा 
है । ऐसे सम्प्रदायीके लिये श्रीसमर्थ रामदासखामीजीने 
“आचार-संहिता? का विस्तृत उपदेश किया है, जो इस 
प्रकार है- 

साधकको सामान्यजनोंमें काय॑ करते समय विभिन्न 
प्रकृतिके लोग मिलते हैं | इन सभीके अपने मधुर भाषण 
तथा भगवद्धक्तियुक्त प्रवचनोंद्वारा क्लेश दूर करें और 
भगवद्धजनद्वारा सारी दुनियामें भक्तिभाव वर्धित करनेका 
प्रयत्न करें; पर इस कारयके लिये भी खय॑ निधिसंग्रह न 
करें। लोगोंके कटु वचन सहनकर भी किसीका दो५ 
नहों कहना चाहिये, क्योंकि-- 

'परिछ्कत ते डगवते। उसने स्यावे ध्यावे छागते ।! 
( दासबोध ) 

जेसा बोया वैसा पाया जाता है या जेसा दिया 
जाता है बसा ही लेना भी पड़ता है। साधकको 
मितभाषी होकर ही लोगोंका समाधान करना चाहिये । 
क्रोधमें किसीको कटुबचन कहते हुए उसे व्यथित करना 
उचित नहीं | जबतक सम्प्रदायी व्यक्ति किसी शात्रका पूणे 
अध्ययन न कर ले, तबतक उस विषयपर उसका मत प्रकट 
करना उचित नहीं है | उसे अपना आचार और विचार 
वर्णाश्रमधमके अनुकूल रखना चाहिये | साधकको एकत्र न 
रहकर देश-संचार करते रहना चाहिये और देश-काल- 
परिस्थितिका परीक्षण करते हुए व्यक्ति-ब्यक्तिका म्ल्याझून 
करना चाहिये | उसे सभाओंमें प्रवचनका क्षमा, शान्ति, 
संयम और चतुराईसे संचालन करना चाहिये | साधक- 
को द्वेष, मत्सर इत्यादिसे सदा मुक्त रहना चाहिये और 
आत्मखरूपानुसंधानमें लीन रहते हुए उसे अनीति, क्रोध 
और अतिवादको त्याग देना चाहिये | अधिकार-छालसाको 
तुच्छ समझना चाहिये । ( दासबोध ) 

साधकको विवेक और वैराग्यकी साधनासे अध्यात्मको 


निरन्तर बढ़ावा देना तथा इन्द्रिय-निम्रही बनना आवश्यक 
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# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


माना गया है | उसे उपासना--साधन-म व 
करते हुए भक्तिमार्गको प्रशस्त करना चाहिये | प 
साधनाका निरन्तर अभ्यास करना उचित माना ग 
निन्दक, दुर्जन आदि लोगोेंके लिये प्रवचन, कौः 
भक्तिमारग्का प्रभाव और संस्कार करते हुए 
दुष्कर्मोसे ब्वणा उत्पन्न करनी चाहिये । साधक पर 
और भलाईको सदा वर्धिष्णु रक्खे । स्नान, संध्या, 
भजन, कीतेन इत्यादि--द्वारा हमेशा पुण्य 
दिग्दशन करना चाहिये तथा इढ़निश्चयी बनना चा 
सम्प्रदायीके जीवनका महान्‌ कार्य है---'संत 
खुखसे अपना कार्य करते हुए अपने सम्पकसे विश्ट 
उद्धार करना ।? सम्प्रदायीको क्रियाश्रथ्ता तथा प 
का स्पश भी न होना चाहिये; क्योंकि उससे 
आती है, अतः उसे अन्तर्निष्ठ बनना ही आवश्यव 
समर्थ रामदास खामी साधकके श्रेयके लिख 
रामचन्द्रसे इस प्रकार प्राथना करते हैं--- 
'रघुनाथदासा कल्याण ब्हाबे। अति सौख्य व्हावे आन 
उद्गेग नासो वर शत्रु नासो। नाना विछासे मग तो विलासो 
कोठे नसो रे कलहो न सोरे । कापव्यकर्मी सहसा 
निवोणचिंता निरसी अनंता। शरणागता दे बहु ४ 
अजयो नको रे जयवंत होरे। आपदा नको रे बहुभाग्य हू 
श्रीमंतकारी जनहीतकारी । पर ऊपकारी हरिदास 
( मनौचे इ 
सम्प्रदायी रामोपासकका कल्याण हो । उसे ' 
सोरभ्य और आनन्द प्राप्त हो | उसके उद्गेग ॥| 
नष्ट हों | वह बहुबिध कायमें मग्नी हो | उसे अ 
चरणोंमें आश्रय मिले | वह संकटोंसे मुक्त तथा + 
शाली हो। हे प्रभु ! जनहितमें दक्ष, परोप 
अग्रसर तथा ज्ञानश्रीसे समृद्ध ऐसे हरिभिक्तको 
तार देव । 


पु आचरणपर विशेष बल देता है । 
| सदाचारका वही स्थान है, जो मकान बनानेमें 
नींवका है । सभ्य समाजमें दुराचारीका कुछ भी 
होता, न उसका कोई विश्वास करता है | जगत्‌- 
भी महान्‌ व्यक्ति हो गये हैं, उनकी झ्यातिका 
सदाचार ही रहा है । गुणोंकी इश्टिसे सदाचारी 
4---ये दोनों शब्द समानार्थक हैं | वेदके-- 
विश्वमायम? (ऋकसं०९॥६३।५) इस वाक्य- 
यको श्रेष्ठ या सदाचारी बननेका ही संदेश है । 
ननेके लिये यजुर्वेदके एक मन्त्रमें ईश्वरसे प्रार्थना की 
--3“ विश्वानि देव सवितद्वुरितानि परा खुब । 
हैं तन्न आ खुब ॥ (झुक्॒यजु: ३०।३)---'हे सकछ 
$ उत्पत्तिकर्ता समस्त ऐ्वय-सम्पन्न, शुद्ध-बुद्ध सब 
; दाता परमेश्वर ! आप क्ृपाकर हमारे सभी दुगगुण- 
॒ एवं दुःखोंको दूर कीजिये ओर जो हितकारी 
म॑ खभाववाले पदार्थ हैं, वे सब हमें प्राप्त कराइये!--- 
जबतक दुर्गुणोंकी निबृत्ति न होगी, तबतक 
की प्रवृत्ति न होगी; क्योंकि दो विरोधी गुण 
। तथा सद्दग ) एक कालमें एक साथ नहीं ठहर 
| किसी नीतिकारने भी ठीक ही कहा है--- 
न्‍्तीह यत्र दुगुणा अधितिष्ठन्ति न तत्र सहणाः । 
_ सतेलतों यथा सलिलानि प्रपतन्ति दारुतः ॥ 
से तेल पड़ी हुईं चिकनी छकड़ीपर पानी नहीं 
बैसे ही जहाँ दुर्ग॑ण निवास करते हैं, वहाँ सदूगुण 
इरते ।” विचारणीय है कि ये सदूगुण आयें कहसे 
मनुष्य सदाचारी बन सके ! इसका उत्तर है कि 
ही मनुष्यमें सदगुणोंका प्रादुर्भाव हो सकता 


बढ़े दुराचारी मनुष्य मी सत्सब्से नि:संदेह सदाचारी 
| आर्यस्माजके प्रवर्तक स्वामी श्रीदयानन्दजीका 


९ 
के आयसमाजमे सदाचार * 


आपरयंसमाजमें सदाचार 


( लेखक--कविराज श्रीछाजूरामजी शर्मा शास्त्री, विद्यावाचस्पति ) 


जीवन ऐसा पवित्र था कि उनके सत्सड़ एवं उपदेशोंसे 
आजतक लाखों व्यक्तियोंके जीवनमें सुधार हुआ है। 
उनके जीवनकी ऐसी अनेक धटनाएँ हैं, जिनमेंसे एक- 
दो घटनाएँ यहाँ दी जाती हैं, पाठक उसे देखें--- 
स्वामीजीके समकालीन पंजाबके एक तहसीलदार 
अमीचन्दजी बड़े दुराचारी थे । अण्डा, मांस, शराब 
आदि अभक्ष्य पदार्थोका सेवन और अन्य अनाचार उनके 
जीवनके खाभाविक अड्डू बन गये थे, परंतु उनमें एक 
बड़ा गुण यह भी था कि वे सुरीली व मधुर आवाजसे 
संगीतका बड़ा सुन्दर गान करते थे | उनके संगीतकी प्रशंसा 
छुनकर एक बार खामी दयानन्दजीने भी अमीचन्दजीसे गीत 
सुननेकी इच्छा व्यक्त की। उनके भक्तों ने कहा---- महाराज ! 
वह अमीचन्द तो बड़ा कदाचारी और दुब्येसनी है ।! 
खामीजीने उत्तर दिया---कोई बात नहीं | आप उनको मेरे 
सामने लाइये तो सही ! तहसीलदार अमीचन्दजीको बुलाया 
गया और उन्हें शिश्व चारके पश्चात्‌ गीत छुनानेको कहा 
गया । उन्होंने ऐसा सुमधुर गीत सुनाया कि खामीजी 
गदगद हो गये । उसके पश्चात्‌ उन्होंने एक ही वाक्य 
कहा--“अमीचन्दजी ! आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़में 
फँस गये हो |! बस, इतना कहना था कि अमीचन्दजी 
सब कुछ समझ गये । वे तुरंत ही घर गये और वहाँ 
जाकर मांस, शराबकी सब प्लेट ओर बोतले तोड़कर फेंक 
दीं और दुराचार छोड़ देनेकी इढ़ प्रतिज्ञा कर ली । 
उन्हें अपने पर्व जीवनसे घ्रूणा हो चली । उसी दिनसे 
उन्होंने पूर्वक्त अपराधोंपर पश्चात्ताप किया और खामी 
दयानन्दजीके पक्के भक्त बन गये । फिर उन्होंने सेकड़ों 
ही सुन्दर गीतोंके द्वारा आयंसमाजके बैदिक सिद्वान्तोंका 
प्रचार किया । देखिये---खामीजीके एक ही वाक्यसे 
वे काचसे हीरे बन गये। सचमुच संतोंके वचनोंमें बड़ी 
शक्ति होती है, जो सम्पूर्ण जीबनको ही बदल देती है । 
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इसी प्रकार पंजाबमें जालन्घर जिलेके तलवन 
ग्रामके निवासी श्रीमुंशीरामणी भी, जो सब प्रकारसे 
पतित हो चुके थे--खामी दयानन्दजीके सत्सब्नसे 
सदाचारी बनकर आयंसमाजके एक बहुत बड़े तपस्वी 
नेता खामी श्रद्धानन्दके नामसे प्रसिद्ध हो गये । पता 
नहीं, इस प्रकार उनके द्वारा कितनोंके जीवनका छुधार 
हुआ । अतः कहना पड़ता है कि मनुष्यको श्रेष्ठ सदाचारी 
बननेके लिये सत्सड्से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है । 
( द्र० आर्यसमाजका इतिहास भाग २ ) सत्सइसे ज्ञानमें 
वृद्धि होती है । यदि ज्ञानके अनुसार आचरण न हो तो 
वह ज्ञान निष्प्राण है । सकल शाद्बोंका ज्ञान होनेपर भी 
मनुष्य सदाचारी न बना तो वह मनुष्य कसा है, इसे एक 
नीतिकारकी दृश्मिं देखिये--- 
अधीत्य चतुरों वेदान्‌ धमशास्त्राण्यनेकशः ! 
आत्मान नेव जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा ॥ 
( मोक्तिकोपनिषद्‌ २।१। ६५ ) 
(कुछ लोग चारों वेद और अनेक धमंशात्रोंको 
पढ़ते हैं | परंतु अपने खरूपकों जानकर सत्याचरण 
नहीं करते, तो वे कड़छी वा उस चम्मच्के समान 
हैं, जो नित्य अनेक बार दाल-सब्जियोंमें जाती 
है, परंतु उसका खाद नहीं जानती । बस्तुतः 
मनुष्यके अच्छा या बुरा बननेके तीन कारण हैं-- 
एक प्रब॑जन्मके संस्कार, दूसरा बाह्य वातावरण और तीसरा 
माता-पिता या आचायकी शिक्षा। जेसे वातावरणमें 
रहकर जेसी शिक्षा ग्रहण करेगा, मनुष्य बेसा ही बनेगा । 
बड़ोंको देखकर छोटोंपर भी वेसा ही प्रभाव पड़ता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गीता (३ | २० )में यही बात 
बतायी है--- 


यद्यदाचरति 
स॒ यत्प्रमाणं 


श्रेष्टस्तत्तदेवेतरोी.. ज़नः । 

कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥ 
अथ स्पष्ट ही है | अत: बड़ोंको चाहिये कि छोटोंके 

सामने ऐसा कोई आचरण न करें कि जिससे उनपर 
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बुरा प्रभाव पड़े। माता-पिता और अध्यापक लोग 

को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे चोरी, आलस्थ, प्रमाद 
मादक द्रव्य-सेवन, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईष्यां 
द्वेष आदि दोषोंको त्यागकर सत्याचरणपर ध्यान 
तथा दुराचारी मनुष्योंसे प्रथक रहें । वे देखें कि ब 
कुसड़में फँसकर किसी प्रकार कुचेश तो नहीं करता 
( सत्यार्थप्र० द्वि० समु ० ) । उपदेश देना जितना स 
है, आचरण करना उतना ही कठिन है । गोखार्म 
तुल्सीदासजीने भी कहा है--- 

पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरहिं ते नर न घनेरे 


( मानस ६।७७ | १) 


वस्तुतः सच्चा मानव बननेके लिये उसे सदाचारक॑ 
अग्निमें तपना पड़ता है । शुद्ध संस्कारका यही अभिप्र 


है कि मनुष्यके अंदर जो अनिष्ट संस्कार पड़े हुए ह ४ 
उन्हें दूर करके शुद्ध संस्कार डाले जाये, उनके विचारोंग् 


परिवितेन लाकर उन्हें श्रेष्ठ सदाचारी बनाया जाय; 
वह समाजके लिये उपयोगी सिद्ध हो सके । 
संज्कार किये मनुष्य लोक-व्यवहारमें खरा नहीं उतरता 
लोक-व्यवहार में सदाचार--लोक-व्यवहारमें 
काल, स्थितिके अनुसार सदाचार और 
भिन्नता हो सकती है । फिर भी सदाचारके 
सिद्धान्त समानरूपसे सवत्र लागू हैं। हमारी 
संस्कृतिका आधार सदाचार है । यदि से 


नियम और सिद्वान्त कुछ भी न होते तो आर्यसम्यत 


कभीकी मिट गयी होती और मानव जंगली 

भाँति जीवन व्यतीत करता । विदेशियोंने 
सभ्यताको मिटानेके लिये हर सम्मब उपाय 
परंतु वे इसमें सफल न हो सके । यद्यपि 


कुमार एवं युवक-समाज पाश्चात्त्य शिक्षा-दीक्षा लेकर 
आर्यावर्ताय सम्यता-सदाचारमें उपेक्षित बुद्धि रखता है 


तथापि उसके प्रबल संस्कारोंका उनपर स्थायी 
दे । सत्यको झुठ्लाया नहीं जा सकता । यही 


था > 
| ५ 


_"..-" ता"... 


कसर अनेक विषम परिस्थितियोंसे गुजरती 
भी जीवित है ओर संसारका यथेष्ट मार्ग- 
कर रही है । आयोंका सदाचार विश्वकी उच्च-से- 
के भाव उत्पन्न करता है । लोक-व्यवहारमें खामी 
बरी सदाचारकी शिक्षाएँ बड़े महत्त्वकी हैं--... 
नसाधारणके प्रति--हम दूसरोंकी सेवा इस भावसे 
कि बदलेमें पारितोषिक मिलेगा; अपितु निष्कामभाव- 


करें । किसीसे भद्दी हँसी-दिल्लगी न करें और 


गीको अपशब्द कहकर जी दुखाएँ । काच, पत्थर, 
टा, केलेका छिलका आदि पदार्थ जो दूसरोंको 
हुँचानेवाले हैं, इनमेंसे कोई भी पदार्थ मार्गमें देखें 
तर खयं हटा दें अथवा किसीसे हटवा दें | यदि 
ग्राग भ्छ जाय तो अपनी हानिकी परवा न कर 
ही मार्ग बता दें | किसी भी मत अथवा धर्मके 
का नाम आदरसे लें | उनपर आश्तेप न करके 
एवं राजनेतिक वाद-बिवादोंमें नम्रता, प्रेम और 
रसे काम लें, अपमान किसीका न करें । 
| खोयी हुई वस्तु मिल जाय तो उसका पता 
 बहाँ पहुँचा दे अथवा ऐसे स्थानपर जमा कर 
गसे वस्तुके खामीको वह मिल जाय । पारस्परिक 
गी धर्मानुसार खयं तय करें और यदि दो व्यक्ति 
हों तो उन्हें भड़काएँ नहीं, अपितु उनमें मेल 
7 यत्न करें । पापसे ब्लृूणा करें, पापीसे नहीं । 
साथ प्रेम व सहानुम्नति दर्सायें । पड़ोसी, मित्र 
ने सम्बन्धीके यहाँ मृत्यु हो जाय तो उसके शोकमें 
न होकर यथासम्मव उसे घेर्य प्रदान कराइये । 
से अधिक व्यक्ति बातें करते हों, वहाँ मत 
हो सकता है, वे गुप्त मन्त्रणा करते हों और 

बहाँ आना वे पसंद न करें । किसीके 
न्‍न्दा न करें । प्रत्येक व्यक्तिमें कोई-न-कोई 
बश्य होता है, उस ब्यक्तिके गरुणोंकी ही चर्चा 
ाहिये | हाँ, यदि अपना मित्र अथवा आत्रीय 


श् (जमे 
*# आयसमाजमे सदाचार # 
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जन हो तो उसके दोषोंको प्रेमप्रबेक दूर करनेका यत्न 
करे । जहाँतक हो सके, अपनेसे बड़ोंकी ओर पीठ करके 
न बेठे और न चले | दूसरे व्यक्तिकी बात जबतक 
समाप्त न हो, बीचमें न बोलें | यदि भूलसे बोल जाये 
तो उससे क्षमा माँग लें | बातचीतका सिलसिला लम्बा 
न बढ़ाकर सुननेवालेको भी बात करनेका अवसर 
देना चाहिये; अन्यथा सुननेवाठा आपकी बातसे ऊब 
जायगा । कथा-ब्याख्यानमें बीचमें न उठ | यदि उठना 
आवश्यक हो तो प्रसज़की समाप्तिपर उठे, अन्यथा कथा- 
वाचकका अपमान समझा जाता है । बिना आवश्यकताके 
किसीसे उसका वेतन, आय वा जाति न प्रछे । 

स्त्री-सम्बन्धी सदाचारकी बात--परायी ख्रीसे 
यदि कोई बात करनी हो तो नीचेकी ओर टदुष्टि 
करके बात करें । लह्लियोंको छूना, उनसे हँस-हँस- 
कर बातें करना, दिल्‍लगी करना असभ्यता है और 
सदाचारके विरुद्ध आचरण है । किसी ब्लीको माला 
पहनानी हो तो उसके हाथमें दे दीजिये, वह खय॑ 
पहन लेगी । यही बातें ख्रियोंको भी पुरुषोंके प्रति 
ध्यानमें रखनी चाहिये | किसी भी असहाय खरीपर कोई 
संकट आ जाय या उसे कोई अखुविधा हो तो निःखाथे- 
भावसे उसकी सहायता करें । आयु, बिद्या एवं योग्यताके 
अनुसार ख्रियोंमें माता, पुत्री और बहिनका भाव जाग्रत्‌ 
करो और उनका सम्मान कीजिये । किसीके घर जहाँ 
स्तनियाँ रहती हों, वहाँ बिना सचना दिये कभी न जाइये 
और जहाँ श्रियाँ नहाती हों, वहाँ भी मत जाइये । घर 
अपना हो या पराया, जिस कमरेमें कोई ख्री अकेली 
बैठी, सोयी या वलत्र॒ पहनती हो, परदेकी शक्ल्में 
हो तो उस कमरेमें सहसा प्रवेश न करें । आवाज 
देकर या खाँसकर अपने आनेकी सूचना दें । 

इस प्रकार लोक-व्यवहारमें मर्यादा ओर शिष्टाचारकी 
रक्षा करना--आयंसमाजके. सदाचार-सिद्वान्तोमें 
परियृहीत है । 
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सिख-धर्म ओर सदाचार 


( लेखक-:प्रो ० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय, एम 5: ) 


सदाचारका अथ है--शुभ आचार । सदाचारका 
सम्बन्ध मनुष्यके करके साथ माना जाता है। भाषा- 
विज्ञानके अनुसार सदाचार शब्द जो अंग्रेजी शब्द एथिक्स 
( 8७४८७ ) का पर्याय है, यूनानी भाषाके एथेस (807०5) 
शब्दसे विकसित माना जाता है । सिख-सदाचार- 
का सम्बन्ध गुरुओंद्वारा दी गयी शिक्षामें अच्छाईसे है । 
सिख-सदाचारका भाव मानवीय व्यवहारसे सम्बद्ध है, जो 
गुरुग्रन्य साहिब, दसम प्रन्थसाहिंब और रहितनामामें 
अड्डित है । गुरुनानकजी कहते हैं कि सत्य सबसे श्रेष्ठ 
है, परंतु सत्यमें भी ऊँचा आचार है---“सच्चो डरे 
समझो ऊपर सच्च आचार! ॥ (गुरुग्र० सा० प्रृ० ६२ ) 
इसलिये गुरुनानकदेवजी कहते हैं कि हृदयमें सत्यको 
धारण करना ही मानवका परम धम तथा कतेव्य 
है, अन्य प्रजा-अचेना सब दिखावा तथा साधारण बाह्य 
साधन हैं----'हृदय सच इहः करनी है साहु, हरि सब 
दिखावा पृजा खुआर (-गुरुग्र० सा» प्रृ०. १४२९ )। 

किसी धमकी परख उसमें निर्दिष्ट हुण आचारसे 
ही सम्भव है। आत्मिक जीवनका सामाजिक एवं 
सांसारिक पक्ष मनुष्यके आचरणसे ही जाँचा जा सकता 
है । गुरुनानकने सिखके आचरणमें निम्नाज्लित गुण 
आवश्यक माने हैं--( १ ) सत्य, संतोष, विचार, 
( २ ) दया, धमे, दान, ( ३ ) लगन, सबर, संयम, 
(9 ) क्षमा, नि्ेनता, सेवा, ( ५) प्रेम, ज्ञान और 
कम करना । सच तो यह है कि सिख-सदाचारमें गुरु 
गोविन्दर्सिहजीने 'मानसकी जाति सब एके पहिचानाबो” 
का संदेश दिया है । गुरु अड्वददेवने सदाचारके लिये 
“इस मैं सॉँम्मी बार सदायन'का उपदेश गुरुप्रन्य साहिबके 
आसा जीवारमें दिया है | इतना ही नहीं, सिख-पर्ममें 
सदाचारी जीवन व्यतीत करनेके लिये ख्री-पुरुषको 
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समान दर्जा दिया गया है। गुरुनानकदेवन स्पष्ट 
कहा है कि सदाचारी जीवनक्रे तीन मलभूत सिद्ध 
हैं--नाम जपना, किरत करनी तथा बंड छकन 
इस प्रकार जहाँ योगियोंका सदाचारी जीवन निशा 
वादी प्रतीत होता है, वहाँ सिखधरमका सदाचा 
जीवन आशावादी दीखता है। इसीलिये तो ग्‌ 
नानकदेवजीने . गुरुग्रन्य॒ साहिबमें डंकेकी 
कहा है--- 

चसंगि आइआं बुरी आइआं बाजं धरम हदूरि। 

करनी आपे आपनी के नेड़े के दूर॥ 

(--जपुजी गु० ग्रं० सा० 

गुरु गोविन्द्सिहने यहाँतक कहा है- 
'देहि शिवा वर मोहिए हे, छुभ कर्मन ते कबहू न ट' 
शुभ कमनसे इनका मतलब सदाचार ही है । प्रति 
सिख-समाजमें जो प्राथना होती है, उसके अन 
कहा जाता है--“नानक नाम चढ़की कला, तेरे माने स 
का भरा” अथांत्‌ सिख-सदाचारमें सबकी भ 
कामना निहित है । गुरुप्रन्य साहिबमें भक्त 5 
सदाचारी जीवनके लिये समनन्‍्वयवाद और स 
ओर संकेत किया है--- 


अवलछ अल्ला नूर उपाया, कृहरत के सम बंदे । 


एफ नर ते रूप जग उपजया, कोन भले को मंदे ॥ 
गुरुनानकदेवजीने स्पष्टरूपसे गुरुग्रन्थ 


कहा है कि सदाचारका आधार अच्छा धार्मिक जी 
व्यतीत करना है । परमात्माके ऊपर विश्वास म 
बुरा काम करनेसे रोकता है। काम, क्रोध, ' 
लोभ, अहंकार आदिपर काबू करनेपर ही मः 
ऊचा उठकर सदाचारी जीवन व्यतीत कर सकता 


इसीलिये तो 'गुरुप्रन्थ” साहिबमें पत्चम गुरु अज्जुन 
कहा है-.. 


*# पारसीधमंमे सदाचार # 
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लोभ मोह मिटाये, छुटक दुरमति अपनी यारी ॥ 
ती सेव कमावहि त होवहि प्रीतम मन पिआरी ॥ 
्रमेमें निजी जीवनको सुधारनेपर काफी बल 
तर है । सदाचारी सिखके लिये पाठ करना 
नमें जाना दोनों आवश्यक है | संगत और 
यान रखना सदाचारी जीवनके लिये अत्यन्त 
' है | जुल्मके विरुद्ध छड़ना भी सदाचारका 
है | गुरु गोविन्द्सिहने स्पष्टरूपसे कहा है 
शान्तिके सारे साधन असफल हो जाय तो 
ऋ़ड़ना जायज है--- 

कार अज हमा ही लते दर गुजरत । 


छाल अस्त बुरदन ब समसीर दस्त ॥ 
( दशम ग्रन्थ ) 


गुरु अज्जुनदेवने तो सदाचारके लिये समानताको 
अत्यन्त आवश्यक माना है। इसीलिये तो वे गुरु 
ग्रन्थ साहिबमें कह ते हैं “एक पिता एकस के हम वारिकब्र? 

सिखधममें संसारकों झूठा समझकर उसको 
तिलाज्ञलि देनेकी बात नहीं है, बल्कि इस असार 
संसारमें रहते हुए सदाचारके सिपाहीके रूपमें जीवन 
व्यतीत करनेका संदेश है | इतना ही नहीं, सिखमतमें 
धर्म और सदाचार एक दूसरेके प्ररक हैं । धर्मके बिना 
सदाचार असम्मव है तथा सदावचारके बिना धर्म 
निर्जाव॒है | सिख-धममें सदाचारकी यही सबसे 
विलक्षणता है कि सभी सिख गुरु खये जीवन- 
भर सदाचारी बने रहे तथा दूसरोंको भी सदाचारी 
बननेकी प्रेरणा दी । इस प्रकार सिखधममें सदाचारका 
स्थान सर्वोपरि माना गया है। 


“““७३2५४६६४५८--०-- 


पारसीधर्ममें सदाचार 
( लेखिका-श्रीमती खुरशेदबानू जाल ) 


र अपना ऊँचा-से-ऊँचा आदर छोड़कर हमारे- 
नेयोंको +मंका प्रकाश प्रदान करते हैं ओर 
य॑ प्र्ण होनेपर भगबानके धाममें चले जाते 
पश्चात्‌ जो कुछ भी कतंब्य करना शेष रह 
उसका प्रर्ण उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होता 
; उपदेशोंका पालन करना और आचरणमें 
रा कर्तव्य है | धर्म चाहे जितना उत्तम हो, 
फ्ैबल शा््र एब्र पुस्तकोंमें ही लिखा रहे और 
क-व्यवहारसे अछग ही रहे तो उससे हमारा 
नहीं हो सकता--चाहे उसका सिद्वान्त-पक्ष 
उत्तम एवं पवित्र हो | सदा वारयुक्त जीबनमें 
थ्रा अच्छे प्रकारके धर्म या दीनकी परीक्षा होती 


लायक प्र में प्ख धअशोई 
पारसीधर्म के इस लेखमें खुदा)! “अश[३; 


» हमत आदि अनेक पारसी भाषाके रूढ़ शब्द पट ज पा ्श्म क्त्त आदि अनेक वारसी भाषाके रूढ़ शब्द भी हैं; जिन्हे 
्ऊ 


है | किंतु हम बहुत धर्मा या सत्कर्मी हैं---ऐसा दिखानेके 
लिये ही यदि हम विशेष प्रकारके वश्र पहनते हैं 
अथवा माला जपते हैं तो इस बाहरी आचरणमात्रसे 
हम भगवान्‌को धोखा नहीं दे सकते । सच्चे धार्मिक व्यक्ति 
तो नित्यप्रति धमके सिद्धान्तानुसार अपने निरछल 
आचरणसे ही मगवानको अपने वशमें करते हैं । 
जरथोस्त्री ( पारसी#) धमके अनुसार अपने विचार, 
बाणी एवं क्रियामें घमका प्रभाव प्रत्येक क्षण प्रकट 
होता रहना चाहिये | इस जीवनकी सफलता सदाचारमें 
ही है | शाखत्र हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, परंतु 
यदि हम उनके अनुतार नहीं चलते तो असदाचारी 
या अबथर्मी ही कहें जायेंगे । इस कारण हमारे श्रद्धेय 


चत नहीं समझा गया; क्योंकि 4 सस्क्रतिक शब्द हूँ । 


स्‌० अं ० ३ कपल 


है 


२५० 


पैगम्बर अशो स्पीतमान जरथुस्त्र साहबने हमारे देनिक- 
जीवनमें पालनीय कुछ विशेष आचार बतलाये हैं । 
जब हम उनके अनुसार व्यवहार करेंगे, तभी सच्चे 
जरथोख्री ( पारसी ) कहलायगे । 

( १ ) हमारा धर्म भलाई सिखाता है; अर्थात्‌ हमें 
अपनी ओरसे सबके साथ भलाईका ही व्यवहार करना 
चाहिये | किसीकी थोड़ी भी हानि न हो, सबके साथ 
नेकीका व्यवहार करें तभी सच्चे जरथोस्त्री कहलायँंगे | 
यदि आप भले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो जिसमें 
किसीकी हानि हो ऐसी कोई क्रिया न करें, किसीकी 
हानि न हो, ऐसी ही इच्छा करें | 'भलाईका मार्ग ही 
ख़ुदा (भगवान )का मार्ग है? | वे जेसे खयं सबका कल्याण 
चाहते हैं तथा करते हैं, उसी प्रकार हमें भी परोपकारी, 
परमार्थी एवं भला बनना चाहिये | हमारा धमं---हुमत, 
हुबल, हुबर॒स्त यानी नेक विचार, नेक वचन और नेक कमे 
("6००7 धाठ्प्रश॥5, 2000 एठ7वत5. थात ४0००१ 
१९९१५' )पर आधारित है । हमारा धम सबकी भलाई 


करनेके लिये बना है | इसलिये इसके अनुसार हमें सबके 
साथ भलाई ओर अच्छाईका व्यवहार करना चाहिये । 

( २ ) पारसीधमका दूसरा सदगुण एकता सौहार्द 
( प्रेम ) है । हमारे विवारोंमें मतमेद भले हो, फिर 
भी झगड़ा-झंझटसे दूर रहकर सबके साथ हिल-मिलकर 
रहना तथां प्रेम रखना प्रत्येक जरथोख्रीका मुख्य कर्तव्य 
है | झगड़ा-झंझट दूर करके दोनों पक्षोंकों मित्र बनाने- 
की गरिमा वास्तविक है । यदि दोनोंके मनमें थोड़ी भी 
समता हो तो अपने सामनेवाले व्यक्तिको समझानेका 
प्रययल हृदयसे करना चाहिये। ऐसा करनेसे भाई- 
बन्दी, दोस्ती, प्रेम बढ़ेगा, विरोध दूर होगा और 
जगतूमें शान्ति फेल जायगी । हमारी पारसी जाति 
भारतमें आनेके बाद आजतक प्रत्येक जातिके साथ 
भाईचारा स्थापितकर प्रेमके साथ रहती आयी है और 
सदा रहेगी । जब हम ईरानसे भारतकी पवित्र भमिपर 


#& धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ह# 


आये, तब गुजरातके राजा यादवराय राणाने 
प्रेमसे रहनेका जो वचन दिया था--जिसका 
आजतक बराबर पालन किया है । भारत 
मातृभूमि है और इस भारत माताके लिये हम पा 
सदा अपना कर्तव्य प्रा करते रहे हैं और करते 
हमारे धर्मका उच्च सिद्धान्त यद्द है कि जिस देझमें 7 
रहो, उस देशका सम्मान करो और आवश्यकता पड़ने 
उसके लिये अपने प्राणोंको भी अर्पित कर दो । 


( ३ ) तीसरा सदगुण सहनशील बनना है; अर्था 
किसीको जबरदस्ती अपना ही मत सत्य माननेः 
दुराग्रह नहीं करना चाहिये | धम समझानेके लिये + 
बल-प्रयोग या धमकी व्यथ है । 

( ४ ) पारसीधर्मका चौथा सदूगुण खाथत्याग 
जीवनमें दूसरोंके सुखका विचार पहले करना चाहि 
ओर केवल अपना ही भला करनेका तुच्छ विचार 
त्याग कर देना चाहिये | भगवान्‌ने हमें जो कुछ धन 
बुद्धि, शक्ति आदि प्रदान किया है, उसका उपयो 
हमें संसारके कल्याणके लिये करना चाहिये; क्यों 
ऐसा करना प्रत्येक धार्मिक व्यक्तिका कतंब्य है 
प॒जा रागभोग देकर जो कोई सुख चाहे, 
उसे सुख देगे--ऐसा हमारे धर्मका नियम है 
जेसे भगवान्‌ अपनी अहैतुकी दयासे संसारकी 
करते रहते हैं ( बदला लेनेकी या यशकी आशा है 
नहीं करते ), उसी प्रकार मनुष्य व्यवहार करे तो बे 
भगवानका आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह सच्चा बच 
कहा जाता है--'डश्ता अहभाय डच्चत कमाये चीत॑ 
अथोत्‌ सुख वह है, जिससे दूसरोंको सुख हो! 
इलोक हम पारसी प्रतिदिन अपनी प्रार्थनामें पढ़ते हैं 

( ७५) अशोईके ( नेकीरीति-सदाचारके ) विश 
सदूगुण पालनेके लिये होते हैं । इनमें खच्छता, समत् 
समाधान समाविष्ट हैं | शरीर खच्छ रहे, खुराक, कपः 


कल ८५5७#5त50त5हत 


आदि भी उसी प्रकार पवित्र रक्‍्खें जायें । 
अन्त:ःकरणके गुण ( प्रेम-दया ) भी जागृत रहें 
नके विचार भी ठीक रखें जायेँ । इससे 
णकी शुद्धि होती है | अशोईमें इसके अनुकूल 
निहित हैं । परवरदिगार खय॑ अशोईके 
सारकों अच्छे मागंपर चलाकर निमाते हैं । 
हाँ हमें गंदगी, ठगाई, दुराचारकी अधिकता 
हाँ समझिये कि हमारे धर्मका आवश्यक 
टूट रहा है । 


& ) हम जरथोस्त्री (पारसी ) अहुरमज्द 
की ओससे प्राप्त हुई प्रत्येक परिस्थिति- 
। उनका आभार मानते हैं ओर इसी मान्यताके 
उस मालिकिके नामका जन-कल्याणके लिये प्रचलित 
अपना कतेव्य मानते हैं | बंदगीका सच्चा अर्थ 

(सेवा ) है । उस दयाहु जगतृपितासे 
पन्‍ह्यायता करना हम सीख ले तो हम सच्चे सेवक 
। संकते हैं । भगवान्‌ सबका निर्वाह करते हैं । 
की भूल और दोषकी ओरे विशेष ध्यान नहीं देते और 
सब आवश्यकताएँ परी करते हैं; अतः हमें 
क्री सेवाके नामपर कुछ दान एवं परमार्थका काम 
ब्राहिये | जो मनुष्य गरीब एवं लाचार व्यक्तियों- 
[यता करता है, वह परमेश्ररकों एक बादशाहके 
म्मान देता है । 


9 ) सुख आये या दुःख---चाहे जेसी कठिन 
में भी परमात्माके न्‍्यायके सामने चिन्ता नहीं 


न दानशीलता # 
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करनी चाहिये । परमेश्वर॒पर विश्वास रखिये, वें जो कुछ 
करते हैं, उसीम हमारी भलाई है, . ऐसा 
विश्वासकर भगवान्‌ हमें जेसे रखें, बसे ही रहें । किसी 
परिस्थितिमें भी हमें परमेश्वरके फरमानको दुःखरूप नहीं 
समझना चाहिये | कभी-कभी दुःख पड़नेपर भी हमें 
बहुत कुछ सीखनेको मिलता है | कटु अनुभवके पश्चात्‌ 
ही बुद्धिमानी प्रकट होती है । संकटके सामने लड़नेसे 
मनोबल बढ़ता है । 

पेगम्बर जरथुस्त्रको अपना पथप्रदशंक मानकर 
उनकी आज्ञाका पालन करना प्रत्येक पारसीका कतेव्य है। 
उनके संदेशको सत्य मानकर उनके बताये हुए मार्गपर 
चल तो हमारा कल्याण होगा । जो कोई धमके फरमान- 
पर नहीं चलता, वह भाग्यहीन है | कारण कि वह 
खयंके जीवनको व्यर्थ न'्ट करता है और ईश्वरकी ओरसे 
वह गुणहीन और नालायक सिद्ध होता है। इससे उसकी 
आत्मोन्नति रुकती है । 


नेकी (भलाई)के भंडार (सदाचार) तो परलोकमें ले जा 
सकते हैं, पर धन-दौलत वहाँ नहीं ले जा सकते | हम खाली 
हाथ आये हैं और हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा । हम 
अशोई ( सदाचार )से ही खुदाको प्राप्त कर सकते हैं। 
जिसका मन ठीकसे धमके मार्गंपर चलता है, वही सच्चा 
भाग्यवान्‌ है । इसलिये खुदासे प्राथना करनी है 
कि 'ऐ परवरदिगार त्‌ हमें पवित्र कर, सदाचारी बना--- 
यही सदूगुण हमें खगमें काम आयेंगे ।! 


८७० “: १ कं 
दानशीलता 


ईश्वरने हमलोगोंकों जो कुछ भी दिया है, वह बटोरकर रखनेके लिये नहीं। , प्रत्युत योग्य पात्रोंको 
ठये है । हमलोगोंकों एक जगह पड़े तालाबके जलकी तरह न बनकर बहती नदी बनना चाहिये । 
ग़र दूसरोंको देनेसे हमारी शक्ति, धन, ज्ञान, बल अथवा धरम आदि कभी घटते नहीं, उल्टे कक 
| मनुष्यकों ईश्वर अधिकाधिक देता ही रहता है। ज्योंज्यों हमारा शक्ति बढ़ती है, त्यो-् 


प्रा मनुष्यलेवा भी अधिक होनी चाहिये । 


--महात्मा जरथुस्त्र 


----+ कै 0-+ पे 
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एशियाके पश्चिमी भागमें फिलिस्तीन (79]०७४४॥० ) 
नामका देश है। महात्मा ईसामसीहका जन्म इसी 
देशमें हुआ था, यहीं उन्होंने अपना जीवन बिताया 
और यहीं अपना भौतिक शरीर छोड़ा । इनका जन्म 
विक्रमसं० ७७में हुआ था । ईखी सनका प्रारम्भ इन्हींके 
जन्मके समयसे माना जाता है# । इनकी माता कुमारी 
मरियम ( ए॥॥४॥॥ ४०४१० ) थीं । मरियमका अथे हैं. 
भहान्‌? । इनकी सगाई जोजेफ ( ॥05८70 ) नामके 
बढ़ईसे हुई थी, जो राजा डेबिडके वंशमें थे | जब 
ईसा बारह वर्षके हुए तो इनके माता-पिता इन्हें 
जैरूसेलेम ( [०४४५४।८॥ ) ले गये | वहाँसे लोटते समय 
ये रास्तेमें गायब हो गये । इनके माता-पिता इनकी 
खोजमें जेरूसेलेम वापस चले आये और बहुत खोज करने- 
पर ये वहाँके मन्दिरमें (धम-) कानूनके बड़े-बड़े पण्डितोंसे 
बाद-विवाद करते हुए मिले, जिससे लोगोंको बड़ा 
आश्वय हुआ । फिर ये अपने माता-पिताके साथ वापस 
नजारेथ चले आये। इनके बालकपनका और कोई 
वृत्तान्त इतिहासमें नहीं मिलता । 


इनकी प्रारम्भसे ही भगवानमें बड़ी भक्ति थी और 
ये अपने प्रत्येक कार्यमें उन्हींकी इच्छाका अनुसरण 
करनेकी चेश करते थे । इन्हें अपने शुद्ध अन्तःकरणमें 
भगवानकी इच्छाका स्पष्ट अनुभव होता था | कहा जाता 
है कि प्रकृतिके प्रत्येक खेलमें, जीवनके प्रत्येक कार्यमें 
ओर प्रत्येक बिचारमें भगवान्‌की वाणी इन्हें स्पष्ट सुनायी 
देती थी। ये अपने अन्तस्तलमें, सर्यकी रश्मियों 
और नक्षत्रोंके प्रकाशमें--सर्वतत्र अपने परमपिता 
परमात्माकी झाँकी लेते रहते थे | जन-समुदायमें अथवा 
एकान्तमें, हर सप्रय ये भगवान्‌का ही चिन्तन किया 
करते थे । ईश्वरमें उनकी तल्लीनता अद्वितीय थी । 
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# धममूल निषेवेत सदाचारमतनिद्रितः 
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महात्मा ईसा और उनकी सदाचार-शिक्षा 


तीस वर्षकी अवस्थासे तैँतीस वषकी अवस्थात 
अपनी मृत्युकी अवधितक ईसाने धम-प्रचारका क 
किया | इनके प्रधान उपदेश---“796 5९0707 0 
(४० ४०४४५? पहाड़ीपर उपदेशके नामसे प्रत्ति 
हैं | उनके उपदेशोंमें सदाचारके मुख्य तत्त्व विद्यमा 
हैं | संक्षेपमें उनमेंसे कुछ नीचे दिये जा रहे हैं--- 

( १) जिनके अन्दर देन्‍्यभाव उत्पन्न हो ग 
है, वे धन्य हैं; क्‍योंकि भगवान्‌का सात्राज्य 
प्राप्त होगा | ( २ ) जो आतंभाबसे रोते हैं, वे 
हैं; क्योंकि उन्हें मगवानूकी ओरसे आश्वासन मिलेगा 
(३) विनयी पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे पृथ्व 
विजय प्राप्त कर लेंगे। (४ ) जिन्हें धमोचरणक 
तीव्र अभिलाषा है, वे धन्य हैं; क्‍योंकि उन्हें पप 
प्राप्ति होगी । (७) दयादु पुरुष धन्य हैं, क्यो 
वे ही भगवान्‌की दयाको प्राप्त कर सकेंगे | ( ६ | 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हें 
ईइ्वरका साक्षात्कार उन्हींको होगा | (७) 
प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्‍योंकि वे ही 
पुत्र कहे जायँंगे। ( ८ ) धमपर दृढ़ रहनेके व 
जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्यों 
भगवानका साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है । 


ईसाके जीवनमें कई चमत्कार भी दिखलायी प 
किंतु वे उनकी आध्यात्मिक शक्तिके सामने कुछ 
न थे | उन्होंने कई अभन्धों, लेंगड़ों, बहरों, कोढ़ियों 
तथा लकवेसे पीड़ित रोगियोंका कष्ट दूर किया 
मु्दोकी जिलाया, अन्घड़-तफानोंको शान्त कि 
कुछ ही पत्तोंसे हजारों मनुष्योंको भोजन व 
ओर इसी प्रकारके और भी कई आश्चर्यजनक 
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पर सबसे बड़ी चमत्कृति उनकी धार्मिकता एवं 
थी |! 

गीहने विनय, क्षमा, दया, त्याग आदि गुणोंका 
चार किया। वे कहा करते थे कि यदि 
रे दाहिने गालपर थप्पड़ मारे तो तुम अपना बायाँ 


अभियोग लगाकर तुम्हारा कोट छीन ले तो 


नमन» 


घृणा करनेवालेका उपकार करो और 


॒_ भी आलोचनासे बच सको। दूसरोंके 
फ्री क्षमा कर दो, भगवान्‌ भी तुम्हारे अपराधोंको 
र देंगे। अपने दयालु पिताकी भाँति तुम 
ठु बन जाओ | किसीसे कुछ लेनेकी अपेक्षा 


प्रेक कल्याणकारक है | अभिमानीका पतन होता 


अपनेको छोटा माननेवालेकी उन्नति होती 
तरीकों कटु शब्द न कहो | अपकारीसे बदला लेना 
हीं | ब्याज कमाना अत्यन्त निन्दनीय कर्म है | 
ता परमात्माके समान समदर्शा बनो । भगवान्‌ 
र असाधु दोनोंको ही समानरूपसे सूर्यकी 
बाते हैं | यदि तुम प्रेम करनेवालेसे ही प्रेम 
| तो इसमें तुम्हारी क्‍या बड़ाई है? बुरा 
नमें ठाना भी पाप है। बाहरकी सफाईकी 
गैतरकी सफाई कहीं अधिक मृल्यवान्‌ है । 


*# सेवा ओर परोपकार * 
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उसके सामने कर दो । यदि कोई तुम्हें किसी 
ना लबादा भी दे दो। अपने शर्त्रुओंसे प्रेम 


सतानेवालोंके कल्याणके लिये भगवानसे 
करो । दूसरोंकी आलोचना न करो, जिससे 


रश७५३ 


२. ६ ३३५ आउडम्ब $:> $। न ०. 
प्राथनामें आडम्बर बिल्कुकठ नहीं होना चाहिये। 
गरीबोंके थोड़े-से दानका बड़े आदमियोंके बड़े दानकी 
अपेक्षा अधिक महत्त्व होता है । 


महात्मा ईसाका चरित्र आदर्श था । उनके चेहरेपर 
कभी किसीने बल पड़ते नहीं देखा । उन्होंने अपनी 
वाणीसे कभी किसीके प्रति छ्लणा प्रकट नहीं की । 
वे दूसरोंके दुःख नहीं देख सकते थे । दूसरोंका हित 
करना ही उनके जीवनका एकमात्र व्रत था । उन्हें 
दीन अति प्यारे थे | उनका जीवन त्यागमय था। वे 
आत्माके सामने जगत्‌कों तुच्छ समझते थे । वे विधि 
( काये )की अपेक्षा हृदयके भावको प्रधानता देते 
थे। वे कहते थे कि ईइवर हमसे बहुत दूर सातवें 
आसमानमें नहीं रहते, वे तो हमारे अति समीप, हमारे 
हृदयमें स्थित हैं | गीताने भी यही कहा है--- 

“'ईडइबरः सबभूतानां हृद्देशेए्जुन तिष्ठति ।॥! 

इनके उपदेशोंसे यहूदीलोग बड़े नाराज हुए । इनपर 
कई अभियोग लगाये गये और फिलिस्तीनके गवनेरसे कह- 
कर इन्हें सलीपर चढ़वाया गया । सुलीपर चढ़ते समय 
उन्होंने मगवानूसे प्राथना कौ--'प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा 
करें, ये बेचारे नहीं जानते कि हम क्‍या कर रहे 
हैं और अन्तमें 'है पिता ! यह आत्मा तुम्हारे 
अप॑ण है?---यह कहकर उन्होंने अपने प्राणत्याग दिये । 
ईसाईधर्मके अनुसार वे पुनः जीवित हुए माने जाते 
हैं । उनका पाशत्रभोतिक शरीर नहीं रहा, पर उनका 
आध्यात्मिक सद्राचार सदेव ज्योति विकीण करता रहेगा । 
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मेवा ओ न्‍ 
सेवा ओर परोपकार हे 
शो निराधार और नीचसे नीच मनुष्यकी सेवा करता है, वह प्रभुकी ही सेवा करता है। जो कि 
देखकर उसपर दया नहीं करता वह मालिकके कोपका पात्र होता है । ५ 
त्रों पासमें धन रहनेपर भो अपने भाइयोंकी दीन अवस्थापर तरस नहं। खाता आई डनकी 


[ नहीं करता, उसके हृदयमें ईश्वरीय प्रेमका प्रकाश केसे हो सकता है। 


--महात्म। ईसा 
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इस्टाम-धर्ममें सदाचार 


( प्रेषक--श्रीबदरुद्दीन राणपुरी दादा ) 


हजरत मुहम्मद साहेब अपने हृदीसमें सदाचारके 
लिये फरमाते हैं--“दयालु॒पुरुषका सर्वोत्तम काये यह 
है कि वह लोगोंकी बुराइयाँ ओर कमियाँ जाननेपर 
भी उन्हें प्रकट नहीं करता, गुप्त रखता है |! सत्य 
ही धर्मकी पोशाक है | जिस दिन मनुष्य कोई 
गुनाह ( अपराध ) न करे, वह ईदका दिन है। 
सदाचार सब नीतियोंका सरदार है। अपने पापोंके 
सिवा अन्य किसीसे भी डरना नहीं चाहिये । ऐ लोगो ! 
तुम खुदा ( ईइवर ) के मार्गपर चलो | जो धन परोपकार- 
में खचे किया गया, वह तुम्हारा है | शेष सब दूसरोंका 
है । सबर ( धैर्य ) जेसी कोई अच्छी चीज नहीं | 
अमल (व्यवहार-अनुभव ) बिना आलीम ( उपदेशक ) फूल 
बिना वृक्ष जेसा है । जो इन्सान अपने दोष देखता है, 
वह दूसरोंके दोष देखना जानता ही नहीं | जब बदला 
लेनेकी शक्ति हो, तब क्षमा करना और जब बदला लेनेकी 
शक्ति न हो, तब सहनशीलता रखना---ये दोनों क्रोध- 
को नष्ट करते हैं | जो तुम्हारे दोष ढूँढ़ता है, वही 
तुम्हारी भले खुधारता है | ( अतः उसके प्रति कृतज्ञ होना 
चाहिये । ) जिसने ख़ुदाको जान लिया उसे ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त हो गया । संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है । 

निन्‍्दा करनेवाला और सुननेवाला----ये दोनों समान 
हैं| पेट और उपस्थको हरामकी जगहसे बचाओ । (न्हींके 
कारण हराप्री होती है |) जिसने तम्हारी बुराई की हो 
उसके साथ भी नेकी ( भलाई ) करो | ( जो तोकों कॉँटा 
बुबे, ताहि बोय तू फूल। ) वी मनुष्य श्रेष्ठ है, जो 
अपनी समस्त भोगेच्छाओंका त्याग करे, क्रोधको रोके 
और भगवानका स्मरण करे । मृत्युको मल जानेसे 


# धम्मूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ह# 


अन्त:करण मलिन हो जाता है । सब इच्छाओंका 
करना ही सर्वोत्तम श्रीमन्ताई है | जो मनुष्य लम्बी-छ 
आशाएँ बाँधता है, वह सदा दुःखी रहता है । जिस 
मनुष्यसे किसीको छाभ न हो वह मृतक-समान ह 
सदाचारका परिणाम अच्छा होता है और दुराचारका बुः 


तुम पोशाकसे अपनेको रूपवान्‌ समझते 
परंतु सच्चा पोशाक सदाचार है । सदाचारी ६ 
पवित्र मनुष्य ही सुखी रहता है | तुम किसीके 
भलाई करते हो तो उसे गुप्त रखो और दूसरा तुम्हारेस 
भलाई करे तो उसका प्रचार करो । श्रेष्ठ ब 
मनुष्य वही है, जो सदाचारका सेवन करता है 
दुराचारसे दूर रहता है । एकान्तमें भी दुराचारसे ब 
रहो, कारण कि उस समय भी तुम्हारा अन्तरात्मा साक्षी 
दुराचारीका सड़् करना बुरी-से-बुरी बात है। 
व्यक्ति ईश्वके मारगमें एक पेसा ख्चे करे, वह ६ 
व्यक्तिके रुपयेसे भी बहुत अधिक है । क्रोध हृदय 
एक आग है, प्रथम यह हमें खयं जलाती है, तत्पश्व 
दूसरोंको । लोभ मनुष्यको नीची-से-नीची श्रे 
पहुँचाता है । सच्ची बादशाही तो संतोषमें है । शान्ति 
जीवन व्यतीत करनेवालेको अपनी आवश्यकताएँ कम करे 
चाहिये । दुराचारसे दूर रहो, कारण कि दुराचारसे दुः 
होना पड़ता है। जहाँतक बने, दूसरोंकी भलाई 4 
क्योंकि भलाई करनेबालेका अन्तमें भला ही होगा | * 
अछाह किसी बन्देको चाहते हैं, तब उसका बोल 
खाना और नींद लेना प्राय: कम कर देते हैं | सदाचार से 
पापोंसे रक्षा करता है. | अतः सदाचारी बनो । 
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क संयम सदाचारका बल # 


रश्५ 


संयम सदाचारका बल 


के तटपर अरुणास्पद नामके नगरमें एक 
ता था । वह बड़ा सदाचारी तथा अतिथिवत्सल 
शीय वनों एवं उद्यानोंको देखनेकी उसकी बड़ी 
| एक दिन उसके घरपर एक ऐसा अतिथि 
ग मणि-मन्त्रादि विद्याओंका ज्ञाता था | जिनके 
प्रतिदिन हजारों योजन चला जाता था । 
उस सिद्ध-अतिथिका बड़ा सत्कार किया । 
प्रसइमें सिद्धने अनेकों वन, पर्वत, नगर, 
, नदियों एवं तीर्थोकी चर्चा चलायी | यह 
ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ । उसने कहा कि 
को देखनेकी मेरी भी बड़ी इच्छा है । यह 
ठदारचरित आगन्तुक सिद्धने उसे पेरमें लगानेके 
; लेप दिया, जिसे लगाकर ब्राह्मण हिमालय 
देखने चला । उसने सोचा था कि सिद्धके 
पर मैं आघे दिनमें एक हजार योजन चला 
नथा शेष आघे दिनमें पुनः लोट आऊँगा । 


पु, वह हिमालयके शिखरपर पहुँच गया और 
र्वतीय ममिपर पेंदछ ही विचरना शुरू किया। 
ब्रलनेके कारण उसके पेरोंमें लगा हुआ दिव्य 
: गया । इससे उसकी तीत्रगति कुण्ठित हो 
ब वह इधर-उधर घूमकर हिमालयके मनोहर 
. अवलोकन करने लगा | वह स्थान सिद्र, 
कऋनरोंका आवास था । उनके विहारस्थल 
सकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी | वहाँके 
शखरोंके देखनेसे उसके शरीरमें आनन्दसे 
| आया । 

देर बाद जब उसका विचार घर लौठनेका हुआ 
पता चछा कि उसके परोंकी गति कुण्टित 
है | वह सोचने लगा--“अहो ! यहाँ बफके 
परे पैरका लेप धुल गया । इधर यह पबत 


अत्यन्त दुगंम है और मैं अपने घरसे हजारों योजनकी 
दूरीपर हूँ | अब तो घर न पहुँचनेके कारण मेरे 
अग्निहोत्रादि नित्यकर्मोंका लोप होना चाहता है | यह 
तो मेरे ऊपर भयानक संकट आ पहुँचा । इस अवस्थामें 
किसी तपखरी या सिद्ध महात्माका दशन हो जाता तो वे 
कदाचित्‌ मेरे घर पहुँचनेका कोई उपाय बतला देते ॥ 
इसी समय उसके सामने वरूथिनी नामकी अप्सरा आयी | 
वह उसके रूपसे आक्ृष्ट हो गयी थी। उसे सामने 
देखकर ब्राह्मणने प्रछा--दिबि ! मैं ब्राह्मण हूँ और 
अरुणास्पद नगरसे यहाँ आया हूँ । मेरे पेरमें दिव्य लेप 
लगा हुआ था, उसके धुल जानेसे मेरी दूरगमनकी शक्ति 
नष्ट हो गयी है और अब मेरे नित्यकर्मोका लोप होना 
चाहता है । कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे 
स॒र्यास्तके प्रब॑ ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ ॥ 

वरूथिनी बोली---'महाभाग ! यह तो अत्यन्त 
रमणीय स्थान है | खग भी यहाँसे अधिक रमणीय नहीं 
है । इसलिये हम लोग खगको भी छोड़कर यहीं रहते 
हैं । आपने मेरे मनको हर लिया है । मैं आपको 
देखकर कामके वशीम्ञत हो गयी हूँ। मैं आपको 
सुन्दर वत्र, हार, आभ्नप्रण, भोजन, अड्गरागादि दूँगी । 
आप यहीं रहिये । यहाँ रहनेसे कभी बुढ़ापा नहीं 
आयेगा | यह योवनको पुष्ट करनेवाली देवभूमि है ॥! 
यों कहते-कहते वह बावली-सी हो गयी ओर 'मुझपर 
क्पा कीजिये, कृपा कीजिये!--कहती हुई उसका 
आलिड्डन करने लगी । 

तब ब्राह्मण बोला--'अरी ओ दुष्टे | मेरे शरीरको न 
छ। जो तेरे ही ऐसा हो, वैसे ही किसी अन्य पुरुषके पास 
चली जा | मैं कुछ और भावसे प्रार्थना करता हूँ और 
तू कुछ और ही भावसे पास आती है ? म़र्खे | यह 
सारा संसार धर्ममें प्रतिष्ठित है । सायं-प्रात:का अभ्निहोत्र, 


रद 


विधिपवेंक की 


हो 


गयी इज्या ही विद्वको धारण करननेमें 
समर्थ है और मेरे उस नित्यकर्मका ही यहाँ छोप होना चाहता 
है । तू तो मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बता, जिससे 
मैं शीत्र अपने घर पहुँच जाऊँ । इसपर वरूथिनी 
और गिड़गिड़ाने लगी । उसने कहा--ब्राह्मण | जो 
आठ आत्मगुण बतलाये गये हैं, उनमें दया ही प्रधान 
है | आश्चर्य है, तुम घरमपाठक बनकर भी उसकी 
अवहेलना कैसे कर रहे हो १ कुलनन्दन ! मेरी तो 
तुमपर कुछ ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गयी है कि सच 
मानों, अब तुमसे अलग होकर जी न सकूँगी । अब 
तुम कृपाकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ ।! 
ब्राह्मणणे कहा--“यदि सचमुच तुम्हारी मुझमें 
प्रीति हो तो मुझे शीघ्र कोई ऐसा उपाय बतलाओ, 
जिससे में तत्काल घर पहुँच जाऊं |! पर अप्सराने एक 
न सुनी और नाना प्रकारके अनुनय-बिनय तथा 
विलापादिसे वह उसे अनुकूल करनेकी चेष्टा करती गयी । 
ब्राह्णने अन्तमें कहा--“वरूथिनि ! मेरे गुरुजनोंने 
उपदेश दिया है कि परायी त्रीकी अभिलाषा कदापि 
न करे । इसलिये तू चाहे बिलख या सखकर दुबली 
हो जा, मैं तो तेरा स्पश नहीं कर सकता, न तेरी 
ओर दइृष्टिपात ही कर सकता हूँ । 


संतोंका सदाचरण 


उदासीन जग सां रहे, जथा मान अपमान | 
नारायन ते संत जन, निपुन भावना ध्यान ॥ 
मगन रहें नित भजन में, चलत न चाल कुचाल । 
नारायन ते जानिये, यह लालन के लाल ॥ 
परहित प्रीति उदार चित, विगत दंभ मद रोष । 
नारायन दुखमें लखें, निज कमनको दोष ॥ 
संत जगतमें सो सुखी, मैं मेरी को त्याग । 
नारायन गोबिंद पद, टेढ़ राखत अनुराग॥ 


--७७ & का---९- 


& धर्ममूर्ल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 


यों कहकर उस महाभागने जलका स्पश 
आचमन किया और गाहपत्य अम्निको मन 
कहा--“भगवन्‌ ! आप ही सब कर्मोकी सिद्धिके क 
हैं । आपकी ही तृप्तिसे देवता वृष्टि करते और अ 
बृद्धिमें कारण बनते हैं । अन्नसे सम्प्रण जगत 
धारण करता है, और किसीसे नहीं | इस तरह 
ही जगत्‌की रक्षा होती है | यदि यह सत्य है ते 
सर्यास्तके प॒व ही घरपर पहुँच जाऊँ । यदि मैंने 
भी थेदिक कर्मानुष्टाममें कालका परित्याग न किया हो 
आज घर पहुँचकर इबनेके पहले ही सयको देख 
यदि मेरे मनमें पराये घन तथा परायी ख्रीकी अमिल् 
कभी भी न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाय 


ब्राह्मणके ऐसा कहते ही उनके शरीरमें गाह' 
अग्निने प्रवेश किया । फिर तो वह ज्वाल्गओंके बीः 
प्रकट हुए म॒र्तिमान्‌ अग्निदेवकी भाँति उस प्रदेश 
प्रकाशित करने लगा और उस अप्सराके देखते-ही-ढे 
वह वहाँसे गगनमागंसे चलता हुआ एक ही क्षणमें | 
पहुँच गया । घर पहुँचकर उन ब्राह्मणदेवताने ' 
यथाशाख सब कर्मोका अनुष्ठान किया और बड़ी 

एवं धम-प्रीतिसे जीवन व्यतीत किया । 
( माकण्डेयपुराण, अध्याय ६ 


नारायन हरि भक्तकी, प्रथम यही पहच् 
आप अमानी हे रहैं, देत ओर को 

कपट गॉठि मनमे नहीं, सब साों सरल स्‌ 
नारायन ता भक्तकी, छगी किनारे 

तजि पर ओगुन नीर को, छीर गुनन सा प्रीति 
हंस खंतकी सवबंदा, नारायन यह रीति 
जिनको मन हरि पद कमल), निसि दिन भ्रमर समान 
नारायन तिन सो मिले, कबूँ न होवे हान 


---श्रीनारायण खा 


हे > खंदाचार हीं जीवन है » 


सदाचार ही जीवन है 


लेखक--श्रीरामदासजी महाराज शास्त्री, महामण्डल्लेश्वर 


गीवनकी साथकता सदाचाएपूण बृत्तिमें है । 
जीवनके कुछ ऐसे सदाचारयुक्त निमम हैं, 
रणके ब्रिना मनुष्य और पश्ञुमें अन्तर नहीं 
वे ही सत्पुरुषोंद्रारा आचरित आचरण सदाचार 
पुरुषोंक कम कदाचार कहे जाते हैं | 
आर्षानुमोदित, लोक-परिपाटीक अनुसार 
चरण सदाचारी जीवनका लक्षण है; किंतु 
[ छोकविरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयम्‌'-- 
सार छोकानुसारी आचरणोंको ही प्राथमिकता 
| है | सदाचार--सामान्य और विशेष 
एवं व्यावह्ारिकरूपसे जाना जाता हैं । 
कुछ आवश्यक कतब्य ग्रहण करने होत 
वर्जित कम छोड़ने भी पड़ते हैं । सदाचार- 
हार॒शुद्वि अत्यन्त आवश्यक है | यदि आहार- 
रही तो अन्त:करण मलिन होगा | मल्नि 
--'सक्त्वशुद्धि' एवं “धरुवाइनुस्मृति' भी न 
हार-ज्यवहार, खान-पान और रहन-सहनका 
व इन्द्रियॉपर विशष पड़ता हैँ | कहावत 
खाय अन्न, हाथ मन्न अशुद्ध 
ष्प्रभाव मनको विकृत कर देता है, विक्रृत मन 


वसा 


(थे प्िलकर पतनकी ओर अग्रसर होता है | 


थे विचरण करती द्वुई इन्द्रियॉमेंसे मन जिस 


कर देती है, जैसे जलमें चलनेबाली नावको 
झोंका ही डुब्रो देता है । 
जाति बिना सदाचरणंके नहीं टिक सकती, 
में सदाचार सत्र विद्यमान हें 
' उनके अपने कुछ विशेष आचार दोते ही 


9 अं० ३३-- 


जंगली. 


हैं | आचार, सदाचार, शाख्राचार, लोकाचार, शिश् चार, 
बाद्याचार, आभ्यन्तरिक आचार, समभ्यता-संस्क्रति---- 
प्राय: ये सभी एक स्तरके निश्चित सिद्धान्तमें बचे हैं | 
यदि देहधारी जीवके मन, वाणी, शरीर शुद्ध रहेंगे तो 
खभावत: सदाचार भी सुरक्षित रहेगा | अतः आन्तरिक 
एवं बांद्रशुद्धि रखना प्रथम अनुष्ठान है । शात्र कहते 
हैं कि शरीरवारीकी शुद्विके लिये ज्ञान, तप, अग्नि, 
आहार, मिट्टी, मन, जल, अनुलेपन, वायु, कम, मय 
और समयका शुद्ध होना आवश्यक है--. 
ज्ञानं तपाएग्निराहारो सुन्मनो वायुपाअनम । 
बाय: कमाककालों च शुद्ध कतंणि देहिनाम ॥ 
( मनु० ५ | १०५ ) 
इसी प्रकार शरीरस्थ बारह मलस्थानोंकों भी यथासम्भव 
शुद्ध रखना सदाचारमें सहायक है | शरीससे प्रतिक्षण 
मलका नि:सरण होता रहता है । मलोंके निष्क्रमणसे ही 
शरीर अशुद्ध होता है । स्प्रतिकारोंने मनुष्य-शरीरस्थ 


बारह मल बताये हैं। ये हैं--चर्बी, वीये, रक्त 
मज्जा, मल, म्त्र, नाक-कानकी मल, नेत्रोंकी मेल 
आर पसीना (५७ संभु० ५ | शाम आओ 


मलोंके बाहर निकलते समय गरीरके ऊपरी आकरणसे 
स्पर्श होता हैं, तभी अशुद्वि या अछृतकी बीमारी एवं 


“आंदगियाँ पौलती हैं | सदाचारको सुरक्षित रखनेमें उक्त 
श्र रहता हैं, वढ एक इन्द्रिय भी इस पृरुषकी : 


मलोंकी सफाई, खब्छता एव्रं पवित्रता आवश्यक है | 
बैक 


इस बाह्य शुद्धिकि बिना आचारका अनुष्ठान नहीं हो 


अपने-आपमें बड़ा #ूंयपक है | कोई भी ' सकता | शरीर, मन, बुद्धि ओर जीवात्माकी शुद्धि होनेपः 
्ती, ही जीवनमें सदाचार उतरता है । शरीरकी शुद्धि जलसे, 


म्नकी शुद्धि सत्ससे, आत्माकी श॒द्ि विद्या और तपसे 


तथा बुद्विकी शुद्धि ज्ञानसे होती दे (मनृ० ५ | १०९) | 
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सदाचारसम्पन्न व्यक्तिको ही छक्ष्यकी प्राप्ति होती 
है | बिना सदाचारके अध्यात्म या परमा्थंकी उपलब्धि 
नहीं होती है | आचरणहीनको भगवग््राप्ति तो दुलभ है 
ही, वह लोकमें भी मान-प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता । 
कहा भी गया है--- 
ने किचित्‌ कस्यचित्‌ सिध्येत्‌ सदाचारं बिना यतः | 
तस्मादवर॒यं॑ सर्वत्र सदाचारो हपेक्षते ॥ 

सदाचारका रूप बड़ा व्यापक है । सड़कपर 
चलनेसे लेकर खर्गकी यात्रातक सदाचारके नियम हैं | 
शारीरिक सदाचारोंमें मऊ्त्र त्यागनेसे लेकर मानसिक 
ठाम-दम, यम-नियमम ओर समाधितक पहुँचनेमें भी 
सदाचार-विधि ही सहायक होती है | परंतु यह देखकर 
बड़ा खेद होता है कि विश्वको सदाचारकी शिक्षा 
देनेबाला भारत भी आज खय॑ कदाचारके गतमें ड्ूबता 
जा रहा है | प्रश्न उठता है, क्या हम किसी भी तरह 
सदाचारसम्पन्न बन सकते हैं ? आत्मा, मन, वाणी, 
शरीर---सभी असदू-आचरणोंसे ग्रस्त हैं । क्‍या विदेशी 
संस्कृतियोंके प्रभावने हमारे उज्ज्वल जन-जीवनको धूमिल 
नहीं बना दिया है ( क्या खान-पान, रहन-सहन, 
अंध्ययन-अध्यापन, आहार-विहार पश्चिमकी चम्रक- 
दप्षकसे अभिभ्नत नहीं हो गये हैं ! 


अहिसाका प्रभाव 


याका के इनके घरके खामनेसे मछुए यदि मछली लेकर 
| खरीद लेते और उन्हें ले जाकर तालाबमें छोड़ आते | एक दिन इनके बरगी 
पक सप आ गया । खान इन्ह पुकारा--'काछा साँप | लाठी ले आओ ।' | 


नाग महाशय आये. कितु ख/ली हाथ । आप बोले--'जंगलका सर्प कहाँ किसीको हानि पहुँल 
है । यह तो मनका सप है, जो मनुष्यकों मारे डालता है।' 


नाग महाशय दयाकी मूर्ति थे । 
आप खारी मछलियाँ 


इसके पश्चात आप सपंसे बोले-- 
बाहर पधारे | 


लचमुच्र वह सप नाग मद्ाशयके पीछे-पीछ श्राहर गया और जंगरूसे निकल 


>-ःजछ के "७ 


# धर्ममूल निषवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


'देव ! आपको देखकर लोग डर रहे हैं | कृपा करके आप ये 


"बातें बहुत छोटी हैं, पर हैं बड़े महत्तकी | 
शिक्षित गृहस्थोंमें मी शुद्धता-पवित्रता दिखायी नहीं 
शौचालय, स्नानवर, रसोईवर--सब एक ही में 
बैठ गये हैं | एक ही साबुनकी बढ़ी शौचालयसे 7 
घरतक घूमती है । जो त्रढ़िया साबुन चर्बासे # 
होकर बनता है वही स्नानका शुद्ध साधन बन 
माँ-वहनोंकी श्रज्गार-सामग्रियाँ लिपस्टिक आदि 
र्तरज्जित होती हैं, इसे प्रायः सभी जानते 
जूतोंका प्रवेश शौंचाल्यसे निकलकर रसोईघर 
मखमली गद्देतक पहुँच गया है | खान-पान 
आहार-विहारमें विलासिता ही लक्ष्य रह गयी 
सदाचारकी वहाँ कोई चर्चा नहीं है । अखाद्य और 
पदार्येके प्रदशक होटल, विलास-प्रधान नाख्यड 
सिनेमाघर और भोगप्रधान अन्य समायोजन असदाच् 
और आगे बढ़ गये हैं । मन एवं इन्द्रियोंको 
करनेवाले चित्र, गंदे उपन्यास और असत्‌ पत्र-पत्रि 
--जेसे सभीने मिलकर एक असहाय सदाच 
हमला बोल दिया है | अब मात्र भगवान्‌ ही सह 
हैं । अब भारतीय संस्क्ृतिके चिन्तक और सदाच 
प्रहरियोंको भी चुप न बेठकर सदाचारका प्रचार-प् 
करना चाहिये | तभी भगवानकी भी सहायता मिलेगी 
'तत्र देवः सहायकत्‌ ।' 


गया । 


. लक 3. - ०39 -. “ता अनकनफयात--"- सकअकथककक 3० >».-. 


गरोंग यमके अन्तस्तत्त्व हाद और रहस्यकों 
सके बाह्य कल्बरकों ही विशेष महत्त्व देते 
॒मकी आत्मा नष्टप्राय हो जाती है | पहला 
प्र तो यही है कि धरम है 


बह 


क्या? 
खय॑ भगवानने कहा है कि तप, शौच, 
सत्य नामके चार परोंवाला वृषका रूप 
ला धरम में हूँ--'धर्मो5हं वृषरूपध्रक' 
११। १७ | ११ ) | ओर इसीलिये हमें 
, तप ओर शौचके चार परोंवाला सदाचार- 
_मंका ही पालन करना चाहिये | दुराचारी 
नहीं कहला सकता और भक्त कभी दुराचारी 
पकता । घमकी उत्पत्ति सत्यसे होती है । दया 
से वह बढ़ता है, क्षमामें वह निवास करता 
)बसे उसका नाश होता है---सत्याज्ञायते, 
नेन च वर्ध ते, क्षमायां तिष्ठति, क्रोधान्नइयति | 
ऋूपी पश्षीके दो पंख होते हैं | इन पंखोंके 
-ज्ञान ओर वराग्य | ज्ञान और वेराग्यसे रहित 
बरी भक्ति नहीं है, सिफ उसका बाह्य रूप 
गवानको कसा भक्त प्रिय हैं ? तुलसीदासके 


कट 


प्रियतम मम सोई। सम अनुसासन माने जोईं॥ 

( मानस ७ | ४२ # २६ ) 
नकी आज्ञाका पालन करनेत्राठा ही सच्चा 
है | जेनवर्मकी परिभाषामें कहा जाय तो 
धग्मों आणारा तवो :” यह उनका शाश्षरचन 
ख्यतया आज्ञाके आराधनकी अपेक्षा करती हैं । 
राधन ही धर्म है, वही तप है | जैनधमके 
“हरिभद्राचार्य'जीने खरचित “अष्टक!में लिखा है 
की आराबनाका श्रेष्ठ मांगे उनकी आज्ञाका 
न ही है | वे कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, 


# सदालार--य»; तत्र ओर खब॑त्र # 
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सदाचार--यत्र, तत्र ओर सत्र 


( लेखक-श्रीहृष॑दराय प्राणशंकरजी बधेका ) 


अस्तेय, ब्रह्मचय, असड्डता, तप, सद्गुरु-भक्ति और ज्ञान- 
रूप सत्पुरुषोंसे ही मुमुक्षु भगवानकी आराबना कर 
सकता है | वेदिक घरमंकी सामान्य आज्ञा यही है कि 
'प्रशस्तानि खदा कुर्यात्‌ अप्रशस्तानि वजयेत।' 
जेनवम भी कहता है- -'पाप कम्म नेव कुज्जा न 
काहवेज्जा,'--पाप कम करना नहीं ओर दुसरोंसे 
करवाना नहीं | सदाचारके विषयमें ब्रौद्धथमका भी 
कहना है-+- 


स्वत पारापस्स 


सचिन्त 


अकरण 
परियोद ने 


कुसलस्स उपसयया 


अते बुद्धान ज्ञान | 


'किसी प्रकार कम करना नहीं, पुण्य कर्मोंका 
सम्पादन करना, चित्तकों परिशुद्ध रखना --यही बुद्धका 


आदेश है |! 


हमारा रात्रु कोई बाहर नहीं है | स्वेच्छाविहारिणी 
उन्द्रियाँ, न जीता हुआ मन और बिपरीत निणय करने- 
वाली बुद्धि ही साधककी वेरी है । निगृहीत और बिशुद्ध 
चित्त ही साधकका परम हितकारी है । भोगोंमें मटकने- 
बाला अपाबन चित्त ही सबसे बड़ा बरी है | शा 


कभी खच्छन्द प्रवत्तिका समर्थन नहीं करता । 
शा््रीय. मर्यादासे सीमित, संयत भोगके द्वारा 


विषय-बासनाको मर्यादित और कुण्ठित करना बिहित है, 
न कि अपरिमित भोगोंद्वारा उसे उत्तेजित करना । 
अर्थ और कामयुक्त व्यवहारोंकों धमंक्रे अड्डुशमें रखना और 
वृत्तियोंकों निम्रहपरायण, विशुद्ध और प्रभुसम्मुख 
रखना चाहिये | शाखत्रविहित विषयोमेंसे भी वासना कम 
करना जिसे ब्रिहित भोग संकोच कहते हैं । भक्तश्रेष्ट 
नारदने भी मुनिके धर्मोंसे च्युत होकर और मनोवृत्तियोंपर 
ब्िश्वास करके अम्बरीपपुत्री जयन्तीका हाथ देखा, तब भी 
वे मर्वट-मुख प्राप्त करके जगतमें निन्‍्दाके भाजन हुए । 
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ससज्क 


चित्तकी क्षिप्त, म्ढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध --- 
ये पाँच अबस्थाएँ हैं| इनमेंसे क्षिप्त, विश्तिप्त आर 
प्रढ़-अवस्थामें पारलौकिक कार्य सिद्ध नहीं होता | इस 
चब्नमल चित्तको एकागप्र और निरुद्ध करनेमें सदाचार 
ब्रह्मपाशका काय करता है । 


कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीहषीकेश भगबानको 
प्राप्त नहीं कर सकता । इन्द्रियाँ बड़ी उन्मत्त होती हैं । 


इन्हें जीतनेका तरीका सावधानीसे भोगोंकों त्याग देना 
है | प्रमाद ओर हिंसासे दूर रहना ही ज्ञानका मुख्य 
साधन है | इन्द्रियोंकी साबरधानीके साथ काबूमें रखनेसे 
बुद्धिमान्‌ लोग परमपदकी ओर बढ़ते हैं । मनोमय रथपर 
चढ़कर विषयोंकी ओर दोड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमें न 
रहनेके कारण बीचमें ही मनुष्यको पतनके मागमें गिराती 
हैं | अत: पुरुषाथद्वारा शीघ्र इन्हें वशमें करके मनको 
समतामें ले जाना चाहिये | योगवासिष्ठमें कहा है--- 


मोक्षद्वार.. द्वारपालाश्रत्वारः परिकीतिताः | 
द्वारमुद्घाटयन्त्येते. मोक्षराजग्रहे. तथा ॥ 


खत १३ ॥७५ ७3 
मोक्षक द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हैं---शम, 
बिचार, संतोष ओर चोथा सत्सड़ | इनका भलीमौति 
सेवन करनेपर मोक्षराजगृहके द्वार मुम॒क्षुओंके प्रवेशके 
लिये खुलते हें । 
कानोंसे विकारकी ब्रात न छुने, आँखोंसे बिकार 
प्रंदा करनेवाल्ली वस्तुएं. न देखे, जीभसे बिकार पैदा 
करनेवाली स्वादकी चीजें न खाये और हाथसे विकारोंको 
बढ़ानेवाली वस्तुएँ न छुए | ऐसा करनेसे मोहाचछ 
अविवेक-पिशाचग्रस्त बुद्धि शुद्ध होती है । 
सात्तिक बुद्धि ही 
है । 
सकता, 


नमल 


भगवत्तत्तको घारण कर सकती 
जिम पधह्मे: जल नहीं गृह 


अनधिकारीक 


क्चध्च 
उसी तरह 


तेरह 


डक हंदयमे ज्ञान 


नहीं उहर सकता | अविशुद्ध नित्त और संयमहीन 
अचेताका प्रयज्ञ सफल नहीं होता । साधनचतुश्यकी 


# घममुल निषेवेत सदाचार मतनि्द्रितः * 


॥। 
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ज्ञान किसी कामत 


“आत्मब्रो 'नामक प्रा 


सम्पन्नताके ब्रिना बौद्धिक 
भगवान्‌ झंकराचायरचित 
प्रन्थका प्रथम छोक यह है--- 
तपोभिः क्षीणपापानां शान्‍्तानां 
मुमुश्षुणामपेक्ष्यो ;यमात्मबोधा ः 
तात्पय है कि तपके द्वारा जिनके पाप क्षीण 
हैं, जो शान्त और वीतराग हैं---ऐसे मुमुक्षुओंके 
आत्मबोचका विधान किया जा रहा है | वे ही आ 
“उपदेश-साहत्नी' नामके प्रकरण-पम्रन्थमें आत्मक् 
करनेवाले अधिकारियोंके लक्षण दिखाते हुए कहते हैं 


4. 


'लदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनसाध्याद 

स्वस्माद्धिरक्ताय, त्यक्तपुत्रवित्तलोकेषणाय, 
प्रसिद्धशिष्यगुणसम्पन्नाय, शुचये, ब्राह्मणाय वि 
वरदुपसन्नाय, . शिष्याय जातिकमवृत्तविद्याभि 
परीक्षिताय ब्रूयात्‌।' ( उपदेशसा< शिष्यानुझा« प्र० 
. "मुण्डकोपनिषद्‌!में कहा गया है कि शुद्ध ज्योत् 
आत्माको, जिसको क्षीणदोष यतिलोग अपने « 
देखते हैं, वह सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचयके द्वारा 
किया जाता है । सत्यकी विजय होती है, झूठ 
नहीं । वह देवयानमाग जिसे आप्तकाम ऋषि 
सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते हैं, सत्यके दर 
ही खुलता है (२। १। ५-६ ) | 
इसीलिये कहा है कि जो अविज्ञानवान्‌ , 
चित्त ओर सदा अपवित्र रहनेवाला है वह ब्रह्म 
त्हीं प्राप्त कर सकता, प्रत्युत संसारमें ही जाता | 
जो विज्ञानबान्‌ संयतचित्त तथा सदा पतित्र रह 
दे, बह उस प्रदको प्राप्त कर लेता है, जहाँसे वह 
उत्पन्न नहीँ होता (कठ० १।३ | ७-८ ) | 


पह्मपुराणमे कहा है- 'ब्रह्मलोकसे ऊपर 
वष्णुका परम पद है | वह शुद्ध, सनातन और ज्योतिख 
ह6 और उसे परब्रह्म कहते हैं । द्म्भ, मोह, भय, द् 
क्रोध और लोभसे अभिभूत विषयासक्त / ज्ञानी 


का, ॒ंररिण आयाम पम्ाअमा+मादा॥राकम्गा रर 


| जा सकता | ममता ओर अहंकाररहित, 
इन्द्रियविजयी, ध्यानयोगमें सदा लगे हृए 
ही बह़ाँ जाते हैं । 


कि जिस व्यक्तिने अपनी 
बासनाओंको बशमें कर लिया है, वह जहाँ 
वास वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, 
और पुष्करादि तीथे हो जाते हैं | दृष्ट सो 
न्नानसे भी शुद्ध नहीं होता, जेसे मदिराका पात्र 
तपानेसे भी शुद्ध नहीं होता | महाभारत 
में भी कहा है कि सब तीथोमें स्नान और सभी 
# साथ कोमलताका व्यवहार--ये दोनों एक 
| सकते हैं । स्कन्दपुराणमें कहा है: कि 
प्राणी तीथंके जलमें जन्म लेते हैं और मर 
लेकिन वे स्व॒ग या मोक्ष नहीं पाते | आगे 
॥ है कि सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, सवभूतदया, 


णोमें कहा गया है 


करता है, 


दान, दम, संतोष. ब्रह्मचय, प्रियवादिता, ज्ञान, 
प और चिक्त-शुद्धि ही सच्चा तीथ है । 
में मगवान श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्रोंको बताते हैं कि 


मे पाप-छाद्धि नहीं होती | तब कौनसे तीथेमें 


# स्वतकों सरछता # सदर 


स्नान करे--इसे दिखाते हुए वे कहते हैं --'आत्मा 
नदी है, संयम जल है, शील किनारा है, दया उसमें 
ऊर्मियाँ हैं,हे पाण्दुपुत्र ' वहाँ स्नान करो'--_'न वारिणा 
जुद्धययति चान्तरात्मा । / हितोपदेश० ० 
वामनपुराणं 9३ | २७, प्रपन्नगीता १ ०३, वसिष्ट 2३ )। 


| आ 


भगवान्‌ महावीर यज्ञकी परिभाषा करत हुए भी इसी 
बातपर जोर देते हैं | जिस यज्ञमें तप ही यज्ञ है, जीवात्मा 
अग्निका स्थान है, मन-बचन-कायाका योगरूप खुबा 
( चमचा ) है, शरीररूप यज्ञ-वेदिका है | कमरूप लकड़ी 
ओर संयमरूप शान्ति मन्त्र है | ऐसे प्रशस्त चारित्रिरूप 
भावयज्ञको महर्षियोंने उत्तम माना है । शास्तरोंने नाम- 
स्मरणकी अत्यधिक महत्ता गायी है और यह विधान 
अक्षरश: सत्य है । नामस्मरणकी फलश्रुतियों तनिक भी 
गलत नहीं हैं । मन्त्र लेने योग्य शिष्यके अधिकारके 
विषयमें भद्रगुप्ताचाथ कहते हैं कि जो चतुर, 
बुद्धिमान्‌ , शान्त, अक्रोधी, सत्यवादी, निर्लोभी, सुख-दु ःख 
और अहंकारसे रहित, दयायुक्त, परख्रीत्यागी, जितेन्द्रिय 
और गुरुका भक्त हो, वही मन्त्र लेने योग्य हो सकता 
हे । इस तरह प्रायः सबत्र ही सदाचारकी महत्ता गायी 
गयी है | 


>> 
मंतकी मरलता 


पंत जाफर सादिकका नाम प्रसिद्ध है | एक बार एक आदमीके 


उसने इन्हें पकड़ लिया | 


आपने पूछा--'थैलीमें कुल कितने रुपय 3 न्‍ 


पक हजार' उसने बताया | 


इमीके रुपयोंकी थ्रेली च्लोरी चली गयी । 


हे 


थापने अपनी ओरसे एक हजार रुपये उसे दे दिये । 


कुछ समय खबर 


[दद असली चोर पकड़ा गया, रुपयेका खामी घबराया और एक हजार रुपये ले 


'नके चरणोंपर रखकर भ्रमके लिये उसने क्षमा-याचना की । 
आपने बड़ी नम्नतासे उत्तर दिया--'दी हुई वस्तु में वापस नहीं लेता । 


बतकें, साथुतापुण उउठ 


ज्ज्बल व्यक्तित्वपर वह मुस्ध हो गया और अपने पृवकृत्यपर पश्चाक्ताप 
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गा । 


( लेखक--ड|० 


आधिभौतिक या आध्यात्मिक दृष्टिसे मानब-जीवनकी 
चरम सफलताके लिये थम और सदाचारकी परमावश्यकता 
है | जिस धर्मके बिना मनुष्य-जीवन पश्चु-जीवन 
है, उस धर्मका प्रथम प्रकाश मानवके आचारमें ही होता 
है । इस रहस्यका उद्घाटन महर्षि क्रृष्णद्रेपायन व्यास- 
ने महाभारतमें “आचारप्रभवो धर्म” इस सिद्धान्तमें 
किया है | यहाँ 'प्रभवति प्रथम प्रकाशते वा आचारात' 
इस व्युत्पत्तिसे 'प्रभवाका अथ प्रथम प्रकाशन- 
स्थान है ( पाणि० ३ | ३ | १०, ५७ ) । तात्पय 
यह है कि आचार ्मका प्रथम प्रकाशन-स्थान है | 
व्यक्तिका थार्मिकत्व उसके आचारसे ही ज्ञात होता है । 


कछ्ियुगमें विशेषतः आजकलके समयमें सदाचारकी 
महती आवश्यकता है । सत्ययुगमें तो सृश्टिमें सत्तगुणका 
प्राधान्य होनेसे मानवमें त्याग, तप, सत्य, अहिंसा, शम, 
दम, यम, नियम आदि खभावसे ही विद्यमान थे । मनुष्य- 
के शरीर खस्थ और सुपुष्ट थे | शीतोष्ण आदि इन्द्रोंसे 
कोई भय नहीं था | संशयरहित मन प्रणतः सबल 
था | अतः मन:संकल्पके प्रण॑ होनेमें किसी बाह्य 
चेष्ठाकी आवश्यकता न थी । मनुष्यमें दोष, दुर्गुण 
न॒होनेसे उन्हें नियमबद्ध करनेके लिये विधि-निषेधकी 
भी आवश्यकता न थी। शम-दम-सम्पन्न मानव-जीवन 
खभावत: भगवानके ध्यान और तपमें संलग्न था | 
त्रेतायुगके मानवमें सम्मान और ख्गकी वासना 
जाप्रत्‌ हुई | रजोगुणका प्राधान्य हुआ | ज्ञानुष्ठान 
होने लगा और दान भी उस समयमें प्रेयोमागका एक 
साधन बना । यज्ञ तथा दानके लिये मनुष्यमें अंप्रेहकी 
भावना आयी । भोग-लिप्सा संग्रहका कारण नहीं थी । 
यज्ञ करानेवाले ऋषिगण, सत्ययुगके समाजके समान ध्यागी, 
वासनाहीन और तपखी थे और यज्ञ सफल होते थे । 


& धममुलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः * 
च्क्क्तत न्यण पा वन 


आचार परमावश्यक 


श्रीजयमन्तजी मिश्र, एम० ८९०) 


पी-एच० डी०) व्याकरण-साहित्याचाय ) 


कुछ समय बाद, दुर्योगबश, राजा त्रेनक दुराच 
अशान्ति फौली | अकाल पड़ा ओर जनतामें हाहाः 
पम्चा | फिर आदिनरेश प्रथुकी ऋत्नच्छायामें प्रथ्बी 
दोहन हुआ | प्रचुर अन्न उपजे, ग्राम और 
बसे तथा मानव-समाज शान्‍्त और छुखी हुआ । क्यों 
इस समयतक मानवमें विशेष भोगेच्छा उत्पन्न नहीं हुई* 
इसलिये शारीरिक तपरूप कठोर नियन्त्रण नहीं हु 
था | लोग खमभावत: धर्मात्मा थे और थी उनकी वेद 
श्रद्धा और विश्वास । वे यज्ञसे विष्णुरूप यज्ञके य 
संलग्न थे । द्वापरमें भोगेच्छाके कारण संग्रह 
प्रवृत्ति बढ़ी | संग्रहके चलते वस्तुएँ आपातत: व 
होने लगीं; परंतु लोग तबतक धमंभीरु थे। अन्याथ् 
उपाज॑न करना नहीं चाहते थे | न्यायप्रवंक धर्माचरण 
जो कुछ अजित करते, उसका ही उपयोग करते । य 
के सम्बन्धमें उनका मन इतना संदिग्ध हो गया । 
यज्ञानुष्ठान और त्यागके काये बंद-से हो गये । 
बहुत बढ़ गयी, जिसे नियन्त्रित करनेके लिये शाख्तरोब् 
कठोर नियम आवश्यक हुआ | परंतु इस समयमें | 
ईश्वरमें श्रद्धा अवशिष्ट थी, जिससे द्वापरयुगके ले 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते थे | ते आाछुदे 
संकण, प्र्ुम्न तथा अनिरुद्ध---इन चतुव्यूहात्मक रू 
की आराधना ओर परिचर्यामें संलग्न रहते थे । 


कलियुगके मनुष्योमें सत्तगुणके ह्ास और र 
तमोगुणके प्राधान्य होनेसे छल, कपट, प्रमाद, द 
ईष्यो, क्रोध आदि दुगुणोंका सहज ही आधिक्य हो 
है । श्रद्धा-विश्रासके अभाव हो जानेसे मनमें कतक 
वास होने लगता है । शारीरिक शक्तिके हास हो ज॑ 
से ब्रत, उपबास आदि करनेको मन नहीं चाहता 
सध्ययुगका ध्यान, त्रेताका यजन और द्वापरका 


१९8 


हा चमस्कार नहीं. सदाचार चाहिये # २६३ 


विद्ठप हो जाते हैं । श्रद्धा, विश्वास और बिबिध रोगोंसे पीड़ित मनुष्यके लिये आज सदाचारकी 
बनाके अभावमें भगवान्‌का प्राकर्य भी अधिक आवश्यकता है | आहार>यवहारके सदाचाररोंसे 
में पूवंबत्‌ नहीं होता है । विषय-भोगेच्छा- जो आज शारीरिक और मानसिक कष्ट हो हे हैं, वे 
से विचारहीन प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। किसी विवेकी व्यक्तिसे अप्रत्यक्ष नहीं हैं । दुरा चारसे 
। अभावमें आचारहीन प्रवृत्तिको रोकना कठिन इंहलोक तथा परलोक दोनों बिगड़ते हैं | आज मनुष्य 
दे | आचार, -व्यवह्ारकी अश्ुद्धतासे आधि- यदि केबल अपने जीबिका-कार्यमें सदाचारका पालन 
आधिक्य हो जाता है और शारीरिक दोरबल्य करे तो बहुत बड़ी अव्यवस्था दूर हो जायगी और 
| है | अत: इस घोर कलिकालमें सदाचारकी रीमाजका बहुत बड़ा कल्याण होगा | इसी प्रकार 
आहारमें सदाचार बरतनेसे अनेक रोगोंसे मुक्त होकर 
मनुष्य दीघेजीवी होगा । अतः वेयक्तिक अभ्युदयके 
! प्रकार भयंकर रोग हो जानेपर बहुत बड़े * साथ सामाजिक कल्याणके लिये आज सदाचरण 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सांसारिक मानव-जीवनके लिये परमावश्यक है । 


पक आवश्यकता है । 


“5:325-यकैट-_€:>- 


चमत्कार नहीं, सदाचार चाहिये 


गौतम बुद्धके समयसें एक पुरुषने एक बहुमूल्य चन्दनका एक रत्नजटित शराब ( बड़ा प्याला ) 
भेपर टॉँग दिया ओर उसके नीचे यह लिख दिया कि “जो कोई साधक, सिद्ध या योगी इस शरावको 
कसी सीढ़ी या अकछुश आदिके, एकमात्र चमत्कारमय मन्त्र या यौगिक शक्तिसे उतार लेगा, मैं 
नारी इच्छा पूर्ण करूँगा ।' फिर उसने इसकी देख रेखके लिये वहाँ कड़ा पहरा भी नियुक्त कर दिया । 


कुछ ही समयके बाद कद्यप नामके एक बोडद्ध भिश्रु वहाँ पहुँचे ओर केवल उधर हाथ बढ़ाकर 
वो उन्होंने उतार लिया | पहरेके लोग आश्थर्यच्॒कित नेत्रोंसे देखते ही रह गये ओर कच्यप उस 
| लेकर बीद्धविहारमें चले गये । 


त-ही-बातमें एक भीड़ एकत्रित हो गयी | बद्द भीड़ भगवान्‌ बुद्धके पास पहुँची | सबने प्र/थना की- 
! आप निःसंदेह महान हैं; क्योंकि कश्यपने, जो आपके अनुयायियॉमेंसे एक हैं, एक शरावको, 
ऊँचे खम्भेपर टंगा था, केवल ऊपर द्वाथ उठाकर उतार लिया और उसे लेकर विहारमें चले गये।' 
करा इसे सुनना था कि वे वहाँसे उठ पड़े | वे सीधे चले और पहुँचे उस बिहारमे सीधे कश्यपके 
नहों ने अट उस रत्नजटित शरावकों पटककर तोड़ डाला और अपने शिष्योंको सम्बोधित करते 
__ सावधान ! मैं तुमछोगोंको इन चमत्कारोंका प्रदर्शन तथा अभ्यासके लिये बार-बार मना करता 
म्हें इन मोहन, वशोकरण आकर्षण और अस्यान्य मन्त्र यन्‍्त्रोंके चमत्कारोंले लोक ( प्रतिष्ठा)का प्रछोभन 
ऐ तो में सुस्पप्ट शब्दोमे कह देना चाहता हैँ कि अबतक तुम त्मेगोने धमके सम्बन्धमें कोई 
परी नहीं प्राप्त की है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन चमत्कार से बचकर केवल सदाचार- 


४ ; 
कर ( (७87॥6 '(709$]९। 0| 3४709 ॥७»' ५, १9, )0] ) 
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प्रजापालनका सदाचार । 
पि] और शंतनुमें एक-दूस्रके प्रति स्वाथ-त्यागकी 
विशेष सम्रद्धि है । 


पक 


प्राचीन खमयकी बात है । कुरूवंशके देव 
अनुपम भावना थी, वह भारतीय इतिह।सकी एक हर. कक ज्स्नी 

देवापि बडे और शंतन छोटे थे। पिताके ; बाद राज्याभिषकका प्रइन ठनपर देवा 
चिन्तित हो उठे । वे चर्मरोगी थे. उनके शरीरमें छोटे-छोटे इवेत दाग थे । उनकी बड़ी इच्छा थी * 
राज्य शस्तनुकों मिले | इसोमें वे प्रजाका कल्याण समझते थे । 
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३६ प्र 4 रे श सं 

महाराज ! आपके निदचयने हमारे कार्यक्रममर वजद्भपात कर दिया है । बड़े भाईक 
छोटेका राज्याभिषेक हो, यह बात समीचीन नहीं है,' प्रधान मन्त्रीक सख्वरमे स्वर मिलाकर 
करबद्ध निवेदन किया । 5 औ 
.._ *आपलोग ठीक कहते हैं: पर आपका विद्व्वाल हाना चाहिय कि मैं आपके कल्याणकी 
कुछ भी कर्मी न रक़खूँगा। राजाका कार्य ही है कि वह सदा प्रजञाका हितचिन्तन करता रहे 
देवापिने छिपे तरीकेसे शंतनुका पश्ष लिया । 

'महाराजकी जय !' प्रजा नतमस्तक हो गयी। शंंतनुक राज्याभिषकके बाद ही देवापिन 
करनेके लिये वनकी ओर प्रस्थान किया | शंतनु राज्यका काम सम्हालने लगे । 


क्र | 


'प्रजा भूखों मर रही है। चारों ओर अकालका नंगा नाच हा रहा है। महाराज दवापिक 
वनगमनके बाद बारह खालसे इन्द्रने तो मौन ही धारण कर लिया है।' महाराज शांतनने प्रधान 
मन्जीका ध्यान अपनी ओर खींचा । 

'पर यह तो भाग्यका फेर है, महाराज ! अनावृष्टिका दोष आपपर नहीं है ओर न इसके लिये प्रज 
ही उत्तरदायी है ।' “7: * प्रधान मन्त्री कुछ और कहना चाहते थे कि महाराजने बीचमें ही रोक दिया 

'हम प्रजासहित महाराज देवापिको मनाने जायँगे। राजा होनेके वास्तविक अधिकारी तो 
ही हैं ।' प्रधान मन्त्रीने सहमति प्रकट की | महाराज शन्‍्तनुकी चिन्ता दूर हो गयी। 

्रँः के मे ्ः 
,.. आस्तवम जगलम महल हो रहा था । वनप्रान्‍्त नागरिकॉंकी उपस्थितिसे प्राणवान था 
'भया ! अपराध क्षमा हो । हमार दोषोंकी ओर ध्यान न दीजिये । ओचित्यका व्यतिक्रम करके 
राज्याभिषेक स्वीकार करनेपर और आपके वनमें आनेपर सारा-का-सारा राज्य भयंकर अनावृष्टिका 
हो चला है । आप ह॒मारो शक कीजिये। देवापि के कु टी से बाहर निकलनेपर शंतनुने उनके चरण पकड़ लिये 
के भाई ! मैं तो चमरोगी हूँ. मेरी त्वचा दूषित है। मुझमें रोगके कारण राजकार्थकी शक्ति 
थी, इसलिये प्रजाके कल्याणकी दफ्रिसे मैंने वनका रास्ता लिया था >दह संत्या कह है दर अं 


अनावृष्टिके निबारणके लिये तथा बृहस्पतिकी प्रसन्नताके लिये मैं आपके वृष्टिकाम-यज्ञका ए 
बनूँगा ।' देवापिने महाराज शंतनुकों गले लगा लिया | प्रज्ञा उन्नकी ज़य बोलने लगी । 


ऐ ब्केू 
केः शी 


तपर्ली दवापि: राज़धानीमें: लौट आये। उनके आगमग्रबसे ०३४: 
योकि, रे $- हे ये सके गमनलस्त आगरा आर ञ््र नन्‍द 
और औचित्य-पालनसे अनावृष्ट मर नन्‍्द छा गया । 
की था किला पाले. .अनाचूदधि समास, हो 'रायी । यशषकी कॉलीकाली पूरक 
हे खेलों तह श क ४ न | बृहस्पति प्रसन्न हा उठे | पजन्यकी ऊप 'वृष्टिसे नदी-तालाब तर! 
: जत के भ्राण लौट आये। देवापिने अपने सत्यवनसे प्रज्ञाकी कल्याण >क हि 
(बृहद्देवता अ० ७ | १५५०-५७, अ० ८ | १-६ ल्याण साधना की । 
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* सत्‌-तत््व और सदाचार # 


। 


सत्‌-तत्त और सदाचार 


( लेखक--पं ० श्रीवेद्यनाथजी अभ्निहोत्री ) 


ब्वार मानव-जीवनका अविष्छेद्य अज़ है| सदाचार- 
बन छुखमय होता है। सदाचार साधन भी 
साध्य भी। सिद्धावस्थामें भी सदाचार या 
का सरश्रेष्ठ स्थान है । सदाचारीकी संसारमें 
ती है ओर संसारातीत सत्तत्तकी प्राप्ति । 
॑प्त होनेपर जीवन सदाचारसे ओत-प्रोत हो 
सदाचारमें दो पद हैं--'सत्‌” और “आचार! । 
र्थ है---त्रिकाछाबाघित अखण्ड चेतन सत्ता 
क-देश-कालछादिकी अधिष्ठानभ्॒त परम चेतन 
“पनिषदें! कद्ती हैं--सदेव सोम्येद्मग्र 
। तन्नित्यमुक्तमविक्रियं सत्यज्ञानानन्द 
[नातनमेकमेवाद्धितीयं ब्रह्म । ( पेज्कोप० १। १) 
टशन ! इस सृश्सि पर्व सत्‌ ही था। 
, मुक्त, अविकारी, सत्य, ज्ञान, आनन्द, 
सनातन एक ही अद्वितीय ब्रह्म था !--- 
म्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ । ( छान्दो० 
१ ) 'सोम्य |! इस सृश्सि प्र॒व॑ सजातीय- 
गतमेदशन्य एक ही अब्वितीय सत्‌ था।! 
प्रमनन्‍्तं ब्रह्म ( तेत्तिँ २। १) “सत्य, ज्ञान 
खरूप ब्रह्म है ।! 

त्‌ ही सत्य कहा गया है । वह्दी ज्ञान, 
ननन्‍्त, ब्रह्म, आत्मा, शिव, विष्णु, नारायण आदि 
कहा जाता है | यह अखण्ड सत्तत्त ही 
7रका अधिष्ठान है ओर समस्त जडचेतनात्मक 
यापक आत्मा है । खरूपभूत सत्तत्तके 
' समस्त प्राणी जन्म-मरणादि दुःख-परम्परामें 
) हहे हैं | वे खरूपाभिन्न सत्तत्तज्ञानद्वारा 
दे बन्धनसे विमुक्त हो परमानन्दखरूप पस्ह्म 
प्राप्त होते हैं | यही सर्वोच्च स्थिति है | अब 
प्त किया जाय, यह्द प्रइन विचारणीय दे । 


हक व्दं 4 क जल 


परमानन्द प्राप्त करनेका साधन है--“आचार? | 
आचारको सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता, यह 
असीम है । जिस आचरण, व्यवहार, क्रिया, 
भक्ति, योग, उपासना, ज्ञानादिद्वारा परमेम्चवरकी ओर 
अग्रसर होना है, वही आचार 'सदाचार” कहा जाता 
है । इससे विपरीत आचार “दुराचार'संज्ञक होता 
है। फल्कान्लारहित परोपकार, दान, सत्सड्र, खबर्णा- 
श्रमानुकूल आचरण, भक्ति तथा ज्ञानादि अर्थात्‌ 
शारीरिक, मानसिक तथा बोद्धिक समस्त क्रियाएँ 
सदाचार हैं । ज्ञानोत्तरकालीन सत्तत्तमें रमण, क्रीडन 
आदि समस्त क्रियाएँ भी सदाचार ही हैं | इस प्रकार 
सदाचार साध्य, साधन ओर इनसे अतीत भी है । 


प्रत्येक पुरुष मोक्षाकान्ली है | अमर जीवन, अखण्ड ज्ञान 
ओर अनन्त आनन्द कौन नहीं चाहता ? वही ब्रह्मखरूप 
है ओर वही मोक्ष । मोक्ष ही मानवकी वास्तविक अभिलषित 
वस्तु है । तत््ततः मानव मुक्त होते हुए मोक्ष चाहता 
है; क्‍योंकि उसे बन्धनकी प्रतीति होती है । भ्रान्ति- 
निवारण कैसे हो आदिका साधनरूपसे वर्णन उपनिषदोंमें 
अतीव मार्मिक ढंगसे किया गया है । त्रिपाद्िभितिमहा- 
नारायणोपनिषद्‌' में गुरु-शिष्य-संवादमें कहां गया है--- 

कर्थ बन्धः कथ्थ मोक्ष इति विचाराभावाच् । 
तत्कथमिति अज्ञानप्राबल्यात्‌ । कस्मादज्ञानप्राबल्य- 
मिति। अभक्तिक्षानवेराग्यवासनाभावानच्च । तद्भावः 
कथमिति । अत्यन्तान्तःकरणमलिनविशेषात्‌ । अतः 
संसारतरणोपायः कथमिति । देशिकस्तमेव कथयति | 
सकलवेदशास्त्रसिद्धान्तरहस्यजन्मा भ्यस्तात्यन्तोत्कृष्ट- 


सुकृतपरिपाकवशात्‌ सद्भिः सज्ञे जायते । तस्मादू- 
भवति । ततः सखदाचारघ्रवृत्ति 


जीयते । सदाचाराद्खिलदुरितक्षयो भवति। तस्मा- 
द्न्‍्तःकरणमतिविमल भवति ।! ( अध्याय ५ ) 


रद्द 


प्रशन--बन्धन कौंसे हुआ और मोक्ष कैसे होगा! 
उत्त--विचार न होनेसे बन्धन होता है । प्रश्न---वह 
विचार क्‍यों नहीं होता ! उत्तर--अज्ञानकी प्रबल्तासे 
नहीं होता । प्र०--अज्ञानकी प्रबलताका कारण क्या 
है? उ०--भगवद्‌भक्ति, ब्रह्मज्ञान तथा विषयोंमें 
बैराग्य-वासनाका न होना अज्ञानका कारण है | प्र०-- 
उनका अभाव क्‍यों है ? 3०---अन्तःकरण अत्यन्त 
विशेषरूपसे मलिन होनेके कारण । प्र०--संसार- 
सागरसे पार जानेका क्‍या उपाय है ! उ०--डउस 
उपायका कथन सदूगुरु कहते हैं---समस्त वेद तथा 
शासरोंका सिद्धान्त और रहस्य है कि अनेक जन्मोंके 
अभ्यास और अत्यन्त उत्कृष्ट शुभकर्मोके परिषाकके 
फलखरूप सज्न पुरुषोंका सड्ग होता है । उनके द्वारा 
बर्णाश्रमविहित तथा निषिद्ध कर्मोका विवेक उत्पन्न 
होता है । तब वर्णाश्रमविह्ित कम अर्थात्‌ सदाचारमें 
प्रवत्ति होती है। सदाचारसे समस्त पापोंका विनाश 
होता है। उससे अन्तःकरण अत्यन्त निमेल हो 
जाता है | यही मल है मोक्षका, मुक्तिका और 
खखरूप-प्राप्तिका | अस्तु । 
अन्तःकरण निमल होनेपर सद्‌गुरु-कपाकी आकाज्ला 
होती है। जब सद्गुरुकी क्पादष्टि होती है, तब 
भगवत्कथाश्रवण तथा ध्यानादिमें श्रद्धा उत्पन्न होती 
है । इससे हृदयमें स्थित अनादिकालीन दुर्वासना-ग्रन्थिका 
बिनाश होता है ओर हृदयमें स्थित समस्त कामनाएँ 
प्रक्षीण हो जाती हैं । फिर हृदयकमलकी कर्णिकामें 
परमात्माका आविर्भाव होता ( आभास मिलने लगता ) 
है | इसके अनन्तर परमात्मामें सुदृढ़ वैष्णवी भक्ति 
उत्पन्न होती है। भक्तिसे बेराग्योदय होता है और 
बराग्यसे बुद्धिमें विज्ञानका भाविर्भाव होता है। 
ज्ञानाभ्यास करनेपर क्रमशः ज्ञान परिपक्व हो जाता 
है । परिपक्व विज्ञानसे मानव जीवन्मुक्त होता है। 
उस स्थितिमें समस्त शुभाशुभ कम और जन्म-जन्मान्तर 
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तथा कल्प-कल्पान्तरकी बासनाएँ विनष्ट हो जाती 
फिर इृढ़तर श॒द्ध सात्तिक वासनासे अतिशय 
होती है । निरतिशय भक्तिसे समस्त अवस्थाअ 
सर्वमय नारायण प्रकाशित होने छग जाते हैं। 
संसार नारायणमय ही दिखायी पड़ता है; क्‍्ये 
तत्त्ततः नारायणके अतिरिक्त और कुछ नहीं है-- 
भक्त्यतिशयेन नारायणः स्वमयः सवोवस्थ 
विभाति । सर्वाणि जगन्ति प्रणमरया| 
प्रविभान्ति । नारायणव्यतिरिक्त न किचिदस्ति 
( त्रिपाद्विभू० अ० ५ 

जीव किस प्रकार परमात्मखरूप होता है, इस 
दृशन्त-वर्णन इस उपनिषद्‌में इस प्रकार है-- 


'अहं त्रह्मेति भावनया यथा प 
प्रवाहपरमतेजःपारावारे.. प्रविशति । 
परमतेजःपारावारतरंगाः परमतेज+प | 
प्रविशन्ति, तथेव सचिदानन्दात्मकोपासकः सब 
परिपूर्णाह्देतपरमानन्द्लक्षण.. परब्रह्मणि 2] 
मयि सच्चिदानन्दात्मकोहमजो5हं परिपू्णो5ह 
स्मीति प्रविवेिश । तत उपासको निस्तरंगाद्वताप 
निरतिशयस्चिदानन्दसमुद्रो बभूव । 
मार्गण सस्यगाचरति स नारायणो 

( त्रिपाद्विभू० महोप० अ० ६ 

'जेसे अतीव वेगबती महानदीका प्रवाह म 
प्रवेशकर महाण॑वखरूप हो जाता है अथवा 
परम तेज सागरकी तरंगें परम तेज सागरमें ५ 
करती हैं, वेसे ही में ब्रह्म हँ--श्स 
सच्चिदानन्द आत्माका उपासक सवंपरिषणे, औ 
परमानन्दखरूप, मुझ परत्रह्म. नारायणमें, 
सच्िदानन्दात्मक हूँ, अजन्मा हूँ. तथा मैं परिप्रणे है 
इस रूपसे प्रवेश करता है । वह उपासक तरंग 
अद्वेत, अपार, निरतिशय, सच्िदानन्दसमुद्र ' 
है। जो इस मार्गसे भलीभाँति आचरण करत 
वह नारायण ही होता है, इसमें संदेह नहीं । 
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# आयार-घरग 


प्रकार जन्म-मरणशील प्राणी सदाचारद्वारा 


द, मुक्तख्वरूप पतत्रह्म परमेश्वर ही हो जाता 
बात्मभावापन्न प्राणी अकर्ता, अभोक्ता होता 
करता, भोक्ता प्रतीत होता है | वह कतंब्या- 
अतौत होता है, जीवन्मुक्त होता है और 
खरूप होता है । श्रुतिका कथन है--- 
त यक्तसवोशोी. वीतरागो. विवासनः । 
प्वसमाच लोके विहर विज्वरः ॥ 
( महोप० ६ | ६७ ) 
त्तःकरणद्वारा समस्त आशाओंका भलीमाौति 
वीतराग तथा वासनाशन्य होकर बाहरसे 
म्राचार---सदाचार करते हुए, संसारमें संतप्त- 
कर विचरण करो ! ब्रह्मज्ञानीमें ही वास्तविक शाम, 
न्ति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि 
. निवास करते हैं । उसमें अपने-परायेका भेद 
ता । वह समस्त संसारको खखरूप समझता 
# भीदे-- 
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न लघुचेतसाम्‌ । 
तु वसुधेब कुटुम्बकम ॥ 
( महो० ६ | ७१ ) 
'यह बन्धु है, यह बन्धु नहीं है---इस प्रकारकी 
भावना क्षुद्रचित्तवालोंकी होती है | उदार चरित्रवालों 
सदाचारियोंका कुट्ुम्ब तो संसार ही है |? 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: 
( मुण्ड० ३े | ४ ) 
आत्मक्रीड तथा आत्मरति क्रियावान्‌ ऐसा ब्रह्मवित्‌ 
वरिष्ठ होता है|! आत्मामें रमण करना, आम्मा्मे 
क्रीटन करना तथा आतत्मामें ही संतुष्ट रहना--- 
यही सर्वश्रेष्ठ सदाचार है। सत्तत्त्व प्राप्त कर लेनेपर 
जीवन सदाचारमय हो जाता है । सदाचारसम्पन्न 
व्यक्तिके सम्पकमें जो भी आता है, वह सदाचार- 
सम्पन्न हो जाता है। अतः साध्य, साधन तथा 
सिद्वावस्थामें भी ब्रह्मवेता सत्‌ आचारसे ओत-प्रोत 
रहता है, यही तत्त्वतः सत्तत्तका सदाचार है। 


अय॑ बन्धुरयं नेति गणजत्ना 
उदारचरितानां 


->डैब्ड् 4 90- 
आचार-ध्म 


( लेखक-पं० श्रीगदाघरजी पाठक ) 


धयके जिस व्यवह्वारसे खयं अपना हित तथा 
हित होता है, उसीकों आचार ओर उसके 
यवहारको अनाचार कहते हैं । आचारको 
और अनाचारको दुराचार भी कहते हैं | वेद 
त्रोंमें आर्य शब्दका भी यही अथ निर्दिष्ट है कि 
आचार श्रेष्ठ हों और जो सदेव अकतेब्यका 
र₹ कर्तव्यका पालन करता हो--- 
माचरन्‌. कार्यमकतंव्यमनाचरन्‌_। 


_ ब्रक्ृताचारे स वे आय इति स्मुतः ॥ 
( बाचस्पत्यकोश ४० ८१२ ) 


कर्तव्य-कार्यया आचरण करता हो ओर 
करा आचरण न करता द्वो तथा सदेव अपने 


खाभाविक सदाचारमें स्थित रहता हो, वही आय॑ है |? 
अब प्रश्न यह है कि कतंव्य क्या है और अकतंब्य क्या 
है तथा आयोंका, हिंदुओंका प्रकृतिसिद्ध आचरण क्या 
है, इस प्रइनका उत्तर मनु महाराज देते हैं--- 
वेदोइईखिलो धममूल स्म्ुतिशीले च तद्विदाम्‌ । 


आचारइचेव साधूनामात्मनस्तुश्रिव च॥ 
(२ 


आर्यजनोंके धर्मका, कतंव्यका ज्ञापक सम्पूर्ण वेद 
हैं । इसके अतिरिक्त वेदके जाननेबाले ऋषि-मुनि लोग जो 
स्मृति आदि शासत्र लिख गये हैं, उनमें भी धमंका वर्णन 
है और जैसा वे आचरण कर गये हैं, वह भी हमको 
करतव्य सिखत्णाता है | फिर इसके सिवा अन्य साधु- 
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जम न 


पुरुषोंका जो आचार देखते हैं वह भी पधर्ममृल दे । 
इन सबके साथ ही कतंब्याकतंव्यकी परीक्षा करनेके 
लिये मनुजीने एक बहुत ही उत्तम उपाय बताया है और 
वह है--.'आत्मनस्तुष्टि' । जिस कतंव्यसे हमारी आत्मा 
संतुष्ट हो, मन प्रसन्न हो, वही धर्म है; अर्थात्‌ जिस 
कायके करनेमें हमारे आत्मामें भय, शझ्झा, छजा, ग्लानि 
इत्यादिके भाव उत्पन्न न हों, उन्हीं कर्मोंका सेवन करना 
उचित है | देखिये, जब कोई मनुष्य मिथ्या-भाषण, चोरी, 
व्यभिचार इत्यादि अकतंव्य-कार्योंकी इच्छा करता है, 
तभी उसकी आत्मामें भय, शझ्ढा, लज्जा, ग्लानि इत्यादिके 
भाव उठते हैं और मनुष्यकी आत्मा खयं उसको ऐसे 
कार्योके करनेसे रोकती है | इसलिये सजन पुरुषोंको 
जब कभी कतंब्यके विषयमें संदेह उत्पन्न होता है, तब 
वे अपने आत्माकी प्रवृत्तिको देखते हैं | वे सोचते हैं 
कि किस काय्यके करनेसे हमारे आत्माकों धमके विषयमें 
भय न होगा; ओर ऐसा ही काय॑े वे करते भी हैं । 
महाकवि कालिदासने भी कहा है--.. 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। 
( अभिज्ञानशाकुन्तल १ ) 
संदेह उपस्थित होनेपर सत्पुरुष लोग अपने अन्त;:- 
करणकी शुद्ध प्रवृत्तियोंको ही प्रमाण मानते हैं । अन्त:- 
करणकी खाभाविक शुद्ध प्रवृत्ति सदाचार है और 
सदाचारसे ही चित्त प्रसन्न होता है | भगवान्‌ पतञ्नलि 
इस चित्तप्रसन्नतारूप सदाचारका वर्णन इस प्रकार 
करते हैं---मेत्रीकरुणामुद्तोपेक्षाणां खुखदुःखपुण्या- 
पुण्यविषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ ( योगदर्शन ) 


एज 


हश्वरीय पथका सदाचार 


अनेक कष्ट सहता है, लक्ष्मी चञ्लछा और क्षणस्थायिनी । 


। जीवात्माको परमात्माका अंश स स्ुगतृष्णाका पीः 
मझकर 
। भ्रम त्यागकर ज्ञान प्राप्त करो और ईश्वरके मार्गमे प्रविष्ट हो । "अर  हं 


गा |... अब 


दे संसारमें मनुष्य अहंभावके कारण 
लाभके साथ हानि छायाकी भाँति रहती है 
छोड़ो 


# धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


स्थितिके भेदसे--संसारमें चार प्रकारके प्राणी 
हैं-सुखी, दुःखी, धर्मात्मा और पापात्मा-इन 
प्रकारके लोगोंसे यथायोग्य व्यवहार करनेसे ही र*ि 
प्रसन होता है--मनको शान्ति मिलती है। 
लोग छुखी हैं उनसे मैत्री या प्रेमका बताव कर 
चाहिये, जो छोग दीन-ढीन, दुःखी, पीड़ित हैं, उन 
करुणा या दया करनी चाहिये । जो पुष्या 
पवित्र आचरणवाले हैं, उनको देखकर मुदित 
हर्षित होना चाहिये ओर जो दुष्ट दुराचारी । 
उनसे उदासीन रहना चाहिये, अथोत्‌ उनसे न प्री 
करे और न वैर । इस प्रकारके व्यवहार करनेसे ६ 
अपने-आपको उन्नत कर सकते हैं, सद्भावनाओंकी 
और असद्भावनाओंका त्याग करनेके लिये यही स 
मार्ग ऋषियोंने बताया है । जिन सजनोंने ऐसा आच् 
धारण किया है, उन्हींको लक्ष्य करके राजर्षि 

प्रणाम करते हुए कहते हैं--- 
वाब्छा सज्जनसझ्मे परणुणे प्रीतिगुरो नम्नत 
विद्यायां व्यसन खयोषिति रतिलाकापवादाद्‌ भयम्‌ 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसगमुक्तिः खले 
'रेते येषु वसन्ति निमलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः 
( नीतिशतक ९१ 


'सजनोंके सत्सड्डकी इच्छा, दूसरोंके सह्दगुणोमें प्रीति 
गुरुजनोंके प्रति नम्नता, विद्यामें अभिरुचि, अपनी | 
ल्रीमें रति, लोकनिन्दासे भय, ईश्वरमें भक्ति, आत्मदम 
शक्ति, दुष्टोके संसगंसे मुक्ति ( बुरी संगतिसे बचना )- 
ये निमेठ गुण जिसके मनमें बसते हैं, उस से 
पुरुषको हमारा नमस्कार है ।! 


कि 


--आचाय शा' 


# सदाचारका आधार सद्वियार # 


रद९ 


सदाचारका आधार सहिचार 


( लेखक--श्रीशिवानन्दजी ) 


तूकी तुलनामें मनुष्यकी विशेषता---उसके 
१ आचार हैं | विचार और आचार एक 
हैं तथा परस्परसम्बद्ध भी । इन दोनोंमें 
ख है तथा आचार गौण । यदि किसी 
$ उसे सबल एवं स्थेय देनेवाला कोई सम्प्रेरक 
है तो वह उत्तम होकर भी प्रभावहीन ही 
विचारकी उत्कृष्टता अथवा निकृष्टताका प्रभाव 
वस्य ही पड़ता है । आचारकी उत्तमता 
_मताका निर्णय केवल उसके बाह्य खरूपसे 
त्युत उसके पृष्ठगत विचारसे भी होता है । 


पे ऊँचा उठनेकी स्पृद्ठा बहुत गहरी होती है 
आत्यन्तिक तृप्ति इसकी प्रर्तिपर आध्चत होती 
में ऊपर उठकर आबकाशझमें उड़ना कदाचित्‌ 
तक है । मनुष्यको वायुयानद्वारा उँचे 
य॑गगनविहार करना तथा पक्षियोंकों ऊँचे 
ग़ाल ब्योममें मंडराते हुए देखना उल्लास 
ता है । पक्षिगण ऊँचे--बहुत ऊँचे उड़कर 
आनन्दका अनुभव करते हैं । मनुष्यने 
चिंसे, जो ऊध्वंगमनमें सचेष्ट रहकर प्रकाश- 
रहती है, प्रेरणा प्राप्त की है | ऊध्वंगामी 
सरोंको प्रकाश दे सकता है । क्षुद्र खारथंकी 
परे भोगेश्रय-सामग्रीका संचय एवं पद, 
ख्यातिकी प्राप्सि भोतिक उन्नति अथवा 
! सकती है; किंतु उनसे मनुष्यकी न तो तृप्ति 
न्‍्रोर न उसका कल्याण ही । तुच्छ खाथसे 
रिकि स्तरपर ऊँचा उठनेमें ही मानवका 


है । 
पारमें जो कुछ भी मानव-जगत्‌की हलचल 
ष्ठमें एक मरक्ष्म विचार-जगत्‌ है । कुटुम्ब, 


राष्ट्र एवं संसारमें समस्त क्रिया-कलापका सूत्र विचार 
ही है | व्यक्ति ओर समाजके कर्मका बीज विचारमें ही 
निहित होता है, विचारकी महिमा अकथ्य है । व्यक्ति, 
कुटुम्ब, राष्ट्र एवं संसारके अभ्युदय, सुखशान्ति और 
कल्याणके लिये विचारका परिष्कार एवं परिमाजेन होना 
परम आवश्यक है । सद्विचारसे बुद्धिको संस्कृत या 
चमत्कृत किया जा सकता है । सदूविचारसे मनुष्य 
बन्वनमुक्त हो जाता है । वैचारिक मोक्ष ही मनुष्यका 
मोक्ष है । अतः विचार सदाचारका उपेय पाथेय है । 
देखना यह है कि विचारका खरूप क्‍या है। 


मनके क्षेत्रमें चेतनास्तरपर विचारका आविमाब होता 
है, जैसे अगाधघ जल्में तरंगका उद्धव होता है । 
विचार स॒क्ष्म एवं निराकार होता है । विचारकी शक्ति 
नि:सीम और उसका प्रभाव अपरिमेय होता है । शब्दके 
रूपमें प्रवाहित एवं प्रसारित होनेपर विचार स्थूल्ता 
ग्रहण कर लेता है । बिचार शब्दातीत होता है तथा 
शब्द उसकी अभिव्यक्तिका एक स्थूल माध्यम है । 
विचार ही रब्दकी आत्मा है, जिसके बिना वह 
निर्जीव एवं निष्प्रभाव हो जाता है । सदूविचार 
सदाचारका उपजीव्य होता है । सादा जीवन उच्च 
विचार उसीकी परिणति है । 
मद्ात्माका मोन विद्वान्‌की मुखरतासे अधिक प्रभाव- 
शाली होता है । सत्पुरुषके पवित्र मनकी अव्यक्त विचार- 
तरंग जनमानसको अलक्षित रूपमें आक्ृष्ट कर छेता है 
तथा उसके सरल शब्द मनको मुग्ध कर लेते हैं । 
ऋषिगण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, छुकरात, 
कनफयूशास, ईसा और मोहम्मदकी सद्दज वाणी उद्बोधक 
एवं कालजयी द्वै । महात्मा तुल्सीके उदात्त मानससे 
समुदूभत विचारोंकी सद्जाभिव्यक्ति अमर दे । आन्तरिक 
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खच्छता एवं निर्मेता विचारको युतिमान्‌ बना देती है। 
बाद्य शौचको भी वैचारिक शुद्धता ही चरिताथ करती है । 

चिन्तन, मनन, अनुभव और अनुपतिसे सम्पुष्ट विचार 
आचरणद्वारा अभिव्यक्त होनेपर प्रभावोत्पादक हो जाता 
है । पवित्र मनमें गहरे स्तरपर साक्षात्कृत विचार ही 
“शन! हो जाता है | खच्छ विचारके आदान-प्रदानसे 
मनका मेल धुलता है | ज्ञान, अनुभव और अनुभ्नतिका 
आधार लेकर सहज भावसे सीधा सोचना, सीधा बोलना 
तथा आचरण करना अपना और दूसरोंका हित-सम्पादन 
करना किया जा सकता है। विचार, वचन ओर आचरणमें 
एकरूपताका होना व्यक्तिके सम्बल एवं प्रभावको दृढ़ 
कर देता है । 


विचार ज्ञान-विज्ञानकी आत्मा है, विचार ही प्रकाश 
है, विचार ही समस्त प्रगतिका म़ल्ाधार है । विचार ही 
कम-प्रेरक्क होता है तथा बेचारिक प्रेरणासे कर्म महान्‌ 
हो जाता है | विचार मानवमात्रकी सम्पदा है, उसपर 
किसीका एकाधिकार नहीं होता । विचार-खातन्न्रय 


छाए: < रू >> <2>ाणणाओ 
. आय-नारीका सदाचार-विचार 
अपनी पुत्रीके दृढ़ धमनिश्चयकों देखकर धर्मात्मा नरेशने अधिक आग्रह करना उचित नहीं मान 
अचिर वंधव्यकी सूचना देनेवाले देवर्षि नारदजीने भी सावित्रीके निश्चयकी प्रशंसा की । राजा अभ्वप 
कन्यादानकी सब सामग्री लेकर बनमें राजा धुमत्सेनकी कुटियापर गये और वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक अप 
पुत्रीका विवाह सत्यवानके साथ कर दिया । विवाहकार्य समाप्त होनेपर राजा अच्वपति आ 


राजधानी लोट आये | 
पिताके लौट जानेपर साविज्रीने रत्नजटित 


वस्त्र माँगे, तब सासने विषण्ण हो 
वर्त्राभूषणोंको पहनो ।! 


स्वामी जैसे रहते हैं, वैसे ही मैं भी रहेगी 


दिया | पतिबतका सदाचार यमराजपर विजयी 
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०३ सब गहने और बहुमूल्य रंग-बिरंगे वस्त्र उतार दिरि 
जब सावित्रीने बहुमूल्य वस्र और आभूषण उतारे और पहननेके लिये साससे नम्नतापूर्वक < 
कर उससे कहा--“बेटो ! तुम राज़कन्या हो। अपने पिताके दिये 


सावित्रीने सविनय उत्तर दिया--'मैं आपके पुत्रकी सेविका हूँ । आप तथा मेरे पूज्य इचशुर एवं 


॥। उससे अधिक & की 
अपेक्षा उत्तम वस्त्र एवं आभूषण कैसे पहन सकती है! स्दः धेक खुख मेरे लिये सबथा त्याज्य है। में आ' 

। वह वल्कल वस्् पहनकर मुनि-पत्रियोंकी भाँति ध 
संयम) मधुर वाणी तथा सदाचारपरायणताके कार रहने लगी। सावित्री अपने शील, सेवा, इनि 
पतिकी सेवा बह निरन्तर तत्पर रहती थी। उसकी सदाचारिताने उसके पतिको चिर-जीवनदान * 
यी हुआ । । 
“““_-२५००२८०७७४६४८:७.... 


सभ्यताका गौरव ह्वोता है । पर उसे संयत होना चार 
बिचार और उसकी अभिव्यक्तिकी खतन्त्रताके प्रति 
आस्था जीवनमें खातन्त्रय चेतनाके खरोंको प्रसव 
देती है | विचारका बरबस छादना विचारका हनन 
हिंसा है | विचारका विकास, प्रचार एवं प्रसार सा 
एवं संस्कृतिकी उन्नतिका प्रतीक है । । 


धर्मके दो प्रमुख अड्ढ हैं-( १ ) विचार और ( 
आचार । रामका उदात्त चरित्र सब्रिचार और अ 
समन्वित उज्ज्वल उदाहरण है । अतएव 'रामो विग्नहः 
धर्म: ।---राम खयं धर्मकी साक्षात्‌ म्॒र्ति हैं । ५ 
अपने सद्विचार और सदाचारद्वारा उपनिषद्‌के मृत 
उपदेश "तेन त्यक्तेन भुझ्जीथाः” ( त्यागपूर्वक भोग ) 
चरितार्थ करके मानवमात्रके समक्ष सदाचारका 
आदरश प्रस्तुत कर दिया है । निदान, स 
प्रतिष्ठाके लिये बेचारिक मर्यादाका पालन ओर पो 
नितान्त आवश्यक है । वस्तुतः विचार ही स 
आधार है | 


लिये सच्चा आभूषण तो आप गुरुजनोंकी सेवा ही 


अं ह 
ण सबका प्रेम-भाजन हो गयी । सास-ससखुर ' 


की सदाचारका प्रशस्त ब्रत % 
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सदाचारका प्रशस्त व्रत 


( लेसिका--साध्वी श्रीकनकप्रभाजी ) 


प्रसिद्ध विचारक हेनेरी थोरोने किसी 
प्ल्यपर कुछ भ्लमि खरीदी । किसानने घर 
-विक्रमकी बात अपनी पत्नीको बतायी । 
बात उचित न लगी; क्‍योंकि किसानने 
भावसे बहुत कम पल्यमें अपनी जमीन बेच 
पत्नीके परामशसे वह्द पुनः हेनेरीके पास 
जमीनका सौदा रद्द करनेके लिये अनुनय- 
लगा । हेनेरीने इसका कारण पूछा तो वह 
पत्नी इस सौदेसे संतुष्ट नहीं है । उनकी 
लिये मैं सोदा वापस करनेकी प्रार्थना कर रहा 
॥ कहनेपर हेनेरी सहमत नहीं हुआ तो 
नी जेबसे दस डालर निकालकर उसके हाथमें 
| हेनेरीने प्छा---यह क्यों ? किसानने उत्तर 
से आप हर्जानिके रूपमें स्वीकार कर ।? हेनेरीकी 
आँखें किसानके चेहरेपर टिक गयीं, वह 
कर बोछा---'हर्जाना किस बातका ? इस बार 
बड़ा मुस्कराया और कहने छगा--मेरी 
। 
ने दो क्षण चिन्तन किया और किसानका 
' हाथमें लेकर कहा--भेया ! तुम्हारी दृश्टिमें 
है और मेरी दृश्टिमें चोरी । मैं तुम्हारा 
क्योंकि तुमने मुझे अपने अपराधका बोध करा 
मुझे यह पता भी चल जाता कि मैंने सस्ते 
नीन खरीदी है तो भी में तुम्दारे पास नहीं 
प्र आकर अधिक पैसा माँगते तो भी मैं नहीं 
[ तुमने इस घटनाकों अपने सिरपर ओढ़ 
कऋतनी सरबछतासे तुमने अपनी म््खता 
और उसके साथ ये दस डालर मुझे दे रहे 
: भेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। ये 


दस डालर भी अपने पास रखो और सौदा भी वापस कर 
लो । आज तुमने मुझे एक अपराधसे बचा लिया, 
इसलिये मैं तुम्हें अपना पथद्शंक मानता हूँ ।” हेनेरीका 
भीतरी सदाचार बोल रहा था । 


यह एक छोटी-सी घटना है, पर इसके भीतरसे 
बहती हुई सदाचारकी सरिता किस समझदार व्यक्तिके 
तन-मनको न भिगो देगी । सदाचार मनुष्यका श्रज्ञार है। 
सदाचारी व्यक्ति खयं सुखी रहता है तथा अपने 
सम्पकमें रहनेबवाले छोगोंको सुख-शान्तिकी ओर अग्रसर 
करता है । सदाचारके द्वारा व्यक्ति यश ओर बेभव ही 
प्राप्त नहीं करता, श्रेयस्‌ और मोक्षके पथपर अग्रसर भी 
होता है | असद्‌ आचार व्यक्तिके गुणोंको वेसे ही 
समाप्त कर देता है जेसे शीतदाहमें उगते हुए पौधे 
झुलस जाते हैं । 
आचाय॑ सोमप्रभसूरिने सदाचारकी गरिमा गाते हुए 
लिखा है--- 
बरं॑ विभववन्ध्यता सुजनभावभाजां नृणा- 
मसाधुचरिताजिता न पुनरूजिताः सम्पदः । 
कृशत्वमपि शोभते सहजमायतों खुन्द्रं 
विपाकविरसा न तु श्वयथुसम्भवा स्थूछता ॥! 
( सूक्तिमुक्ता० ) 
'सदाचारी व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वह सब 
लोगोंके लिये आदश अनुकरणीय है ओर प्रशस्य है; 
किंतु दुजनतासे प्राप्त विशाल सम्पदामें भी कोई सार 
नहीं है । शरीरकी खाभाबिक कृशता भी व्यक्तिको 
सौन्दर्य प्रदान करती है, पर शोथजन्य स्थूलता नहीं ॥! 
व्यक्तिके हाथमें जब रतन-माणिक्यादिं आ जाते 


हैं तो कंकड़-पत्थर खय॑ छूट जाते है । 
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उनका व्यामोह्द कौन रखता है! इसी प्रकार जब 
जीवनमें सदाचार आ जाता है तो दुराचार खय॑ं छूट 
जाता है । दुराचारकों अपने पाँव जमानेके लिये 
स्थान वहीं मिलता है, जहाँ सदाचारका पहरा नहीं 
रहता | प्रहरी सजग होता है तो घरमें चोर नहीं घुस 
सकते; क्‍योंकि सजग व्यक्तियोंके सामने जानेमें वे 
खय॑ घबड़ाते हैं | सदाचार इतना जागरूक प्रहरी 
है कि इसको जो व्यक्ति अपना लेता है, उसके 
जीबनमें दुर्गुणरूप चोरोंका प्रवेश हो ही नहीं सकता। 

सदाचारी व्यक्तिमें आत्मस्यापन और परदोष- 
दशनकी वृत्ति नहीं होती । वह दूसरे छोगोंके सामान्य 
गुणोंका भी निरन्तर गान करता रहता है। वह 
दूसरोंकी प्रतिष्ठा और समृद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं करता, 
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अपितु प्रसन्न ही होता है । उन्हें विपदाओंसे घिरा 
कर वह व्यथित हो जाता है । वह किसी भी रे 
न्‍्यायनीतिसे विमुख नहीं होता, ओऔचित्यका अति 
नहीं करता और अपना अप्रिय करनेवाले या सोचनेवा' 
प्रति भी दुर्भावना नहीं रखता । सद्भावना सब स 
पल है। ऐसे सदाचारी व्यक्ति जिस कसी पर 
समाज या राष्ट्रमें होते हैं, वह परिवार, समाज और 
गौखशाली होता है । ऐसे व्यक्तियोंसे ही राष्टरिय च 
जाग्रव्‌ होती रहती है । भारत-जेसे अध्यात्म-प्रधान दे 
जन-जीवन सदाचारसे अनुप्राणित रहे, यह 
सबसे बड़ी अपेक्षा है | हमारा यह देश धम्म-प्राण। 
है, और धर्मका एक मुख्यरूप सदाचार है, अतः 
सदाचार-निष्ठाकी आज सर्वाधिक आवश्यकता दै। 


वन्य तीथस्थलीमें सदाचारकी एक झलक 


( लेखक--पं ० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय, शास्त्री ) 


स्नेहमयी प्रकृति माताकी पावन गोदमें--जो छल- 
छद्यसे सबेथा अछूता था--हम चार साथी श्रमोत्पन्न 
क्लान्तिको मिटा रहे थे । बृक्षोंकी डालियों एवं फूलोंके 
बीचसे बहकर आता हुआ पवन श्रमसीकरमें छगकर 
एक दिव्य आनन्दकी अनुमति प्रदान कर रहा था । यहाँके 
शान्त पत्थरोंमें भी एक शुद्ध सदाचार झलक रहा था | उस 
दिन भोजन करनेके लिये हमलोग घरका ही बनाया 
हुआ भोजन पर्याप्त मात्रामें छाये थे | थोड़ा-सा जलपान 
कर पुनः विश्राम करने लगे | फाल्गुन मासकी वासन्ती 
वायु एवं खर्णिम वनप्रान्‍्त हृदयको रोमाश्चित कर 
देता था । 

हाँ, मैं यह बताना भ्लल गया कि हमलोग कहाँ 
गये थे | वेदबिश्रुत भगवान्‌ शिवके दर्शनकी उत्कण्ठाने 
हमलोगोंको गुप्तताम# जानेके डिये प्रेरित किया | कथा- 


# यह स्थान 'गुप्ताधाम? नामसे प्रसिद्ध है । 


प्रसड़ शिवपुराणका है। तात्पय, इस गुप्तथामकी प्रसिद्धि 
आख्यायिका शिवपुराणसे सम्बद्ध है । 
भस्मासुरको आशुतोषकी अतुल एवं अगाघ क्षपा 
विश्वविजयी बननेका महत्त्वाकानज्ली बना दिया था 
मन्‍्मथारिकी सच्च:सम्भ्नता दयासे राक्षसोंने सबंत्र अप 
उल्दछ सीधा किया है। परंतु विश्वेश्वर यदि ऐसा 
करते तो भक्तोंकी भी दशा दयनीय हो जाती । सुक् 
कारियोंको दुष्कृतका फल भोगना पड़ता । प्रभुके 
प्रत अन्तःकरणमें बुरे भावोंका प्राकव्य ही * 
होता । देवोंके सिरपर चढ़नेवाला सुमन संये 
रावपर भी चढ़ जाता है, परंतु इससे उसकी अलोकि 
विशेषतामें कोई कमी नहीं आती । दानी क्षणमे 
अपना सबेस्व लछुटा सकता है । उसे तो के 
मॉगनेवालोंकी आवश्यकता होती है । यदि 


कक. 
[ ₹<.4 | (५ 


ऐसा कर सकता है हो जगब्डीवमें 
जिनका एकमात्र उद्देश्य भक्त-मनोर्षन 
इश्सिद्धिके लिये क्‍या नहीं कर सकते । 
( 78८९५ )-मनुष्य अथवा राक्षससे कोई 
| उनके प्रशस्त पुण्यपथमें वर्णकी 
बाधक नहीं हो सकती। भक्तोंका हृदय 
-स्थछ होता है । जिसकी प्रवृत्ति राक्षसी 
बह ॒प्रभुके अनुग्रहका छाभ गलत ढंगसे 
| गोमाताके स्तनमें भी लिपटकर जोंक 
पान न कर तृणादिसे निर्मित शोणित ही 
कविने ठीक ही कहा है--- 

मांस व्याध्र जब पाता है, 

कुछ ओर क्रूर हो जाता है।! 
थति उस राक्षसाधमकी हुईं | आशुतोष भगवानने 
देनेकी कह दिया | उस पिशाचने भयंकर 
प्रस्तावनाको उमापतिके समश्न उपस्थापित 
्भो ! आपकी कृपासे मेरा हाथ जिसके 
फिर जाण, उसका सबंनाश हो जाय /? प्रभु 
ग्न्‍ | अत: अछुरकी अभिलाषाने यहाँ विजय 
के विद्रमसद्रश होठ विस्फारित हुए और 
से निकल पड़ा--'एवमस्तु !! पर उस 
छा अब प्रभुके वरद हाथकी नहीं, अपने भयंकर 
हाथकी शक्तिको देखनेकी हुई | संनिकटमें 
_ह्महीथे, जो आकाशमें कॉप रहे थे। 

अपनी भ्रल समझमें आ गयी थी, पर 
ग़ता थी । मुखोद्भाषित वरदानकों लौटाया 
कृता था | तबतक उस दुराचारीकी दृष्टि 
' अखण्ड एवं लावण्यपूर्ण सौन्दर्यपर 
क्री पदरेणुकों भक्त श्रद्धाप्रवक खमस्तकपर 
ही माँकी श्रीको कुत्सित करनेकी प्रबल 


# वन्य तीयंस्अहीओँ सवदाफारकीौ एक हक # 
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एछा उस पश्चुको उत्पन्न हुई | जिन माँकी भरभन्निमास्रे 
सृष्टिमें प्रद्यका ताण्डवतृत्य होने छगता है, जिनके 
हंकारादिसे विश्वजयी अजरामर महिषासुर, झम्म, निशुम्म 
श्त्यादि द्त्य भष्मसात्‌ हो गये, उन्हीं माँके सोन्दयको 
दुश्ने बब्णत्‌ पानेकी इच्छा की । 

कहते हैं, जब मौत सिरपर छाती है तो प्रायः भले 
लोगोंकी पी' बुद्धि मारी जाती है-'थियो5पि पुंसां मलिली- 
भवब्ति? फिर उस अधमके विषयमें]ततो कहना ही क्या, 
अतः मोहग्रस्त उस देत्यने खमार्गमें महादेवजीको बाधक 
समझकर उनका ही अख् उन्हींपर चलानेकी ठानी । 

समयकी कुटिल गतिने मृत्युंजयको परेशान कर दिया | 
प्रभु भाग चले | आगे-आगे मह्गादेबजी भागे और पीछेसे 
भस्माछुरका बिनाशकारी ह्वाथ | त्रेलोक्यका चक्कर लगानेके 
बाद भी भस्मासुर उनके षीछे द्वी दीख पड़ रहा था । विन्ध्या- 
चल पवत तब गहन कानन एवं उच्छुतिमें सयके प्रकाश 
तथा गतिके अवरोधकके रूपमें ख्याति प्राप्त कर चुका 
था !# उसका निर्दिष्ट भाग इस समय कैम्नर पहाड़ी अथवा 
विन्ध्यपर्वतके नामसे प्रख्यात है | सासाराम ( बिहार )से 
लगभग चौदह मील दूर दक्षिण दिशामें स्थित उक्त पवतमें 
एक रम्य गुफा है | गड़्ाघर भागते-भागते यहीं पहुँचे । 
वे प्रायः थक चुके थे । वह राक्षस भब भी उनके पीछे दीख 
रहा था । प्रभु विवश होकर खयंको छिपानेके लिये इस 
गुफामें प्रविष्ट दो गये | दुष्ट देत्य यह सब देख रहा था । 
परंतु वह अवर'म्भावी भवितव्यताको केसे मिटा सकता था। 

इधर अपने आराध्य देवाधिदेवको प्रत्यूहसे त्रस्त देख 
श्रीविष्मुमगवानके विशाल बाहुद्रय फड़क उठे । उन्हें 
साधुरक्षाकी अपनी 'परित्राणाय खाधूनां प्रतिज्ञा याद 
हो आयी । फिर क्या था! तत्काल अन्तकश्क्षिको व्याप्त 
करते हुए वहाँ एक दिव्य आलोकका प्रादुर्भाव हुआ । 
पार्वतीजीका रूप धारणकर उस दुष्टको रोकनेके लिये 
बासुदेवने खमायाका विस्तार किया | वे मधुर वाणीमें 


गोमे र्ड / (< ऊ पूः 3] शतक 
गीखण्डके अनुसार यह अपने गुरु महाराजके चरणोंमें पड़ा हुआ है | इससे पूव यह आकाइ 


बी ऊँचाईसे सूर्यकी गतिकों रोके हुआ था | 
हब 
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बोले-.दैत्येश्वर ! महेश्वरका मनोहारी ताण्डवरतृत्य 
मुझे अत्यन्त प्रिय लगता है | यदि तुम भी वेसा ही कर 
दिखाओगे तो मैं तुम्हारी अनुगामिनी हो जाऊँगी ।” 
फिर क्‍या था । महामृत्युका आहानकर उस दुष्टने अपने 
सिएपर ज्यों ही हाथ रखा, त्यों दी वह जलकर भस्म दो 
गया | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ नारायणने चन्द्रशेखरसे सम्पर्ण 
कहानी कह छुनायी । इस प्रकारसे दोनों देवोंका संगम- 
स्थान गुप्तवाम कहलाया, जो अत्यन्त प्रसिद्ध एवं कल्याण- 
कारी है | प्रभुकी महामहिम मूर्ति जो प्रकृतिद्वारा विनिर्मित 
है---गुफाके अंदर सुशोभित है | आजकल वहाँतक 
जानेके लिये यातायातके साधन भी हो गये हैं। 
महाकालके सद्श गुप्तेश्वरनाथका भी विशेष महत्त्व है । 
विपत्तियोंसे संतप्त व्यक्ति इनके नामस्मरण एवं दरशनसे 
छुटकारा पा जाता है । 


भीड़की संख्या अधिक होती जा रही थी; अत: हमलोग 
भी दशशन करनेके लिये ( अंदर जानेकी ) तैयारी करने 
लगे | अनुभवी लोगों तथा नागाओंका कहना था कि अंदर 
एक अथवा डेढ़ मील जाना पड़ेगा | हमलोगोंके साथ 
पंद्रह व्यक्ति और चले । पाँच लड़कियाँ भी थीं | 
सभीके शरीरपर हल्के कपड़े थे; क्योंकि पथ अत्यन्त 
संकीर्ण एवं आश्चरयकर था । प्राणवायुकी भी कमी थी । 
प्रभुकी क्पा ही लोटनेमें सहायक थी । अन्य तीथ्थ- 
स्थलोंकी भाँति यहाँ पहुँचना साधारण नहीं था, 
फिर भी प्रभुकृपासे अंदर पहुँचकर हमलोगोंने प्रभुका 
दशन एवं जयघोष किया । आशुतोषकी प्रतिमा स्पशी- 
बिन्दुसे ऊपर थी । प्रतिमामें एक विशेष प्रकारकी 
ज्योति भासित हो रही थी । जठाजूटसे जलख़्ाव हो रहा 
था | कुछ लोग इसे गड्ठाजल कहते हैं । मुझे तो ऐसा 
लग रहा था कि म॒र्तिकी सौम्यतासे सदाचारका ही ज्लाव 
हो रहा है । गुप्तेश्वरनाथके पदरजको मस्तकपर रखकर 


# वर्दों नागालोगोने पर्याप्त संख्यामें गायें पाल रखी हें। 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


हमलोग किसी प्रकार बाहर आये । बाहर सर्वत्र र 
बातावरण व्याप्त था। ्ाड़ियोंसे साच्चिकता--स द 
पर्लिक्षित द्वो रद्दी थी। पक्षियोंके कब्खसे, पत्यएं 
निर्मठतासे तथा गौओंकी हुंकारोंसे सर्वत्र स 
संदेश मिब्ठता था |#% 
हमकोग गर्मीसे छथपथ द्दो ग्ये थे, अत; 
स्ञानके लिये सीताकुण्ड चल पड़े । यह्द स्थान प्रभुके ध 
दो मील दूर है | इस कुण्डका जल अत्यधिक ठंडा ह 
है | तीनों ओरसे एक ऊँचा पहाड़ इसे आच्छादित * 
है | शिलाखण्डपर पानकी वताएँ चढ़कर कुण्डकी 
अपनी हरीतिमा एवं सोकुमायसे चारचाँद लगा रही ४ 
ऊपरसे झरता हुआ झरना कलकछ निनादद्वारा स 
के गीतको गा रद्दा था । जलका निर्माल्‍य हृदयकों 
पवित्र कर रहा था । नागाब्गेगोंके आवश्यकता-शन्य 
पवित्र जीवनसे प्रेम एवं विश्वबन्धुत्वका संचार दो । 
था । यत्र-तत्र जंगलोंसे आये निर्मीक बंदरों एवं हरिण 
नेत्रोसे सदाचार ही झलक रहा था । मुझे तो ऐसा 
कि महादेवकी इस नगरीमें असत्‌-आचार कहीं है 
नहीं । पाखण्ड तथा धूतता देखनेको भी न मि 
प्रभुकी तपोमयी भूमिमें सभी तपस्री एवं सदाचारी थे 
श्रीशंकरजीका यशोगान करते हुए आस-पासके 
सादा जीवन एबं उच्चविचारमें अपने-आपको ढाले 
थे। सदाचारके एकच्छत्र राज्यको विस्मय-विस्फारित नें 
देखते हुए जी नहीं भरता था । 
विज्ञाकेक इस नवीन युगमें व्यक्ति 
एक ओर अपने नये-नये आबविष्कारोंसे 
नयी चीजोंका निर्माण कर रहा है, वहीं ४ 
पुरातन नियमोंका उल्लजझ्न कर निरड्ड्श, अत्याच् 
भ्रष्टाचारी तथा स्वेष्छाचारी होता चला जा रहा 
योवन और घनके मदमें सभी लोग केकड़ोंकी तरह । 


# महापुरुषोंके अपमानसे पतन # २७५ 


बिनाशकी ओर उन्मुख हो रहे हैं | अपनी ज्ञानकों खोकर ऐसे भ्रष्ट पथका सहारा ले रहे हैं, जो 

र संस्कृतिको छोग केवल हास्यके रूपमें देख सदाचार और सदृवृत्तियोंसे हीन है । वस्तुतः यदि हम 
श्वात्त्य देशके मनीषी जिन नियमाचारोंको समाप्त अपने अध्याक्नज्ञान और छोकज्ञानका यथार्थ प्रयोग करें 
रहे हैं, भारतीय उन्हीं नियमाचारोंको अपना रहे. तो हम जगद्ुरु बन सकते हैं और हमारा देश जगद्ुरु बन 
स्थिति तो अब---“बिनाशकाले विपरोतबुद्धि” सकता है । अतः हमें अपनी सम्यता और संस्क्रतिको 
जाती दीखती है । आज सदृबृत्तियों और सदाचार- जीवित रखनेके लिये अपने पर्वजोंके अपनाये गये 
। चला जा रहा है। अहनिंश उत्पीडन और प्रशस्त पथपर ही चलना पड़ेगा ँ | हमारी ये प्राचीन 
क्री वृद्धि हो रही है।आज हम अपने वास्तविक आख्यायिकाएँ भी जीवन-यापन-विधियोंकी निर्देशिका हैं। 

-“७$-अन्‍्रकीस्टेड - 


महापुरुषोंक अपमानसे पतन 


सर वध करनेप र देवराज़ इन्द्रको ब्रह्महत्या छगी। इस पापके भयसे वे जाकर एक 
प्र छिप गये । देवताओके द्ूँढनेपर भी जब देवराजका कहीं पता नहीं छगा, तब वे बड़े चिन्तित 
बगका राजसिहासन सना रहे तो त्रिलोकीमें खुब्यवस्था केसे रह सकती है ? अन्तमें देवताओंने 
बृहस्पतिकी सलाहसे राजा नहुषको इन्द्रके सिहासनपर तबतकके लिये बेठाया, जबतक इन्द्रका 
लग जाय । नहुष स्थानापन्न इन्द्र हो गये । 
इन्द्रत्व पाकर राजा नइुष प्रभ्चुताके मदसे मदान्ध हो गये-“ग्रभुता पाइ काह मद नाहीं |” उन्होंने 
त्री झचीदेवीको अपनी पत्नी बनाना चाहा । उन्होंने शाच्रीके पास दूतके द्वाया संदेश भेजा-- 
इन्द्र हो चुका हूँ, तब आपको मुझे स्वीकार करना चाहिये |! 
प्रतिव्रता शचीदेवी बड़े संकटमें पड़ीं। अपने पतिकी अनुपस्थितिमें पतिके राज्यमें अव्यवस्था हो, 
उन्हें स्वीकार नहीं था ओर अपना पातिवत्य भी उन्हे परम प्रिय था। वे भी देवगुरुकी शरणमें 
। बृहस्पतिजीने उन्हें आइवासन देकर युक्ति बता दी। देवगुरुके आदेशानुसार शचीने उस 
7रा नहुषको कहला दिया--“यदि राजेन्द्र नहुष ऐसी पालकीपर बेठकर मेरे पास आवे जिसे 
गे रहे हां तो में उनकी सेवाम उपस्थित हो सकती हूँ ।' 
क्राम एवं अधिकारके मदसे मतवाले नहृषने महर्षियोंको पाछकी ले चलनेकी आज्ञा दी ! राग-द्वेष 
ननापमानसे रहित सप्तषियोंने नहुषकी पालकी उठा छी । लेकिन वे ऋषिगण इस भयसे कि 
गीचे कोई चौंटी या क्षुद्र जीव दब न जाये, भूमिको देख-देखकर, धीरे-धीरे पेर रखते चलते थे। 
7मातुर नड्ड॒षको इन्द्राणीके पास शीघ्र पह-ुँचनेकी आतुरता थी। वे बार-बार ऋषियोंको शीघ्र 
कह रहे थे, लेकिन ऋषि अपने इच्छानुसार हो चलते रहे । 
सर्प ! सर्प !! ( शीघ्र चलो ! शीघ्र चलो !! )' कद्दकर नहुषने झुँसलाकर पेर पटका | संयोगवश 
र पालकी ढोते महर्षि अगस्त्यकों छग गया। महर्षिके नेत्र छाल हो उठे। उन्होंने पाछकी पटक 
दाथमें जल लेकर शाप देते इुए बोले--दुए्ट ! तू अपनेसे बड़ोंके द्वारा पालकों ढोवाता है ओर 
ग्रेकर पूजनीय लयोगोंकों पैसे ठुकराकर “सर्प, सप! कहता है, अतः सप होकर यहाँसे गिर ।! 
हर्षि अगस्त्यके शाप देते दी नहुषका तेज नष्ट द्वों गया | भयके मारे वे कॉपने लगे ओर शीघ्र दी 
० अजगर दोकर खण्शसे पृथ्वीपर गिर पड़े । ( यद्द द्वै बड़ोंके अपमानका परिणाम | ) 

५.२० पिन ० ( मद्दाभारत) उद्योग० १७ ) 
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सदाचारके कतिपय 


( लेखक--डॉ० श्रीमोतीलालजी गुप्त, एम्‌० ए०) 


जीवनके यावत्‌ व्यवहार “आचार/से व्यवहत होते हैं 
आचारके दो पक्ष हैं---अच्छे और बुरे । अच्छे आचार 
सदाचार हैं और बुरे आचार दुराचार हैं । इन्हे 
यहाँ हमें जीवनके विभिन्न स्तरोंपर देखना है | एतदथ 
बैयक्तिक अनुभवपर आध्ृत कतिपय भारतीय ओर 
विदेशीय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 

( १ ) स्थान-दिछली--मुहछा फतहपुरीमें एक हलवाई- 
की दुकान । दुकानपर हमने कुछ जलपान किया और 
बटुएमेंसे मूल्य चुकाकर चल दिये । उन दिनों दिल्लीमें 
ट्राम चलती थी । ट्राममें बैठे और फब्वारेपर आ गये । 
उतरे तो खाली हाथ देखकर कलेजा धकसे हो गया । 
बैठा ! थेला कहाँ रह गया ? उसमें बारह हजारके 
नोट थे | मेरे साथ दो व्यक्ति और थे, परंतु खयंको 
अधिक सावधान समझकर थेला मैंने अपने पास ही 
रखा था । सौदा हो चुका था--प्रेसके लिये जो मशीन 
खरीदी थी, उसका पेमेंट करने जा रहे थे । सभी 
हके-बक्के रह गये । थैला कहाँ गया ? केसे ? कया ? 
अनेक प्रश्न मस्तिष्कमें धूम गये | ट्राम दूर निकल गयी 
थी | अब क्या करें ! नोटोंको कौन और केसे वापस 
करेगा ? पुल्सिमें सूचना देना भी म्रखेता-सी लगी | 
फिर कुछ सोचा--एक ताँगा लिया और हृत्वाईकी 
दुकानपर पहुँचा | बिना कुछ कहे जहाँ बैठे थे, उसके 
आस-पास देखने लगे । गद्दीदार ताड़ गया । “क्या देख 
रहे हैं, साहब !? "मैया ! हमारे पास एक थैला था, 
आपकी दुकानमें यहीं कुछ जलपान किया था --कहीं 
बह यहीं तो नहीं रह गया ? “कैसा थैठा था ? हमने 
विवरण दिया । 'यह तो नहीं था?---उसने कैश पेटीसे 
निकालकर हमें दिखाया । 'हाँ, हाँ, यही तो है!-- 
हम तीनों एक साथ बोल उठे | “लीजिये, सावधानीसे 
गिन लीजिये, इतनी असावधानी नहीं करनी चाहिये ।! 
दुकानदारने थेलेके साथ शिक्षा भी दी । थैंठेका मिलना 


# धर्ममूरं निवेदेश सवदाखारमतस्दितः # 


प्रसज्ञ 
पी-एचु० डी०; डी० लिट॒० ) 


ही इस बातक़ा प्रमाण था कि सब कुछ ठीक 
पैलठा लेकर हमने उस दुकानदारकों अने 
धन्यवाद दिये। है न आजके अथ्थ-प्रधान युगमे 
हल्वाईके सदाचारकी पराकाष्ठा | यह सदाचारके । 
तत्त ईमानदारीका ज्वलन्त उदाहरण है । 


( २ ) स्थान--जयपुर--साँगानेरी गेटके बे 
टैग्प-स्टैंड । शीत्रतासे टैम्पसे उतरा और चल दि 
जौहरी बाजारके उस कोनेपर पहुँचा तो कुछ खा 
चाहा, चीज पसंद भी कर ली । पेटमें हाथ 
बटुआ गायब ! बिना पेसेके आदमीका व्यक्तित्व 
रह जाता है, यह उस समय प्रत्यक्ष हुआ। 
अपने आप टेम्प-स्टेण्डकी ओर फिर चले । 
पहुँचा । वह ड्राइवर वहाँ नहीं था । और ह९ 
ड्राइवरोंके बतानेपर पता छगा कि वह तो चला गया 
तीस-चालीस मिनिटमें वापस आ सकता है । में प्रती 
करने लगा । करीब तीस मिनटमें ही वह वापस आ र 
और मुझे देखते ही उसने मेरा बठुआ टम्प्रकी पाके 
निकालकर मुझे दे दिया और कहा-“आपका ही है 
साहब ? मैंने उसे धन्यवाद देकर कुछ देना चाह 
वह बोला-“बाबूजी ! क्यों शर्मिन्दा करते हैं---हमः 
भी बाल-बच्चेवाले हैं| आपकी चीज आपको ढछ 
कर मुझे जो आनन्द मिल रहा है, वह 
इनामसे ज्यादा है । आपने मेरे ऊपर बड़ा उप 
किया, जो यहाँ लोटकर आ गये और मेरा बोझ 
किया, नहीं तो न जाने मैं ऋहॉ-कहाँ आपको खो 
फिरता ।' देखा आपने, सदाचारका यह एक 
उदाहरण यह है भारतके एक टेग्प्‌-ड्राइवरकी सदाचा 
जो उल्लेस्य ही नहीं, प्रत्युत अनुकरणीय भी है। 

रे ( ३ ) स्थान-इटली---सुप्रसिद्ध रोम नगरकां 
सावेजनिक उद्यान । मैं एक बेंचपर बेठकर एक पु 
पढ़ रहा था, कोई गम्भीर विषय था--किताबर 


विचार करता हुआ बंचसे 
दिया--हाथमें बंद किताब थी और 
थे घुमड़ते हुए विचार | उद्यानसे न जाने कब 
आया | पर विचारधारा बराबर चल रही 
 तेजीसे दोड़ती हुई एक महिला यकायक 
रुक गयी । मेरा ध्यान टूटा । देखा 
छा मेरे पास खड़ी थी ओर उसके हाथमें 
» जिसमें मेरा पासपोर्ट, टेबलर चेक तथा 
नोट थे । जेबके बटुएमें तो कुछ थोड़ा-सा 
था । मैंने उस महिलाकी ओर देखा ओर उसने 
बेगःः कहकर उसे मेरी ओर बढ़ा दिया । 
साफ हुई, अपना बेग तो में बेंचपर ही 
| था--केसी भारी गलती ! मेरे पास कृतज्ञता- 
; लिये शब्द न थे | विदेशमें पासपोर्ट 
क वस्तु है ओर साथ ही वह सीमित विदेशी 
पर मेरा सब कुछ आशघ्ृत था । एक प्रकारसे 
ग्रका यह काय मेरे ऊपर परम उपकार था, 
झे बड़ी कठिनाई होती । यह है सदाचारका 
शहरण ओर मेरी भ्नल्की तीसरी आवृत्ति !% 


) स्थान-रूस --मास्कों नगरका अनन्‍्ताराष्ट्रिय 
लव | बात सन्‌ १९६४ की है । हमारे राष्ट्रपति 
[० सवपल्ली श्रीराधाक्ृष्णन्‌ मास्को पथारे थे । 
| और अधिकारियोंको उन्होंने एक भोज दिया 
पामग्रीकी अनेक वस्तुएँ---जसे पापड़, आचार 
भारतसे पहुँची थीं | उन दिनों में भी मास्कोंमें 
तत्कालीन भारतीय राजदूत काल्साहबके 
मुझे भी, उस भोजमें शामिल होनेका निमन्त्रण 
| भारतीय वेश-म्रपामें मैं अपने कमरेसे होटल- 
कक्षमें आया, पर न जाने क्‍या कारण था 
भी टैक्सी उपलब्ध न हो सकी । मैं बाहर 


६७७ 
जाकर सड़कपर खड़ा हो गया । थोड़ी ही देरमें एक 
पुल्सिमेन मेरे पास आया और सैल्यूट देकर मेरे मुँहकी 
ओर देखने छगा । हम लोगोंके पास पारस्परिक 
अभिव्यक्तिका साधन केबल संकेत थे | में रूसी नहीं 
जानता था ओर पुलिस मेन अंग्रेजीसे अनभिज्ञ था। 
मैंने अपनी जेंबसे निमन्त्रण-पत्र निकाछा और रूसी 
भाषामें लिखा हुआ भाग उसके सामने कर दिया और 
फिर संकेतोंसे बताया कि मैं वहाँ अविलम्ब पहुँचना 
चाहता हूँ । घड़ीके माध्यमसे यह भी स्पष्ट कर दिया 
कि वुछ ही मिनट बाकी हैं । मैंने किसी प्रकार 
इस बातकी भी सूचना दे दी कि होटलसे टेलिफोन 
करनेपर भी टेक्सी नहीं मिली । अब वह सड़ककी 
ओर देखने लगा । दो-एक कारें निकल गयीं। जब एक 
अन्य कार आयी तो पुलिसमेनने अपना डंडा सड़कपर 
टेक दिया । गाड़ी खड़ी हो गयी और रूसी भाषामें 
बातें कर उसने मुझे उसमें बेठा दिया । कार द्वुतगतिसे 
गन्तव्यकी ओर बढ़ी ओर एक विशाल भवनके सामने, 
जहाँ अनेक कार थीं, खड़ी हो गयी । मेंने धन्यवाद 
देते हुए अपना बठुआ निकाला । नकारात्मक संकेत 
बहुत आसान होता है---उसने किसी भी पेमेंटके लिये 
संकेतसे मना कर दिया और सलामकर तेजीसे लोट 
गया | अब दोनोंका आचरण देखिये--रूसके पुलिस- 
मैन और मोटरकारवाले दोनों ही सजन सदाशयताके 
आचरणात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 

७५---जापान--विद्थ-विश्रुत ठोकियोका न्यू 
ओतानी? होटल । तृतीय विश्वध्वनिविज्ञान-परिषिदूमें 
प्रमुख वक्ताके रूपमें आमन्त्रित था । भाषण तो हो 
गया, पर तबीयत बहुत खराब हो गयी, सम्मवतः 
जल्वायुका भारी पस्वितन कारण था । रातमें तनिक 
भी नींद नहीं आयी, बदन बुरी तरह टूटता रहा ओर 
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है प्रथम विदेश 


यात्रा थी और तबसे मैं पासपोर्ट तथा विदेशी द्रव्यका बड़ा भाग अपने कोटकी भीतरी 


बता हूँ और विदेश जानेवाले अपने पाठकॉंकों भी यही परामर्श देता हूँ |जले० । 


२७८ 


ज्यवका-सा आभास होने लगा । अगले दिन एक 
सेक्शनल मीटिंगका सभापतित्व था--क्षिसी तरह उस 
उत्तरदायित्वका भी निर्वाह किया | पर जब लोटा, तब 
काफी ज्वर था, हाथ-पर शक्तिहीन प्रतीत हुए, सारे 
शरीरमें वेदना और भयंकर बेचैनी थी । कुछ ही देसमें 
टेलीफोनकी घंटी बजी और समाचार मिला कि कोई 
कुमारी कीयोको नाकाम्रा मुझसे मिलना चाहती हैं । 
मैंने सूचित किया कि लाउँजमें तो आ नहीं सकता, 
तबीयत बहुत खराब है, यदि वे मेरे कमरेमें आनेकी 
कृपा करें तो लेठे-लेटे कुछ बातें कर सकूँगा । थोड़ी 
देर बाद ही दरवाजेपर दस्तक ( खटखटानेका शब्द ) 
सुनायी दिया । किसी प्रकार कपड़े ठीक किये और 
दरवाजा खोला | एक महिला मेरे सामने खड़ी थीं । 
सोभाग्यसे वे अंग्रेजी जानती थीं। वेसे भी जापानमें 
सभी शिक्षित व्यक्ति अंग्रेजीका अभ्यास रखते हैं । उन्होंने 
मुझे लेट जानेको कहा ओर कम्बढको ठीक तरह ओढ़ा 
दिया । अपनी कुछ भी बातें न करके उन्होंने मेरी 
तबीयतके बारेमें प्री जानकारी की और वहींसे 
डाक्टरको टेलीफोन किया, मुझे दम-दिलासा दिलाया 
ओर इधर-उधरकी सामान्य बातें कीं । मैंने उनसे 
आनेका मन्तव्य प्रा तो उत्तर केबल यही मिला--- 
“आप ठीक हो जायेंगे तो बताऊँगी |! डाक्टर आये, 
कुछ दवा आदिकी व्यवस्था हुई और थोड़ी देर बाद 
“सुनक्तम! ( गुडनाइट ) कहकर वे चली गयीं । 

अगले दिन प्रातः वे महिला पुनः आयी--- 
दवा, जलपान आदिकी सारी व्यवस्था कर चली गयीं । 
तीसरे पहर उनके पुनः दशन हुए---अब मैं अपेक्षाकृत 
ठीक था । वे कुछ देर बेठीं और कहा---“आप किम्मी 
कायानोको तो जानते ही होंगे, मैं उनकी चचेरी बहन 
हैं| उन्होंने मुझे लिखा था कि आप यहाँ आ रहे हैँ, में 
आपकी देखभाल करूँ । मैंने कई द्वोटलोंमें पता छ्गाया 
श्रोर अन्त्में न्यू श्रोतानीस्रे पहा छगा कि भाप यहाँ 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


हैं । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं किम्मीके इच्छानु 
आपकी कुछ सेवा कर सकी ॥ जापानकी पि 
यात्रामें मेरा किम्मीसे परिचय हुआ था, अब 
अमेरिकामें हैं | जब मैंने उनको किसीके १ 
बारेमें लिखा तो उन्होंने अपनी बहनको उक्त 
लिखा । दोनों बहनोंका यह सदूव्यवहार क्या 5 
मुलाया जा सकता है ? अतिथि-सत्कारका हा 
सदाचार यहाँ खत: मुखरित है । 

६-जमंनी-म्यून्स्टर नामक नगर । एक वि 
सम्मेलनमें गया था | भारतीय विद्या-सेमिनारके एक 
परिचय हो गया । वे भारतीय थे और उन्होंने 
बड़ी सेवा की, जिसमें दोपहरको मेरे लिये मेरी 
अनुसार प्रतिदिन भोजन बनाना प्रमुख था । प 
अभिन्नता हो जानेपर मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की 
द्रव्यके अभावमें भी मैं हालेण्ड डेनमाक तथा खीडेनके 
स्थान देखना चाहता हूँ । वे गम्भीर हो गये, पर थोड़े सम 
बाद बोले--“हालेंडका प्रबन्ध तो हो जायगा, डेनः 
और खीडेनके लिये हवाई टिकट रिरिट (पथ-पस्वितनी 
करा लेंगे |! मैं संतुष्ट नहीं हुआ, पुनः प्रछा--'कर 
उन्होंने कहा 'मेरी परिचित एक जमन महिला ॥ 
यदि में उनसे प्राथना करूँगा कि आपको 
कुछ स्थान दिखा द॑ तो मैं समझता हूँ, वे अखीकार 
करेंगी । टिकटको रि-रूट' करानेमें कुछ अधिक 
लगेंगे सो मेरे पास तो व्यवस्था है नहीं, मैं अपने 
मित्रसे कहकर आपका प्रबन्ध करा दूँगा और कुछ 
बाद उनका पंसा चुका दूँगा तथा यह रुपया अं 
आपके सुविधानुसार ले छूँगा । आप चिन्ता न को 
ओर हुआ भी यही । तीसरे ही दिन एक जमन मरा 
अपनी मोटरकारसे हालेण्डके नगर दिखा रही 
यूट रेस्ट, ऑमस्टरडम, रौटरडम तथा डनहाग। 
मेरा इसलडडोफ॑--दिल्लीका टिकट भी कोपेन् द् 
तथा स्टाकद्दोन्प दोकर 'रि-रूट' हो चुका था | 


*# स्दाचारके कतिपय प्रसड् % 


होकर मैंने अत्यन्त संतोषका अनुभव 
उन भारतीय सज्जन तथा जर्मन महिलाका 
कह सदाचारका खरूप धारणकर मेरे हृदय- 
के लिये अज्धित हो गया । 


गी सदाचारका अथे प्रायः सभी समझते हैं, 
वज्ञानिक व्याख्या इतनी दःसाध्य है 
-पुण्यका निर्णय करना; क्योंकि देश-काल 
ध्यितिसे भी सदाचारका घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
किसी देश, काल या परिस्थितिविशेषमें 
है, वह अन्यमें अन्यथा भी हो सकता 
गीय सदाचारका विश्लेषण तो और भी कठिन 
; वह “अच्छे व्यवह्ारासे ऊपर उठकर कुछ 
छता रखता है । वस्तुतः सदाचारका आधारए- 
खस्थ (साधु) मनोवृत्ति है और उसीके अनुरूप 
; दशन होते हैं | कभी किसी स्थितिमें किसी 
क्रो पुल्सिके हवाले कर देना सदाचार है 
किसी अबोध-निरीह व्यक्तिको कानूनकी 
ब्राहर निकालना भी सदाचार हो सकता है । 
षके प्रसइमें भी हमारा एक ही प्रकारका 
_भी सदाचारकी कोटिमें होता है ओर कभी 
|; ओर, कभी-कभी तो ऐसी जटिल समस्या 
हों जाती है कि सदाचारका निर्णय करना 
जाता है | पर, साधारणतः जिस व्यवहारसे, 
चित्‌ हानि होकर भी दूसरोंका हित होता 
समाजकी व्यवस्था सुदृढ़ होनेमें सहायता 
), बसा व्यवहार सदाचारकी श्रेणीमें ही 
होगा | सदाचार किन्हीं सीमाओंसे परिदृत्त 
प्रत्येक देश, काल, धर्म, वर्ग, स्थितिमे 
करनेवाले हो सकते हैं और इसके विपरीत 
बातको ध्यानमें रखकर ऊपर विभिन्न स्तरोंके 
देये गये हैं । 
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हमारे विचारसे शुद्ध 'सदाचार'के मूल्में त्याग तथा 
डपकार आदिकी पवित्र भावनाएँ निहित होती हैं ओर इसमें 
देश-विदेशकी लम्बी यात्राओं एवं प्रवासमें इस प्रकारके 
अनेक अनुभव हुए हैं । दिल्लीके दृल्वाईमें जहाँ छोभ- 
व्प्साका अभाव है, वहाँ एक खस्थ, सामाजिक ब्यवस्था 
भी परिलिक्षित द्वोती द्वै । जयपुरका ड्राइवर अनाचार- 
की कल्पनासे द्वी आतक्लित है ओर किसी पर-द्रव्यको 
अपने उपयोगमें लेना पाप समझता है । रूसकी महिल्वामें 
उपकारकी भावना और एक बविदेशीके प्रति उदारता एवं 
कतंव्यनिष्ठाका पता छगता है । मास्कोका पुल्सिमेन 
अपने कतेव्य-पालनमें तो रत था ही, एक विदेशीकी 
सद्दायता करना उसकी सदाशयता भी है और कार-ड्राइवर 
अपने समय ओर परेशानीका एयाल न कर त्याग ओर 
लपकारका डदाइरण प्रस्तुत करता है । 


टोकियोकी मद्दविछामें जहाँ एक कोमल सदय नारी- 
हृदय है, वहाँ उसकी बहनके राब्दोंमें श्रद्धा एवं स्नेह तथा 
एक विदेशी ( बन्धु )के प्रति सेवाकी भावना है । उनकी 
निःस्वार्थ भावसे उपयुक्त परिचियाद्वारा मुझे स्वास्थ्यलाभ 
कराना परोपकार एवं सेवाका उत्कट उदाहरण है । इसी 
प्रकार म्यूंस्टरके भारतीय सजन बिना किसी निजी लाभके 
एक अपने भाई ( खदेशी बन्धघु )का उपकार करने तथा 
उसकी इच्छापर्तिके लिये दूसरोंकी मदद लेते हैं तथा जमन 
महिला, अनायास ही एक विदेशीकी देश-दशन-इच्छाको 
परा करनेमें अपनी अपार उदारताका परिचय देती हैं । 
दोनों ही सदाचारसे प्रेरित होकर कार्यारूढ़ होते हैं 
और उपकृत व्यक्तिके हृदयस्थल्पर अमिट छाप छोड़ते 
हैं | मेरा अनुमान है कि वछझुंधरामें ध्यागी-उपकारी 
मनोवृत्तिवाले सदाचारी सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और 
उन्हींके आचरण तथा उदाहरणोंपर सामाजिक व्यवस्था 
छुसम्पादित होती ढै | सदाचारकी उपयोगिता सबके 
छिये सर्वत्र--देश-बिदेशमें और सदव है । 
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ऋषियोंका अन्यतम सदाचार--अपरिप्रह 
( छेखक-- भी वरुन्तशेषगिरराबली कुछकर्णी ) 


'विष्णुपुराण!में कहा है. कि सदाचारके वक्ता ओर 
निर्देशक हमारे ऋषि ही हैं। ऋषि केसे थे! इसे जाननेके 
लिये हमें प्रथम ऋषि शब्दकी व्याख्या देखनी होगी । 
ऋष--गतौ ( तुदादि ७) धातुसे ऋषि शब्द बनता है । 
जो ध्यान द्वारा ईश्ववके पास गया या ईश्वर तपश्चर्या 
करनेवाले ऋषिके पास चला गया, इसलिये वह “ऋषति!? इति 
अषि:/से ऋषि कहलाया। “अजान्‌ ह वे पृइ्नी<स्तपस्य- 
मानान ब्रह्म खमवभ्यानषत्‌ त ऋषयोडभवन्‌ ( तैत्तिरीय 
आ० २। ९ )।! “ऋषिद्शनात्‌--( निरृक्त ) जो 
अतिन्द्रिय तत्त्व थे, वे भी ईश्वरक्ृपासे प्रथण ऋषि लोगेके 
दृष्टिपथमें आ गये, इसलिये वे ऋषि कहलाते हैं--.. 

युगान्ते5न्तरहिंतान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः 
लेभिरे तपसा पूवमनुशाता स्वयस्थुवा ॥ 
( वायुपुराण, अ० २ ) 
यास्क भी ऐसा ही कहते हैं---“ऋषयो मन्त्रद्रष्टार:” 
ऋषि छोग मन्त्रद्रश् थे | पुराणोंके अनुसार--- 
ऋषीत्येष गतो धातुः श्रती खत्ये तपस्यथ। 
एतत्‌ संनियतं यस्मिन्‌ ब्रह्मणा स ऋषिः स्सृतः ॥ 
गत्यर्थादषतेरधातोनामानित्रत्तिरादिता | 
यस्मादेष खयम्भूतस्तस्माद्च ऋषिता स्मृता ॥ 
( वायुपुराण २ ) 
ऋष्‌ (६।७ ) धातु--गति, गमन-ज्ञान, श्रवण, 
सत्य ओर तप--अनेक अअथोमें प्रयुक्त होता है। ये 
सब बात जिसके अंदर एक साथ निश्चितरूपसे हों 
ब्रह्मने उसे ही ऋषि! कहा है । गत्यथंक ऋष! 
धातुसे ही ऋषि शब्दकी निष्पत्ति हुई है ओर आदि- 
कालमें चूकि यह ऋषिवगे खयं उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
इसकी ऋषि संज्ञा है| कहते हैं, ऋग्वेदके अनुसार ऐसे 
मन्त्रद्रश ऋषियोंकी संख्या छगभग चार सौ है 
आश्लायनगृद्यसूत्र'में ऋषियोंके आये कुछ नाम इस 


3+++ अमान उवन्‍नथ«ा गर 
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प्रकार हैं--+अथ ऋषय: शतलिनो, माध्यमा दृुत्स 
विश्वामित्रो, वामदेवो5त्रिभरद्वाजो, वसिष्ठ । 
प्रभाथाः पावमान्य: रुद्रखूक्ताः मदास् | 
अर्थात्‌ शतर्चि, माध्यमा, गृत्समद, विश्वामित्र, वाम् 
अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ--ये मुख्य ऋषि हैं । 
नामोंके तथा अन्य पावमान्य, रुद्रसक्त और म 
“-ये ऋषियोंके आधारपर ऋग्वेदके मुख्य मण्डल 
सूक्त भी हैं | महाभारतमें मरीचि, अत्रि, अब्विरा, प 
पुलह, क्रत और वसिष्ठ---इन ब्रह्माजीके म 
प्रथम स॒प्तर्षि कहा गया है | प्रायः ये सभी म 
ब्रह्ततनी और तपखरी थे। काम-क्रोधादि षडरिपुष् 
विजय पानेसे इन ऋषियोंका अन्तःकरण अत्यन्त : 
था और वे पूर्ण साधु थे । विष्णुपुराण ( ३। ११ 
आदिमें इनके आचरणोंको सदाचार बतलाया गया। 
पद्मपुराणमें इनकी त्यागपूर्ण सदाचारसम्बन्धी ' 
कथा आती है, जिसमें कहा गया है कि एकबार ये 
तीथस्थानोंका दशन करते हुए इस पृथ्वीपर बि 
रहे थे | इसी बीच एक बड़ा भारी दुभिक्ष 
जिसके कारण भ्ूखसे पीड़ित होकर सम्पूर्ण 
लोग बड़े कष्टमें पड़ गये | उसी समय उन 
भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजाने, जो प्र 
देख-भालके लिये भ्रमण कर रहे थे, दुःखी हो 
कहा---'मुनिवरो ! ब्राह्मणोंके लिये प्रतिग्रह 
वृत्ति है । अतः आपलोग मुझसे दान ग्रहण करे 
अच्छे-अचछे गाँव, धान, जो आदि अन्न, ' 
दुग्धादि रस, तरह-तरहके रत्न, सुवर्ण तथा 
देनेवाली गौएँ ले लें ॥ तब ऋषियोंने कहा--राज 
प्रतिग्रह््‌ बड़ा भयंकर है । वह खादमें 
समान मधुर, किंतु परिणाममें बिषके समान घातक 
इस बातको खय॑ जानते हुए भी तुम क्यों हमें व 


हा ? राजाका प्रतिग्रह अत्यन्त घोर है । जो 
मोहित होकर राजाका प्रतिग्रह खीकार करता 
मित्र आदि घोर नरकोंमें पकाया जाता है । 
| तुम अपने धनके साथ ही यहाँसे 
कल्याण हो । यह दान दूसरोंको देना। 
सप्तर्षि वनमें चले गये । 

राजाकी आज्ञासे उसके मन्त्रियोंने गूलरके फलोंमें 
उन्हें प्रथ्वीपर बिखेर दिया । सप्तर्षि अन्नके 
हुए वहाँ पहुँचे, तो उन फलोंको भी उन्होंने 
| उन्हें भारी जानकर सप्तर्षियोंने देखा तो 
नर सोना भरा हुआ था। इसे देखकर वे बोले--'इस 
+-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है । 
कारके छोकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, 
रे उपद्रव शान्‍्त हो जाते हैं । संग्रह करने- 
ई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो सुखी रह 
क्र ओर अकिंचनता और दूसरी ओर राज्यको 
रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा 
त्ञाका ही पलड़ा भारी रहा, इसलिये जितात्मा 
ठये कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है ।! 
कर दृढ़तापूवंक नियमोंका पालन करनेवाले 
हर्षि उन खुवर्णयुक्त फलोंको छोड़ अन्यत्र 
| यह था, इन महर्षियोंका अपरिग्रह- 
र्ण जीवन । 

'णीत सदाचार--उन ऋषियोंद्वारा निर्दिष्ट 
ब्रह्ुत ही विस्तृत है | अत: यहाँ हम विस्तारभयसे 
गगी ऋषिप्रणीत सदाचारके कुछ अंशोंको 


क फऑऋषियोंकां अन्यतम सदाचार अपरिश्रह # 


उद्धृत कर इस लेखका उपसंहार करते हैं। (१) गृहस्थ 
पुरुषको नित्यप्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, वयोवृद्ध, 
सिद्धगरण तथा आचार्यकी पूजा करनी चाहिये और 
दोनों समय संध्या-बंदन तथा अम्नि-होत्रादि कर्म करने 
चाहिये । ( २) किसीका थोड़ा-सा भी धन हरण न 
करे ओर थोड़ा-सा भी अप्रिय भाषण न करे । जो 
मिथ्या हो, ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और 
न कभी दूसरोंके दोषोंको ही कहे | (-महर्षि ओव॑ । ) 
(३ ) गृहस्थको चाहिये कि प्रारब्धसे प्राप्त और पश्च- 
यज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन-निर्वाह 
करे । (--देवर्षि नारद |) (9 ) सत्य वचनका लोप 
नहीं करना चाहिये | खर्ग, मोक्ष तथा धर्म---सब 
सत्यमें ही प्रतिष्ठि] है | जो अपने बचनका लोप 
करता है, उसने मानो सबका लोप कर दिया । 
(--महर्षि पुल्स्य |) (५) इन्द्रियोंको लोभग्रस्त नहीं 
बनाना चाहिये । इन्द्रियोंके लोभग्रस्त होनेसे सभी 
मनुष्य संकटमें पड़ जाते हैं । जिसके चित्तमें संतोष 
है, उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है । 
जिसके पर जूतेमें हैं, उसके लिये सारी प्रृथ्वी मानो 
चमड़ेसे मढ़ी है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा 
संतुष्ट रहना चाहिये | (--महर्षि गौतम । ) 
(६ ) आचारसे धरम प्रकट होता है और धमके खामी 
भगवान्‌ विष्णु हैं | अतः जो अपने आश्रमके आचारमें 
संलग्न है, उसके द्वारा भगवान्‌ श्रीहरि सबंदा पूजित 
होते हैं | (--सनक मुनि | ) (७ ) भगवानूकी 
भक्तिमें तत्पर तथा भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें लीन होकर 
भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे श्रष्ट हो, उसे 
पतित कहा जाता है। (--सनकमुनि । ) 


स० आं० ३६-- 
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सदाचारके प्रतिक्षपक--ऋषि-महपि 
(8) 
सनकादि कुमार 


भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन 
सत्सज्लमं च लभते पुरुषों यदा व॑। 
न्‍नहेतुकृतमोह मदान्धकार- 
नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ 


(श्रीमद्धा ०माहात्म्य २। ७६ ) 

(अनेक जन्मोंके किये हुए पुण्योंसे जब जीवके 

सौभाग्यका उदय होता है ओर वह सत्पुरुषका सड्ड 

प्राप्त करता है, तब अज्ञानके मुख्य कारण रूप मोह 

एवं मदके अन्धकारको नाश करके उसके चित्तमें विवेकके 
प्रकाशका उदय होता है ।! 


सृश्कि प्रारम्भमें ब्रह्माजीने जेसे ही अपनी रचनाका 
श्रीगणेश करना चाहा, उनके संकल्प करते ही उनसे 
चार कुमार उत्पन्न हुए---सनक, सनन्दन, सनातन एवं 
सनत्कुमार । ब्रह्माजीने सहख्र दिव्य वर्षोतक तप करके 
हृदयमें भगवान्‌ शेषशायीका दशन पाया था । भगवानने 
ब्रह्मीजीकों भागवतका मूल-ज्ञान दिया था । इसके 
पश्चात्‌ ही ब्रह्माणी मानसिक सश्मिं छगे थे 
ब्रह्माजीका चित्त अत्यन्त पवित्र एवं भगवानमें लगा 
हुआ था । उस समय सृश्कित्तीके अन्तःकरणमें शुद्ध 
सत्तगुण ही था | फलतः उस समय जो चारों कुमार 
प्रकट हुए, वे शुद्ध सत्तगुणके खरूप हुए । उनमें 
रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं | अत: उनमें न तो 
प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और न सश्कि कार्यमें 
उनकी प्रवृत्ति थी । ब्रह्माजीने उन्हें सृष्टि करनेको कहा 
तो उन्होंने सृश्कित्ताकी यह आज्ञा खीकार करनेमें 
अपनी असमथंता व्यक्त की | सच तो यह है कि 
विश्रमें ज्ञानकी परम्पराको बनाये रखनेके लिये खय 
भगवानने ही इन चारों कुमारोंके रूपमें अवतार धारण 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमंतन्द्रितः # 


किया था । कुमारोंकी जन्मजात रुचि भगवानके 
तथा गुणका कीर्तन करने, भगवान्‌की लीलाओंका 
करने एवं उन पावन छीलाओंको सुननेमें थी | भगव 
छोड़कर एक क्षणके लिये भी उनका चित्त सं 
किसी विषयकी ओर जाता ही नहीं था । ऐसे 
स्वभावसिद्ध विरक्त भला सृश्किायमें केसे ठग सकते 
वे तो सदेव भगवच्चिन्तनमें ही लगे रहते थे । 

उनके मुखसे निरन्तर “हरि: शरणम” यह मह्ढ 
मन्त्र निकलता रहता था । वाणी इसके जपसे < 
विराम लेती ही नहीं थी । उनका चित्त श्रीहरिमें 
लगा रहता था । यही कारण है कि उनपर काल 
कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे आज भी पाँच वा 
अवस्थाके ही बने रहते हैं । म्ख-प्यास, सर्दी-गर्मी, * 
आलस्य आदि कोई भी मायाका विकार उनको रू 
तक नहीं कर पाता । कुमारोंका निवासधाम 
जनलोक है---जहाँ विरक्त, मुक्त, भगवद्धक्त तपशि 
ही निवास करते हैं, उस लोकमें सभी नित्यमुक्त हैं । प 
वहाँ सब-के-सब भगवानके दिव्यगुण एवं मड्डद 
चरित सुननेके लिये सदा उत्कण्ठित रहते हैं।* 
सदा-सबदा अखण्ड सत्सड़् चलता ही रहता है । कि 
को भी वक्ता बनाकर वहाँके शेष लोग बड़ी 3 
उनको सेवा करके, नम्रताप्रबंक उनसे भगवान्‌का * 
चरित सुनते ही रहते हैं । परंतु सनकादि कुमारोंक 
जीवन ही सत्सह्न है । वे तो सत्सड़के बिना एक 
भी रह नहीं सकते । मुखसे भगवन्नामका जप, हः 
भगवान्‌का ध्यान, बुद्धिमें व्यापक भगवत्तत्तकी 
श्रवणोमें भगवद्वुणानुवाद---बस, यही उनकी 
दिनचयो है । 


# सदाचारके प्रतिष्ठापक--ऋषि-महर्षि # 


कुमारोंकी गति सभी लोकोंमें अबाघ है । वे 
त्रीय दिगम्बर कुमार इच्छानुसार विचरण करते 
पातालमें भगवान्‌ शेषके और कैलछासपर 
के मुखसे भगवान्‌के गुण एवं चरित 

गमें उनकी तृप्ति कभी होती ही नहीं और 
क्सीको अपनोंमेंसे भी वक्ता बनाकर वे 
रहते हैं | कभी-कभी किसी परम अधिकारी 
कृपा करनेके लिये वे प्रथ्वीपर भी पधारते 
ज प्रथुको उन्होंने ही तत्त्वज्ञानका उपदेश 
। देवर्षि नारदजीने भी इन्हीं कुमारोंसे 
किया था । अन्य अनेक 
गी कुमारोंके दशनसे एवं उनके उपदेशाम्रृतसे 
हैं | भगवान्‌ विष्णुके द्वार-रक्षक जय-बिजय 


का श्रवण 


अपमान करनेके कारण वेकुण्ठ्से भी च्युत 
न जन्मोंतक उन्हें आसुरी योनि मिलती रही । 


दें चारों कुमार भक्तिमार्गके मुख्याचाय हैं । 
मुख्य आराधक हैं; क्योंकि--- 

दर मंगल मूछा। सोइ फल सिधि सब सा धन फूला ॥ 
उनकी प्रगाढ़ निष्टा है । ज्ञान, वराग्य, 
| भगवच्चरित्र सुननेकी अबाध उत्कण्ठाका 
उनका खरूप है | उनके उपदेश श्रेय:- 
 सदाचारके प्रतिष्ठापक हैं । 


२८३ 
डउपदेश-- 
निवृत्तिः कर्मणः पापात्‌ सतत॑ पुण्यशीलता । 
सद्वृत्ति: समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम ॥ 
मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सज्जति स मुदह्यति । 
नाल स दुःखमोक्षाय सह्जो वे दुःख लक्षणः ॥ 
( नारदपु० पूर्व ० ६० | ४४-४५ ) 
'पाप-कमसे दूर रहना, सदा पुष्यका संचय करते 
रहना, साधु पुरुषोंके बर्तावकों अपनाना ओर उत्तम 
सदाचारका पालन करना--यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन 
है | जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे मानव-शरीरको 
पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें डूब 
जाता है | विषयोंका संयोग दुःखरूप है, वह दुःखसे 
छुटकारा नहीं दिला सकता ।? 
इसलिये-- 
नित्य क्रोधात्तपो रक्षेच्िछियं रक्षेच्च मत्सरात्‌ । 
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः॥ 
आनुशंस्यं परो धमः क्षमा च परम बलम । 
आत्मज्ञानं पर ज्ञानं सत्यं हि परम हितम ॥ 
( ना० पूब० ६० | ४८-४९ ) 
भनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोधसे, सम्पत्तिको 
डाहसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे 
बचावे । क्रूर खभावका परित्याग सबसे बड़ा धम है । 
ध्षमा सबसे महान्‌ बल है | आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है 
और सत्य ही सबसे बढ़कर हितका साधन है ।॥! 
इस प्रकार सनत्कुमारोंके उपदेशमें हमें सदाचारकी 
अनेक अम्नल्य शिक्षाएँ और दिशाएँ मिलती हैं । 


(२) 
ब्रह्मपिं वसिष्ठका क्षमा-प्रसड़ 


ब्ंशमें उत्पन्न राजर्षि विश्वामित्र सेनाके 
करने निकले थे । वे अपने राज्यसे 
बसिष्टके आश्रमके समीप पहुँच गये । 
एक ब्रह्मचारीके द्वारा समाचार भेजा-- 
करे समीप आ गये हैं, अतः मेरा आतिथ्य 


ठ्र 


अरण्यवासी तपस्वीके लिये राजा असुविधा न 
उत्पन्न करे, यह समुदाचार है | लेकिन विश्वामित्रने 
महर्षि वसिष्ठकी प्रशंसा छुनी थी | उनके तपःप्रभावपर 
विश्वास था । अतः आतिथ्यका आमन्त्रण ख्ीकार कर 
लिया | उन्हें आश्चर्य तो तब हुआ जब सेनाके साथ 
उनको राजोचित सामग्री प्रचुर मात्रामें भोजनको दी 
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गयी और वह भी तपःशक्तिसे नहीं, वसिष्ठकी होम- 
घेनु नन्दिनीके प्रभावसे । 

“आप यह गौ मुझे दे दें। बदलेमें जो चाहें 
मुझसे माँग लें |? विश्वामित्र उस गौके लिये लालायित 
हो गये | चलते समय उन्होंने अपनी यह इच्छा 
प्रकट की । 

तआह्मण गो-विक्रय नहीं करता । मैं इस गोको 
नहीं दे सकता | ऋषिने अखीकार कर दिया। 
उम्रखभाव विश्वामित्र उत्तेजित हो उठे । झठ उन्होंने 
बलप्र्बक गौको ले चलनेकी आज्ञा सेनिकोंको दे दी । 
लेकिन नन्दिनी साधारण गौ तो थी नहीं । उसकी 
हुंकारसे शत-शत योद्धा उत्पन्न हो गये । उन्होंने 
विश्वामित्रके सेनिकोंको मार भगाया । 

विश्वामित्रने वसिष्टपर आक्रमण किया । कुशका 
ब्रह्मदण्ड लिये वसिष्ठ स्थिर, शान्‍त बेठे रहे । 
विश्वामित्रकक साधारण तथा दिव्य अब्न सब उस 
ब्रह्मदण्डसे टकराकर नष्ट हो गये । विश्वामित्रने कठोर 
तपसे लब्ध दिव्यात्न॒ चलाये, किंतु वसिष्ठके 
ब्रह्मदण्डसे लगकर वे भी सब्-के-सब नड्ट हो गये । 

ब्रह्मबल ही श्रेष्ठ है ॥ क्षत्रिय-शक्ति तपस्व्ी ब्राह्मणका 
कुछ नहीं बिगाड़ सकती | अतः मैं इसी जन्ममें 
ब्राह्मणत्व॒ प्राप्त करूँगा ।! विश्वामित्रने यह निश्चय 
किया और वे अत्यन्त कठोर तपमें छग गये | 

सेकड़ों वर्षोकी कठिन तपश्चर्याके पश्चात्‌ ब्रह्माजी प्रसन्न 
हुए ओर प्रकट हुए । उन्होंने वरदान दिया---“वसिष्ठके 
खीकार करते ही तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे |! 

महर्षि वसिष्टसे प्राथना करना विश्वामित्रके लिये 
बहुत अपमातजनक था | संयोगवश जब महर्षि बसिष्ठ 
मिलते तो इन्हें 'शाजर्षि! ही कहते । अतः विश्वामित्र 
वसिष्ठके घोर शत्रु हो गये थे। एक राक्षसको प्रेरित 
करके उन्होंने वसिष्ठके सौ पुत्रोंको मरवा दिया । खय्य॑ 
वसिष्ठको अपमानित करने, नीचा दिखानेका अवसर 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


ढूँढ़ने छगे । उनका हृदय बेर तथा हिंसाकी 
भावनासे प्र्ण था । यह थी *ाजर्षि' कहे जानेव 
कहनेवालेपर नृशंसता ! यह ब्रह्मण्यता नहीं थी | 

कौशिकने अपनी ओरसे कुछ उठा नहीं 
बड़ा दृढ़ निरुचय, प्रबल संकल्प था उनका; ८ 
सृश्तिक करनेमें लग गये । अनेक प्राणियोतः 
सृजन कर दिये | विभिन्न अन्नादि बना डा 
ब्रद्मजीने ही रोका उन्हें | अन्तमें खय॑ शबत्रर 
होकर सुनसान रात्रिमें छिपकर वसिष्ठको मारनेके 
निकल पड़े । दिनमें प्रत्यक्ष आक्रमण करके त॑ 
अनेक बार पराजित हो चुके थे । 

चाँदनी रात्रि थी । कुटियाके बाहर 
एकान्तमें पत्नीके साथ महर्षि बेठे थे | अरुन्धती 
कहा---'केसी निमल ज्योत्स्ना है ? 

वसिष्ठजी बोले--'ऐसा ही निमेल तेज अ 
विश्वामित्रके तपका है ।! वसिष्ठका निरमेल मन 
तथा क्षमासे प्रणे था । 

विश्वामित्र छिपे खड़े थे । उन्होंने सुना 
उनका हृदय उन्हें घिक्कार उठा--'एकान्तमें पल्ल 
साथ बेठा जो अपने सौ पुत्रोंके हत्यारेकी प्र 
करता है, उस महापुरुषफो मारने आया है तु 
शख्त्र नोच फेके विश्वामित्रने | दोड़कर महर्षिके ॑ 
गिर पड़े । योगाचाय पतज्नलिने कहा है कि--- 

“अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधों बेरत्यागः ॥! 

विश्वामित्रके ब्राह्मण होनेमें उनका दर्ष, 
देष, उनकी असहिष्णुता ही तो बाधक थी. 
आज टूर हुई । महर्षि वसिष्ठने उन्हें झुककर | 
हुए कहा---'उटिये ब्रह्मर्षि !? विश्वामित्र अब ब्राह्मण 
संयुक्त थे। महर्षि वसिष्ठके उपदेश योगवासिष्ठ, इति 
पुराण, धमशाखरोंमें भरे पड़े हैं । 


# सदाचारके प्रतिष्ठापक--ऋषि-महर्षि & 
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(हे हें 
महर्षिं गोतम 


! महर्षि गौतम वैवखत मन्वन्तरके सप्तर्षियोंमें 
हैं | पुराणोंमे कथा आती है कि 
बृहस्पतिके शापसे जन्मसे अन्धे 
र॒खग्गकी कामचघेनु प्रसन्न हो गयी और 
इनका तम हर लिया । ये देखने लगे। 
म इन्हींके पुत्र थे | ( महाभा०१। १०४। 
पुराणोंमें ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम 
इच्छा एक सत्री बनानेकी हुई । उन्होंने 

पे सौन्दय इकट्ठा करके एक अभ्नतपूर्व ख्री 
उसके नखसे शिखतक सत्र सौन्दर्य-ही- 
रा था । हल कहते हैं पापको, हलका अभाव 
ओर जिसमें पाप न हो, उसका नाम अहल्या है, 
॥ निष्पापका नाम भगवान्‌ ब्रह्माने अहल्या 
ह॒ पृथ्वीपर सबंग्रथम इतनी सुन्दर मानुषी ख्री 
ब ऋषि, देवता उसकी इच्छा करने लगे। 
उसके लिये भगवान्‌ ब्रह्मासे याचना भी की, 
जीने उनकी प्राथना खीकार नहीं की । ऐसी 
दरी छछनाको भला कौन न चाहेगा ! 
भगवान्‌ गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे । 
न्‍नके पास गये और जाकर बोले---यह 
हें हम घरोहरके रूपमें दिये जाते हैं, जब 
ग़््होगी ले लेंगे |? ब्रह्माजीकी आज्ञा ऋषिने 
- | अहल्या ऋषिक्रे आश्रममें रहने लगी । 
हसे ऋषिकी सेवामें तत्पर रहती और ऋषि 
धरोढरकी वस्तुकी भाँति ध्यान रखते । किंतु 
कभी किसी प्रकारका बुरा भाव नहीं आया। 


शुः 
& या 


हजारों व्षके बाद ऋषि खय॑ ही अहल्याको लेकर 
ब्रह्माजीके यहाँ गये ओर बोले--श्रह्मग्‌ू ! आप अपनी 
यह घरोहर ले ले ।! ब्रह्माजी इनके इस प्रकारके संयम 
और पवित्रभावको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने अहल्याका विवाह इन्हींके साथ कर दिया । 
ऋषि सुखप॒वंक इनके साथ रहने लगे । इनके एक पुत्र 
भी हुए, जो महर्षि शतानन्दके नामसे विख्यात हैं, 
जो महाराज जनकके राजपुरोहित थे | महर्षि गौतमकी 
तपस्यासे सम्बद्ध अनेकों आश्रम भारतमें प्रसिद्ध है। 
( द्र॒षटन्य---तीर्थाह्डू तथा “कल्याण? वर्ष ४० अड्ढू ६ । 
पृ० ९९२-९३ ) 

महर्षि गोतमका चरित्र अलोकिक है । इनके-ऐसा 
त्याग, वेराग्य ओर तप कहाँ देखनेको मिलेगा । इनके 
द्वारा रचित गौतम-स्मृति, बृद्ध-गौतम-स्मृति ( वेष्णवधम 
शासत्र ) तथा गौतम-धर्म मत्र आदि अनेकों श्रेष्ठ आध्यात्मिक 
शात्र हैं। इनके उपदेशोमेंसे सारभ्तत उपदेश कुछ इस 
प्रकार हैं--- 


स्वस्त्विन्द्रियलोभेन संकटान्यवगाहते ॥ 
सर्वत्र सम्पदस्तस्य संतुष्ट यस्य मानसम्‌ | 
उपानदूगूढपादस्य. ननु चमोबृतेव भू: ॥ 


संतोषाम्तुतत॒प्तानां यत्‌ खुख शान्तचरेतसाम्‌ । 
कुतसस्‍्तद्‌ धनलुब्धानामितरचेतरहच धावताम्‌ ॥ 
असंतोषः परं दुःखं संतोषः परम॑ खुखम्‌ | 
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्‌ संतुष्टः सतत भवेत्‌ ॥ 
( पद्म० सुष्टि०ग १९ | २५८-२६१ ) 
इन्द्रियोंके लोभग्रस्त होनेसे सभी मनुष्य संकटमें 
पड़ जाते हैं | जिसक्रे चित्तमें लंतोष है, उसके लिये 


8 8.8 2828_28क्‍.क्‍क्‍टखट“८पए 
द-पुराणोंमें गोतम और गौतम दो व्यक्ति हैं |शतपथ-ब्राह्मण १ ।४। १॥ १०) शाद्धीयन आरणक है । १) 


१ | ३ । ११ ब्ृहद्वेवता २।४६)२। १२९ आदि 


दम गोतम रहूगण ऋषि तथा भविध्यपुराण प्रतिसग ४ । २१ में 


पन्न॒ गौतमकी कथा है। महाभारतमें शरद्वान्‌ गौतम ( १ | १२९।२ ) चिरकारी गौतम (१२। २६६ | ४ ) 


क्र गौतमोंकी भी 


कौशेय आदि भी हुए. हैं | बृहद्देवता १।५९:४। १२७) ४। १३३ आदिम भी 


कथाएँ आयी हैं| इसके अतिरिक्त गौतम, आरुणि, गौतम अग्निवेश्य, गौतम हारिद्रुमत्‌ गौतम 


महर्षि गोतम और गौतमकी कथाएँ हैं । 
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सबंत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है, जिसके पैर कपड़ेके 
जूतेमें हैं, उसके लिये सारी प्रथ्वी मानो कापड़ेसे ढ्की 
है । संतोषरूपी अम्रृतसे तृप्त एवं शान्‍्त चित्तवाले पुरुषों 
को जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर 


४४ 
महषिं वाट्मीकि और सदाचार 
( लेखक--श्रीदरिरामनाथजी ) 


'कौन हो तुम लोग ?” रत्नाकरने प्रछा । 'हम भी 
तो वही प्रछ रहे हैं । तुम कौन हो ? यह सप्तर्षियोंने 
जवाब दिया । रत्नाकर सर्वथा अवाक्‌ रह गये। फिर 
भी अपनी आन्तरिक भावनाओंको दबाते हुए रत्नाकरने 
गजना की और बोले---'साधुओ ! मूलो मत ! तुम्हें 
अपनी जान प्यारी हो तो जो कुछ भी तुम्दारे पास हो, 
उसे नीचे पटककर भागो ।! 

सप्तर्षियोंने उन्हें समझाते हुए कहा कि 'देखो बेटा ! 
हमारे पास जो है, उसे तुम्हें देनेके ही लिये हम यहाँ 
आये हैं | यदि हमारे उपदेशके सामने तुम सिर 
न झुकाओगे तो तुम्हें नरकमें पड़ना होगा और अपने 
मानवत्वसे हाथ धोना पड़ेगा | तुम यह द्ूट-मार क्‍यों कर 
रहे हो ? और तुम अपने पेट भरनेके लिये प्रत्येक दिन इतने 
प्राणियोंकी जो हिंसा कर रहे हो, क्या यह पाप नहीं 
है ? इससे तुम कैसे सुखी बन सकते हो ? यदि तुम 
कहो कि मैं इस दुनियामें सुख पा ही रहा हूँ, तो यह 
बुद्विमत्ताकी बात नहीं है | ऐसा एक भी आदमी नहीं, 
जो पेट भरनेके लिये या अन्य प्रलोभनोंमें फँसकर पाप 
करके अपनेको छुखी समझता हो । विशेष बात यह है 
कि ऐसे प्राणीके द्वारा जितने प्राणियोंकी हिंसा होती है, 
वे सब प्राणी मिलकर उसे नरकमें पीड़ा पहुँचाते हैं । 
कहो तो सही कि तुम्हें इसकी चिन्ता नहीं है ? 

महात्माओ ! मैं खर्ग-नरक कुछ भी नहीं जानता । 
यदि ऐसा न करूँ तो जीऊँ कैसे ? मेरा व्यापार-व्यासड़ 
भी कुछ नहीं। मैं अकेले पेट नहीं, घरमें पत्नी है और 
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दौड़नेवाले लोगोंको कहाँसे प्राप्त हो सकता है ! आ्‌ 
ही सबसे बढ़कर दुःख है और संतोष ही 
सुख है, अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा र 
रहना चाहिये |! 


लड़के-लड़कियाँ हैं | यदि इन लोगोंके लिये 
प्रबन्ध न करूँ तो वढ भी पाप ही है १ अतः 
जो कर सकता, वह कर रहा हूँ ।! 


बेटा ! गृहस्थ मनुष्योंको तो अपने भार्या-पुत्र 
लिये उचित व्यवस्था करनी ही चाहिये, अन्यथा 
लगता है, यह बात सत्य है ! परंतु बुरी प्रक्रियासे उननः 
पेट भरनेकी विधि कहीं भी नहीं बतायी गयी। भूखे मर 
पड़े तो भी सदाचारकों नहीं छोड़ना चाहिये । जि 
हालतमें जिस मनुष्यको जिस तरह जिस धमका पाल 
करना चाहिये, हमें पहले इसकी शिक्षा लेनी चाहिये 
हम कहते हैं कि पेट भरनेके लिये हम किसीकी धमंब 
सेवा कर सकते हैं । यदि भाव धर्मकी और हो तो व 
भगवान्‌की ही सेवा होगी, इसमें बिल्कुल पाप न 
इसके प्रतिकूल यदि बुरे काम करोगे तो उसका बुरा १ 
केवल तुम्हींको प्राप्त होगा । 


'ऐसा नहीं होना चाहिये महाराज ! एक पेट 
लिये तो मैं इतना नहीं कर सकता था । मेरे दस 
हैं और निःसीम कामनाएँ हैं | इन सबके मारे मैं मार 
छूट कर रहा हूँ। यदि ये न होते और मैं केवल अकैल् 
होता तो किसी तरह बुरे कर्मोते बच सकता 
लेकिन इन सबके कारण इतने गहरे दुःखमें आ फेर 
हूं । इसलिये अब जो कुछ पाप-पुण्य सुख-दुःख मि 
है, उसके लिये मेरे वे सब घरके लोग भी हिस्सेदार हैं 
इसी भावनाने मुझे आगे बढ़ाकर, एन हाथे 


जल ।। | 
| 


भरा दिये हैं । इसमें मेरा कमर ही क्या 
ये ! 


मनन्‍्द ! ये सब घरके लोग, जो कहनेको 
वे तुम्हारे पापमें कभी भाग न लेंगे | ये सब 
गे वशीभूत होकर तुम्हारे कर्मोके कारण 
लेनेके लिये आ गये हैं । जिन्हें तुम अपने 
हिस्सेदार समझ रहे हो । यदि इसके बारेमें 
हो तो जाओ और मभार्या-पुत्रोंसे पूछ 
गी तुम्हें ज्ञात होगा ।? 

की समझमें भी यह प्ररन निराला था। 
न-ही-पहुँचते उसने आवाज लगायी---“अरे 
क्रो! ओ पत्नि !! जरा जवाब दो । यह 
जटिल समस्या है । जेसे तुम लोग मेरे सुखोंसे 
हे हो वेसे ही यदि पाप भोगनेका अव्सर, 
_:ख आ जाये तो उनमेंसे हिस्से छोगे या 


छोगोंने जोरसे कहा--तुम्हारे पापोंके 
हम नहीं होंगे ! नहीं होंगे !! नहीं 


नो ठीकसे सुन भी न पाया, उसके हृदयमें वेदना- 
हर उठीं | द्वाय ! इतने क्ृतघ्नोंको, मित्र 
शत्रुओंको इतने दिनोंतक मैंने अपना समझ 
ऋार है मेरे जीवनकों | इन तन, धन एवं 
जिनमें लगाना चाहिये था, उनमें नहीं 
| कोई बात नहीं | अब वही होगा । 
कर्तव्यताकी झलक हुई । झरीकी तरह 
नकी अन्‍्तरात्मा वहाँ जाकर रुकी, जहाँ 
पादरूपी किनारा था | जो सच्चे मुमुक्षु 
ठेये कहाँ संसार-बन्धन ? 

नातिचेष्टेत सा हि धात्रेव निर्मिता । 


पतिते जन्तौ मातुः प्रसवितः स्तनौ ॥ 
( हिंतोपदेश १ । १८२ ) 
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“है अज्ञमानव ! पेट भरनेके लिये किसी 
व्यवसायाथ ज्यादा कोशिश मत करो | क्‍योंकि वह 
विधाताद्वारा पहले ही बना दिया गया है। देखो, केबल 
मनुष्योंमें ही नहीं, पश्ुओंमें भी नवजात शिशुुओंके 
लिये स्तनोंसे अखण्ड क्षीरधारा निकल रही है | बताओ 
कि उसका प्रबन्धकर्ता कोन है ?” 

शत्नाकरके उद्घारके लिये क्‍या करना चाहिये ? 
सप्त्षिं सोचने लगे। इसके उद्धारका सर्वेत्कृष्ट मार्ग 
यही होगा कि यह सदाचारोंको अपनाये । कम 
किये बिना बन्धन नहीं छूटता और मालिन्य 
नहीं मिटता | बात यह है कि मनुष्यसे कम किये 
बिना एक क्षण भी चुपचाप नहीं बेठा जाता। 
मनुष्यका खभाव है कि वह कमोमें ही लगा रहता 
है | जबतक मन एवं इन्द्रियोंका लगाव या झुकाव 
प्रकृतिकी ओर है तबतक वह प्राकृत कम करता 
रहता है, जिनसे बारंबार प्रकृतिमें आना पड़ता है । 
प्राकृत बुद्धिके लिये प्राकृत कम ही चाहिये और 
मनुष्यकी उन्नतिके लिये उन्हींमें थोड़ी-थोड़ी अग्राकृतकी 
स्फूर्ति चाहिये । इसलिये वेदोंने नाना प्रकारके धर्मोके 
आचरणकी विधि बतायी है, महापुरुष कुछ धर्मोका 
उद्घाटन करते हैं और वंशपरम्परागत कुछ धर्म 
चले आते हैं, जो सब-के-सब अनुकरणीय हैं। 
उन्हींके नाम सदाचार हैं ।? 

रव्नाकरके हृदयमें अब असह्य वेदना थी | उस 
वेदनाके लिये ऐसे सदाचार या धर्मकी आवश्यकता 
थी, जिसकी मुहर मनपर तुरंत छग जाय । एक 
बात और यह कि रत्नाकर अब कमोके पीछे पड़ने 
छायक नहीं थे, उतनी चरम सीमातक उनके 
दुराचारोंकी पहुँच हुई । यदि वे धर्म-कर्मोको आचरणमें 
उतारें तो भी वे उनको उतन। शीघ्र कृतक्ृत्य नहीं 
बना सकते | इसीसे जो धर्म-कर्मोमें लगकर सिद्ध 


२८८ 
हुए हैं, वे ही सप्तर्षि मण्डली स्वेच्छासे उनके यहाँ 
पधारे | सबका जीवन रत्नाकरकी ही तरह पश्ितित हो 
और सब लोगोंको सप्तर्षियोंके-जेसे आचार्य मिलें, जिनके 
सदाचारोंके द्वारा इन दुराचारियोंका देखते-ही-देखते 
उद्धार हो जाता है | वास्तवमें असली सदाचार वे ही हैं, 
जो दुराचारियोंको तुरंत संत्पुरुष बना दिखाये और सभी 
संकटपर्ण परिस्थितियोंमें भी करनेमें आसान प्रतीत हो । 
हमारे वेद-शाञ्र ऐसे नहीं हैं, जो कठिन बातको बताकर 
हमें उसे करने न दें और नरकमें पटक दें । 

सदाचारकी अनुभवप्रण सर्वोत्तम परिभाषा ईश्वर- 
प्रेम है; क्‍योंकि जो ईश्वससे मिला दे, वहीं सर्वोत्तम 
सदाचार है, उसके मिलनेपर जो रसधाराका प्राकव्य 
होता है, वही प्रेमका विलक्ष्ण दिव्यानुभव बन जाता 
है | तब प्रेम और प्रेमी दो नहीं रहते । बस एक प्रेम 
ही बच रहता है। प्रेम ही अन्तःकरण और बहिष्करण 
---सबके रूपमें दशन देगा । 


जबतक अधर्म नहीं मिटेगा, तबतक धमकी बहुत 
आवश्यकता है | जबतक असत्य नहीं छूटेगा, तबतक 
संत्यकी बहुत आवश्यकता है | जबतक दुराचार नहीं 
मिटेंगे, तबतक सदाचारोंकी बहुत आवश्यकता है। 
“यदि सदाचारोंके स्तम्म नहीं हो, तो मानव किस सहारे 
ऊपर उठेगा ? अवश्य नीचे गिर ही जायगा | 
सदाचार ही प्रेमको जन्म देनेवाला है । इसी प्रेममें 
प्रेमी भगवान-जंसे दिव्य-तत्तको प्राप्त करता है । 
इसीलिये प्रेमीमें वही फल शीघ्र ही प्रणरूपसे और 
कुछ भी प्रयासके बिना तत्काल जबर्दस्तीसे आ जाता 
है, जो फल सदाचारोंके द्वारा मिल जाता है । इनमें 
प्रेममावप्रधान है तो सदाचार क्रियाप्रधान हैं । 
आवश्यकता दोनोंकी ही है, पर मात्रामें अन्तर है। 

ऋषयोंने सोचा---'सदाचारोंके द्वारा दुर्भावनाओंके 
बीज नहीं मर जाते । केवल बाह्मखरूप ही नष्ट होते 
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हैं। इसलिये दुर्भावनाएँ. फिरसे अवश्य पैदा होंगी 
पापी अपने पापका प्रायश्वित्त कर ले तो उसे न 
दुःख नहीं भोगना पड़ता | लेकिन फिरसे १ 
भावना पैदा हो सकती है | इसका मल भी 
इसके लिये भक्तिकी नितान्‍्त आवश्यकता 
संसार-बन्धन॒व्याधिकी तरह चुभनेवांला है । सब 
उस दुःखसे हमें केवल मुक्त करते हैं । जसे « 
आ गयी, दवाइयाँ ली गयीं और रोग या 
मिट गया | लेकिन ठीकसे आहार-विहारका य 
कालतक प्रबन्ध न किया जाय तो व्याधि फिर 
उठायेगी । यह तो अवाञ्छनीय है । यदि दु। 
मिलना हो और आनन्द या रस ही चाहिये 
खरूप भगवानकी शरणमें जाना चाहिये और 
भक्तिको पकड़ लेना चाहिये। 


कक". 
्‌ 


इस भक्तिके पाँच अवयब हैं, वे ये हैं---उन 7 
१--नाम, २-रूप, ३-गुण, ४-लछीछा ओर ५-५ 
उनमें भी भगवान्‌ और नाममें कुछ भी अन्तर 
बल्कि नामसे नामी शीघ्र ही हमारी प 
आते हैं । उसमें भी समयके अनुसार विशेष फल ह 

करते यहरशभिवर्षः जेतायां हायनेन यत्‌ 
द्वापरे यज्य मासेन अहोरात्रेण 
( स्कन्दपु 

'नाम-संकीतेन अथवा स्मरणका कृतयुगमें दस 
त्रेतायुगमें छ महीनोंसे और द्वापरमें एक मासर 
फल मिलता है, वही कलियुगमें एक दिन 
रातसे हमें प्राप्त हो जाता है |? क्रमशः पहलेसे 
रूप, गुण, लीला और धामोंपर विश्वास 
आचरणमें व्यक्त करनेका सदाचार ही हमारे 
बिल्कुल अभीसे जीवनभर जीवन बनानेके योग्य है 

अब सब कुछ सोच-समझकर सप्तर्षियोंने गज 
कि रक्ाकर ! उठो !! पैर छोड़ो !!! वे रत्नाकरके 


मनामामृतको सदाके लिये डाछकर, अपनी 
चलते बने । 

ने मानो रामनामके प्रभावको सिद्ध करनेके 
तने पाप किये थे । वास्तबमें वे पाप भी 
गवान्‌की इच्छासे बनी हुई पावन लीलाएँ 


| परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे। 
ययात्मा सम्प्रसीदति ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | २। ६ ) 


गरातीत परम पुरुष भगवानमें वह निष्काम एवं 
क्ति हो, जिसके द्वारा वे आत्मस्वरूप सर्वेश्वर 
हैं--यही पुरुषका परम धम है ।! 


गमें अल्प सच्त, थोड़ी आयु तथा बहुत क्षीण 
| होंगे । वे सम्पूर्ण वेदोंको स्मरण नहीं रख 
क अनुष्ठानों एवं यज्ञोंके द्वारा आत्म-कल्याण- 
कलियुगमें असम्भवप्राय हो जायगा--यह 
दयामय भगवानसे छिपी न थी । जीबोंके 
लिये ये द्वापरके अन्तमें महर्षि वसिष्ठके प्रपोत्र, 
; पौत्र ओर श्रीपराशरमुनिके अंशसे सत्यवतीमें 
| व्यासजीका जन्म द्वीपमें हुआ, इससे 
 द्वेपायन हुआ, उनके शरीरका वर्ण श्याम 
कृष्णद्रैपायन हैं और वेदोंका विभाग करनेसे 
श्री कहे जाते हैं । महर्षि क्रष्णद्रेपायनके 
ब्रानका यह अवतार कलियुगके प्राणियोंको 
[न सुलभ करानेके लिये हुआ था । 
_ व्यास प्रकट होते ही माताकी आज्ञा लेकर तप 
गये | उन्होंने हिमालयकी गोदमें भगवान्‌ नर- 
पोभ्नमि बदरीवनके ञम्याप्रासमें अपना आश्रम 
की संपूर्तिके लिये उन्होंने वेदोंकों चार भागोंमें 
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थीं | तमी तो हम आजतक उन्हें पढ़ रहे हैं । 
र्नाकर बड़े चावसे रामनामामृतको चाठने छगे। 
फलत:ः उनका पुराना जीवन समाप्त हो गया और 
पाग्चभोीतिक शरीर बिल्कुल नष्ट हो गया । नामाम्ृतके 
नये शरीरसे वे वल्मीकसे लोगोंके सम्मुख प्रकट हुए । 
तबसे उनका नाम हुआ महर्षि वाल्मीकि ! 


(७ 
भगवान्‌ वेदव्यास 


विभक्त किया । अध्ययु, होता, उद्गाता एवं ब्रह्मा---यज्ञके 
इन चार ऋत्विक-कम करानेवालोंके लिये उनके उपयोगमें 
आनेवाले मन्त्रोंका प्रथक-प्रथक्‌ वर्गीकरण कर दिया। 
इस प्रकार वेद चार भागोंमें विभक्त हों गया | 

भगवान्‌ व्यासने देखा कि वेदोंके पठन-पाठनका 
अधिकार तो केवल कुछ ही श्रेष्ठ छोगोंतक--द्विजातिके 
पुरुषोंको ही है । किंतु श्लियों तथा अन्य लोगोंका भी उद्धार 
होना चाहिये--उन्हें भी धमका ज्ञान होना चाहिये । 
इसलिये उन्होंने महाभारतकी रचना की । व्यासजीने 
वेदोंके सारञ्षत इतिढासके नाना आख्यानोंद्वारा ध्मके 
सभी अड्लोंका इसमें बड़े सरल ढंगसे वर्गन किया है । 
सदाचारका तो वह मानो विश्वकोश ही है | अनुशासन और 
शान्तिपवमें सदाचारका विशिष्ट विवेचन किया गया है । 

भगवान्‌ क्ृष्णद्रेपायन व्यासजीकी महिमा अगाघ 
है । सारे संसारका ज्ञान उन्हींके ज्ञानसे प्रकाशित है । 
सब व्यासदेवकी जूँठन है । वेदव्यासजी ज्ञानके असीम 
और अनन्त समुद्र हैं, भक्तिके परम आदरणीय आचाये 
हैं। विद्वत्ताकी पराकाष्ठा हैं, कवित्वकी सीमा हैं । 
संसारके समस्त पदार्थ मानो व्यासजीकी कल्पनाके ही 
प्र्तरूप हैं | जो कुछ तीनों ल्ोकोंमें देखने-सुननेकी और 
समझनेको मिलता है, वह सब व्यासजीके हृदयमें था । 
इससे परे जो कुछ है, वह भी व्यासजीके अन्तस्तलमें 
था । व्यासजीके हृदय और वाणीका विकास ही समस्त 
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जगत्‌का और उसके ज्ञानका प्रकाश और अवलम्बन 
है । व्यासजीके सद्ृश महापुरुष जगत्‌के उपलब्ध 
इतिहासमें दूसरा नहीं मिलता । जगतूकी संस्क्तिने 
अबतक भगवान्‌ व्यासक्रे समान पुरुष उत्पन्न ही नहीं 
क्या | व्यास व्यास ही हैं । 

व्यासजी सम्पूण संसारके परम गुरु हैं । प्राणियोंको 
परमार्थका मार्ग दिखानेके लिये ही उनका अवतार है । 
उन सर्वज्ञ करुणासागरने अद्मम॒त्रका निर्माण करके 
तत््तज्ञानको व्यवस्थित किया । जितने भी आस्तिक 
सम्प्रदाय हैं, वे ब्रह्ममत्रको प्रमाण मानकर उसके 
व्याख्यानोंपर ही आधृत हैं । परंतु तत्ज्ञानके अधिकारी 
संसारमें थोड़े ही होते हैं | सामान्य समाज तो भाव- 
प्रधान होता है और सच तो यह है कि तत्त्वज्ञान भी 
हृदयमें तभी स्थिर होता है, जब उपासनाके द्वारा हृदय 
झुद्ध हो जाय । किंतु उपासना अधिकारके अनुसार 
होती है । अपनी रुचिके अनुसार ही आराधनामें 
प्रवृत्ति होती है। भगवान्‌ व्यासने अनादिपुराणोंकी 
आराधनाकी पुश्कि लिये पुनः रचना की । एक ही 
तत्तकी जो चिन्मय अनन्त लीलाएँ हैं, उन्हें इस 
प्रकार पुराणोंमें संकलित किया गया, जिससे सभी लोग 
अपनी रुचि तथा अधिकारके अनुकूल साधन 
प्राप्त कर सकें | तात्तिक लीछाओंको सवारनेकी उनकी 
पौराणिक कला अद्वितीय है । 

वेदोंका विभाजन एवं महाभारतका निर्माण करके 
भी भगवान्‌ व्यासका चित्त प्रसन्‍न नहीं हुआ था । वे 
सरस्वतीके तटपर खिन्‍्न बेठे थे। उन्हें स्पष्ट भान हो 
रहा था कि उनका काय अभी अधूरा ही है । प्राणियों- 
को प्रवृत्ति कलियुगमें न तो बेदिक कर्म तथा यज्ञादिमें 
रहेगी और न वे धमका ही सम्यक््‌ आचरण करंगे । 
किंतु उन्हें सदाचारका प्रचार अभीष्ट था । धर्माचरणका 
परम फल मोक्ष कलियुगी प्राणियोंकों सुगमतासे प्राप्त हो, 
ऐसा कुछ हुआ नहीं था । व्यासजी अनन्त करुणा- 
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अकना स्कताअयका जलता के 


सागर हैं। जीव्रेंकी कल्याण-कामनासे हीं वे 
चिन्तित थे । उसी समय देवर्षि नारदजी वहाँ 
देवर्षिने चिन्ताका कारण पूछा और फिर श्रीमड 
उपदेश किया । देवर्षिके चले जानेपर भगवान्‌ ब्या 
मद्भागवतको अठारह सहस्र इलोकोंमें अभिव्यज्ि 
जीवका परम कल्याण भगवानके 
चित्तको लगा देनेमें ही है । सभी धर्मोव 
परम फल है कि उनके सदाचरणसे 
गुण, नाम, लीलाके प्रति हृदयमें अनुरक्ति 
व्यासजीने समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये! 
भगवान्‌की विभिन्‍न लीलाओंका अधिकारमेंदके 
दृश्टिकोणोंसे वणैन किया । भगवान्‌ व्यास अमर है 
हैं । वे उपासनाक्रे सभी मार्गोके आचाय हैं और 
संकल्पससे वे सभी परमार्थके साधकोंकी निष्ठाका 
करते रहते हैं । जगतके प्राणियोंके कल्याणहतु स 
सम्बन्धी उनके कुछ उपदेश इस प्रकार हैं-- 
सत्य 
सत्यं बूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न बूयात्‌ सत्यर्माः 
प्रियं च नानुतं बूयादेष धर्मः रू 
( स्क० पु० ब्रा० घ० मा० ६ ' 
'सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी 
प्रिय भी असत्य हो तो न बोले | यह घम बे 
द्वारा विहित है ।! ४ 
पाप-वजन 
अनुतात्‌ परदाराहक्य तथाभक्यस्य भक्षण 
अगोत्रधमौचरणात्‌ क्षिप्रं नश्यति वे कुल 
( पद्म० खग० ९५ | 
“असत्य-भाषण, परख्री-सड्र, अभक्ष्यभश्षण 
अपने कुलधमके बिरुद्ध आचरण करनेसे कुल 
ही नाश हो जाता है ।! द 
किसीकी निन्‍दा न करे, मिथ्या कलडू न 
न॒चात्मानं प्रशंसेद्‌ वा परनिन्दां तु बज 
वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवजर 
( पद्म० खग० ५ 
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सा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग 
निन्दा और देवनिन्दाका यत्नपूर्वक त्याग 
दराचारीके लिये आवश्यक कतंब्य है। 


माता-पिताकी सेवा 


पत्युश्व॒ साम्यं॑ स्वजनेषु च। 
विष्णुभक्तिरेते पश्च महामखाः ॥ 
विप्रा यद्धम॑ साधयेन्नरः । 

तीथयात्रादिभिभुवि ॥ 
पिता खगः पिता हि परम तपः । 
प्रीयन्ते सवदेवताः ॥ 
तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। 


| नमहन्यहनि वतते ॥ 
श्र 
प्री माता सवदेवमयः पिता। 


तर तस्मात्‌ सवयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
( पद्म० सुष्टि० ४७ | ७-११ ) 
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भाता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति 
समान भाव, मित्रोंसे द्रोह्द न करना और भगवान्‌ 
श्रीविष्;युफा भजन करना--ये पाँच महायज्ञ हैं | 
त्राह्मणो ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस 
धमका साधन करता है, वह इस प्रथ्वीपर सैकड़ों यज्ञों 
तथा तीथयात्रा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, 
पिता स्रगे है और पिता ही सर्वेत्कृष्ट तपस्या है । 
पिताके प्रसन्‍न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्‍न हो जाते हैं। 
जिसकी सेवा और सद्गणोंसे पिता-माता संतुष्ट रहते हैं, 
उस पुत्रकों प्रतिदिन गड्भास्नानका फल मिलता है। 
माता स्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका 
स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यत्नपूवंक माता-पिताका 
पूजन करना चाहिये |” माता-पिताकी सेवा सदाचारीकी 
दिनचर्या होती है । 


(६) 
महात्मा विदुर और उनका सदाचारोपदेश 
( लेखक--स्वामी श्रीहीरानन्दजी ) 


[के पावन तटपर हस्तिनापुर महाराज 
।जधानी थी । उसीके सामने गड्जाके दूसरे 
-कुटी है, जहाँपर महात्मा बिदुर अपना 
त्रीवन बिताते हुए निवास करते थे । 
र हस्तिनापुरके विशाल राज्यके महामन्त्री 
्य करते हुए भी वे-पद्मपत्रमिवाम्भसा? 
चरितार्थ करते थे । महात्मा विदुर वीतराग 
इनके जीवनमें खाथंकी गन भी न थी । 
निष्पक्ष, न्यायप्रिय, संत पुरुष थे | उनके 
त्माकी महत्ताके सत्यखरूप थे । ऐसे 
सत्यत्रती, स्पश्वक्ता महापुरुष मन्त्री और 
नेके अधिकारी हैं | राज्याश्रित होकर 
भुख निःशझ्डभावसे उनके दोष-गुणोंका 
विदरजीकी नीति-प्रौढ़ताका परिचायक है 
और मयकी गन्धतक भी नथी। वे 


सदा कतंब्यकी परिदिसे परिवेश्त रहे | उनकी नीतिके 
तत्त्वोंमें व्यक्तिके प्रारम्भिक जीवनसे अन्तिम अवस्थातकका 
व्यावहारिक कतंव्य-ज्ञा#॥ निरूपण किया गया है । 
महाराजा धरृतराष्ट्रको महात्मा विदुरने बड़ी निर्ीकता- 
से उपदेश करते हुए कहा था कि मधुर-मधुर ठकुर- 
सुह्दाती कहनेवालोंकी संसारमें कमी नहीं है, किंतु 
हित-भावनाओंसे ओत-प्रोत कठु सत्यके कहनेवाले 
और शान्तिपूषक सुनकर मनन करनेवाले पुरुष संसारमें 
विरलतासे मिलते हैं | दुर्योधनके जन्मके समय महात्मा 
बिदुरने अपशकुनोंकों लक्ष्यरर धृतराष्टसे कहा था 
कि आप इस पुत्रका त्याग कर दें, इसीमें आपकी भलाई है; 
अन्यथा आपका यह राज्य नष्ट हो जायगा । नीति भी 
यही कहती है कि सम्पूर्ण कुलके लिये एक व्यक्तिको त्याग 
दे, ग्राम-हितके लिये कुलका त्याग कर दे, देशहितके लिये 
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प्रामका परित्याग कर दे और आत्मकल्याणके लिये सारे 
भमण्डलको त्याग दे, किंतु पुत्रमोहके कारण धृतराष्ट्रन 
उनकी सलाह नहीं मानी । 

महात्मा विदुरने जब जूआ खेलनेकी बात सुनी तो 
उन्होंने धृतराष्ट्रको स्पषटरूपमें भली प्रकार समझा दिया 
और कहण कि मैं इस कार्यका घोर विरोध करता हूँ । 
इससे समस्त कुलके विनाशका भय है । युधिष्टिरके 
पूछनेपर भी विदुरजीने स्पष्ट ही कह दिया था कि 
जूआ अनर्थकी जड़ है । उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न भी 
किया । पर वह तो होनी थी और होकर रही ! 

जब शकुनिके द्वारा युधिष्ठिरके प्रत्येक दाँवपर 
हार होती रही तो धृतराष्ट्रको विदुरजीने कठोर राब्दोंमें 
चेतावनी दी कि जेंसे मरणासन्न रोगीको ओषधि भली नहीं 
लगती, उसी प्रकार उनकी शात्र-सम्मत बात उन्हें कटु 
लगती है । अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने फिर 
उसी नीतिको दुहराया जिसे कि दुर्योधनके जन्मपर 
कहा था । विदुरजीसे रुष्ट होकर दुर्योधनने उन्हें कठोर 
बातें कहीं; किंतु विदुरजीने उसे चेतावनी देते हुए 
बतलाया कि जो धर्में तत्पर रहकर खामीके प्रिय- 
अप्रिय वचनोंका विचार छोड़कर" हितकर वचन बोलता 
है, वही राजाका सच्चा सहायक है। 

जब युधिष्टिर खयं अपनेको हारनेके बाद द्रौपदीको 
दाँवपर छगाकर उसे भी हार गये, तब दुर्योधनको 
फटकारते हुए महात्मा बिदुरने कहा कि देवी द्रौपदी 
नहीं हारी गयी है । इसलिये दुर्योधनद्वारा दासी 
सम्बोधित नहीं की जा सकती; क्‍योंकि जब युधिष्ठिर 
पहले अपनेको हार चुके हैं, तब वे द्रौपदीको दाँवपर 
बसे लगा सकते हैं ! अपनेको हारकर वे द्रौपदीका 
अधिकार खो चुके हैं । 


जब द्वोपदी दुःशासनद्वारा केश पकड़कर घसीटी 
जाती हुईं सभामें लायी गयी और उसका कोई भी 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः *# 


सहायक नहीं हुआ, तब द्रोपदीने भी वही 
सभासदोंके सामने रखा, जो विदुरजीने पहले है 
दिया था। इसका उत्तर जब किसीने न दिया 
विदुरजीने समासदोंकों सचाईके साथ निणय 
ललकारा और चेतावनी दी कि जो धमज्ञ पुरुष स 
आकर वहाँ उपस्थित हुए प्रइनका उत्तर नहीं देता 
झूठ बोलनेके आधे फलका भागी होता है। 
देत्यराज प्रह्दाद तथा विरोचनकी कथा कहकर : 
निर्णयके लिये उन्हें उत्तेजित किया | जब को 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको बंदी बनानेकी मन्त्रणा की, 
बिदुरजीने धृतराष्ट्रको भगवान्‌ कृष्णके महत्व 
बैमवके विषयमें समझाया और सचेत करते हुए 
कि श्रीकृष्णका तिरस्कार करनेपर कौरवगण उसी प्र 
नष्ट हो जाँयगे, जेसे आगमें गिरनेवाले पतंग । 
कौरवोंने विदुरजीकी बात नहीं मानी । ऊ 
लोगोंने श्रीकृष्णको बंदी बनानेका प्रयास क्या _ 
श्रीकृष्ने जब अपना बेभव दर्शाया तो सभी स 
स्तब्ध रह गये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके हस्तिनापुरसे वापस 
पश्चात्‌ विदुरजीने कौरब-सभामें दुर्योधन आदिको बे 
प्रकारसे समझाया, तब उनकी बात सुनते ही. 
दुःशासन, शकुनि तथा दुर्योधनने इनके प्रति बह 
अपशब्द कहे ओर इनको नगरसे बाहर *« 
जानेका आदेश दिया । महात्मा विदुर धनुर्धार 
थे । कौरव-पक्षकी ओरसे जब अपनी प्रतिभाका अ 
होते देखा तो धनुषको राजद्वारपर रखकर बनर्क॑ 
चले गये । यह भी उनका उपदेश ही है 
अपमानके स्थानपर रहना या जाना भी ४ 
नहीं होता । द 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने हस्तिनापुरसे छोटनेपर युधि 
वे सब बातें बतायीं, जो विदुरजी ने कोरव-सभामे * 


हक करते हुए दुर्योधनके दुराचरणके 
ही थीं। इस प्रकारसे भगवानने खय॑ विदुरजी- 
कता तथा दुराचार-विरोधका परिचय दिया 
नू श्रीकृष्ण महात्मा विदुरके सदाचार-युक्त 
अति प्रभावित थे; तभी तो दुर्योधनके राजसी 
और सत्कारको त्यागकर बिदुरजीकी कुटियापर 
के छिलकोंको प्रेमपृूवक विविध प्रकारसे सराहना 
ग्रहण किया था । महाभारत-युद्धमें कौरव- 
हारका प्रमुख कारण महात्मा विदुरका अनादर 
वचनोंकी अवज्ञा ही है । 


ददेवजी महर्षि वेदव्यासके पुत्र हैं | इनकी उत्पत्तिके 
| अनेक प्रकारकी कथाएँ मिलती हैं । महर्षि 
ने यह संकल्प करके कि प्रथ्वी, जल, वायु और 
क्री भाँति घेयंशाली तथा अग्निके समान तेजखी 
प्त हो, गोरी-शंकरकी विहारस्थली सुमेरु- 
प्रणीय श्वड्रपर घोर तपस्या की | उनकी तपस्यासे 
कर शिवजीने वेसा ही पुत्र प्राप्त होनेका वर 
यद्यपि भगवानके अवतार श्रीकृष्णद्रेपायन- 
ग़्ा और दष्टिमात्रसे कई महापुरुषोंका जन्म 
गा था और हुआ है तथापि अपने ज्ञान तथा 
क्रे धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करनेके 
7 संसारमें किस प्रकारके संतानकी सृश्टि करनी 
यह बात बतानेके लिये ही उन्होंने तपस्या भी की 
ग़ुकदेवकी महिमाका वर्णन करते समय इतना 
| जाना कि वे वेदव्यासके तपस्याजनित पुत्र हैं, 
इत्तकी असीमता सामने ला देता है । 
गने एक दिन अपने पिता व्यासदेवके पास 
डी नम्रताके साथ मोक्षके सम्बन्धमें बरहुत-से प्रश्न 
त्तरमें व्यासदेवने बढ़े ही बैराग्यपूण उपदेश 
न्होंने कहा--- 


# सदाचारके प्रतिष्ठापक--ऋषि-महर्षि #% 
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जज 


अबसे लगभग ७२ ० ० वर्ष पव॑ महात्मा विदुरने मानव- 
मात्रको सदाचारका संदेश दिया था--“न तत्‌ परस्य 
संद्ध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः जो कार्य अपने लिये 
बुरा जान पड़े, वह दूसरोंके लिये कभी न करो । 
अबतक अनेकों संतों, महात्माओं, राजनेताओं तथा 
मनीषियोंने अपने-अपने शब्दोंमें अनेक प्रकारसे इसकी 
पुनराबृत्ति की है | यह सिद्धान्त आज भी मानवमात्रके 
लिये शाश्रत धमं बना हुआ है । 


ह ७9३ 
परमज्ञानी श्रीशुकदेवजीकी सत्सड़निष्ठा 


बेटा ! धमेका सेवन करो । यम-नियम तथा देवी 
सम्पत्तियोंका आश्रय लो | यह शरीर पानीके बुलबुलेके 
समान है । आज है तो कल नहीं | क्या पता किस 
समय इसका नाश हो जाय । इसमें आसक्त होकर अपने 
कतंव्यको नहीं भूलना चाहिये । दिन बीते जा रहे हैं । 
क्षण-क्षण आयु छीज रही है | एक-एक पलकी गिनती 
की जा रही है । इसे व्यथं बीतने नहीं देना चाहिये । 

'संसारमें वे ही महात्मा सुखी हैं, जिन्होंने बेदिक- 
मार्गपर चलकर घरमका सेवन करके परमतत्त्वकी उपलब्धि 
की है । उनकी सेवा करो और वास्तविक शान्ति प्राप्त 
करनेका उपाय जानकर उसपर आरुढ़ हो जाओ । 
दुष्ोंकी संगति कभी मत करो । वे पतनके गडढेमें ढकेल 
देते हैं | वीरता और धीरता धारणकर काम-क्रोधादि 
शत्र॒ओंसे बचो और धीरताके साथ आगे बढ़ो । तुम्हें 
कोई तुम्हारे मागंसे विचलित नहीं कर सकता । परमात्मा 
तुम्हारा सहायक है । वह तुम्हारी झुमेच्छा और 
सचाईको जानता है । तुम तक्तज्ञान प्रात्त करनेके 
लिये मिथिलाके नरपति जनकके पास जाओ । वे तुम्हारे 
संदेहको दूर कर खरूपबोध करा दंगे । तुम जिज्ञासु 
हो, बड़ी नम्रताके साथ उनके पास जाना । परीक्षाका 
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भाव मत रखना | घमंड मत करना | उनकी आशज्ञाका 
पालन करना ॥! 


पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके शुकदेवजी महाराज 
अनेक प्रकारके कष्ट सहन करते हुए मिथिलामें पहुँचे । 
द्वापपालोंने उन्हें अंदर जानेसे रोक दिया । परंतु 
उनकी जाज्वल्यमान ज्योतिको देखकर और तिरस्कारकी 
दशामें भी पू्वंवत्‌ प्रसन्न देखकर एकने उनके पास 
आकर बड़ी अभ्यर्थना की | वह उन्हें बड़े सत्कारसे 
अंदर ले गया। मन्त्रीने उन्हें एक ऐसे स्थानपर ठहराया, 
जहाँ भोगकी अनेक वस्तुएँ थीं। उनकी सेवामें बहुत-सी 
सुन्दर स्नरियोंको लगा दिया गया | परंतु वे अविचल रहे । 
छुख-दु :ख, शीत-उष्णमें एक समान रहनेवाले शुकदेवजीको 
उन्हें देखकर कुछ भी हर्ष-शोक नहीं हुआ । ब्रह्मचिन्तनमें 
संल्म रहकर उन्होंने वह दिन ओर रात्रि बिता दी । 
दूसरे दिन प्रातःकाल जनकने उनकी विधिवत पूजा- 
अर्चा की । कुशल-मड्डलके पश्चात्‌ शुकदेवजीने अपने 
आनेका प्रयोजन बतलाया और प्रइन किया | जनकने 
उनके अधिकारकी प्रशंसा करके कहा--- 


“बिना ज्ञानके मोक्ष नहीं होता और बिना 
गुरु-सम्बन्धके ज्ञान नहीं होता । इस भवसागरसे पार 
करनेके लिये गुरु ही कणधार है । ज्ञानसे ही क्तकृत्यता 
प्राप्त होती है | ज्ञान सभी साधनोंका आधार और फल 
है । जिसे किसीका भय नहीं है, वह किसीको भय नहीं 
पहुँचाता, जिसे न राग है और न द्वेष, वही ब्रह्मसम्पन्न 
होता है | जब प्राणी ( मानव ) मन, वाणी और कमसे 
किसीका अनिष्ट नहीं करता, काम, क्रोध, ईष्या, असया 
आदि मनके मलोंको त्याग देता है, दु:ख-सुख, हानि-छाभ, 
जीवन-मरण, शीत-उष्ण, निन्दा-स्तुति आदि इनन्‍्दोंमें समान 
दृष्टि रखने छगता है, तब वह ब्रह्मसम्पन्न हो जाता है । 
झुकदेव | ये सभी बाते तथा अन्यान्य समस्त सहुण 
तुममें प्रत्यक्ष दीख रहे हैं । मैं जानता हैँ कि तुम्हे 


& धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


समस्त ज्ञातव्य बातोंका ज्ञान है । तुम विषयोंके परे पहुँ 
चुके हो । त॒म्हें विज्ञान प्राप्त है । तुम्हारी बुद्धि 
है | तुम ब्रह्ममें स्थित हो, तुम ख्य॑ ब्रह्म हो 
क्या कहूँ ?” इस प्रकार जनकके उपदेश घुनव 
झुकदेवको बड़ा आनन्द हुआ | उनसे विदा 
वे पुनः हिमालयपर ( मतान्तरसे सुमेरुगिरिपिर ) अप 
पिता व्यासजीके आश्रमपर छौट आये । 

इन मागवतवक्ता, परमभागवत झुकदेबके पास प्रा 
बड़े-बड़े ऋषि आया करते थे । नारदीयपुराणमें सनत्कुम 
के और महाभारतमें नारदके आनेकी चर्चा आयी है 
उनके आनेपर शुकदेवजी बड़े प्रेमसे उनकी पूजा का 
और उनसे प्रइन करके तत्त्वकी बातें सुनते थे । 


शुकदेवजीके इस प्रकारके सत्संगप्रसंग बहुधा चढ् 
ही रहते थे। श्रीव्यासनन्दनके मार्मिक उपदेश ; 
प्रकार हैं-- ह 
देहापत्यकलबत्रादिष्वात्मसेन्येष्वसत्खपि । 
तेषां प्रमत्तो निधन पश्यज्ञपि न पश्यति ॥ 
तस्माद्भारत सवोत्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः | 
भ्रोतव्यः कीतितव्यश्व स्मत-यदचेच्छताभयम्‌ । 


( श्रीमद्धा० २। १॥। ४- 
'संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी क 
जाता है, वे शरीर, पुत्र, त्री आदि कुछ नहीं हैं, 
हैं, परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो ज 
है कि रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते देखकर 
चेतता नहीं है। इसलिये परीक्षित्‌! जो अभय पदको ! 
करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, स्ंशक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्णकी ही लीछाओंका श्रवण, कीतेन और 
करना चाहिये ।॥! 
सत्यां क्षितो कि कशिपोः प्रयासे- 


बोहो खसिद्धे ह्यपबहणेः किम, 
सत्यज़को कि पुरुधान्नपातञ्र्या 
द्ग्विल्कलादो सति कि दुकूल: ॥ 


# सैदाचारके प्रतिष्ठापकं--ऋषि-महर्षि 


णि कि पथि न सन्ति द्शिन्ति भिक्षां 
नवाडःध्रिपाः परभ्रतः सरितो5प्यशुष्यन्‌ । 
गुहाः किमजितो पवबति नोपसन्नान्‌ 
भजन्ति कवयो घनदुमदान्धान ॥ 
स्वचित्त खत णव सिद्ध 
आत्मा प्रियोषथों भगवाननन्तः । 
निव्ुतों नियताथों भजेत 
संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥ 
( श्रीमद्धा० २। २ | ४--६ ) 
_ जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तब 
लिये प्रयत्नशील होनेका क्या प्रयोजन | जब 
को भगवान्‌की क्ृपासे खय॑ ही मिली हुई 
तकियेकी क्‍या आवश्यकता | जब अन्नल्सि 
; सकता है, तब बहुत-से बतन क्‍यों बटोरों । 
ग़ल पहनकर या वशन्नह्लीन रहकर भी यदि जीवन 
या जा सकता है तो वरत्रोंकी क्या आवश्यकता £ 
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पहननेको क्या रास्तोंमें चिथड़े नहीं हैं ? भ्ख छगनेपर 
दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करनेवाले वृक्ष क्या फल- 
फूलकी भिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवालोंके लिये नदियाँ 
क्या बिल्कुल सूख गयी हैं ? रहनेके लिये क्‍या पहाड़ोंकी 
गुफाएं बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! सब न सही, 
क्या भगवान्‌ भी अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते ? 
ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान्‌ू लोग भी धनके नशेमें चूर घमंडी 
धनियोंकी चापद्सी क्‍यों करते हैं ? इस प्रकार उससे 
तो समुदाचारका उल्छट्नन होता है । अतः: विरक्त 
हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, खतःसिद्ध, 
आत्मखरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त 
भगवान्‌ हैं, उन्हींका बड़े प्रेम ओर आनन्दसे दृढ़ निश्चय- 
प्वक भजन करे, क्योंकि उनके भजनसे जन्ममृत्युके 
चक्करमें डालनेवाले अज्ञानका नाश हो जाता है । यही 
सदाचारका महान्‌ फल है ।॥! 


८, ) 
महर्षि पतञ्जलि 


पं पतञ्नलि योगके आचाय थे। वे महर्षि अष्विराके 
र संहिताकार महर्षि प्राचीनयोगके पुत्र थे । इन्होंने 
ताके गुरु कोथुमसे ही वेदाध्ययन किया था । 
क संहिता भी थी, जो अब नहीं मिलती | मत्स्य, 
'एवं स्कन्दपुरागोंमें इनकी चर्चा तथा योगमृत्रोंकी 
ैलती है । उनके योगपम्ृत्रोंपर अनेक टीकाएँ हैं । 
रिकि जीवनसे उनका बहुत कम सम्बन्ध रहा 
सा अनुमान होता है | यही कारण है कि 
गेवनकी कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं है । 
बल एकान्तमें रहनेके कारण ही वे विश्व- 

कामसे अलग रहे हों, ऐसी बात नहीं । 
ये हुए ग्रन्थोंसे सारे संसारका जो हितसाथन 


'बकर्ता विद्वानेंके अनुसार पतञ्जनलि भी कई 


नुसार चरक-संहिताकारसे व्याकरण-भाष्यकार पतज्ञलि और ये 
परमार्थसार ग्रन्थमेँ उसके रचयिताकों आदिशेष कहा गया है। 


प्र प्रकार इसकी संगति सम्भव हे 


हुआ है और हो रहा है, उसके लिये सभी उनके ऋणी 
हैं ओर आगे भी रहेंगे । 

चरकसंहिताका#प्रणयन करके उन्होंने हमारे स्थूछ 
शरीरके दोषोंका निवारण किया और उसमें सांख्योक्त 
प्रक्रियाका वर्णन करके हमें योगकी ओर आकर्षित किया। 
व्याकरणके सूत्रोंके विशद विवेचनके द्वारा हमें पद- 
पदार्थका ज्ञान कराकर उन्होंने हमारी वाणीको शुद्ध और 
परिमार्जित किया तथा योगके द्वारा सम्पूर्ण चित्त-मलोंको 
धोकर अपना स्वरूप पहचाननेके योग्य बनानेका साधन 
बतलाया । अन्तमें परमार्थसार]के द्वारा हमें अद्वेत तत्त- 
ज्ञानका उपदेश दिया, जो सम्पूर्ण जीवों और उनकी 
साथनाओंका लक्ष्य है | उनकी क्ृतज्ञतामें हम उनका 
स्तवन निम्नाज्लित ३लोकसे करते हैं--- 


(08॥१०2०3 (५३]8[0 500 ए ) ला तक मू0य77 कै 7777 कर हे 6 अल्ानए७ ० वावांगा ॥९ता८०ााठ8 
हुए हैं | ( 


गगसूत्रकर्ता भिन्न हैं । 
(धवतज्लि-चरित? आदिम उन्हें शेषका अवतार कहा 
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योगेन चित्तस्य पदेन वाचां 
मल शरीरस्य तु वेद्यकेन। 
योपपाकरोत्‌ त॑ प्रवरं मुनीनां 
पतअञरलि प्राज्लिरानतो5स्मि ॥ 
( विज्ञान भिक्षुक्ृत योगवार्तिक १। १ ) 
आचार्य पतझलिने निःश्रेयसकी सिद्धिकी जो 
साधना पुरस्कृत की, वह योगशाखत्रके रूपमें हमें 
उपलब्ध है | योगके विविध अड्डरोंमें यम” और “नियम! 
सदाचारके म़लाधार हैं--- 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरि ग्रह यमाः । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव ), ब्रह्मचय 
और अपरिग्रह ( संग्रहका अभाव )--ये पाँच यम 
हैं। ओर-- द 
शौचसंतोषतपः खाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 
शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वर-शरणागति--- 
ये पाँच नियम हैं | इनमें अहिंसा सदाचारकी पहली सीढ़ी 


है । जिसकी प्रतिष्ठासे निर्वैरताकी सिद्धि मिलती है । 


# घममूल निषेवेत संदाचारमतन्द्रितः # 


हे 


अहिसाप्रतिष्ठायां. तत्संनिधी वेरत्यागः 
अहिंसाकी इृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योग 

निकट सब प्राणी वैरका त्याग कर देते हैं । 

सदाचारका प्रमाण प्रस्तुत करती है । 


इसी प्रकार शौचाचार सदाचारका मूल है। बाह्य < 
आन्तर शौचसे परक्री असंसक्ति और खाइ्नजुगुप्सा ह 
है; और जब तपके प्रभावसे अशुद्धिका नाश हो ज 
है, तब शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है । 
कार्यन्द्रियसिद्धिर शुद्धि क्षयात्तपसः 
ऐसी स्थितिमें सदाचार नैसर्गिक हो जाता है ६ 
संतोष-छाभ हो जाता है। संतोष अमृत है; क्यो 
उससे अनुत्तम सुखका लाभ होता है । 
पतञ्नलि कहते हैं---'संतोषादनुत्तमसुखलाभः 
अर्थात्‌ संतोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता 
जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है ।% 


शुभाचार 

अशुभेषु समाविष्ठट॑ शुभेष्ववावतारय । 

प्रयलाब्ित्तमित्येष सर्वशास्त्रार्थसंग्रहः ॥ 

यच्छेयो यद्तुच्छ च यद्पायविवर्जितम्‌ । 

तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरबः स्थिताः ॥ 
( योगवासिष्ठ मु० प्र० ७ । १२-१३ ) 
'अशुम कर्मोमें लगे हुए मनको वहाँसे ( अशुभकर्मसे ) हटाकर 
प्रयक्पूवक शुभ कर्मोमें लगाना चाहिये, यही सब शाखतरोंके सारका 
संग्रह है । जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है ( बही सबसे 
श्रेष्ठ हे ) तथा जिसका कभी नाश नहीं होता, उसीका यक्-पूव क 


आचरण करना चाहिये---.यही “गुरुजनोंद्वारा उपदिष्ट सदाचार है | 
वि. 3 ३ 7-0 फजककंका-+---- 


# योंगसूत्रोंकों समझनेके लिये योगभाष्य, योगबार्तिक एबं उसकी २० अन्य प्रमुख टीकाओंकी दृष्टि भी अवश्य सम 


चाहिये | उसके अनुसार योगका प्रथम पाद उ कोंके 
३ उत्कृष्ट समाहित चित्तके साधकोंके लिये तथ व्यु । 
साधकोंके लिये है-- “उद्दि्‌्ट; समाहितचित्तस्य योग: । कं । साधनपाद्‌ व्युत्यितचित्तवाले सा 


| स्प व्युत्थितचित्तोडपि योगयुक्त: स्यादित्येतदार+ । 
हे ' | के +/++ कद ) योगका यहाँ वास्तविक अ्र्थ असम्प्रशातयोग या निर्बीज समाधि रे, पथ ग्ल्ग ॥ 
+ ) समाधिश्रित्तनिरोध: ( माध*» धातुबृ० ) और योगीके लिये वही मुख्य साध्य वस्तु है । सिद्धावस्थामे ये मै 
बहिरज्ञसाधन साधकका प्रकृत्या अनुसरण करते हैं । 3 है। सिद्धानस्पान 


५ पर 
ह 
४ 


दि श्रीमन्महाभारतकी “बिदुर- 
सदाचारका अनुपम महत्त्व बतलाते हुए 
हर > 

खुखे वे कुरुते प्रहष 

नान्यस्य दुशखे भवति प्रहष्टः। 
न पश्चात्‌ कुरुतेषलुतापं 

स॒कथ्यते सत्पुरुषायशीलः ॥ 


२।|१३९ ) 
अपने छुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखरमें 


मानता ओर दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता 

नोंमें सदाचारी कहल्शता है ।! 

छ वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः | 

पि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते॥ 
( २४] 

ऐसा विचार है कि सदाचारसे द्वीन मनुष्यका 


चा कुल नहीं मान्य हो सकता; क्योंकि नीचे 
त्पन्न मनुष्योंका भी सदाचार श्रेष्ठ ही माना 
! |? विदुरजीका कथन है कि 'सदाचारसे 
'्ञा होती है ( २ | ३९६ ) ।” इस विषयमें 
्रध्यायमें स्पष्ट कहते हैं कि 'गौओं, मनुष्यों तथा 
| होकर भी जो कुल सदाचारसे हीन हैं, वे 
ग्रेंकी गणनामें नहीं आ सकते | अल्प धनवाले 
दि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी 
आते तथा मह्ान्‌ यश प्राप्त करते हैं। 
ही रक्षा यत्नप्रबंक करनी चाहिये, घन तो आता 
| ही रहता है. | धन क्षीण हो जानेपर भी 
मानव क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो 
_ भ्रष्ट हो गया ढो उसे तो नष्ट ही समझना 
-ब्रत्ततस्तु हतों हृतः ।” “जो कुल सदाचारसे 
की तोग। कथा बरी मम रामगीता के 3 दा घोड़ों, पद्युओं तथा इरी-मरी खेतीसे 


द्वाभारत 'उद्योगपरबके अन्तवैर्ती तृतीय 


स० आं० ३८--- 


*# सदाचार--अतुल महिमान्वित # 


सदाचार--अतुल महिमान्वित 


( लेखक--श्रीअश्विनीकुमारजी भीवास्तव “अनल? ) 
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सम्पन्न होनेपर भी उन्नति नहीं कर पाते! (अध्याय 
9, लोक २८, २९, ३० तथा ३१वाँ )। 

महर्षि पराशरका मत है कि “आचार चारों ही 
वर्णों एबं आश्रमोंके धर्मोका पालन करानेवाला है, 
क्योंकि आचारके बिना धमंका पालन नहीं हो सकता । 
जो मनुष्य आचारश्रष्ट हैं तथा जिन्होंने धर्माचरण 
त्याग दिया है, धम उनसे विमुख हो जाता है? 
( १ | ३७ ) | अपने इसी कथनका उदाहरण वे 
ग्रन्थके १२वें अध्यायमें यो देते हैं--- 


अश्लिकायोत्परि भ्रष्टाः संध्योपासनवजिताः । 
कद रु 0.5 
वेद चेवानधीयानाः सब ते वृषलताः स्म॒ताः ॥ 
( १२॥२५॥३ 


८देनिक अभम्निहोत्रसे भ्रष्ट, संध्योपासनादिसे रहित 
तथा वेदाध्ययनसे विमुख सभी ब्राह्मण झुद्गप्राय हैं ॥! 
पुष्यश्छोक राजर्षि मनु भी कहते हैं कि “वेदज्ञाता पुरुष 
भी आचारश्रष्ट होनेपर वेदके सम्यक्‌ फलको प्राप्त नहीं 
करता । जो आचारसे युक्त है, वही वेदके सम्यक्‌ 
फलको प्राप्त करता है ।? तात्पय॑ यह कि वेदाध्ययनके 
बाद भी सदाचारशन्य द्विज वास्तविक द्विज नहीं है । 

मनु महाराजद्वारा कथित धमके चार साक्षात्‌ 
लक्षणोंमेंसे सराचार भी एक है ( मनु० २। १२ ), 
जिसका पालनकर मनुष्य आत्मकल्याण कर सकते 
हैं ( मनु० २। ९ ) । महर्षि क्रृष्णद्रेपायन वेदव्यास- 
प्रणीत पुराणोंमें भी प्रचुरतासे सदाचारकी महिमा वर्णित 
है । श्रीमद्भागवतमहापुराणके ७बें स्कन्धके ११ 
से १५वें अध्यायतक, अध्यात्मरामायणमें अरण्यकाण्डमें 
( एवं दूसरी रामायणोंमें मी ) श्रीराम-लक्ष्मण-संवादान्तगंत, 
किष्किन्धाकाण्डमें क्रियायोगान्‍्तगत तथा उत्तरकाष्डमें 
शामगीता'के. अन्तगत सदाचारका किचित्‌ 


(प्रजागर-प्व?के ३१ से ४० तकके ८ अध्यार्योंको “विदुर-नीति! कहते हैं | 
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वर्णन है । नृसिंहपुराणके ५७वें अध्यायमें 
मार्कण्डेयजीद्वारा कथित भक्तोंके लक्षणके व्याजसे सदाचार- 
' की शिक्षा है । इसी प्रकार कूम, अग्नि, पद्म, वाराहें, 
ब्रह्म, शिव, स्कन्द, वायु, गरुड़ इत्यादि पुराणोंमें भी 
इसकी चर्चा आयी है । उपनिषदोंमें भी किसी-न- 
किसी रीतिसे सदाचारका गरुणणान हुआ है। इसी 
विषयमें कठोपनिषदूका कथन है कि पापकर्मोमे 
प्रवृत्त, अशान्तेन्द्रिय तथा असमाहित चित्तवाला 
आत्मज्ञान नहीं पा सकता (१।२॥। २४ ) | 
छान्दोग्योपनिषदूका कथन है कि जो कम विद्या, 
श्रद्धा तथा योगसे युक्त होकर किया जाता है, वही 
प्रब्हवर होता है (१ । १ । १०) । 


श्रीमद्भगवदूगीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
“श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी 
बही करते हैं । वह पुरुष जो आदरश स्थापित करता है, 
अन्य लोग भी उसके अनुसार ही चलते हैं (३।२१)। 
इसलिये तेरे लिये कतंव्य तथा अकतेव्यकी व्यवस्थामें 
शास्र ही प्रमाण हैं, यह जानकर वू शात्रविधिसे नियत 
कमको ही करने योग्य है ( १६ । २४ ) । मनुष्यको 
खय॑ ही अपने भाग्यका निधोरक बताते हुए भगवान्‌ केशब 
कहते हैं कि मनुष्य अपने द्वारा अपना संसार- 
सिन्धुसे उद्घार करे तथा खयंको अथोगतिमें न डाले, 
क्योंकि वह खय॑ं ही अपना मित्र है और खय॑ ही शत्रु 
भी (६। ५ ) | इसके अतिरिक्त ?७वें अध्यायके 
( १४,१७५ तथा १६५ इलोकमें भी इन्हीं तीन ) दोषों-- 
मानसिक, कायिक तथा वाचिक दुराचार )की 
शुद्धिके उपाय हैं, जिनका वर्णन मनुस्मृतिके १२वें 
अध्यायके ५, ६ तथा «बे इलोकमें है । सदाचारके 
संदभमें शान्‍्त पुरुषके छक्षणोंको बताते हृए 
'योगवासिष्ठ'में कहा गया है कि “जो प्रयत्नपक अपनी 
हन्द्रियोंकी वशमें करके समस्त प्राणियोंके साथ 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


तन्त्र'में, “'चाणक्य-नीति'में, 'शुक्रनीति'में, “गाल्व स्मृति 


सदृव्यवहार करता है, जो न तो भविष्यकी आः 
करता है और न प्राप्तका त्याग ही करता है, 
'ान्त”ः कहलाता है ( योगवा० मुमुक्षुकब॒० प्र० 
१३ ) | यही लक्षण सदाचारी मनुष्यका भी 
महाभारतमें भी सदाचारकी महतत्तापर बल देते 
कहा गया है कि “यदि हूद्गमें सत्यादि ब्राह्मणोचित > 
हों तथा ब्राह्मणमें न हों तो वह शूद्व श॒द्र नहीं ओर 
विप्र विप्र नहीं | ( वनपवं, सपप-युविष्ठिर-संवाद-प्रक 
१८० | २५-२६ ) 

सदाचारका वर्णन हमारे महान्‌ नीतिशात्नों---" 


“सिष्ठस्पृति! और अन्य धर्म एवं नीतिके प्रन्थोमे 
आता है। “वाल्मीकीयरामायण'के अतिरिक्त अन्य 
ओर '“नारायणीयमः तथा 'यादवाम्युदयम! ४ 
कृष्णपरक साहित्योंमें भी इसका वणेन प्राप्य 
विश्वविज्यात एवं सवमान्य काव्य “श्रीरामर्चा 
मानस”में गोखामी तुलसीदासजीने मनु-शतरूपा-तप 
प्रसड़, पाबेती-तपस्या-प्रसज्ञ, भरतजीका क्षुरिकाधार 
सक्ष्म धर्माचरण-पालन-प्रसज्ल, लक्ष्मणका सदेव सं 
रहकर प्रभु-सेवा-प्रसड़, गोमहत्ताके माध्यम, 
बचनों, आदश दम्पति श्रीसीताराम एवं श्र 
का पारस्परिक संवादादि, सुमन्त्रके परचात्त 
प्रसड़, राम-गीता-बणेन (-शबरी, विभीषण, 
तथा पुरवासियोंके प्रति, ) भरतके प्रति वसि 

उपदेश ( शोचनीय कौन है, इत्यादि प्रसब्न ) 
अनुसूया-सीता-मिठलन आदि प्रसड्ोंके माध्य 
सदाचारकी महती शक्तिको व्यक्त किया गया है । 

हिंदू-धमंकी ही एक शाखा जैनमतमें भी स 

पालन-हेतु नियम बनाये गये तथा उपदेश 7 
गये हैं । भगवान्‌ महावीरका कथन है कि साधक 

शाल्रानुकूछ रहे, बिना विचारे न बोले, सदा गुरु । 
के निकट रहकर परमार्थ-साधक बातोंकी शिक्षा ग्र 


" छोड़ दे, विवेकी पुरुष दूसरेका 
अपनी बड़ाई, अपने शात्रज्ञान, जाति 
गये न करे ( “कल्याण” भाग ४८ 


29 
पके पत्नशीलका सिद्धान्त भी सदाचारपर 
है । इसके अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय 

राधाखामी, आयसमाजी, लिज्जलायत, 
सदाचारकी अपरिहायतापर प्रकाश डाल 
। हिंदू-धमंके अतिरिक्त विश्वके अन्य पंथों 
पारसी, ईसाई इत्यादि भी सदाचार- 
जोर देते हैं | इनका उदाहरण विस्तारभयसे 
नहीं है । इनके अतिरिक्त अन्य सामाजिक 
जंसे  श्रीरामकृष्ण-मिशन, थियोसोफिकलछ 
रामतीर-मिशन, अरविन्द सोसाइटी, राष्ट्रिय 
>संघ इत्यादि भी सदाचार-पालनको आवश्यक 
| 


है हमारा नानापुराणनिगमागमसवंग्रन्थसम्मत 
| जिसपर चलनेसे सृश्टसिसि आजतक यह 


थक 


्् 


# स्दाचारले परम लक्ष्यकी प्राप्ति # 
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दिव्य देश आर्यावत विश्वका स्तम्म बना रहा । हमारा 
देश भारत बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है | किम्पुरुषबर्ष, 
इल्ाबृतवर्ष, भद्राश्ववर्षादे समश्ष पुण्यमय प्रदेशोंसे 
आबृत, भगवान्‌ शेषशायीके चोबीस पवित्र अवतारोंकी 
पावन लीलास्थछठी, सृश्टिका प्रारम्म क्रीडाड्रण, सबब- 
शासत्रप्रशंसित यह देश सदेवसे विश्वका प्रत्येक 
विषयोंका प्रत्येक क्षेत्रों नेतृत्व करते हुए ब्रह्मर्षि 
मन॒ुके इस आज्ञाका पालन कर रहा है कि-इस 
देशमें उत्पन्न ब्राह्मणोंसे परथ्वीके सभी मानव अपने- 
अपने चर्ित्रिकी शिक्षा ग्रहण करें ( मनु० २। 
२० ) | अतः हमें मनुष्यताके प्रण॑ आदर्श बनने, 
आत्मोद्धार करने, भगवत्कृपा प्राप्त करने, आत्मिक- 
पारिवारिक-सामाजिक, राष्ट्रीय तथा विश्वका कल्याण करने 
और कल्याणमागका पथिक बनने---32 खस्ति पन्‍्था- 
मनु चरेम” (ऋक ५ । ५१। १५ )के पालनके लिये 
मनुप्रोक्ता आचरणसे धमंपालन करते हुए अपना 
जीवन-निर्वाह्द करना चाहिये, तभी हम अपने प्र॒व॑जोंका 
नाम उज्ज्वल कर सकेंगे । 


_-*><मैंँ>>-- 
सदाचारसे परम लक्ष्यकी प्रापि 


( लेखक--श्रीव्योमकेश भद्गाचायं) साहित्यभूषण ) 
न(२८॥४।०० )दब्द “धर्म'का वास्तविक अर्थ- मार्ग और निःश्रेयसके लिये निदृत्तिमाग है। तात्पय यह 
१ है | ढोटिनमें री(२०)का अर्थ है--पुनः या कि जिस ज्ञान-कमंकी सहायतासे प्रवृत्तिमागका पथिक 
₹ 4247० लीजरका अर्थ है-ले जाना | अर्थात. इस छोक और परलोकमें छुखभोग ओर निवृत्तिमार्गी 
प्रमान जगतके पीछे सृश्किर्ता परमेश्वरकौ ओर संसार-मुक्तिको प्राप्त करे, वही धर्म है | इस धमकी 
जाय, वह रींलीजन(7९०॥४४07) है | इधर “४? प्रतिष्ठाके लिये एकमात्र अवलम्बन सदाचार है । धम 
(१ प्रत्ययकें योगसे धर्म होता है । “इ? अर्थात्‌. ॥ दो प्रकारका है---सामान्य तथा विशेष । मानव- 
ना--जों धारण करे या किया जाय, वही श्रत्रके लिये नीतिसम्मत आचरणीय धम सामान्य धर्म 
वर्मों धराधारकः 5 ही 35 धारक है ओर: निशेंधः अंकों. विश व्यक्तिक कि 
सूत्रके अजुसार---“यतो5 म्युद्यनिःश्रेयल- भर 
र्मंः।” जिससे अम्युदय और निःश्रेयसकी री 
है, वह धर्म दै | अम्युदयके बिये प्रवृत्ति- 


4  फ 


आचरणीय कर्म विशेष धर्म है। यहाँ धमंका 


धर्माचरण दे । 
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अस्तु, पृथ्वीपर प्रचलित सारे धमोने ही सदाचारको 


अड्लीकृत किया है | दिव्य जीवनयापनके पथपर 
अग्रसर होनेके लिये सदाचारपाठलन आवश्यक है । 
लक्ष्यहीन निकृष्ट जीवन पश्ुुतुल्य है | मनु एवं वसिष्ठने 
आचारको परमधम कहा है । भगवान्‌ बुद्धने भी कहा 
है कि महान्‌ अष्मार्गमें मिथ्या कट्टक्ति-वर्जन-पर्वेक, सत्य, 
शिष्ट तथा प्रियकर वाक्कथनका पालन और प्राणि- 
हत्या,चोये, लोभ, द्ेष-प्रभ्नतिका वर्जन आवश्यक है । जेन 
ओर सिख-धर्मोमें भी सदाचारकी बातें विशेषरूपसे उल्लिखित 
हैं | यहूदी धर्ममें इवरके दश आदेशोंमें अहिंसा, सत्य 
आदि सदाचार-पाठनकी बात है । पारसी धर्ममें शौच, 
साधन, जीवदया, अतिथि-सत्कार आदि सदाचरणका 
विधान है । इस्लामधर्ममें जीवदया, सत्यकथा, दान- 
प्रद्मति सदाचारकी बात विशेष-रूपसे कही गयी है । 


सदाचार-पालठनके लिये उल्िखित वृत्ति-समुहंमें 
ऋषियोंने अह्विसा, सत्य, शौच, संयम-इन चारोंका 
विशेष रूपसे वर्णन किया है | अब यहाँ इनका कुछ 
परिचय दिया जा रहा है । 


अहिंसा-'हिसि' धातुमें निषेधार्थक नज ( '? ) समास- 
के द्वारा अहिंसा शब्द बनता है। इसका अर्थ केवल 
प्राणिवध ही नहीं, ( साधारणतः हमलोग प्राणिवध नहीं 
करनेको ही अहिसा कहते हैं, ) बल्कि सभी प्रकारका पर- 
पीड़न भी है । परपीड़न न करना ही अहिंसा है । हिंसा 
तीन प्रकारकी होती है---कायिक, मानसिक, वाचिक | 
हाथसे प्रहार करना कायिक हिंसा है । मन-ही-मन 
किसीके प्रति हिंसाभाव रखना मानसिक ओर वाग- 
वाणद्वारा दूसरेके मनमें आधात पहुँचाना वाचिक हिसा 
होती दे । शात्र कहते हैं--मनोवाक्‍्कायेः 
स्वभूतानामुत्पीडनमदिसा..। मन, बाक या 
देहसे किसीको पीड़ित न करना ही अहिंसा है । 


श्रुति कदती द्ै---'मा दिस्यात्‌ सर्वभूतानि ।! प्राणियों 


# घममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


की हिंसा मत करो । सर्वक्वतात्मवाद ही स 


चरम और परम तत्त है । “एक एव दि भूतात्मा भूते 
व्यवस्थितः ।” एक ही आत्मा सब प्राणियोंमें अध् 
है । इसलिये पीड़क और पीड़ितमें असम्बन्ध का 
अहिंसा महात्रत इसी अनुभ्नतिपर प्रतिष्ठित है । # 
पतञ्जलि कहते हैं---“अहिसाप्रतिष्ठायां तर्त्सर 
वेरत्यागः ।! ( योगसूत्र २। ३३ )। 
अहिंसा प्रतिष्ठित होनेपर सप॑, व्याप्रादि प्राणी 
खाभाविक रूपसे हिंसात्याग करते हैं । यही प्रा 
भागवत-प्रेम है । 

सत्य-श्रीमद्भागवतके प्रारम्भमें आता है---“सत्य॑ 
धीमदि' ( १।१।१) “हम सत्यखरूप उसी परम 
का ध्यान करते हैं। मद्यात्मा गाँधीने कहा है---'7५७ 
45 (5०0 !? सत्य ही भगवान्‌ है | “'परहिताथ पाजह्यतत 
यथार्थ॑त्व॑ सत्यम्‌ ।” परहितमें वाक्‌ और मनका यथ् 
भाव ही सत्य है | सत्य-भाषण, सत्योपासना स 
प्रधान उपकरण हैं । योगसूत्रके अनुसार “खत्यप् 
क्रियाफलाशभ्रयत्वम्‌! ( योगमृत्र २। ३६ )। सह 
प्रतिष्ठित व्यक्तिको वाक-सिद्धि प्राप्त होती है। 
प्रमाण इस युगके चटगाँवके साधु बाबा ताराचरण हैं ह 
वाराणसीमें साधु बाबाके आविभ्भावके उत्सवके सम 
उनके शिष्यके श्रीमुखकी वाणी है कि साधु बाबा 
कहते थे, वही यथार्थ होता था | किसी भी व्यक्ति 
अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌का चित्रपट उनके सम्मु 
यथाथरूपसे प्रतिभासित होता था । इसका कार 
पछनेपर बाबाने कहा था--“जो कोई व्यक्ति बाए 
वर्षोतक सत्यवादी रह सके, उसकी प्रत्येक बात यथा 
होगी । इसमें संदेह नहीं |! 

महामहोपाध्याय पद्मनाथ सरखती वाग्देवीके वरदः 
थे | एक दिनकी घटना है-- वे एक छोटे शिश्ञुके सा। 
अपने क्मस्थलड (08०८ )से रेल्द्वारा अपने ६ 
जा रहे थे | छोटा दोनेके कारण दिख 


लिया गया । घर पहुँचकर उसकी 
देखी तो शिशुकी अवस्था टिकटकी योग्यतासे 
अधिक हो रही थी । फिर क्‍या था ! तत्श्षण 
रेल्वेको भाड़ा मेज दिया | परमभागवत 
गगोबिन्दनाथकी सत्यनिष्ठाकी बात भी इसी तरदद 
निकलनेके बाद उन्हें कुछ दिनोंतक 
| ही रहना पड़ा था । किराया देनेकी इच्छा 
कालेज-कमेटीने उसे लेनेमें असहमति 
/ किंतु उन्होंने--'मैं किराया दिये बिना तो 
न भी यहाँ न रहुूँगाः---कहकर सभीको भाड़ा 
किया ओर वे किराया देकर ही रहे । 
निष्ठा सदाचारका श्रेष्ठ सोपान है । पर वह 
कहाँ है | छोटा शिज्षु रोता है तो हम 
न्‍त करनेके लिये बंदरका मिथ्या भय दिखाते 
' बंदर उस क्षेत्रमें कमी आता भी न हो । 
पे चुप करानेके लिये मिठाई और खिल्ओेनेके 
देते हैं | इन सबके मलमें मिथ्या द्वी तो है । 
रणके हर क्षेत्रमें हम असत्यकी ही छबि 
त्रमं अज्धित करते हैं । व्यवसायी व्यवसाय 
प्रव॑ ही वजन कम करनेका चिन्तन करते हैं । 
के सम्मिश्रणसे अधिक लाभ कमानेकौ हमारी 
 वृत्ति है | मह्ाभागबत श्रीविजयक्रष्ण गोखामी 
कि बारह वर्ष नहीं, मात्र तीन दिनतक भौ पूणे 
हो सकनेपर साधन-सिद्धि अवश्यम्भावी है । 
वैकानन्दने भी कहा था--अर्थ नष्ट होनेसे कुछ 
ने नहीं द्वोती । खास्थ्य नष्ट होनेसे किंचित्‌ 
बरी है | किंतु चत्रि भ्रष्ट ढोनेसे सबंख नष्ट हो 

| चर्त्रिगठनके म्नलमें सत्यनिष्ठा है ओर 
रा आत्मोत्यानका पथ चर्त्रिगठन ही ढै । 


_ सभी ग्राणियोंमें मगवान्‌ अधिष्ठित हैं | देह 
क्री मल्निता दूर करनेका नाम शोच या 
धन है । शौच भी दो प्रकारका दै--बाह 


*# स्दाचारखे परम लक्ष्यकी प्राप्ति 
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ओर आन्तरिक । देहकी शुद्धि बाह्य और मनकी शुद्धि 
आन्तरिक शौच है | योगियाज्वल्क्य कहते हैं--- 
शौच तु द्विविधं प्रोक्त॑ बाह्याभ्यन्तरतस्तथा । 
मृज्जलाभ्यां स्छत बाह्य मनःशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ 

बाद्य शौचके लिये मिट्टी और जल आवश्यक है और 
मनकी शुद्धिके लिये सदूगुण प्रयोज्य है । सदाचारद्वारा 
चित्तशुद्धि होती है । चित्तशुद्धिद्वारा आत्मोत्थान या दिव्य 
जीवन-लाभ हो सकता है। छान्दोग्योपनिषदू “अन्नमयं 
दि सोम्य मनः” के अनुसार आहारके सूक्ष्मांशसे मन 
गठित होता है । सत्तगुणी आहार सदाचारकी ओर ले 
जायेंगे, यह ध्रुव सत्य है । इस प्रकार सदाचारके द्वारा 
आत्मोत्थानके लिये बाह्य और मनःशोच दोनों ही 
प्रयोजनीय हैं । 

संयम दो प्रकारका कहा गया है---बाह्य-इन्द्रिय-संयम 
तथा मनःसंयम । पच्च ज्ञानेन्द्रिय और पद्च कर्मेन्द्रिय हमें 
हमेशा बहिमुखी बनाती हैं | पुनः मन अन्तरिन्द्रिय है। 
मन स्वकीय संकल्पद्वारा बहिरिन्द्रियको संयत कर सकता 
है | संयमका अर्थ इन्द्रियपीड़न नहीं, नियन्त्रण करना है। 
बाह्य और मनःसंयमका एकमात्र उपाय भगवदुपासना 
है । भगवन्मुखी मन होनेपर कामादि षडरिपु अनायास 
ही बशीभूत होकर अन्तमुंखी होनेके लिये बाध्य होते 
हैं | तमी भागवत चैतन्यका उदय होता है । हर 
व्यापारका पल भगवदाराधन है । इस साधन-पथका 
इधन सदाचार है । 

“आचरणसे शिक्षा दो? श्रीमन्महाप्रभुकी यह बाणी 
अमृतमयी है । महात्मा गाँधीने भी यही कहा है । 
(मारा जीवन ही हमारी वाणी है |! शास्त्राण्य- 
धीत्यापि भवन्ति मूखो यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः खत 
विद्वान! ( हितोपदेश० १ | १७१ )के अनुसार कुछ 
लोग शाख्राध्ययन करके भी म़ख ही रहते हैं । 
जो उसे क्रियामें छाते हैं, वे ही वास्तविक दिद्वान्‌ हैं। 
हमारे उपदेश कार्यकारी नहीं होते; क्योंकि हम--- 
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'मुखमें राम, बगलमें छूरी' को चरितार्थ करते हैं । सभी 
लोग मरते हैं, कितु एककी मृत्युपर लोग आँसू बहाते 
हैं ओर दूसरेकी मृत्युको भूल जाते हैं । कोन-सी मृत्यु 
श्रेयस्कर है, यह हमें अपने विचारसे स्थिर करना है । 
खामी विवेकानन्दजीने कहा था कि 'संसारमें पंदा हुए 


+बन्‍>«»++-++ 
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सदाचारसे आत्मोत्थान 


( लेखक-पं० श्रीबाबूरामजी द्विवेदी, एम्‌० ए.०) बी० एड०) साहित्यरत्न ) 


सदाचार ( सदबृत्ति ) आत्मोत्थानका मूल कारण है । 
जिस ( साधन )से इस लोकमें उन्नति ( यश-प्रतिष्ठा एवं 
ऐश्बय-प्राप्ति ) और परलोकमें कल्याण या मोक्षकी उप- 
छब्धि हो, वही धर्म या सदाचार है | 'शरीरमायं खल 
धमंसाधनम ( कु० सं० ५ । ३३ )के द्वारा कालिदासने 
मानव-शरीरको मूलतः धरंका साधन कहा है । 
इस सिद्धान्स्से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है 
कि मानवके इहलोकिक और पारछोकिक विकासके 
सामझस्य--विधानमें ही उसके आत्मोत्थानका रहस्य 
निहित है; जिसका मल आधार सुदाचार है । 
भतृहरिने भी नीतिशतकमें शील--सदाचारको सभी 
गुणोंका अलंकार और मल बतलाते हुए उसके 
इहलोकिक स्वरूपको स्पष्ट कर दिया है, जिसका मानव- 
के लोकिक अभ्युदयपर प्रकाश पड़ता है | वे कहते हैं 
जेसे ऐड्वर्य ( वेभव )का भूषण सजनता, 


वीरताका 
बाणीपर नियन्त्रण, ज्ञानका , शान्ति, शाख्राध्ययनका 
विनय, धनका समुचित स्थानपर व्यय, तपस्याका 


क्रोधाभाव, स्वामित्वका क्षमा त 


थ ई मका | नि 
ग जमा तथा धमका भ्षण निःछलता 
दे, वेसे ही समस्त गुणोंका 


भूषण सदाचार है | 

सदाचारी पुरुषका लक्षण बतलते हुए वि 
हैँ कि जो मनुष्य अपने छुख-आनन्दसे 
दाता, दूसरेके दु:खको देखकर हर्षित नहीं 
दुःखी होता है, दान देकर 


दुरजी कहते 
प्रसन नहीं 
होता, बरन्‌ 
उश्चात्ताप नहीं करता, वह 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 
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हो तो एक चिद्द छोड़ जाओ / स्म्रृति-चिह्न छोड़ । 
ही दिव्य-जीवनयापन है । इसके मृल्में है च् 
सदाचारसे आत्मोत्यान और उसके 
आत्मोपलब्धि कि वा मुक्ति---यही मानव-जीवनका रच 
परम लक्ष्य है । 


लत 
«२ 
> 


सजनोंमें सदाचारी कहत्ता है । ब्रह्मचये स 
साधनात्मक खरूप है । अथवंवेदमें उसके मन्त्रद्रश 
कहते हैं कि ब्रह्मचयरूप तपके द्वारा राजा 
संरक्षण करता है । राजर्षि मनुने ब्राह्मणोंकी मृत्य 
चार कारण बतलाये हैं--( १ ) वेदाभ्यास न कए 
( २) आहल्स्यके वशीभूत होना, (३) 
( सदाचार )का परित्याग करना और (४ ) दूषित 
करना । तात्पय यह कि ब्राह्मणके लिये सदाचार सब 
पालनीय धम है । सदाचारकी कसौटीपर जो उव्याँ 
खरा उतरता है, वस्तुतः वही सत्पुरुष है और व 
महात्मा है | विदुरजी कहते हैं कि जलती हुई आर 
सोनेकी परख होती है, सदाचारसे सत्पुरुषकी पहच 
होती है, इसी प्रकार भयकी स्थितिमें बीरकी, 
कठिनाईमें घेयेशाली मनुष्यकी और विपत्तिमें शत्रु 
मित्रकी परीक्षा होती है (३। ४९ )। 


मनुष्यके इह-लोकिक अभ्युदयमें 
महत्त बतलाते हुए महात्मा मनुजी कहते 
कि---आचार ( सदाचार )का सम्यक्‌ पालन करन 
आयु प्राप्त दोती है, आचारसे अभिलषित संतति प्र 
होती है, आचारसे धन-ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती. 
ओर आचारसे ही शरीरके अबगुण नष्ट होते हँ 
सदाचार केबछ मानव-जीवनके इहलौकिक 
का ही साधन नहीं, वरन्‌ वह उसके प छोवि 


कप 
है 


करी ! 


#*# सदाचारसे आत्मोत्थान #% 


भी माध्यम है । मनुष्यके जीवनका लक्ष्य 
भैकी उपलब्धि, धमं, अथे॑ काम और मोक्ष 
)की प्राप्ति है | इनमेंसे प्रथम तीन पृरुषार्थ 
के अभ्युदय ( इह लोकिक उन्नति ) 
[, परंतु अन्तिम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) आत्मोत्थान- 
स्‌ ( पारछोकिक विकास )का परिचायक है । 


के निम्नाज्लित दस साधनोंमें ब्रह्मचय ( सदाचार ) 
प्रतिपादित करते हुए श्रीमद्भागवतके रचयिता 
गी कहते हैं कि मौन, ब्रह्मचय, शाद्न-श्रवण, 
यन, खधमे-पालन, शासतत्र-विवेचन, एकान्तवास 
समाधि--ये दस मोक्षके साधन हैं |( ७। 
) । ब्रह्मचय ( सदाचार )का विधिवत्‌ पालन 
र ज्ञान एवं मुक्ति प्राप्त हो जाती है; क्योंकि 
[ और झुक्रका परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः 
क ( ब्रह्मचयंद्वारा शुक्र )का निरोध हो जानेपर 
- ग्राणका अपने-आप निरोध हो जाता है । 
रा वीयका निरोध, प्रकारान्तरसे मनोनिरोधका 
योग है । यही निदरुद्ध ( संयत ) मन मोक्षका 
' | मनुजीने इन्द्रिय-निम्रहको ब्रह्मचयपालनका 
अशत्न कहा है । इन्द्रियोंके संसगंसे जीव 
ता है तथा इन्द्रियोंद्रारा विषय-परित्यागसे जीव 
प्त करता है । विदुरजी भी कहते हैं कि 
सामाजिक जीवनमें सदाचारका मदत्तत अक्षुण्ण 
। संसारमें जाति-भाई तारते हैं ओर डुबाते भी 
में जो सदाचारी हैं, वे तो प्रपन्नाभिम्नत अपने 
को तारते हैं। उन्हें सत्पथगामी बनाते हैं; 
दुराचारी हैं, वे उन्हें डुबा देते हैं अर्थात्‌ 
नाश कर देते हैं । सदाचार कुलक्षणोंका 
के मनको छुलक्षणयुक्त सत्पथ-अनुगामी अथच 
बनाता है | बिनय--नम्रभाव अपयशको नष्ट 
पराक्रम अनर्थकों दूर करता है, क्षमा सदा 
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ही क्रोवका नाश करती है और सदाचार कुलक्षणका 
अन्त करता है ।! 


आयुर्वेदके प्रचारक चरक एवं सुश्रुतने सदाचारको 
सुकृृतियोंके पुण्य लोक ( खर्णपद )का साधक बतछाते 
हुए कहा है कि “जो इस आयुर्वेदोक्त सदृबृत्त 
अथवा शुद्भाचरणका सम्यक्‌ पालन करता है, वह सौ 
बषतक जीवित रहता है | धर्म अथ और कामविषयक 
इहलोकिक सिद्धिको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ साबेभौम- 
पक्षमें समस्त ग्राणियोंकी बन्धुताकों भी उपलब्ध 
करता है ओर भन्तमें पुण्यात्मा--मुमुक्षु पुरुषोंके 
प्रापत्य खर्गीय लोकोंमें सत्‌ प्रयाण करता है । 
गीताःका भी सिद्धान्त यददी है कि मन ओर 
इन्द्रियोंकी संयत करके निष्काम बुद्विसे कतंव्य कमका 
पालन करना चाहिये, इसी प्रक्रियाद्वारा साम्यबुद्धि 
( थ्थिरबुद्धि ) उत्पन्न होती है । इन्द्रियनिग्रह ( साधन ) 
ओर श्थिखुद्विकी प्राप्ति ( साध्य ) से निरन्तरता स्थापित 
करनेवाला तत्तत ही सदाचार कहलाता है । 


सदाचार अथच ब्रह्मचयंका महत्त्व बताते हुए 
महाभारतके शान्तिपवेमें भीष्म पितामहजी युधिष्टिरजीसे 
कहते हैं---'यह जो ब्रह्मचय नामक गुण है, इसे 
शाद्षोंमें अह्मका खरूप ही बताया गया है । यह सब धर्मोमे 
श्रेष्ठ है । ब्रह्मचयके पालनसे मनुष्य परम पदको प्राप्त 
कर लेते हैं | सदाचारका मुख्य तत्तत दम-इन्द्रियों और 
मनका संयम है । धर्मके सिद्धान्तको भलीभाति जाननेवाले 
श्रेष्ठ पुरुष दमको निःश्रेयस्‌ ( परम कल्योण )का साधन 
बताते हैं । विशेषतः ब्राह्मणके लिये तो दम द्वी सनातन 
धमे दै-- 
दमस्तेजो वर्धयति पवित्र च दमः परम्‌। 
विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषों विन्दते महत्‌॥ 
भीष्मपितामहजी धर्मराज युधिष्ठिरसे कहते हैँ कि 
दम तेजकी वृद्धि करता है, दम परम पवित्र साधन 
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है । दमसे पापरहित हुआ तेजखी पुरुष परम पदको 
प्राप्त कर लेता है । 

भारतीय संस्क्ृतिके इतिहासमें “आचार”की विशेष 
गरिमा है । “बर्णाश्रमानुकूल आचार-विचार ही हिन्दू: 
संस्कृतिका प्रत्यक्ष रूप है । देहेन्द्रियकी समस्त 
चेष्टाएँ 'आचार”के अन्तगगंत तथा मन-बुद्वि-चित्ताहं कारकी 
चेष्ाएँ विचारकी परिधिमें आती हैं; अतएव मनुष्यके 
लोकिक-पारलोकिक सर्वाभ्युदयके अनुकूल आचार-विचार 
ही संस्कृति हैं | सदाचारका सम्बक्‌ पालन करनेवाला 
मनुष्य इस संसारमें दी्घ आयु तथा ऐश्रय ( इहलोकिक 
अभ्युदय ) प्राप्त करता है, एवं परलोकमें अक्षय कीर्ति 


सदाचार अथात्‌ जीवनका भर्ममें प्रवेश 


( लेखक--श्रीरामसुखजी मन्त्री ) 


धमंका एक लक्षण अर्थ या खभाव या प्रकृति 
भी है| जेसे अग्निका धम या खभाव है---उष्णता और 
जलका धर्म है---आद्रता, गीलापन । इसी प्रकार 
मनुष्यका धम क्‍या हो सकता है ? मनुष्यका खभाव क्या 
है ! मनुष्य चाहता है-ऐहिक और पारलौकिक छुख तथा 
शान्ति | उसकी खाभाविक इच्छा है---सुखसे जीना, 
शान्तिके साथ जीना ।' छुख ओर शान्तिके साथ जीवन 
जीनेके जो नियम हैं, वही धर्म है। पर इसका मार्ग 
क्या है ! वेदोंमें एक शब्द आता है--ऋतः । 
ऋतका अथ है---विधान ( 'फ८ 76७ ) । लाओत्सेने 
भी इसका नाम दिया है-ताओ । 'ताओ'का मतलब होता 
दै--नियम, तो धमंका मतलब है---ऐसे नियम जिनका 
पालन हम करेंगे तो छुख ओर शान्तिको उपलब्ध कर 
पायंगे और धर्मका मतलब है---उन नियमोंके प्रतिकूल 
हम चलेंगे तो दु:ख और अशान्तिसे घिर जायँगे | 

सत्‌-संकल्प ओर साधना--ये दो मार्ग सदाचारको 
प्रहण करने तथा दुराचारसे बचनेके हैं। एक 
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अथवा निःश्रेयस्‌-सिद्धि प्राप्त करता है । श्रुत, 
सदांचार निकष ( कसौटी ) पर मानवका खरा उः 
ही उसकी आदर्शोन्मुखता है । “चाणक्यनीतिमें? से 
दृष्टान्तद्वारा इस बातको स्पष्ट किया गया है--- 
यथा चतुर्भिः कनक परीक्ष्यते 
निधरषणच्छेदनतापताडनेः._। 
तथा चतुभिः पुरुषः परीक्ष्यते 
श्रुतत शीलेन कुलेन कमंणा ॥ 
( जब 
अनाचार मनुष्यके जीवनको कण्टकाकीर्ण बनाता 
ओर सदाचारके फल्खरूप मनुष्य ईश्वरका प्रिय 
बन जाता है । 


है स्थूल या बाह्य तथा दूसरा है, मृक्ष्म या 
स्थूल या बाह्य मागे है--सत्‌-संकल्प और 
या आन्तरिक मांगे है--साधना। संकल्प-म 
अपनानेके लिये प्रातःकाल और रातको दोनों स 
चित्त शान्त करके एकान्तमें बेठना चाहिये और सोचना 
चाहिये कि मुझमें कौन-कौनसे दुर्गुण हैं, उनका संव् 
केसे करूँ ? ओर कौन-कौनसे दोष हैं, उनका 
केसे करूँ ?! इसके पश्चात्‌ आप विचारपबंक यह 
संकल्प करे कि "मुझमें जो-जो गुण विद्यमान हैं, 

संवर्धन मैं निश्चित ही करूँगा । वैसे ही मु 
जो-जो दूषित बिकार हैं, उनका निश्चित ही त्य 
करूंगा । फिर प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही 
संकल्पको दोहराइये और रातको सोते समय दिनम 
कार्यका लेखा-जोखा लीजिये कि संकल्पके ३] 
आपने आचरण किया या नहीं १ खयंके गुण-दोषे 
निरीक्षण तटस्थ एवं निष्पक्ष बनकर करें । आह 


पु 


निशक्षण एवं चिन्तन मानसिक क्किसकी प्रथम रत 
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प्रक्रिया लगातार॒बनेक दिन करनेपर धीरे- 
४ सफलता दिखायी देने छगेगी । दुष्प्रवृत्तियाँ 
नजरमें आयें, उन्हें एक-एक करके ऐसे 
के, जेसे अनाजमेंसे कंकड़ोंकों बीन-बीनकर 
देया जाता है ओर सब्पवृत्तियोंको ऐसे 
ते रहें, जेसे उद्यानमेंसे माली पुष्पोंको 
? इकट्ठा करता है । यह्द दोष-निर्मेलनका 
प्रदणताका काय सरल-सा छगता है, फिर 
फठिन है, क्‍योंकि विकारोंका आवेग इतना 
सहज होता है कि हम अनजाने ही इनके 
प्‌ जाते हैं ओर पवित्र भावोंकी रक्षाके लिये 
रनेपर भी कई कठिनाइयाँ आ खड़ी 
इसछिये बड़ी सजगतासे प्रणं सचेत रहकर, 
इक इस कार्यको करना चाहिये | जरासे 
थोड़ी-सी तन्द्रामें ओर आलस्यमें रहे तो 
फैसले और गिरे। इसके लिये धेये, लगन 
थे नितान्‍्त आवश्यक है । 
मार्ग है साचनाका, जो अतिप्रभावी और निश्चित 
ऐ । यह है---मनकों एकाग्र करना, उसको 
[| और उसे विजश्ुुद्ध बनाना । यह्द कार्य ध्यानके 
हो सकता है | किसी भी विचार अथवा 
द्वम-स्थान अचेतन मन है । संकल्पका प्रारम्भ 
| है और फिर यह अर्थ-चेतन ओर चेतन मन- 
7 है । तब हमें ज्ञात होता है कि अमुक 
अमुक विकार हमारे मनमें उठा । उसके 
कृतिमें रूपान्तरित होता है । मनकी 
; पहुँचनेकी शक्ति ध्यानद्वारा ही प्राप्त 
है | ध्यानके माध्यमसे हम शरने:-दनेः 
गात्र करके उसको अपने वबशमें कर सकते 
से हमारा ध्यान परिपुष्ट होता जाता है, 
है अन्तस्तलतक अर्थात्‌ अचेतन मनतक 
पक्षम होता चला जाता है । #तिमें 
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उतरनेसे परब॑ ही यदि हमें विकारके उठनेका पता 
चल जाय, पहलेसे ही यदि हमें उसका आभास 
मिल जाय ओर उसे यदि हम देखनेमें, उसका 
निरीक्षण करनेमें सफल हो जायें तो उठता हुआ 
बिकार तुरंत दुबछ हो जायगा । उसके आबेगमें 
शिथिलता आ जायगी और बह नष्टपप्राय हो जायगा । इस 
प्रकार विकारोंपर नियन्त्रण पानेका सामथ्य हमें प्राप्त 
हो जाता है ओर हमारे दैनिक व्यवहारमें धीरे- 
घीरे छुघार होता चला जाता है । ध्यानकी विधि- 
को किसी अनुभवी मार्गदशकद्धारा ही सीखना 
श्रेयस्कर होता है । 

बोद्धिक सदाचार और अनुभूतिका स्तरु-- 
सदाचार, सद्युण-सत्प्रवृत्तियों तथा दुराचार, दुयुण और 
असत्रवृत्तियोंके मले-बुरे परिणामोंकों सभी लोग जानते हैं । 
शाल्र-सत्सड्र-प्रवचन आदिमें जहाँ-कहीं इस विषयकी 
चर्चा चलती है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं । 
यह प्रभाव तात्कालिक खरूपका होता है और ऊपरी 
स्तरोंपर ही रहता है। इसका परिणाम स्थायी रूपसे नहीं 
रहता और यही कारण है कि हमारे जीवनमें - इससे 
कोई विशेष अन्तर या पर्वितेन नहीं आ पाता । 
ऐसा पत्वितन तो तभी सम्मव है, जब हम इसे प्रत्यक्ष 
कार्योन्वित करें---जीवनमें उतारें | केवल पढ़ने-सुनने- 
मात्रसे अथवा बुद्धिद्ारा समझ लेनेमात्रसे यह असम्भव 
है । इसे अनुभूतिके स्तरपर ही जाँचना, परखना 
और समझना होगा | तभी जीवनमें क्रान्ति घटित 
होगी और यही क्रान्ति फिर क्रियारूपमें परिणत होगी 
और तब फिर जीवनमें भी परिवतेन आना शुरू हो 
जाता है, सुधारका प्रारम्भ दिखायी देने लगता है। 
सदाचार बाह्य एवं आन्तरिक जगत्‌ दोनोंकी प्रगतिका 
प्रवेशद्वार है | इसीलिये इसकी अपार महिमा यत्र-तत्र 
गायी गयी है । फिर क्‍्योंन हम सत्कम करते-करते 
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जीवनको पवित्र बनानेमें ओर अखण्ड शान्ति प्राप्त 
करनेमें प्रयलनशील बने रहें, जिससे एक ओर ऐदिक 
जीवन तथा दूसरी ओर पारलोकिक जीवन दोनों 
ही उन्नत बन सकें। हमारे शालत्रोंने एवं ऋषि- 
मुनियोंने तीर्थ-तरत, उपबास, जप-तप, मन्दिर-उपासना, 
पूजा-अर्चा, सत्सब्न-खाध्याय-ध्यान-धारणा आदिके जो 
भी साधन बतलाये हैं, इन्हें सामान्य-से-सामान्य मनुष्य 
भी अपनी पात्रताके अनुसार प्रहण कर सकता है । 
इन सभी साधनोंका मल उद्देश्य यही है कि अपनी 
अन्तरात्माका परिशोधन करते हुए आन्तरिक जीवनको 
परिमाजित करें, परिशुद्ध बनायें | इस पवित्र बनानेके 
मल उद्देश्यको सामने रखते हुए हमें अपने जीवनका 
सम्प्रण देनंदिन व्यवहार पवित्र रखते हुए करना 
चाहिये | केवल बाह्य शुचिता पर्याप्त नहीं है, वह तो 
गोण है | अन्तरकी शुचिता विशेष महत्त्वकी है | यही 
प्रमुख और प्रधान भी है | जीवनको विशाल, महान्‌ 
और म॒ल्यवान्‌ बनानेके लिये आन्तर शुद्धि आवश्यक है । 
और जिसने अन्तरकी मूल पवित्रताको स्थायी रूपसे 
धारण कर लिया है, वही सच्चे अथमें धार्मिक है 
ओर जिसकी अन्तरात्मा परिशुद्ध नहीं है, मलिन 
है, वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता । उसकी धार्मिकता 
भ्रान्तिमात्र है | वस्तुतः वह अधार्मिक ही है । 


इन साधनोंको आचरित करते हुए यह देखना भी 
आवश्यक है कि हमारे जीवनमें धीरे-धीरे ही क्‍यों न हो, 
पर पवित्रताका प्रवेश हो रहा है या नहीं ! यदि हो रहा 
है तो हम ठीक मार्गपर चल रहे हैं और पवित्रताका 
जीवनमें प्रवेश नहीं हो रहा है तो यह समझना 
चाहिये कि सच्चे धर्मसे, शुद्ध धमंसे इसका कोई 
लेन-देन नहीं है । सारी क्रियाएँ ऊपरी-ऊपरी स्तरपर 
ओपचारिकताके रूपमें दिखावेके खातिर परिपाटी 
निभानेके लिये ही की जा रही हैं | और यही कारण 
है कि इन सारी धार्मिक विधियोंको करते हुए भी, 
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इन सारे साधनोंको अपनाते हुए भी दमारे जीव 
कोई परिवितन नद्वीं आता । दम कोरे-कै-कोरे, जसे 
वैसे ही रह जाते हैं | सारा जीवन तनावप्र्ण, 4 
दुःख और कश्से भरा हुआ बीतता जाता दै । नीरस 
और निराशा लिये हुए कल्पित अभावका अनुभव कए 
हुए. निरन्तर भटकते द्वी रहते हैं । 
सत्यकी उपलब्धि--जब हमारे बादरके ओर मीठा 
सारे कल्मष, सारे कषाय नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष 
हो जाते हैं तो शेष जो अवस्था बच रहती है, < 
है परिशुद्ध अवस्था । इस परिप्रण निर्दोष अवस्था 
उस अस्रल्य सम्पदाके द्वार खुल जाते हैं, जो हम 
भीतर छिपी पड़ी है और फिर जीवनमें कोई अ* 
नहीं रह जाता | उस अनन्त समृद्विका मागे 
जाता है, जो हमारी आँखोंसे ओझल दै और 7 
जीवनसे अतृप्ति सदाके लिये विदा हो जाती है । 
उस परम आनन्दका झरना फ्रूट पड़ता है, जो हम 
जीवनको सराबोर कर देता है। उस परम शान्ति 
उदय हो जाता है, जिससे सारी छाल्साओंका अन्त 
जाता है और अस्थिरता सदाके लिये तिरोहित हो 
है । अन्ततः हमें उस परम सत्यकी उपलब्धि हो जाती 
जिसका जीवनसे छायाकी भाँति अटूट सम्बन्ध ६ 
और जिसे हम श्रान्तिवश भूल बैठे हैं । 
सदाचार ही है पहलछा कदम--उपयुक्त विवेच् 

यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवनमें सदाचारका कितना 
पहत्तन है, ऐहिक और पारलौकिक जीवनसे इसका कि 
निकटका और गहरा सम्बन्ध है | इस बातको परिलिध 
रखकर यदि हमारा कदम सदाचारके पथपर पड़ जाय 
चारों ओर हरे-भरे शस्य-श्यामल प्राड्रणसे 
हुए सर्वत्र सौन्दर्य-ही-सौन्दयके दशन करते 
केवल मधुरता-ही-मधुरताका अनुभव लेते हुए. 
निश्चित ही परम आनन्द, परम शान्तिके ऑ 
मंजिलपर पहुँच जायँंगे, जो मानवका परम लक्ष्य है. 


धर 
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धार्मिकता सदाचारद्वारा प्रकट होती है 


५ लखदइ--डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


का सबसे महत्त्वपणे और उपयोगी तत्त्व उसका 
है | जब हमारे शुभ संकल्प हमारे देनिक 
र व्यवहारमें प्रकट होते हैं तो वह सदाचार 
है । सदाचारका अर्थ है---उत्तम या उपयोगी 
( काय ) | जिस शुभ विचारको कमंद्वारा प्रकट 
जाय, उससे क्‍या लाभ ! कोरे विचारमात्रसे 
समाजको कोई स्थायी छाभ नहीं होता । 
# तत्त्त तो 'सत्कम? ही हैं । “चाणक्यनीति! में 
क्‍ है--- 
कम च वित्त च विद्या निधनमेव च | 
यपि रृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः ॥ 
नीति ४ | १, १३। ४) हितोपदेश, प्रस्ता० २८, ) 
| जब गभमें ही रहता है, तभी उसके लिये 
, धन, विद्या और मरण---ये पाँचों रचे 
? चाणक्यके अनुसार पुरुषकी परीक्षा उसके 
ही होती है--- 
चतुभिः कनक पराक्ष्यते 

निधष णच्छेदनतापताडनः | 
चतुभिः पुरुषः पराक्ष्यते 

श्रतेन शीलेन कुलेन कमणा ॥ 

( चाणक्यनी ० ५। २ ) 
की परख जेसे कसोंटीपर घिसकर, काटकर, 
पीटकर की जाती है, वेसे ही पुरुषकी परख 
न, त्याग, कुल ओर शीलसे की जाती दे ।? 
कर्म ही प्रधान है | कमके अनुसार ही कोई 
फंदेमें पड़ा रहता है । एक अपने कर्मोंका 
फल भोगता है, एक नरकमें पड़ता है, तो 
प्राप्त होता है । 


*म॑ करोत्यात्मा खय॑ तत्फलमझनुते । 
संसारे खयं तस्माह्विमुच्यते ॥ 
( घुभाषि० भा० ४ । १६२ । २९० ) 


जीव खय॑ कम करता है और उसके शुभाशुभ 
फलको भी वह खय॑ ही भोगता है | कमके कारण ही वह 
संसारमें चक्र खाता ओर उत्तम कर्मोके फछखरूप वह 
खयं ही मोश्ञ भी प्राप्त करता है |! 

मनुष्यका जीवन गुण-दोषोंसे परिपूर्ण है | जितने 
अंशोंमें दोष होते हैं, उतने ही अंशोमें हमें अपने 
चरित्रिमें दानवत्व या राक्षसत्व मानना चाहिये | दोष- 
दुरगुण निन्‍्ध विकार हैं । ज्यों-ज्यों मानवताका विकास 
होता है, त्यों-व्यों गुणोंकी अभिवृद्धि होती है | सद्दी 
दिशाओंमें बढ़नेका अर्थ ही दै--विकारोंसे मुक्ति और 
गुणोंका कार्योके माध्यमसे प्रकटीकरण । अच्छे कमोंसे 
ही यह पहचाना जा सकता है कि आदमी देबत्वके 
कितना निकट पहुँच गया है; क्योंकि देवत्व ही सबेगुण- 
सम्पन्न हो सकता दैै । गुणोंका कार्योद्वारा स्पष्ट होना 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त द्वे । सच्चर्त्रिताका अर्थ दै-- 
विषय-विकारोंसे मुक्ति, दुष्कर्मोसे सुरक्षा, वासनाओंकी 
रोकथाम, चरित्रिमें सत्य, न्याय, प्रेम, दया, उदारता, 
बिनम्रता, सुशीलता और सहानुभ्नतिका बिकास । किंतु 
ये सदृगुण सिफ कहने-सुननेकी बात नहीं हैं । प्रत्येक 
गुण या देवत्वकी विशेषताका पता तब लगता है, जब 
बह प्रत्यक्ष कर्मोद्वारा प्रकट होता है । सचरित्रिता हमारे 
उत्तम कार्यों और सदृव्यवहारसे ही प्रकट होती है. | हम 
सत्यःको धारण कर रहे हैं अथवा नहीं, यह तब प्रकट 
होता है, जब हमारे उत्तम कार्य देखे जायेंगे । आप जो 
कहते हैं, वही करते भी हैं या नहीं-यह सचाई आपके 
देनिक व्यवहारसे प्रकट होगी । 'उदारता! कहा 
जानेवालां गुण उन कार्योसे स्पष्ट होता ढै, जिसे आप 
समाजके दूसरे सदस्योंके प्रति दिखाते हैं । 
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जा बची -ज- 


आपकी बातचीतसे बिनम्रता, शिशचारसे आपकी 
भावभ्विमा माद्ठम होगी । व्यक्तिकी सुशीलता सजनोचित 
व्यवहारपर निर्भर है । “दया? नामक गुण अपनेसे दीन-हीन 
असहायके प्रति सहायता-सहयोगके कामोंसे स्पष्ट होगा । 
मनुष्यकी शरता, वीरता, घैय और कश्सहिष्णुता आदि 
कहनेमात्रकी बातें न होकर प्रत्यक्ष करनेकी हैं | आपका 
जीवन किस कोटिका है, यह आपके सदाचारसे ही स्पष्ट 
होता है । सच्चा सदाचारी वढी है, जिसकी चारित्रिक 
विशेषताएँ उसके दैनिक कार्येसि प्रकट होती रहती हैं । 
सदाचार वह सही नैतिक मार्ग है, जिसे अपनानेसे खास्थ्य, 
छुख, शान्ति और दीघेजीवन प्राप्त होता है । सदाचार 
बुद्धि और विवेकको परिष्कृत करता है, चरित्रिको दृढ़ 
बनाता है और मनमें अदम्य नेतिक साहस विकसित करता है | 

शुद्ध आचार सब सफलताओंका मूल है । 
नेतिक आधार स्थायी जड़ है, जहाँसे सदाचारकी उत्पत्ति 
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जीवनका अमृत--सदाचार 


( लेखक--कलाकार श्रीकमलाशंकर सिंहजी ) 


इस संसारमें सदाचारी-दुराचारी, संयमी-व्यभिचारी, 
सजन-दुर्जन, निमल-पतित, धनी-निर्धन, पण्डित-म॒ख सभी 
प्रकारके लोग भरे पड़े हैं | उनमें हम किसी व्यक्ति-विशेषके 
प्रति जो आकर्षित होते हैं, उसमें उस व्यक्तिकी 
घुन्दरता, वेशभूषाकी विशेषता, वाणीकी मधुरता और 
बिद्रता अथवा कार्यक्षमता आदि बातें ही हमारे 
आकरषंणका कारण होती हैं । पर इन सबसे परे किसीमें 
एक अन्‍्तबर्ती तत्त भी होता है, जो जनसप्नहको अपनी 
ओर स्थायी रूपसे आक्रृष्ट करता है | यह अन्‍्त्व्॑ती तत्त 
होता है, उस व्यक्तिका आचार और उसके बिचारोंकी 
पवित्रता, उसकी सत्यनिष्ठा तथा देश और समाजकी सेवामें 
संकल्पित मन, वचन ओर कमंकी एकाग्रता--जिसे हम 
'सदाचार' कहते हैं । सदाचारी व्यक्ति भले ही कुरूप 
दो, उसकी वेश-भ्षषा आकर्षक न हो, उसकी बाणी ओज 
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होती है । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम, त्यागी भाई 
सेवाके प्रतीक लक्ष्मण, ढिंदुत्वके रक्षक शिवाजी, ब॑ 
महाराणा प्रताप, भारतकी खतन्त्रताका उद्घोष करने 
लोकमान्य तिलक, सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गाँवी 3 
सदाचारके कारण ही पूजे जाते हैं । इसाने शत्रु 
प्रति ग्रेममाव रखनेके लिये कहकर उनसे एकान्‍्तमें व 
था कि मनकी शान्ति कैसे प्राप्त की जाती है । शत्रुउ 
बार-बार क्षमा कर दो--यह कहकर ईसा मह 
बताया था कि इस प्रकारके आचरणसे हम रक्तह् 
हृदयरोग, उदखण आदि अन्य व्याधियोंसे दूर रह स 
हैं । जिस मनुष्यमें सदाचार नहीं है, वह जड़ बू 
तरह है । मानव-जीवन सदाचरणके लिये ही है। 
सदाचारका पालन करते रहें और अपने जीवनकों 
बनाते रहें । 


हीन हो अथवा उसमें बुद्धि-चापल्य ओर बुरा 
दाशनिकता भी न हो तो भी वह अपने सदृबृत्ति 
कारण एक देवी प्रतिमा, एक देवी गुणसे सः 
होनेके नाते सबके स्थायी आकर्षणका केन्द्र होगा। 

सदाचारकी भावना इतनी पवित्र है कि वह 
समाजमें, भीतर-बाहर सब जगह पवित्रता वितरित कर 
ओर इसे ही प्रतिष्ठित करना चाहती है और 
सदृबृत्तियोंको भी जाग्रत्‌ करती है । सदाचारीका रू 
जीवन पवित्र रहता है । जिस प्रकार कलाव 
कला उसके समस्त दृष्टिकोणको कलामय बना देह 
उसकी मात्र चित्रकला ही नहीं, उसकी समस्त के 
उसकी वाणी, व्यवहार, उसके चलने-फिरने, उठने- 
खाने-पीने-रहने आदि सभी क्रियाओंको प्राणवा' 
कलात्मक बनाना चाहती द्वै, उसी प्रकार सत्यक 


का 


दशष्टिकोणको शुद्ध, सात्तिक, प्रेमिल और 
बनाती ही है, उसके सम्पूण जीवनको अपने 
रभ एवं माधुयेसे “सत्यं शिवं खुन्द्रम' बना 


र॒ बढ स्नेहयुक्त दीपक है, जो मानवको 
निकाल, असमभ्यताके पड्डसे खींचकर, 
सीमाका अतिक्रमण कराकर, संतोंकी कोटिमें छा 
यह मनुष्यको ऊँचा उठाता है, नरसे नारायण 
| यदि आप इतने उच्च स्थानपर पहुँच जाय 
न्‍्ताकी गुंजाइश नहीं, दुष्कर्के लिये स्थान 
दुर्भावका भी अभाव है तो आप ब्रह्म हैं और 
र ईश्वरकी सत्तामें कोई अन्तर नहीं है । प्राणी 
, वचन ओर रारीरसे जेसा कम करता है, 
ब्रेसा ही फल भोगता है । आत्मा ही खुख ओर 
त्पन्न करनेवाला है | आत्मा ही कता-घर्ता 
ग्रारसे आत्मा मित्र है ओर दुराचारसे अमित्र । 
टी खगे है ओर अनाचार ही नरक! । 

के जैसे विचार होते हैं, बेसे ही उसके आचरण 
हैं | कड़वे-विषेले विचारोंसे जीवात्मा दूषित 
है | बुरे विचार बुरे कामोंसे भी भयंकर हें । 

अभावमें सदाचार, सत्करम असम्मव है । 

. रखना पावन जीवनके लिये अनिवाय है | 

: जन्म होता रहे और असत्‌ विचारोंका स्पश 
पाये तो मनुष्य अपनी असीम आत्म-शक्तिका 
| कर सकता है । ऐसे ही व्यक्तियोंमें दृढ़ 

क्ति होती है ओर उसकी सुप्त शक्तियाँ जाग 

बिचारोंका कोई म्॒र्त रूप नहीं, उसका कोई 

; फिर भी संसारमें कोई ऐसा बुद्विमान्‌ नहीं, 

 शक्तिमें विश्वास न करता हो | यह विचारों- 

ब संकल्पके रूपमें परिवर्तित हो जाती है, 

गैवनमें. आत्म-बिश्वास और आत्म-निर्भरता 

| है | सदाचारका सीधा सम्बन्ध विचारसे 


* जीवनका अम्ुत--खंदाचार # 
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है | पहले बिचार, तब आचार--इस प्रकार 'अखतो 
मा सद्टमय'--असद्विचारोंसे निकाठकर हम सद्दिचारोंकी 
ओर चलते हैं । 


स्वामी विवेकानन्दजी सदा इश्वरसे ही प्रार्थना करते 
थे कि उनके हृदयमें सदा सह्विचारोंका ही जन्म हो | 
उनके विचारोंपर असत्‌की छाया भी न पड़ने पाये । 
वे यह जानते थे कि जबतक मनुष्य अपने सक्रिचारोंके 
अनुरूप संसारमें अच्छे काय नहीं करेगा, तबतक उसके 
साथ कौन सदृव्यवहार करेगा ? 


सदाचारका मल विनय है | जो उद्धत न हो, नत्र 
हो, चपल न हो, स्थिर हो, शिष्ट हो; वही सदाचारी 
है | सदाचारीमें सहृदयता, सजनता, उदारता, श्रद्धाढुता 
ओर सहिष्णुता अपना स्फुटरूप लिये प्रत्यक्ष होती है । 
सदाचारीको अपने प्रति पूर्ण विश्वास होता है | उसमें आत्म- 
गौरव होता है । वह दीन-दुःखियोंकी दीनतापर अपनेको 
अर्पण करता है | वह सहृदय और उदार होता है | वह 
सभ्य और शीलवान्‌ होता है | वास्तवमें, जिसका चित्त 
शान्‍्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखता है, जो अपना 
अपमान होनेपर भी क्रोध नहीं करता, जो मन, वाणी 
और क्रियाद्वारा कभी दूसरोंसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं 
रखता, जिसका चित्त दयासे द्रवित हो जाता है, द्वेष 
और हिंसासे सदा ही जो मुँह मोड़े रहता है---जिसमें 
क्षमाकी क्षमता है, उसका जीवन सदा उज्ज्बछ, निष्कलडू 
बना रहता है। वह अपने आचारद्वारा, अपने व्यवहारद्वारा 
दूसरोंको प्रसल रखनेकी कला जानता हे । जो कुछ 
बह अपने प्रति चाहता है, बसा ही दूसरोंके प्रति भी 
करना वह अपना धर्म मानता है--- 

“'यद्यदाव्मनि चेच्छेत तत्‌ परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥' 

आचारहीन व्यक्तिको वेद या ज्ञान पवित्र नहीं 

करता, उसे ऊँचा नहीं उठा सकता । जब ज्ञान 


३१० 


की 


जज 
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क्रियाशील्तामें परिणत होता है और आचरणकी 
शानपर चढ़ता है, तब वास्तबिक चरित्रका निर्माण होता 
है । मनुष्य चाहे परम ज्ञानी हो, पर सदाचारी न हो 
तो उसके ज्ञानका कोई म्ल्य नहीं । सदाचारके अभावमें 
ज्ञान विषके समान भयंकर हो सकता है. । रावण 
बिद्वान्‌ था, ज्ञानवान्‌ था, चारों वेद और छ: शाल्रोंका 
महान्‌ पण्डित था, परंतु वह सदाचारी न था; चरित्रिहीन 
था | अतः उसके दस सिरके ऊपर भी गदहेका सिर 
था । इसके विपरीत भगवान्‌ राम केबल सदाचारके 
बलपर ही विजयी एवं प्रज्य हुए | सदाचारसे ही मानव- 
जीवन सन्मार्गपर अग्रसर होता है, कोरे ज्ञानका कोई 
महत्त्व नहीं । मनुष्य अपने जीवनमें अपने आचरणद्वारा 
ही चरित्रिकी शक्ति अर्जित करता है। चरित्रिकी शक्ति 
असीम है। चरित्रवान्‌ व्यक्ति कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें 
भी अपने चरित्र और अपने शीलगुणका त्याग नहीं करता। 
संसार अपने पथसे भले ही विचलित हो जाय, परंतु वह 
अपने सत्याचरणका पथ कभी न छोड़ेगा। सत्यकी रक्षाके 
लिये बह अपने प्राणोंकी बाजी लगा देगा । सत्यकी रक्षा 
की थी---भीष्मपितामहने शर-शय्यापर; ईसाने सलीपर 
चढ़कर और मीराने विष-पान कर । 


सच्चे उद्देश्यको लेकर हजारों आदमी झलीपर 
चढ़ते रहे हैं | यदि विचार बिमल हो, जीवन निर्दोष 
हो, उद्देश्य उच्च हो और कष्टका पहाड़ सिरपर गिर पढ़े 
तो कष्ट नहीं होता, ग्लानि नहीं होती, वरन्‌ सत्पुरुष 
अपने प्राण लेनेबालोपर दया ही करते हैं; आशीष ही देते 
हैं ओर ईश्वरसे उन्हें क्षमा कर देनेकी प्रार्थना भी करते 
हैं | सत्पुरुषोंकी यही महत्ता है | इनके ही लिये खामी 
बिवेकानन्दजीने कहा है--'सारी दुनियाँ ही क्यों, 
खयय॑ अपने द्वारा भी तिरस्कृत कप्तके होंठ जब 
सूखने लगते हें. तो माँके स्तनोंसे बात्सल्य फूट पड़ता 
दे, बसे द्वी पतित-से-पतितके लिये भी सत्यका द्विमाचल 


% धम्मूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 
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अपने वक्षमें करुणारूपी गल्ला छिपाये रहता 
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भला करनेबालेका भत्ता तो प्रायः सभी करते 
परंतु जो बुरा करनेवालेका भी भला करता है 
शिवत्वको प्राप्त करता है, जो सदाचारसे ही सम्भव है- 
उमा संत कह इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भ 
जीवनमें सदाचारकी प्रेरणा सुरुचिसे ही मिह 
है-यही भावश्रोत है| बहुत दिनों पहलेकी बात 
मिसत्रमें “नकिबेनः नामके एक सदाचारी राजा र 
करते थे । उनके सत्याचरणसे देवता बड़े प्रसन्न हु 
प्रकट होकर नील देवताने राजाको एक तलवार दी 
कहा--राजन्‌ ! यह तलवार ले, इसे लेकर तू 
विजयी होगा ।”? इसपर राजा बोला--प्रभो | 
तलवार नहीं चाहिये । विश्व-विजय करके मैं 
पाऊँगा ? “अच्छा तो ले यह पारस-पत्थर ! तू देवताओएओ 
भी अधिक धन एकत्र करेगा !? 'प्रभो ! अपर्िं 
धन पाकर अन्ततः मैं क्‍या करूँगा ! “तो ले, यह खग 
सबसे सुन्दर अप्सरा ।” “मगर प्रभो | अप्सरा पाक 
जीवनकी कौन-सी सिद्धि पा जाऊँगा ? तो ले, 
फूलका पौधा, यद्द जहाँ उगेगा,. वहाँ जड़्-चे 
शत्रु-मित्र सभी छुगन्‍्धसे आपुरित दो । 
देवताने कहा । 


इसपर राजाने बड़ी कृतज्ञताके साथ वह पौधा ३ 
ले लिया | देबदूत खगेकी समस्त नियामतें राजा नब् 
इस चतुर प्रवीण निश्चयपर न्योछावर करते हुए 
गया । राजाके इस चयनपर दुनियाँ आज भी मुख्य 
क्यों ! इसलिये कि उसने ऐसी देवी सम्पदा 
जिसे व्यक्ति सम्प्र्णतः भोगकर भी अकेला नहीं भो 
हे । ऐसी सम्पदा, जो व्यक्तिसे कुछ लेती नहीं 
व्यक्ति-व्यक्तिको बिलगाती नहीं, प्रत्युत मिलाती है 
जिसका मूल्य कभी घटता नहीं । तलबारका ' 


गे धनका भी दुरुपयोग द्वो जाता है, घुन्दरी- 
जाती है, किंतु छलका सम्मान कभी नहीं 
भी आँखें उसे देख लेती हैं, स्वयं खिल 
जो भी दिल उसकी गन्ध छू लेता है, खुद 
है । ऋलकी सौरभसे देवता भी स्वर्गसे 
वरदान बिखेरने छगते हैं । वरदान ही 
साध्य | 


सहज साधना है | यदि हम ईश्वरकी 
चिन्तन प्रत्येक श्वासमें करते रहें--- 
बिरत न हों, तो हमारा जीवन सहज ही 
जाय | 


ग्री मन्दिरमें प्रजा तथा आरती करके और 
भिक्षा देकर मानने लगा है कि वह सदाचारी 
र्वाण-अधिकारी हो गया है, किंतु दफ्तरमें 
और दुकानमें बेठकर उसे झूठ बोलना है, 
| है, घूस लेना है ओर हर सम्भव उपायसे, 


नंतिक-अनेतिक ढंगसे अपने, लिये अर्थोपार्जन करना दै, 
छल्से काम-तृप्ति करना है | पर 'सहज साधना'के लिये 
सारे जीवनको एक मानकर चलना होगा | जीवनका 
कोई खास क्षण या समय आराधनाके लिये निश्चित नहीं 
किया जा सकता, बल्कि जीवनके प्रत्येक क्षणको 
आराधनामय बनाना होगा । जीवनकी कोई खास 
क्रिया नहीं, बल्कि सारी क्रियाएँ प्रजा होंगी-- 


“जहँ-जह जाऊँ सोइ परिकरमा, जोइ-जोइ करूं सो पृज्ञा । 
सहज समाधि सदा डर राखूँ, भाव मिटा दूं दूजा ॥ 


उसीका जीवन महत्त्वपर्ण बनता है, जिसके जन्म 
तथा मृत्युने सदाचारका मार्ग प्रशस्त करनेमें सहयोग 
दिया है । 


सदाचार आत्मगुण है--इसके द्वारा हृदय-मन्थनसे 
जो सत्य प्रकट होता है, वह है जीवनका अमृत ओर 
असत्य है विष | धन्य हैं सदाचारी वे, जो विषका शमन 
और अमृतकी निरन्तर वर्षा करते रहते हैं । 


37-75». 


किसीके कष्टकी उपेक्षा उचित नहीं 


छुकत्ते के एक कालेजके कुछ विद्यार्थी वहाँका 'फोर्ट विलियम' डुर्ग देखने गये। सहसा उनके 
गैके शरीरमें पीड़ा होने लगी | उसने अपने मित्रोंसे अपनी पीड़ा बतायी और बह सीढ़ियोंपर 
छेकिन उसके साथियोने उसकी बातपर विश्वास नहीं किया; बल्कि उपेक्षा की और उसकी हँसी 
' वें सब ऊपर चले गये । 

पर पहुँचकर एक विद्यार्थके मनमें संदेह हुआ-“कहाीं सचमुच ही तो उसे पीड़ा नहीं है ?” 
पड़ा । नीचे आकर वह देखता क्‍या है कि वह विद्यार्थी मूर्च्छित पड़ा है। ज्वरसे उसका शरीर 
है । दूसरे विद्यार्थनी दौड़कर एक गाड़ी मँगायी और उसे गाड़ीम चढ़ाकर घर ले गया। 
पर साथियोंकों जब पता लगा; तब उन्‍हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ । 

| विद्यार्थीका नाम तो ज्ञात नहीं, जो बीमार था; किंतु जो उसे गाड़ीमें रखकर ले आया था, वद्द 
। आगे चलकर संसारमे वही स्वामी श्रीविवेकानन्दके नामसे विख्यात हुआ | 
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५... तज 


सदाचार मानव-मनकी महानुभावता है 


(छेखक---पं ० भ्रीजगदीशजी पाण्डेय, बी० ए०) बी-एड० ) 


विधा-वैभव, कला, साहित्य एवं राज-ऐश्वथें--इन 
सबसे अधिक सदाचार समृद्ध तथा प्रभावपर्ण है । एक 
प्दाचारी व्यक्ति भोतिक रूपसे गरीब होकर भी 
घनी-मानी श्रीमन्तोंके हृदयोंपप अपना प्रभाव 
डाल सकता है । नम्नता, दया, प्रेम, सहानुभ्नति, 
डदारता, त्याग--जीवनके प्रायः सभी आदरशमभाव 
सदाचारमें ओतप्रोत हैं | सदाचार मानव-मनका उत्फुछ 
कमल है । यह दानवके मनको भी अपनी मज्जुल 
स्निग्ध छुगन्धसे अभिभूत कर सकता है । सदाचार 
आचरणकी पवित्रता है, मृदु बचनोंकी मिठास है. और 
है---विद्याका व्यावह्यरिक धन्वन्तरि-कल्प | एक गरीब 
क्सिनकी सादगी और सचाईमें भी सदाचाारका पौधा 
पनप सकता है, एक भूखे कंगालकी तंग-परस्तीमें भी 
इसका विरवा लदह॒लह्ा सकता है । इसपर किसी एक 
वर्गका विशेषाधिकार नहीं, यह सम्प्रण मानव-मनकी 
सच्ची मानवता है । 

राजा दिलीप अपनी आश्रिता गौको सिहद्वारा आक्रान्त 
देखकर उसके रक्षार्थ अपना शरीर सिंहको समर्पित 
करनेके लिये उद्यत हो गये | यह सदाचारकी अद्भुत ज्ञाँकी 
है | महामारतमें वर्णित सक्तप्रस्थीय ब्राह्मण-कथामें आता 
है कि किस प्रकार एक भूखे कंगाल परिवारके सदस्य 
बहुत दिनोंसे क्षुधातत्त होकर भी कठिनाईसे प्राप्त सत्तू एक 
अतिथिको खिलाकर खय॑ं मर मिटे । यह सदाचारकी 
ज्वलन्त झाँकी है | तभी तो उस उच्छिष् सत्तुकी 


सतका धन्यवाद ! 


उसमान हैरी नामके एक संत थे। वे एक बार एक 


अचानक उनपर ऊपरसे एक 
लोगोंने पूछा कि 


कितु प्रभुने दया करके राखसे ही निवोह कर दिया । 


# धर्ममूल नियेवेत सदायारमतन्द्रितः # 


थाल राख डाल दो । संत अपने वस्त्र 
'इस समय धन्यवादका क्‍या प्रसह् था ।' वे बोले, 


इसीसे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ । 
हा 2७४2७ ><आ 


गन्धमात्रसे उस _नेबलेका आाधा शरीर खणेमय 
गया । आजके युगर्म भी बहुतसे गरीब भाई-बहन क 
प्राप्त रुपया-पैसा या अन्य सामग्री सचना मिलः 
पालिकको बोटा देते हैं । ऐसे कई डदा। 
हमलोगोंके जीवनमें मिलते हैं । 
बुद्धने किस प्रकार अपने 
बिना अह्लल्मिल डाकूके दिलको 
लिया--यह सर्वविदित है । सदाचार निमेल 
करणका पवित्र सलिल है | छत्रपति 
सेनिकोंने एक जनपदपर अधिकार करते समय 
छुन्दर कामिनीको पकड़ लाये और उसे 
सम्मुख पेश किया । शिवाजीने सैनिकोंको व 
फटकार बतायी और उस रमणीको सम्बोधित ३ 
कहा---'मेरी माँ इतनी सुन्दर होती तो मैं इतना कु 
न हुआ होता! और उसे सम्मानके साथ उसके घर पहुँच 
दिया । यह है---सदाचारका अनुपम उदाहरण ! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सदाचार 
एक अनमोल रत्न है | यह सत्‌ आचरण एक ऐसा 
भव्य एबं भद्र व्यवहार है, जो आचरणकत 
भनको तो तृप्ति प्रदान करता ही है, दूसरेको 
आनन्द-परिप्रित करता है ।-अतः यह सवंथा सः 
लिये अनुकरणीय है । सदाचारसे जीवनमें 
कौन कहे, परमानन्दकी प्राप्ति होती है । 


महात्मा 
परवा किये 


गलीसे जा रहे थे। इसी समय किर्स 
झाड़कर प्रभुका धन्यवाद करने लग् 
'मैं तो अग्नि ज़लाये जाने योग्य 


पारस 


९ # ७. 45 
# केणका दानशालता # 


३१३ 


कर्णकी दानशीलता 


हर इन्द्रप्रस्थमें पाण्डबरोंकी सभामें ही भगवान्‌ 

की दानशीलताकी प्रशंसा करने छगे । 

न्‍ह सब अच्छा न लगा । उन्होंने कहा--- 

धमराजकी दानशीलतामें कहाँ त्रुटि है, जो 

| आप कणंकी प्रशंसा कर रहे हैं !” (इस 

ख्यं समयपर समझ लोगे ।! यह कहकर 
श्रीकृष्णने बातकों टाल दिया । 


त्तमय पश्चात्‌ अज्जुनको साथ लेकर श्यामसुन्दर 
वेशमें पाण्डवोंके राजसदनमें आये और 

| में अपने हाथसे बना भोजन करता 
न मैं केवल चन्दनकी लकड़ीसे बनाता हूँ 
फष्ठ तनिक भी भीगा नहीं होना चाहिये । 


मय खूब वर्षा हो रही थी । युधिष्टिरने 
पता लगा लिया, किंतु मखा चन्दन-काष्टठ 
। नहीं । सेवक नगरमें गये, कितु संयोग 
जसके पास भी चन्दन मिला, सब भीगा 
॥ | धमराजको बड़ा दुःख हुआ । किंतु 
भीनथा। 


वेशमें वहाँसे सीधे श्रीकृष्ण और अज्ुन 
जधानी पहुँचे ओर वही बात कणसे भी कही । 
न्‍सदनमें भी सूखा चन्दन नहीं था और 
न मिला । कर्णने सेवकोंसे नगरमें चन्दन 
| बात छुनते ही धनुष चढ़ाया | राजसदनके 
कलाद्डित द्वार चन्दनके पायेके बने थे । 
उपकरण भी चन्दनके बने थे । क्षणभरमें 
नि उन सबको चीरकर एकत्र करवा दिया 
_ “भगवन्‌ ! आप भोजन बनायें ॥! 


तिथ्य प्रेमके भखे गोपाल कंसे छोड़ देते । 
होकर जब बाहर आ गये, तब अजुनसे 


| अं # ७४०४४ 


बोले--पाथ ! तुम्हारे राजसदनमें भी द्वारादि चन्दनके 
ही हैं । उन्हें देनेमें पाण्डब कृपण भी नहीं हैं, किंतु 
दानधममें जिसके प्राण बसते हैं, उसीको समयपर 
स्मरण आता है कि पदार्थ कहाँसे केसे लेकर दे 
दिया जाय ।! 
२९ 2८ २५ 
“आज दानशीलताका सूर्य अस्त हो रहा है ।” जिस 
दिन कर्ण युद्धभूमिमें गिरे, सायंकाल शिविरमें छोटकर 
श्रीकृष्ण खिन्नमुख बेठ गये । “अच्युत ! आप उदास हों, 
क्या इतनी मह्ानता कर्णमें है ?” अजुनने प्रछा । 


धचलो ! उस महाप्राणके अन्तिम दशन कर आयें | 
तुम दूरसे ही देखते रहना । श्रीकृष्ण उठे । उन्होंने 
बुद्ध ब्राह्मणफका रूप बनाया । रक्तसे कीचड़ बनी, 
शवसे पटी, छिन्न-भिन्न अख्न-शखोंसे प्रर्ण युद्धप्नमिमें 
रात्रिकाल्में श्ुगालादि धूम रहे थे । ऐसी अ्रमिमें 
मरणासन्न कर्ण पड़े थे। 

भहादानी कर्ण !? पुकारा वृद्ध ब्राह्मणने । 

मैं यहाँ हूँ, प्रभु !! किसी प्रकार पीड़ासे कराहते 
हुए कर्णने कहा । 

तुम्हारा खुयश छुनकर बहुत अल्प द्रव्यकी आशासे 
आया था !! ब्राह्मणने कहा । “आप मेरे घर पधार !! 
कर्ण और कया कहते ! 

'मुझे जाने दो ! इधर-उधर भटकनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं !! ब्राह्मण रुष्ट हुए । "मेरे दाँतोंमें खर्ण लगा है। 
आप इन्हें तोड़कर ले लें !! कर्णने सोचकर कहा । 

'छि; ! ब्राह्मण अब यह क्रूर कर्म करेगा !! ब्राह्मण- 
रूप कृष्ण ओर रुछ-से हुए । 

किसी प्रकार कर्ण खिसके । उन्होंने पास पड़े 
एक शक्षपर मुख पटक दिया । शब्नसे टूटे दाँतोंका 


३१७ # धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः * 


खर्ण निकाला, किंतु रक्तसना खर्ण ब्राह्मण कैसे ले। और दान किया । अब श्रीक्षष्ण प्रकट हो गये ! 


“8 4 करने द्वी तो पध् 
धनुष भी चढ़ानेकी शक्ति कर्णमें नहीं थी । मरणासन, समय कक उन ब्क क बाग * 
अत्यन्त आहत कर्णने हांथ तथा घायल मुखसे धनुष लीलामय श्यामसुन्दर : उनर्के दल है 


जप 
चढ़ाकर वारुणात्रके द्वारा जल प्रकट कर खर्ण धोया रखकर कणने देहत्याग क्या! 


- --+-<औूबूल्‍ून;- (ल्‍०>णग३-२+-८ 


सदाचारकी महिमा 
; ( स्वयिता--श्रीमदनजी साहित्यभूषण, विशारद, शास्त्री) साहित्यरत्न ) 
सदाचार-मलयानिलकी मधु सुरभि व्याप्त जिस तनमें । 
खुल्भ डसे देवत्व सदा, खुविचार जागते मनमें ॥ 


परोपकार, हितचिन्तन, सेवा, सत्सकृति वह करता । 
पारसका गुण खतः हृदयमें क्रमशः प्रतिपल भरता ॥ 


छिद्वान्वेषण. जिसे न भातः परनिन्दा न खुद्दाती । 
अन्धकारमें नव प्रकाशकी, वही जलाता बाती ॥ 


ऋषि, मुनि, खसंत-तपस्ी, पूर्वज सदाचार अपनाये । 
सफल समुन्नत जीवनका सोपान इसे बतलाये ॥ 


शुभाचरण, निर्मल चरित्रका निमीता, व्याख्याता । 
निष्ठा, स्नेह, सरल मानवता, खद्विवेकका दाता ॥ 


सदाचार कुलकी मयोदा, जन-जनकी प्रिय थाती । 
सदा प्रेरणा देता सास्विक, ज्यों खर खुखद्‌ प्रभाती ॥ 


दिशि-दिशि कीति-प्रसारक, उरमें नब उमंग भरता है। 
श्रद्धासुमन खिलाता जगमें, खजन-सृधष्टि करता है ॥ 


विश्ववन्ध॒पुरुषोंने . इसकी महिमा विशद्‌ बतायी । 
आदि कालसे सखदूग्रन्थोंने गाथा जिसकी गायी ॥ 


पग-पगपर नित खदाचारका जो विचार रखता है। 
सदुभाषी, विनप्न, संकल्पी, सिद्ध वही बनता है ॥ 
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आचाये शंकर भारतके दाशनिक 
पर एवं महापुरुष थे | इनकी जीवनी तथा 
पर विभिन्न भाषाओंमें हजारों श्रेष्ठ पुस्तकें 
जन्मसमय आदिके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है । 
के परम्परानुसार इनका आविर्भाव विक्रमसे 
| प्रवे हुआ# था । 'दिग्विजयों'के अनुसार 
के प्रणानदीके तटवर्ती कालडी नामक गाँवमें 
द्वात्‌ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रीशिवगुरुकी 
श्रीसुभद्रा ( विशिष्टा)के गर्भसे वेशाख- 
[मीके दिन इनका जन्म हुआ था ) इनके 
डी श्रद्धा-भक्तिसे पुत्रजन्मके लिये भगवान्‌ 
त्रीत आराधना की थी । उनकी सच्ची और 
आराधनासे प्रसन्न होकर आश्युतोष सदाशिवने 
त्न होनेका वरदान दिया था | इसके फलखरूप 
केवल एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्रको, बल्कि पुत्र- 
य॑ भगवान्‌ शंकरकों ही प्राप्त किया और 
; भी शंकर ही रख दिया । 


; शंकरके रूपमें कोई महान्‌ विभ्वति अवतरिति 
का प्रमाण लोगोंको इनके बचपनसे ही मिलने 

एक वर्षकी अवस्था होते-होते बालक शंकर 
रभाषामें अपने भाव प्रकट करने लगे। दो 
बस्थामें मातासे पुराणादिकी कथा सुनकर 
रने लगे। तीन वर्षकी अवस्थामें उनका चूडाकर्म 
$ बाद उनके पिता स्वरगवासी हो गये । पाँचवें 
प्रबीत करके इन्हें गुरुके घर पढ़नेके लिये 
॥ गया | केबल सात हम ला आती कसम 78. काचारी का कर वर्षकी अवस्थमें ही 
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सदाचारके प्रहरी 


कर) 


भगवान्‌ आद्यशंकराचाय 


ब्युत्पन्न शंकर वेद, वेदाज्ञों और वेदान्तका प्र्ण अध्ययन 
करके घर वापस आ गये! उनकी असाधारण प्रतिभा 
देखकर उनके गुरुजन आश्वय-चकित हो जाते थे । 


विद्याध्ययन समाप्त कर ही शंकरने संन्यास लेना 
चाहा । उन्होंने मातासे आज्ञा माँगी | माताने अनुमति 
नहीं दी | भला इतनी बड़ी तपस्याके बाद वरदानमें 
प्राप्त पुत्रको पुत्रवत्सल्ा प्रव्ज्याके लिये अनुमति केसे 
दे सकती थी ? माताका नवनीत-कोमल हृदय ममता- 


की सीमा होता है---वस्तुतः “माता-सद्दश ममता अन्य- 
की न है न होगी ।” शंकरको संन्‍्यासकी अपनी प्रबल 
उत्कण्ठा प्रेरित कर रही थी, परंतु सदाचारी 
बाल्कके लिये जननीकी अनुमति श्रुतिकी ही भाँति अनिवाय 
एवं मान्य थी । फिर भी शंकर, भगवान्‌ शंकरके अवतार 
थे और भगवानको उन्हें शंकराचाये बनाके राष्रात्ार 
तथा अद्वैतवादकी साधनाका सम्यक्‌ प्रचार-प्रसार 
कराना इष्ट था | भावीने अनुकूल परिस्थिति जुटा दी । 

एक दिन शंकर माताके साथ नदीमें स्नान करने 
गये। वहाँ उन्हें एक मगरने पकड़ लिया । माता 
बेचेन हो उठी । भगवान्‌ शंकरने शंकरके मुंहसे 
कहलाया--'मुझे संन्यास लेनेकी अनुमति दे दो तो 
मगर मुझे छोड़ देगा ।” पुत्रवत्सलाने अपने प्रिय पुत्रके 
अत्यन्त प्रिय प्राणोंके रक्षा-हेतु संन्यास ले लेनेकी 
अनुमति दे दी । शंकर मगरसे छूट गये । माताको 
प्रसलता हुई । 

माताकी अनुमति प्राप्त कर अश्वर्षीय. स्नातक 
ब्रह्मचारी शंकर संन्‍्यासी होने घरसे निकल पड़े । घर 


० श्रीउद्यवीर शास्त्रीके “वेदान्तदर्शनका इतिहास?का प्रथम भाग मुख्यतया इनके जन्मकालके ' मो ही 
इआ है । हनके जन्मकाल-विमर्शके लिये उसे देखना चाहिये | उसमें कल्याणके भी कुछ उद्धरण संग्रहीत 
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छोड़ते समय शंकर मातासे कह गये कि "माँ ! तुम्हारी 
मृत्युके समय मैं घरपर तुम्हारे समक्ष उपस्थित 
रहूँगा ।! माताकी यही अन्तिम इच्छा थी |» > २ 
शंकरकी महोत्कण्ठा और विश्वजनीन धर्म तथा 
सदाचारकी प्रतिष्ठाके लिये विश्व-ब्यवस्थाकी ईश्वरेच्छा 
परण होकर रही | एक घटना घटी और सदाचार- 
मर्यादाके साथ 'यद्हरेब विरजेत्‌ तद॒हरेव प्रतजेत' 
की श्रुति चरितार्थ हो गयी | शंकर संन्‍्यासी होने चल पड़े । 
घरसे चलकर शंकर नर्मदा-तटपर गये, जहाँ 
उन्होंने खामी गोविन्द भगवत्पादसे दीक्षा ली । गुरुने इनका 
नाम भगवत्प्ज्यपादाचार्य रक्खा । इन्होंने गुरूपदिष्ट मा्गेसे 
साधना आरम्म कर दी और अल्प-कालमें ही बहुत बड़े 
योगसिद्ध महात्मा हो गये । इनकी सिद्धिसे प्रसन होकर 
गुरुने इन्हें काशी जाकर रहने और फिर वेदान्त- 
सूत्रोंके ऊपर भाष्य लिखनेकी आज्ञा दी । तदनुसार ये 
काशी चले आये | काशी आनेपर इनकी ख्याति बढ़ने 
लगी ओर लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण 
करने लगे। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बदरिका श्रम 
आटिट्कबात्रा की ओर विभिन्न मतवादियोंको परास्त किया 
तथा अनेक ग्रन्थ लिखे | प्रयाग आकर कुमारिलभद्रसे उनके 
अन्तिम समयमें भंट की और उनकी सलाहसे माहिष्मतीमें 
मण्डनमिश्रके पास जाकर शाश्राथ किया । शाखर्थमें 
मध्यस्था मण्डनमिश्रकी पत्नी भारती थीं | अन्तमें मण्डनने 
शंकराचार्यका शिष्यत्व ग्रहण किया | उनका नाम 
सुरेख़राचाय पड़ा | तत्पश्चात्‌ आचार्यने धर्मप्रतिष्ठा तथा 


लता 


ख्् 


सदाचारके प्रचार-हेतु विभिन्न मठोंकी स्थापना की | 
द्वारा औपनिषद सिद्वान्तोंकी शिक्षा-दीक्षा चलने र 
आचार्यने और भी अनेक मठ-मन्दिर बनवाये | अ 
सन्मागमें लगाया और असदाचारका खण्डन करके भगः 
के वास्तविक खरूपको विवेचित किया। इन्होंने साधन+ 
योगादि सभी मतोंकी उपयोगिता यथास्थान खीकार 
और समी श्रेष्ठ साधनोंसे अन्तःकरणकी छुद्ठि होती है, 
माना है | अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ही वास्तविक ज्ञा 
बोध होता है । अशुद्ध बुद्धि और मनके निश्चय 
संकल्प श्रमात्मक ही होते हैं | अतः. इनके 
अनुसार सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम 
है और उसके लिये अपने धर्मानुसार सदाचारप़वक 
योग, भक्ति अथवा और भी किसी मागेसे अन्तःकर 
शुद्ध बनाते हुए लक्ष्यतक पहुँचना चाहिये । आ 
पाद अद्रैतवेदान्त ( बिशुद्ध ज्ञानमाग )के प्रवतक 
प्रबल पोषक होते हुए भी भक्ति, वेराग्य | 
आचरणकी पवित्रतापर भी विशेष बल देते 
उनकी प्रार्थनाका एक छोक देखिये--- 
अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषय'ः 
तृष्णाम्‌। भूतदयां विस्तीरय तारय संसारसागरः 
अर्थात्‌ हे विष्णो | आप हमारे अविनय (उच्छृचु 
उद्ण्डता ) को दूर करें, मनको नियन्त्रित और विषय 
मृगतृष्णाको शमित कर । प्राणियोंके प्रति 
विस्तार करें--हम सब प्राणियोपर दयादश्ट 
और इस प्रकारके सदाचारमय जीबनसे 
सागरको सुगमतया पार कर जाये । 


घ्त 
० 


हक) 
स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य 


( लेखक--ब्रजकिशोरप्रसादजी साही ) 


श्रीरामानन्दाचायजीका अवतार उस कालमें हुआ 
१ 
जिस समय सदाचारके अनेक विद्वेषी उत्पन्न हो चुके 
शैं+2 
वर्णाअ्मसदाचारद्वेषलोलुपबुद्धयः | 
बहवः किनरा जाता यथा प्रावृषि ददुराः ॥ 
( स्वा० श्रीभगवदाचार्यक्रुत रा० दि० १ । ६१ ) 


लोग संध्या, स्नान, पिण्डदान आदि 
उपहास करते हुए कहते थे--'संध्या तो खय॑ हो 
उसे तुम क्या करोगे ?? यदि तीर्थेजलमे स्नान करने' 
पाप और शापसे छूटता है, तो उन नदियोंमें संबंदा * 
करनेवाली पापयोनिवाली मछली आदि क्यों नहीं मुत् 
जाती हैं ! ( बह्ी ६६ ) “जब प्राणी मर जाता 


-उकक और जलदानको ग्रहण करता 
प्रमाण है !-- 


यदा देही शरण मरणं तदा। 
दत्तमादत्ते तत्र का प्रमा॥ 
( श्रीभगवदाचायंकृत रा० दि० १६५ ) 
विरोधी छोग सदाचारके मल वेदोंका 
हुए कह रहे थे कि “यदि वेदोंके क्रमरहित 
क्रमवाले वाक्य प्रामाणिक हों तो उन्मत्तोंके 
क्यों दोष दीख पड़ता है! यदि 
तुफरी” आदि वेदोंके असम्बद्ध वाक्योंको भी 
गण मानते हो तो किसी अनन्‍्यके वाक्योंका 
थय॒ क्यों नहीं खीकार करते ?--- 


विक्रमं वाक्‍यं श्रुतीनां चेत्प्रमा भवेत्‌ । 
पिप्रलापेष.. पुरोभागी कर्थ भवान्‌ ॥ 
फरीत्यादि वचसां चेत्‌ प्रमाणता। 
न्यस्य वाफ्येषु को5पराधो निरीक्ष्यते ॥ 

( रामानन्ददि० १ | ६९, ६८ ) 


गरविरोत्री इन सभी भ्रान्त धारणाओंका निराकरण 
आचायचरणने लोगोंका समाधान किया कि 
ग्रवणपरम्पराद्वारा यह श्रुति जीवोंके कल्याणके 
हुई है । उसी श्रोतमागंका अनुगमन करके 
दि कर्मोंका अपक्षय कर सकते हैं । 


परे सदाचारका उद्घोष करते हुए सभीको 
पाठ पढ़ाया कि आचार और सद्विचार--ये 
दप्रतिपादित धर्म हैं | आचार--स्नान, शौच 
ह्य इन्द्रियाँ झुद्ध होती हैं और सद्विचारसे 
7रण मन शुद्ध होता है । आम्यन्तर और 
शौच होना चाहिये । बाह्य पवित्रता प्रथम 

और आन्तरिक पवित्रता उसके आगेका 

| मनुष्योंकी वाणी सत्यसे शुद्ध होती ढै, 
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कान भगवत्कथा-श्रवणसे, पग तीर्थाटनसे, हाथ दानसे 
और मन दम्भादिके त्यागसे शुद्ध होता है । 


उन्होंने शिकार खेलना, चोरी करना, चोरीकी 
वस्तु लेना, धत-क्रीडा ( पासा खेलना या जूआ खेलना ), 
मदिरा-मांस-भज्ञादिका सेवन करना, गाँजा-तमाकू- 
चरस आदिका पीना इत्यादि सब प्रकारके व्यसनोंको 
छोड़नेका उपदेश दिया। साथ ही उन्होंने सबको 
दुराचारका त्याग और सदाचारका पालन करनेका 
पाठ पढ़ाया--- 


वाच्यान्यरुन्तुदवर्चांसि कदापि नेव 

त्याज्यानि दम्भपरनिन्दनदुष्कृतानि । 
रामचरणास्बुरुहानुरक्तः 

सत्यव्रतं॑ प्रतिदिन परिपालनीयम्‌ ॥ 

( भगवदाचाय विरचित रा० दि० १२। १६ ) 


भ्रद्राय 


परलोकगमनकालमें भी उन्होंने अपने शिष्योंको 
सदाचारपालन करनेक्रा ही उपदेश दिया । 


खामी श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने सम्प्र्ण भारतका 
भ्रमण कर सत्र दुराचारका उच्छेद किया एवं सदाचारके 
बीज वपन किये । उन्होंने अपने विस्तृत शिष्य- 
समुदायको परम्परारूपसे इस सदाचारवृक्षका सिंचन 
करते रहनेका उपदेश दिया--- 


भक्तिकल्पलता येय॑ महायासेन  रोपिता | 
श्रद्धाजलप्रदानेन रक्षणीया. मुहमुहः ॥ 
( रा० दि० २० ) 


इस प्रकार उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थासे अद्यावधि 
सदाचारका रक्षण और पोषण होता आ रहा है, जो 
स्तुत्य है । परमादरणीय आचायचरण नि:ःसंदेह 
सदाचारके अमर प्रहरी हैं और--“बा्च ते शुन्धामि''' 
चरिज्रांस्ते शुन्धामि ॥ ( शक्त यजुः० ६। १४ )! 
इस वेद-बचनके अनुपालक भी | 
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व्यक्ति, समाज या देश जब चारों ओरसे निराश 
होकर, सर्वथा निरीह ओर निराश्रित होकर सच्चे 
हृदयसे परमात्माको पुकारता है तो हृदयसे निकली 
हुईं बह चीख, वह टेर, वह पुकार प्रभुतक अवश्य 
पहुँचती है और उस पुकारपर करुणावरुणालय दया- 
परवश हरिको या तो खय॑ इस घराधामपर उतर 
आना पड़ता है या उनके संदेशका प्रसाद लेकर 
कोई महापुरुष हमारे बीच आ जाता है, जिसके 
कारण नेराश्यजनित खिन्नता तो मिटती ही है, साथ 
ही जीवनमें एक अदछुत प्रफुल्लता और अप्रब॑ शक्तिका 
संचार हो जातों है। जब-जब भी हमने एक खरसे, 
सच्चे और आतुर हृदयसे प्रभुको पुकारा है, इतिहास 
साक्षी है, खयं प्रभु हमारे बीच आये हैं अथवा उन्होंने 
किसी महापुरुषको मेजा है, जिसने हमारे भीतर प्रभुकी 
शक्ति और ष्योतिका संचार कर हमारे जीवनको 
सदाके लिये प्रभुचरणोंसे युक्त कर दिया है। 


गोखामीजीका आविर्भाव जिस समय हुआ, वह 
समय हिंदूजातिके लिये घोर निराशाका ही था । 
हम चारों ओरसे अन्धकारसे घिरे हुए थे | कोई 
मांगे सझ नहीं रहा था। हिंदीके राजाश्रित कवि 
अपना तथा अपने आश्रयदाता नरेशका जीबनवृत्तान्त 
लिखा करते थे, परंतु गोखामीजीने खतन्त्र होनेके 
कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समझी | 
उन्होंने भगवान्‌का लोकमड़ूल रूप दिखाकर हिंदूजातिको 
मिटनेसे तो बचाया ही, साथ ही व्यक्तिके जीवनमें 
भी आशाका उदय हुआ । हमने भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
भक्तिका आश्रय लिया और उसकी शक्तिसे हमारी 
रक्षा हुई | गोखामीजीने ठेठ पर्वी अवधी भाषामें हमें 


समझाया कि भगवान्‌ हमसे दूर नहीं हैं । वे सर्वथा 


# धर्ममूर्ल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः हः 


हमारे जीवनसे सटे हुए हैं। उनके ग्रन्थोंसे 
जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी पता नहीं चलता 
उनकी भक्तिजन्य दौनताकी झलक अवश्य सत्र मे 
है | गोखामीजी वाल्मीकिके अवतार माने जाते 
आपका आबविर्भाव वि० सं० १५५०५की श्रावण : 
सप्तमीको बाँदा जिलेके राजापुर गाँवमें एक सरय 
ब्राह्मणके घर हुआ था--- शत 
पंद्रह से चडउवन विषे, कालिदीके तीर। 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेड शरीर ॥ 
आपके पिताका नाम आत्माराम दुबे और म 
नाम हुलसी था। जन्मके समय आप तनिक भी 
नहीं और आपके बत्तीसों दाँत उगे हुए थे। 
अभुक्त मलमें पेदा हुए थे, जिसके कारण 
बालकके या माता-पिताके अनिष्टकी आशह्ढा 
बचपनमें आपका नाम तुलाराम था। कहते हैं-- 
सत्रीके प्रति इनकी विशेष आसक्ति थी | एक दिन 
वे पीहर चली गयीं, आप उनके घर रातको हि 
पहुँचे । उन्हें बड़ा संकोच हुआ और कहते हैं, उप 
समय उन्होंने यह दोहा कहा--- हे 
हाड़ मांसको देह मम, ता पर जैसी प्रीति। 
तिसु आधो जो राम प्रति, तौ न होत सवभीति॥- 
यह बात आपको बहुत लगी और बिना विरमे 
आप वहाँसे चल दिये। वहाँसे आप सीधे 
आये और बिरक्त हो गये तथा जगन्नाथ, रा 
"व द्वाका एवं बदरीनारायण पैदल गये 
तीरथौटनके द्वारा अपने बैराग्य और तितिक्षाको 
थाटनमें आपके चौदह वर्ष लगे | 
आपने गुरुरूपमें बरण किया । ् 
घर छोड़नेके पीछे ख्रीने एक बार यह 
गोखामीजीको लिख मेजा-.. 


लतीदातजी 
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खदाचारके प्रहरी * 


स्वीनी कनक-सी, रहति सखिन संग सोइ । 
फटेको डरू नहीं, अनत कटे डर होइ ॥ 


उत्तरमें श्रीगोखामीजीने लिखा--- 
के रघुनाथ संग, बाँघि जटा सिर केस । 


चाख्रा प्रेमरस, पत्नीके उपदेश ॥ 

दिन पीछे वृद्धावस्थामें आप एक बार 
लौटते समय अनजानमें अपने ससुरके घर 
| इनकी त्नीभी बूढ़ी हो गयी थीं | बड़ी 
इन्होंने उन्हें पहचाना | उनकी इच्छा हुई 
रहतीं तो राममजन और पतिकी सेवा--- 
-साथ करके जन्म सुधारतीं । उन्होंने सबेरे 
गोखामीजीके सामने प्रकट किया ओर अपनी 
घुनायी । पर गोखामीजी तुरंत वहाँसे चलते बने । 
मीजी शौचके लिये नित्य गड्भापार जाया 
और लछोटते समय लोटेका बचा हुआ जल 
क्री जड़में डाल देते थे। उस पेड़पर एक 
था। जलसे तूप्त होकर वह एक दिन 
के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि 
5 ॒बर माँगो । गोखामीजीने श्रीरामचन्द्रजीके 
लालसा प्रकट की । प्रेतने बतलाया कि 
द्रमें नित्य सायंकाल रामायणकी कथा होती 
ढ़ीके वेशमें नित्य हनुमानजी कथा सुनने 
सबसे पहले आते हैं ओर सबसे अन्‍्तमें 
उन्हें ही इढ़तापूवक पकड़ो । गोसाईजीने 
किया । श्रीहनुमानजीके चरण पकड़कर 
जोरसे रोने छगे । अन्तमें हनुमानजीने आज्ञा 
"ओ चित्रकूटमें दशन होंगे । आदेशानुसार 
कूट आये । एक दिन वनमें धूम रहे थे कि 
गजकुमार---एक श्याम ओर एक गोर--एक 
के धनुष-वाण लिये, धोड़ा दौड़ाते दिखलायी 
देखकर आप सर्वथा मोहित हो गये । इतनेमें 
| आकर पूछा 'बुछ देखा १” गोखामीजी 


बोले-हाँ, दो सुन्दर राजकुमार इसी राहसे धोड़ेपर गये 
हैं । हनुमानजीने कहा---'वे ही राम-लक्ष्मण थे ।! 

वि०सं० १६०७को मोनी अमावस्या थी । 
दिन था बुधवार । चित्रकूटफे धाटपर बेठकर 
तुल्सीदासजी चन्दन घिस रहे थे । इतनेमें भगवान्‌ 
सामने आ गये और आपसे चन्दन माँगा। दृष्टि 
ऊपर उठी तो उस अपरुष छबिको देखकर आँखें 
मुग्च हो गयीं---टकटकी बँध गयी | शरीरकी सभी 
छुध-बुध जाती रही । 

संवत्‌ १६३ १की रामनवमी, मड्डलवारको श्रीहनुमान- 
जीकी आज्ञा और प्रेरणासे आपने रामचरितमानसका 
प्रणयन प्रारम्भ किया । दो वर्ष, सात महीने, छब्बीस 
दिनमें आपने उसे प्रा किया । प्रा हो चुकनेपर 
श्रीहनुमानजी पुनः प्रकट हुए और प्ररी रामायण छुनी 
और आशीर्वाद दिया कि यह कृति तुम्हारी कीर्तिको 
अमर कर देगी | 

एक दिन कुछ चोर तुलसीदासजीके यहाँ चोरी करने 
गये तो देखा कि दो छुन्दर बालक धनुष-वाण 
लिये पहरा दे रहे हैं। चोर लोट गये । दूसरे दिन 
भी वे आये तो उसी पहरेदारको देखा | सबेरे उन्होंने 
गोखामीजीसे पूछा कि आपके यहाँ कौन श्याम-सुन्दर 
बालक पहरा देता है । गोखामीजी समझ गये कि मेरे 
कारण प्रभुको कष्ट उठाना पड़ता है । अतएब आपके 
पास जो कुछ भी था, वह सब इन्होंने छुटा दिया । 


आपके आशीर्वाद्से एक विधवाका पति पुनः 
जीवित हो गया | यह खबर बादशाहतक पहुँची । 
उसने इन्हें बुला भेजा और यह कहां कि कुछ करामात 
दिखाओं । आपने कहा कि 'रामनाम'के अतिरिक्त 
मैं कुछ भी करामात नहीं जानता | बादशाहने ््न्ददें 
कैद कर लिया और कहा कि जबतक करामात नहीं 
दिखाओगे, छूटने नहीं पाओगे | तुल्सीदासजीने 
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ख् 


श्रीहनुमानजीकी स्तुति की । हनुमानजीने बंदरोंकी 
सेनासे कोटका विध्वंस कराना आरम्भ किया । बादशाहने 
आपके पैरोंमें गिरकर क्षमा माँगी । 
गोखामीजी एक बार बन्दाबन आये । वहाँ एक 
मन्दिरमें दर्शनको गये । श्रीकृष्णमर्तिका दशन करके 
आपने यह दोहा कहा--- 


का बरनऊ छबि आजकी, भछ्ठे बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवे जब घनुष-बान छेड हाथ ॥ 


भगवानने आपको श्रीरामचन्द्रजीके खरूपमें 
दशन दिये । 

दोहाबली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानस, 
रामलछा नहछू, पावंतीमड्जलछ, जानकीमझ्डल, बरवे 
रामायण, रामाज्ञा, विनयपत्रिका, वैराग्यसंदौपनी और 
कृष्णगीतावली--ये बारह ग्रन्थ आपके विशेष प्रसिद्ध 
हैं । पर इनके अतिरिक्त तुल्सी-सतसई, संकटमोचन, 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


हनुमानबाहुक, रामशलाका, छष्पयरामायण, कु 
रामायण, ज्ञानदीपिका, जानकीविजय, तुल रु 
आदि ग्रन्थ भी आपके नामसे प्रस्त्यात हैं& । 

गोखामी तुलसीदासजीकी रामायण ( रामचरितिमा 
भारतके धर-घरमें बड़े आदर और भक्तिके साथ पढ़ी 
प्रजी जाती है । मानसने कितने बिगड़ोंको सुधार 
कितने मुमुक्षुओंको मोक्षकी प्राप्ति करायी है, 
भगवत्‌-प्रेमियोंकी भगवान्से मिलाया है, इसकी. 
गणना नहीं है। यह तरन-तारन ग्रन्थ है। 
भी हिंदू इससे अपरिचित नहीं है । 

१२६ वर्षकी अवस्थामें संबत्‌ १६८०की 
कृष्ण तृतीया, शनिवारको आपने अस्सी घ 
शरीर छोड़कर साकेतलोकको प्रयाण क्या--- 


संबत सोलह से असी, असी गंगके तीर । 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यों शरीर ॥ 
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राष्ट्रगुरु श्रीसमथ खामी रामदासजी 
( लेखक--डॉ० श्रीकेशवविष्णुजी मुले ) 


अपने समयके महान्‌ सदाचारबादीके नाते श्रीसमथ्थ 
रामदास खामीजीका नाम बड़े आदरके साथ लिया जाता 
है । दुर्भाग्स्से उस समयकी भारतवर्षकी सामाजिक, 
धार्मिक और नैतिक अवस्था अत्यन्त निक्ृशबस्थामें पहुँच 
गयी थी । खयं श्रीसमर्थ रामदास खामीजीने उस समयकी 
परिस्थितिका वर्णन इस प्रकार किया है--- 


'असहनीय महंगाईके कारण लोग अपने गाँव और 
देश छोड़कर टूर चले जा रहे हैं । काफी छोग 
भखमरीके शिकार हो रहे हैं |कई गाँव उजड़ चुके हैं । 


जीवनी, जन्मस्थान आदिपर भी अबतक सैकड़ 


हैं । भवानीदास, च-द्रबली पाण्डेयं, माताप्रसाद गुप्त 


यवनसेनाके हमले बार-बार होते रहते हैं ओर 
दलोंकी सेना इधर-उधर जाते-आते धन-धान्य ! 
फसलको नष्ट करती है। साथ-साथ कहीं अवर्षाके क 
तो कहीं अतिवर्षके कारण निसगे भी कुपित हे 
फसलका नाश करता है । देशकी यह सारी स्थिति श्रीर 
रामदास खामीजीने अपने लगातार बारह वर्षके भ 
भ्रमणमें खयं अपनी आँखोंसे देखी-परखी थी । इर 
उन्हें अन्तमुंख बनाया था । जनताका कल्याण 


होगा ! धम्मस्थापना कैसे होगी! और राष्ट्र फिरसे ख 


नी ..क्‍.......433.......... 
# श्रीविक्रमपरिप्रद्‌ काशीने चार खण्डोंमें तुलसीदासजीके प्रायः ३० ग्रर 


थ टीका-टिप्पणीसहित प्रकाशित किये हैं । : 


है ग्रन्थ भिन्न विचारयुक्त प्रकाशित हुए हैं। इनमें बहुत म 


है किशोरीलाल डा०्र 
यहाँ जीवनी-सम्ब-धो उनकी विशेष प्रसिद्ध बातें ही दी गयी हैं । 7गह। पी 


गोवधननाथ आदिकी पुस्तकें मुख 


स 0... 


ये उनके चिन्तन और मननके विषय थे | 
नहोंने समाजके सर्वेस्तरीय लोगोंके लिये 
अपने दासबोब, मनोबोध, स्फुट 
आदि ग्रन्थोंमें विस्तारप्रबंक किया है । 
कडनेमें भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि 
खवामीजीका सम्पर्ण साहित्य ही 
उपदेश करता है । 
दुगुण तथा दुराचारोंका विवरण तथा 
सबोधमें मर, पढ़तम़र्ख, कुविद्या, तमोगुण, 
द्र, कण्ठ जनस्भाव, श्रोता- 
णपसिद्ध आदि “समासों'में अर्थात्‌ अध्यायोंमें 
थ किया है । इन दुराचारोंको नष्ट करने- 
जी कहते हैं--- 
अभ्यासता न ये | सहज गुणासी न चले उपाये। 
री धरावी सोये | अगांतुक गणाची । 
लक्षणे ध्यावी । मूख लक्षणे त्यागावी । 
र॒ सौन्दर्य अभ्यास करनेसे बदल नहीं सकते, 
्गिक गुण नहीं बदल सकते हैं; किंतु दुष्ट 
लक्षणोंका तव्यागककर आगन्तुक ऐसे उत्तम 
मिँ मनुष्यमात्रको सहज साध्य है। इन 
का वर्णन “दासबोध!ग्रन्थके उत्तम गुण, 
द्विद्या-निरूपण, विरक्त, नवविधा भक्ति, 
7, सिकवण, महंत, निस्पृह-सिकवण, 
, उत्तम पुरुष, शिक्षा-लेखन, कण्ठपरीक्षा, 
देव, लक्षण, बुद्विबाद, यत्न, उपाधि, 
ग, विवेक आदि समासों या अध्यायोंमें 
थ्र किया है | मानव-जीवनकी भिन्न 
ये जानेवाले दुराचार तथा उन्हें छोड़कर 
न योग्य सदाचारोंका वर्णन तथा विस्तृत 
न्‍ीसमर्थ रामदास खामीजीने इन समासोंमें 
किया है । 

पथ्चिकोंके लिये सदाचारका विवरण तो 
: बराब्ययमें ही व्याप्त है । उसका विस्तार 


» अं० ४१-- 


लक्षण, 


*# स्दाचारके प्रहरी *% 


इतना है कि उसे मल ग्रन्थोंमें ही देखना उचित होगा । 
उनके प्रमुख ग्रन्थका शीषक “दासबोघ' खय॑ ही संकेत 
करता है कि परमात्माका “दास” बननेके हेतु मनुष्यको 
जिन आचार-विचारों तथा उपासनाओंका अनुसरण करना 
चाहिये, उसका “बोब! देनेवाल्ा ग्रन्थ | अतः यह 
स्पष्ट ओर खाभाविक है कि इस प्रन्थमें 'दासभक्ति'का 
सम्प्रण॑ विवरण प्राप्त होता है । यह ग्रन्थ ही समर्थ- 
सम्प्रदायका प्रमुख मा्गंदशक ग्रन्थ माना जाता है । 
अतः उसपर कुछ अधिक टिप्पणी करना अनावश्यक 
है | इस ग्रन्थके अन्तमें श्रीसमर्थ रामदास खामीजी 
कहते हैं-- 

भक्ताचेनि साभिमाने । कृपा केली दाशरथीन । 

श्रीसमथक्ृपेची बचन | तो हा दासबोध ॥ 

धप्रभु॒ श्रीरामचन्द्रने भक्तोंके साभिमानसे कृपादु 
बनकर उनके लिये जो क्रपा-बचन कहे, वे ही इस 
ददासबोध में संगृहीत हैं | इस प्रन्थमें बीस दशक हैं 
जिनका श्रवण और मनन करनेसे परमाथे-प्राप्ति सुलभ 
होती है । इन बीस दशकोंमें अन्तभूत दो सौ समास 
अर्थात्‌ अध्याय हैं। जिनका साधकद्वारा अत्यन्त 
विचारपर्वक तथा विवेकसे श्रवण और मनन होना 
आवश्यक माना गया है | इस प्रन्थका श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन बार-बार करनेसे ही यह ग्रन्थ समझमें 
आ सकता है, अन्यथा नहीं | इस ग्रन्थकी फलश्रुति 
बताते समय श्रीसमर्थजी आश्वासन देते हैं कि इस 
ग्रन्थके श्रवग-मननसे मानव॒का आचार बदल जाता है और 
संशयका मल नष्ट हो जाता है। समन्मागकी प्राप्त 
होती है और किसी भी प्रकारकी कोर साधनाके अभाव- 
में भी सायुज्य-मुक्तिका मार्ग प्रशस्त हो जाता है ।! 

श्रीसमर्थ रामदास खामीजीके “मनोबोध” अर्थात्‌ 
प्षनको सदाचारका उपदेश!'में दो सौ पाँच इलोक हैं । 
इन इल्होकोंमें वेदान्त, श्रुति, स्मृति, गीता इत्यादि महान्‌ 
प्रन्थोंका महानुभावोंद्रारा अनुभवित गर्भिताथ्थ, अत्यन्त 


अब 


३२२ # धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


जऑननत- 


सरल और प्रासादिक भाषामें अज्ञानी तथा दुराचारी 
लोगोंका उद्धार करनेके हेतु बतलाया गया है. अर्थात्‌ 
इन इलोकोंका साथ श्रवण और मनन करनेपर बद्धका 
साधक बनता है तथा उसे परमार्थका मार्ग 
छुल्मतासे प्राप्त होता है । जो बुद्विहीन हैं, उन्हें भी 
साधनाके लिये योग्य बनानेकी सामथ्य इन इलोकोंमें 
है। उन्हें निश्चय ही ज्ञान और वेराग्य प्राप्त होकर 
अन्तमें मुक्तिका मार्ग भी प्राप्त होता है । इस प्रकार इन 
इलोकोंकी फलश्रुति बतायी गयी है । 

इन दो ग्रन्थोंके अलावा आत्माराम', 'पश्च समासी', 
'सफुट श्लोक', 'पुराना दासबोध', 'एक्कीस समासी?, 'स्फुट 


(१ 
संत पुरंदरदासके विचार 
[ सदाचार--जीवन-मार्गके कण्टक और निवारण ] 
( लेखक--डॉ० ए.० कमलनाथ “पंकज! एम्‌० ए०; पी-एच० डी० ) 


भगवान्‌में उत्कट भक्ति और जीवनमें सदाचारनिष्ठा--- 
इन दोनोंसे मानव इहलोक ओर परलोकोंपर विजय पा सकता 
है । सिद्धि प्राप्त करनेके लिये मानवको नामस्मरण करनेकी 
आवश्यकता तो है, पर केवल नामस्मरणसे मानवता परिपर्ण 
नहीं होती, उसके लिये सदाचार-पालनकी आवश्यकता 
भी है | इसलिये भारतके भक्त कबियोंने नामस्मरणकी 
महिमाके साथ-साथ मानव-जीवनकी महानता दर्शाकर 
नेतिक व सदाचारपर्ण जीवनपर बल दिया। 

कन्नड़के दास--श्रेष्ठ कवि पुरंदरदास हिंदीके 
महाकवि सूरदासके समान कृष्णके अनन्य भक्त थे । 
परंतु ये एक ही स्थानपर बेठकर पाण्डित्यपर्ण प्रौढ़- 
क्ृतियोंकी रचना करनेवाले कबि नहीं थे | ये एक 
ग्रामसे दूसरे ग्रामतक संचार करते हुए जनता-जनार्दनकी 
सेवामें सदा निरत रहा करते थे । देखनेवालोंको तो ऐसा 
लगता था कि पुरंदरदास भिक्षाटनके लिये कीर्तन करने 
निकले हैं, पर हर घरके सामने भिक्षा लेते समय वे 
कीतनोंद्वारा अनेक गहन तत्त्वोंको मिक्षाके बिनिमयमें दे 


ओबी?, 'करुणाष्टक” आदि ग्रन्थोंद्वारा भी श्रीस 
खामीजीद्वारा पारमार्थिक सदाचारका विस्तृत 
क्या गया है । 
उपासने ला दृढ़ चालवावे । भू देव संतांसि सदा ढ 
सत्कर्मययोंगे वय घालवाये । सर्वामुखीं मंगल बोल 
अपनी उपासना इढ़तासे करना | संत 
सामने सदा नम्र व्यवह्यार रखना। अपने 
सत्कर्मोमें ही बिताना और सबके मुख मड्ढल 
ही कहना । यही मानवीय जीवनका चरम उद्दः 
यही है श्रीसमर्थ रामदास खामीजीके सदाचाँ 
का आदश ! 
“सर्व जनाः खुखिनो भवन्त॒' 


जाते थे । इन्होंने मानवके लिये सदाचारपण | 
आवश्यकताको बतानेके लिये, माताके समा 
बातोंसे, पिताके समान कठोर बचनोंसे, आचायः 
अधिकार-वाणीसे पतन-मार्गपर फिसल रहे. 
सावधान किया । इन्होंने बताया कि नहीं 
बिना मानव परलोक-सुख पानेका कितना ही प्र 
व्यथं है । समाजमें नेतिक एवं सदाचार 
स्थापनाके लिये उन्होंने मानवक्रो निज ू 
रहनेको कहा, जिन्हें इन रूपोंमें रखा जा सं का 
दुजन-सज्ञ-दुजनोंसे दूर रहकर सत्स 
करना सदाचार-जीवनका प्रथम सोपान है. 
असत्‌ पुरुषोंका अनुगमन करनेवाले .पुरुषों 
दुदंशा होती है, जैसे अन्चेके द्वारा चलनेवाले अ 
( श्रीमद्भा० ११।२ 

परंद्रदास अपने एक पदमें बताते हैं कि द 
कौकरके पेड़की तरह है, जिससे « 
लाभ नहीं मिलता--- 


हर सदाचारक प्रहरी # 


दुजन कीकर पेड़ समान । 
कांटे ही हैं, जिसकी बान ॥ 

लोगोंको जहाँ छाया नहीं मिलती । 

भी फूल नहीं मिलता भूख नहीं मिटती ॥ 
जिसके फूलोंकी सुगन्ध नहीं मिलती। 

के संगमें क्या सुख शांति कभी मिलती ? 
रंद्रदासेर-साहित्य, भाग ५, पद ११) पृ० ८८ ) 
सहवाससे कितना दुःख मिलता है, इसे 
ये पुरंदरदास दुजनकी तुलना साँप एवं 
हैं | वें कहते हैं-- 


९ 


दृष्टि ही एक सांप है, 
अन्य साँपकी खोज क्‍यों करें ? 
दृष्टि ही एक बाघ है, 
अन्य बाघकी खोज क्यों कर ? 
ठका कूट ही हलाहल है, 
ओर जहरकी खोज क्‍यों करें ? 
रन्द्रदासेर-साहित्य, भाग ६; पद ३६) ४० २६ ) 
दा--“मधु तिष्ठति जिह्ाग्ने हदि हालाहल 
तो० १ | ८२ ) अर्थात्‌ सामने मीठी बातें करते 
'छे निन्दा करना। यह नेतिक पतनका लक्षण 
त्राहै | ऐसे खभावको छोड़नेका प्रबोध 
पुरंदरदास कहते हैं--- 
निंदे याडछु बेड़ नीचात्मा । 
निनगदंदु दोरकनु परमात्मा ॥ 
रदासेर-साहित्य, भाग ५) पद १२३) ४० १२० ) 
त्‌-- 
निंदा न करो हे नीचात्मा | 
तुमको न मिलेगा परमात्मा ॥ 
दासने जहाँ परनिन्दा न करनेका उपदेश दिया 
है भी कहां है कि यदि कोई निन्‍्दा करे तो 
पहन करना चाहिये । कारण, इस दुनियामें 
।शंसाके साथ-साथ तिन्‍दा भी मिंकती है और 
मानव-अभिवृद्धिका कारण भी बन जाती है । 


॥#७ूज लक के सका कुल 3. अं ॥ >> बेब >-+क>+९८:२>-वदक-नय>- 


लोग हमारी जितनी निन्‍्दा करते हैं, उतना ही हम अपने 
दुगुणोंको दूर करनेका अवसर पाते हैं | अत: निन्दकोंका 
खागत करना चाहिये । पुरंदरदास कहते हैं--- 
निंदा करनेवाले रहें । 
शूकरके रहनेपर जेसे गली शुद्ध बन जाती है । 
पर्व किये पापोंके मछको निंदक ही खा जाते हैं ॥ 
अभिमान-त्याग--अन्तःकरणकरे नेम॑ल्यके लिये 
अहंकार व अभिमानका परित्याग आवश्यक है । गबे 
मानवको पतनके गतमें गिरा देता है, इसलिये पुरंदरदासने 
लोगोंको बार-बार सावधान क्षिया कि वे व्यर्थंका अभिमान 
छोड़ दें--- 
उव्ब।दक उब्बदिरु येले मानवा । 
हेव्बलियंते यम बोब्बिहुता वादिरिव ॥ 
( श्रीकनीटक-हरिदासेर-कीतंन-तरं गिणी भाग १-२, 
पद्‌ ४६३) प० ३०४ ) 
अरे मानव ! फूलकर कुप्पा न बन---तू गबे मत 
कर । बाघ-जेसा यम तुझे ही ताकता गुरा रहा है ! 
एक अन्य पदमें कबि बताते हैं कि अभिमानसे तपकी 
हानि होती है--- 
मानद्विंदलि अभिमान पुट्दवुदु, मानदिंदलि तपहानि यागुवदु। 
( श्रीपुरंद्रदासेर-साहित्य;, भाग २) पद्‌ ५५, ४० ६४ ) 
अथोत्‌-- 
मानसे अभिमान होता है, मानसे तप नष्ट होता है । 
पर-नारी-मोह--भारतीय साहित्यमें जहाँ नारीको 
परम पुनीत मातृशक्तिके रूपमें अभ्यर्थनीय बताया गया 
है, वहीं 'किमत्र हेयं कनक च कान्‍्ता! द्वार किमेक नरकस्य 
नारी! कहकर नारी-मोहसे बचनेका भी आदेश दिया गया 
है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि 'बुद्विमान्‌ पुरुषको 
दुष्ट त्रियोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । जो 
मर्ख इनका विश्वास करता है, उसे दुःखी होना पड़ता है । 
इनकी वाणी तो अम्रृतके समान कामियोंके हृदयमें संचार 
करती है, किंतु हृदय छुरेके समान तीढण होता है ॥! 
( श्रीमद्धागवत-माहात्म्य ५ । १५ ) 
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नेतिक सदाचार-जीवनके लिये नारी-मोहसे दूर रहना 
आवश्यक समझा गया है | पुरंदरदासने अपने अनेक 
पदोंमें नारीके प्रेम-जाछमें न फँसनेका उपदेश दिया है । 


“कण्णेति नोडलु बेड” नामक पदमें वे कहते हैं--- 
“आँख उठाकर मत देखो | उसकी महीन माँगपर 
मोहित मत बनो । ल्रीपर नजर डालकर कीचकको 


कल) 
भगवान्‌ महावीर ओर सदाचार 
( लेखक--आचारय श्रीतुल्सी ) 


भगवान्‌ महावीर ईसा-प्व छठी शताब्दीके महान्‌ 
क्रान्तचेता धम-प्रवतेक थे | उनके बिन्तनमें किसी 
प्रकारका पूर्वाग्रहठ ओर रूढ़ धारणाएँ न थीं । उन्होंने 
सत्यसे साक्षात्कार करनेके बाद तत्त्व-प्रतिपादन किया था । 
अतः तत्कालीन लोक-घारणाके प्रतिगामी म्ल्योंको 
प्रस्यापित करनेमें उन्हें किसी प्रकाककी हिचक न 
हुई । उन्होंने अपने ज्ञानदर्पणमें मनुष्यकी उन शाश्रत 
प्रवृत्तियोंके प्रतिबिम्बोंकी पकड़ा, जो मानव-जातिको 
नेतिक पतनकी ओर अग्रसर कर रहे थे। उनके 
अन्तःकरणमें आध्यात्मिक मूल्योंके उत्कर्षका सुदृढ़ 
संकल्प था । उसी संकल्पसे प्रेरित होकर उन्होंने एक 
साबंभोम और सार्वकालिक आचार-संहिता निर्मित की, 
जो आज ढाई हजार वर्ष बाद भी अपनी उपयोगिताको 
भली प्रकार प्रमाणित कर रही है | 


भगवान्‌ महावीर किसी भी समस्याके पल ओर 
परिणाम दोनोंको देखते थे और असत्‌ परिणामसे अपनी 
रक्षा करते हुए उसका मृलोच्छेद करनेका पथ दिखाते 
थे | उनका निर्देश था---“अग्गं चर मूल च विगिच ।! 
धीरे-धीरे बढ होता है, जो बुराईके पूल और फल दोनों- 
का प्रथक्रण कर देता है 


| उनको दृश्में बुराईके 
संस्कारोंकों मिटानेका मल्य अष् 


थक था; क्योंकि संस्कार 


# धर्ममूलं निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 


जान देनी पड़ी । रावणको सिर देना पड़ा । पर- 


मोह करनेवराल्ा नष्ट हो ही जाता है । 
( पुरद्रदासेर-साहित्य भाग ५, पद्‌ १०५; प्र० ४ 
उपयुक्त विषयोंके अतिरिक्त पुरंदरदासने 
पदोंद्वारा सत्यमाषण, अहिंसा, ब्रह्मचय-पालन, 
परोपकार, सहनशीलता, सत्सड़ आदिकी महिमा बता 
मानवको सदाचारप्रर्ण जीवन बितानेका संदेश दिया 


मिटनेके बाद व्यक्ति कठिन-से-कठिन परिश्थितिमें भी 
काम करनेके लिये उद्यत नहीं होता । 

भगवान्‌ महावीरने सदाचारके जो मूृत्र दिये, वे सः 
लिये सदा उपयोगी रहे, वत॑मानमें हैं और 
भी रहेंगे । उनकी समग्र चिन्तन-घारा मुख्यतः ' 
त्रोतोंसे प्रवाहित हुई । वे पाँच स्रोत हैं ता, 
सत्य, अचोय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह । इन पाँचों सत्रोंब 
सर्वागीण साधनाका पथ भगवान्‌ महावीरको इष्ट 
इसलिये वे खयं इसी मार्गपर चले । उन्होंने उक्त पौ 
सूत्रोंकी व्यात्या दो प्रकारसे की । जो व्यक्ति म् 
वचन ओर कमंसे हिंसा, झूठ, चोरी, अत्रह्मचर्य अ 
परिप्रहसे बिरत होना चाहते थे, उन्हें विशिष्ट साधना 
पथ दिखाया । जो व्यक्ति एक साथ इतनी बड़ी छह 
नहीं भर सकते, उन्हें यथाशक्ति सदाचारका प 
करनेकी दिशा उपलब्ध करायी । यथाशक्तिका सीमा 
व्यक्ति अपनी खुबिधाके अनुसार मनमाना न करे, 
दृष्टिसे भगवान्‌ महावीरने कुछ व्यावहारिक मानेदण्ड 
स्थापित कर दिये, जिनके आधारपर सदाचारकी मल 
किंतु प्रारम्भिक जानकारी हो सके । | 


महावीर-निर्दि्ट सदाचारका पहल्ल सूत्र है--'अहिंसा 
इसकी परिभाषा है---चलने-फिरनेवाले निरपराध प्राणिः 


जे हिंसा न करना । इसका विश्लेषण है--- 
पञ्चुओंको रजु आदिके इढ़ बन्धनसे न 
या पशुपर मारक प्रह्यार नहीं करना, मनुष्य 
अवयबोंको जिच्छिन्न नहीं करना और मनुष्य 
अधिक भार न लछादना तथा अपने आश्रित 
आहार-पानी आदिका विच्छेद न करना | 


सदाचारका दूसरा सूत्र है---सत्य । व्यवहार 
 सत्यकी साथना करनेवाल्ग व्यक्ति किसी 
पर दोषका आरोपण नहीं करता। किसी 
प्र मन्त्रणाका भेद नहीं देता । किसी व्यक्तिको 
प्रणके लिये भी प्रेरित नहीं करता । झूठा 
नडीं करता तथा विवाह-विक्रय आदिके प्रसड्डमें 
गैंटाने तथा साक्षी देनेके सम्बन्धमें असत्यका 
फर किसीको थोखा नहीं देता । 


गरारका तीसरा सूत्र चौयंबृत्तिको निर्मूलित 
है । नीतिकारोंने चोरीको सात दुब्यसनोंमें 
नरूपमें खीकार कर सजन नागरिकोंके लिये 
| हेय बताया है । भगवान्‌ महावीरने इस 
मार्गदशन देते हुए कहा--तस्करीमें प्राप्त 
बरीदना, तस्करीकी प्रेरणा देना, राष्ट्रद्वारा 
व्यावसायिक सीमाओंका अतिक्रमण करना, 
-तौल करना, मिलावट करना, असली वस्तु 
कली देना आदि प्रवृत्तियाँ मनुष्यके आचरणको 
ती हैं | अतः सदाचारी व्यक्तिको इन सबसे 
बना चाहिये । 

ग्ारका चौथा सत्र है--नह्मचय | जीवनभर 
परिपूर्ण साथना चेतनाके ऊर्धष्बरोहणकी प्रशस्त 
पर साथनाका यह क्रम प्रत्येक व्यक्तिके लि 
5 नहीं है | इसलिये इस बिषयमें उन्मुक्त यौन- 
ग्रौर कामोत्तेजक प्रबृत्तियोंपर अड्भुश लगानेके 
नियम बना दिये गयें, जो इस प्रकार हैं-- 


# संदाचारके प्रहरी # 
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विवाहित पति या पत्नीके अतिरिक्त किसी भी ख्री- 
पुरुषके प्रति वासनापरक चिन्तन, वाणी और चेशका 
परिहार करना एवं कुछ समयके लिये वेतन देकर किसीके 
साथ अनंतिक सम्बन्ध न रखना । अपरिगृढीत ख्री 
या पुरुषके साथ गलत सम्बन्ध नहीं रखना तथा 
पारिवारिक व्यवस्थाके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्तिको 
काम-भोगक्रे लिये प्रेरित नहीं करना एवं इर्द्रियोंके 
विषयोंमें तीव्र आसक्तिका परिद्दार करना । 


सदाचारका पाँचवा सूत्र है--अपरिग्रह | समाज और 
परिवारसे अनुबन्धित रहनेवाला व्यक्ति परिग्रहको सबंथा 
छोड़ नहीं सकता, पर उसको सीमित अवश्य कर 
सकता है । इसलिये इस सदाचारकों अपना आदश 
माननेवाला व्यक्ति भूमि, मकान, सोना-चाँदी, पशु-पक्षी, 
घन-धान्य तथा अन्य घरेदछू उपकरणोंकी सीमा करता है. 
ओर कृतसीमाका अतिक्रमण नहीं करता । इससे संग्रह 
और शोषणपम्नलक प्रबृत्तियोंका परिष्कार होनेके साथ 
बिलासिताकी बृत्ति भी नियन्त्रित होती है । 


भगवान्‌ महावीर मानवीय मृल्योंके महान्‌ मन्त्रदाता 
थे । उन्होंने इन पाँच मोलिक मृत्रोंको पोषण देनेके 
लिये अन्य अनेक सूत्र दिये | कहीं विस्तार और कहीं 
संक्षेपमे,ं उन सुत्रोंका विश्लेषण हमें जेन-साहित्यमें 
उपलब्ध है | किंतु साहित्यिक उपलब्धिमात्रसे जन-जीवन 
सदाचारसे लाभान्वित नहीं हो सकता । सदाचारका 
लाभ सदाचारी बननेसे ही मिल सकता है | भगवान्‌ 
महावीरने उस समय सदाचारकी जो मौलिक बाते 
बतायीं, वे आज भी उतनी ही मौलिक हैं | वे उस 
समय समस्याओंका जितना समाधान देती थीं, आज भी 
उतना ही देती हैं | वे उस युगमें मानव-जातिको जिस 
निराबाध और स्थायी शान्तिका आश्वासन देती थीं, आज 
भी देती हैं | इसलिये उस सदाचार-संहिताको जीवनगत 
कर पल-पल उसके प्रति सजग रहनेकी अपेक्षा है । 
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सदाचारके अद्भुत प्रहरी खामी दयानन्द 
( लेखक--डॉ० श्रीसुरेशब्रतजी राय) एम्‌० ए.०) ४४ फिल ०) एल-एुल० बी० ) 


खामी दयानन्द वर्तमान जागरण और सामाजिक 
व्यवस्थाके अग्रदूत थे । सामाजिक जीवनमें सदाचार, 
समानता, नारी-शिक्षा आदि सुधारोंमें उनका योगदान 
अद्वितीय रहा | आचरणकी उपेक्षा करनेवाले सम्प्रदायोंकी 
अपेक्षा खामी दयानन्दने सदाचारपर विशेष बल दिया 
है । मार्टिन छूथरकी माँति उन्होंने धर्मके नामपर शोषण 
एवं पाखण्डका निर्मीकताप्रवंक खण्डन किया । अपने 
जीवनकी बलि भी दे दी । उनके विचारोंसे किन्हींको 
कहीं मतभेद हो सकता है, परंतु सदाचारके संदभमें 
उनकी विस्मृति सबंथा कृतन्नता होगी । 


खामी श्रीदयानन्दने संतरूपमें सदाचारकी व्याख्या 
करते हुए कहा है कि “धमयुक्त कामोंका आचरण, 
सत्पुरुषोंका सड़् और स्दिद्या-प्रहणमें रुचि, जिसका सेवन 
राग-द्वेषरहित, सत्य कतेब्यका बोधक हो, वही माननीय 
और अनुकरणीय है । वेदोक्त ज्ञान और तदनुसार 
अनुशीलन, आचरण, यज्ञ, सत्यभाषण, व्रत, नियम और 
यम--ये सदाचार हैं और आत्मा ( मन )में भय, लज्जा, 
शड्जा उत्पन्न करनेवाले कम ही दुराचार हैं । वेदोक्त 
धमका अनुष्ठान करनेवाला लोकिक जीवनमें कीर्ति तथा 
सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है । इन्द्रियोंकी विषयासक्ति 
और अधरमंवृत्ति दुराचारकी ओर ले जाती है । प्रशंसासे 
हर्ष तथा निन्‍्दासे शोक आदि-जैसी क्षणिक अनुमतियोंसे 
परे व्यक्ति जितेन्द्रिय कहलाता है । 

कभी बिना प्रछे अथवा अन्याय एवं छलसे पहछने- 
बालेको उत्तर न दे । अधिक वर्षोके बीतने मात्रसे, केश 
रेत होने अथवा बनवान्‌ होनेके कारण कोई व्यक्ति बृद्ध 
एवं प्रज्य नहीं हो जाता; जो आप्तशाद्न-ज्ञान-विज्ञानरहित 
है, वह बालक है और जो बालक भी विज्ञानका दाता है 
बह वृद्ध एवं पूज्य है | विद्वान्‌ पढ़े-लिखेको ही बड़ा मानते 


# धर्ममूल निषेबेत खसदाचारमतन्द्रितः के 


) 


हैं, विद्या न पढ़नेवाला काठक हाथी अथवा चम 
मृग-जैसा होता है, नाममात्रका मनुष्य है-- 


यो वे युवाप्यधीयानस्त देवा स्थविरं विदुः ॥ 
( मनुस्मति २। १५ 


विद्यानके लिये आवश्यक है कि विद्याप्रा्तिके स 
मधुर सम्माषणद्वारा समाजका मागंदशन करे । 
स्नान, वल्न, अन्नपान, स्थान-शुद्धि सदाचारक अड्ठ यु 
नास्तिक, लम्पट, विश्वासधाती, चोर, मिथ्यावादी, खा 
कपटी, छली तथा दुष्ट लोगोंका साथ निषिद्ध । 
सत्यवादी परोपकारी, धर्मात्माजनोंका साथ ही श्रेष्ठा चार है 

खामीजीके मतानुसार भोजन सदाचारका प्रमुख अ 
है। भक्ष्याभक्ष्यपर विस्तृत विचार व्यक्त करते हुए खा 
जीने लिखा है---जैसा भोजन होता है, वेसी ही मनुष्य 
प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्तिके अनुसार उसका आचरण हो 
है। अतः बुद्धि नष्ट करनेवाले पदार्थों--सड़े अन्न, मे 
मांसका सेवन नहीं करना चाहिये । मल-मत्रके संसग 
उत्पन्न शाक-फल-मल नहीं खाना चाहिये । गाँजा, भाग 
अफीम, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट आदिका सेवन व्जित ह 

अभक्ष्यं च द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च । 

( मनुस्मृति ५ । ५ 

बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्य मदकारी तदुच्यते। 

( शाज्भघर, प्रथम खण्ड, अ० ४ | २ 

दुराचारकी गणनामें उल्लेखनीय दोष हैं--विषयीज 

का सड्ढ, वेश्यागमन, वेदशाखत्र-बिमुख होना, 
अतिजागरण, पढ़ने-पढ़ानेमें आलस्य, कपट, धूतंता ₹ 
असत्य-भाषण । इससे भिन्न एवं विपरीत संध्योपारं 
योगाभ्यास, विद्वानोंकी सेवा, आदर, माता-पिता अ 
आचायकी श्रद्वापूबेक सेवाद्वारा संतुष्ट रखना, अति 
सत्कार आदि काये सदाचार हैं । बे 


मे खूक्तियोंमे सदाचार * ३२७ 


न जन ऑनकनन-- जज न जन जन >>-ाओ- 
जज बज-ज-ज-- 


हटी, दुराग्रही, अभिमानी, कुतरकी साधुओंसे जितेन्द्रिय, शिष्ट, हिंसक तथा क्रर दु्टाचारियोंसे दूर 
रहना चाहिये। प्रातःकाल उठते ही परमेश्वर- रहनेवाला, दुबंल निरीह प्राणियोंपर दया करनेवाला 
ओर दिनभर श्रेष्न आचरणका संकल्प सदाचारी व्यक्ति अनुकरणीय है । 


है | ऋत्विक, पुरोहित, आचार, मातुल 
कर १ ) “डे के अति में 
आश्रित, बालक, बृद्ध, पीड़ित, बैच, खगोत्र- आयंसमाजके अन्तिम चार नियमोंमें सदाचारकी 


/ बान्धव, माता, पिता, बहन, पुत्री, सेवकोंसे 0 परिभाषा मृत्ररूपमें निहित है । १-सबसे प्रीति- 
यथासम्भव कमी न करे । अशिक्षित तथा के धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार, २-अविद्याका नाश 
दान न दे । अज्ञानी दाता तथा गृहीता दोनों और विद्याकी वृद्धि, ३-अपनी उन्नतिमें संतुष्ट न रहकर 
प्राप्त होते हैं | त्री-पुरुषोंको चाहिये कि शने:- सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझना और ४-सामाजिक 
सदाचार और धर्मका संचय करें । पंरलोकमें संवेहितकारी नियमोंके पालनमें परतन्त्रता तथा हितकारी 
-गुरु-ली कोई सहायता नहीं कर सकता, धर्म नियममें खतन्‍्त्रता ही सदाचारके आधार हैं, जिन्हें किसी 
होता है । इढ़निश्चयी परंतु मृदुखभाव, भी देशकालमें अपनाया जा सकता है । 


>00---- 


सक्तियोंमें सदाचार 


( लेखक--श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त “हरि? ) 

सदाचारकी नींव सद्धिचार है। सदाचारी बनना है तो हम स्देव सद्विचाररत रहे। किसीका 
स प्राप्त करनेसे बढ़कर प्राप्ततय ओर कुछ नहीं; ओर यह सदाचारीकों सहज प्राप्त होता है। 

अनाचारी अपकीर्तिवश जोबित ही म्ततकसमान है ओर सदाचारी खुकीतिके फलस्वरूप मरकर 
वित रहता है । 

जो मनका सवा हो, वाणीका सच्चा हो, हृदयका सच्चा हो, हाथका सच्चा हो, इन्द्रियोंका सच्चा 
मी ) हो-संक्षेपमें, सब प्रकार सच्चा-ही-सच्चा हो, उसे सदाचारी जानो । 

आचारवानोंके आचार देश-काल और परिस्थितिकी विभिन्नतासे भिन्न-भिन्न प्रतीत भले ही हों, 
प्रूलतः उनमें अन्तर नहीं होता । 

सदाचारीके परिचयकी आवश्यकता नहीं होती। उसका परिचय तो उस सदाचार-सुगन्धसे 
छुता रहता है, जो उसके चतुर्दिक्‌ सहज फेलती रहती है । 

कोई भले ही धनी, सत्ताधीश, गुणी, विद्वान हो; परंतु सदाचारविहीन है तो वह एक सदाचारी- 
हीं पा सकता । 

अनाचारी सर्वसम्पन्न होते हुए भी विपजन्न ही है और आचारवान्‌ स्वथा विपन्न होते हुए भी 
म्पन्न है । अ 

सदाचारी संयमी होता है । जो संयमी नहीं, वह सदाचारी- कहाँ १ आत्मप्रचार और अहंकार 
7रीके सदाचारताको खा जाता है । अर 

आज जगतूमें सदाचारी प्रायः दीपक लेकर खोजनेपर ही मिलते हैं, परंतु यह टिका हुआ है 
र। सदाचारी न हों तो संसार ही उच्छिन्न हो जाय । सदाचार विश्व-व्यवस्थाका मूलाधार है । 


३२८ 


बृत्रासुकके निधनका एक ही उपाय है--- 
देवताओंकी प्रार्थनापर भगवान्‌ नारायग प्रकट भी हुए 
तो उन्होंने एक अटपटा मार्ग बतलछाया--हर्षि 
दर्धीचिकी अस्थियोंसे विश्वकर्मा वनत्र बनायें तो उस 
बज़््से वह असुर मारा जा सकता है ।! 

वृत्रासुरने खगपर अधिकार कर लिया था। 
इन्द्रादि देवता युद्ध करने गये तो उनके सब अख-शख्तर 
उसने निगल लिये | अब देवता तो निर्वासित जीवन 
व्यतीत कर रहे थे और बृत्रके संरक्षणमें दत्योंने 
अमरावतीको अपना निवास बना रखा था । तीनों 
लोक असुरोंके अत्याचारसे संतत्त थे । देवता ब्रह्मलोक 
गये और सृष्टिकर्ता ब्रह्मजीकों साथ लेकर भगवान्‌ 
नारायणकी स्तुति करने लगे | 

'दधीचिकी अस्थि !! देवताओंका मुख अवनत 
हो गया | उन महातपख्रीकी तपस्यासे भयभीत ्न्द्र्ने 
पहले तपोभड़के लिये अप्सराओंको भेजा था, कामदेवको 
भेजा था और इस दुरमिसन्धिकि असफल होनेपर 
दरधीचिको मार देनेतकका उद्योग किया था | इन्द्र, वरुण, 
यम्र आदि सबने अपने आधात किये थे और किसी 
प्रकारका प्रतिकार किये बिना दधीचि अविचल बचने 
रहे | उनके तेजसे ही लोकपालोंके दिव्याख्र व्यर्थ हो 
गये थे | अब उन्हीं महर्षि दधीचिकी अखि 
चाहिये---मढा, उनकी अस्थि कैसे मिलेगी ! उन्हें 
मारना सम्भव होता तो इन्द्रने पहिले उन्हें मार देनेका 
क्या कम उद्योग किया था, मार दिया होता " 


वें परम धर्मात्मा हैं । उनसे याचना करनेपर 
वें अपनी देह प्रसन्नताप्रबक दे द्रेगे |! 
नारायणने देवताओंका नेराश्य देखकर उन 
ओर फिर वे अदृश्य हो गये | 


भगवान्‌ 
हैं समझाया 


“7“७३३४४2६६५---- 


# धम्मूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


परोपकारके आदर्श--महर्षि दधीचि 


'देवता मद्दर्षि दघीचिके आश्रममें गये 
उन्होंने महर्षिसे प्राथना की--'महात्मन्‌ ! हम रू 
विपत्तिमें पड़ गये हैं । आपके समीप याचना कर 
आये हैं | हमको आपके शरीरकी अस्थियाँ चाहिये | 


वे ही इन्द्र, वे ही देवता, जिन्होंने 
तपस्या भन्न करनेके लिये तथा उनको मार देनेका को 
उद्योग ऐसा नहीं छोड़ा, जो उन्होंने अपने 
न किया हो। आज उन्हीं महर्षिसे 
अस्थि माँगने आये थे; किंतु ऋषिके छलाटपर एव् 
सूक्ष संकुचन भी नहीं आया ! उनके । 
कहा---'सू श्में सदा साक्तिकताकी विजय होनी चाहिये 
संसारके प्राणियोंको असुरोंके उत्पीडनसे परित्राण मिलन 
चाहिये । इसका जो निमित्त बन सके--बहै 
वन्य है |! द 

'यह शरीर तो नर है । एक दिन जब यह 
मुझे छोड़ देगा, तब मैं इसे क्‍यों पकड़े 
आग्रह करूँ ?' महर्षिने कहा---'इससे आप सबकी 
सेवा हो सके तो इसकी सार्थकता खतःसिद्ध है।' 
प्रभुकी यह बड़ी कृपा है, जो उन्होंने मुझे यह 
सुअवसर प्रदान किया |! 


महर्षि समाधि लगा करके बैठ गये । योगके द्वार 
उन्होंने अपने प्राणोत्सग कर दिये । जंगली गायों 
उनके शरीरका मेद-मांसतक चाट लिया | तब योजना 
नुसार अस्थियोंसे विश्वकर्माने बत्र बनाया और. 
वज़से ही इन्द्रने बृत्रासुरको मारा | इस प्रकार 
द्धीचिके त्याग, तपस्या तथा परोपकारकी उत्कट भावना- 
के फलखरूप देवता भयमुक्त हो गये । यह थ 
महर्षिका अद्भुत त्याग और परोपकार ! 


*# सुस्त्री बननेका उपाय # 
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सदाचार-पथ 


( लेखक--श्रीपरमहंसजी महाराज, श्रौरामकुटिया ) 


का परम एवं चरम उद्देश्य है--भगवत्प्राप्ति । उसके 
पै उद्यम करते रहना चाहिये | निरुद्यममीकी 
एवं शरीरका संरक्षण होना भी कठिन है । 
द्यमीको उद्यममें, अधर्मीको धर्ममें, अनपढ़को 
[लेको सन्मागमें, अज्ञानीको ज्ञानमें संलग्न करने 
मुक्त करनेमें सहयोग देना चाहिये । भूखे- 
-जल, क्लान्तको आराम, निराधारको आधार, 
की आश्रय, भयभीतको शान्ति और दुःखीको सुख 
सहयोग करना---कतंब्य है । गुरुजनों एवं 
सेवाका ध्यान रखकर उनका पालन करना परम धम 
| कम खाना, अपकारीका अपमान न करके गम 
मदनीसे ज्यादा खर्च न करना एवं घर-जगतव्‌का 
न होकर रहना बहुत हितकर है । नेत्रोंसे 
;र पग रखना, सत्य-अहिंसासे तौलके बचन 
ख्रसे छानकर पानी पीना, जान-परखके गुरु 
( विचारके कार्य करना चाहिये । 
जन ओर मन अपने नियमन्त्रणमें होने- 
| सफलता मिलती है । धन-योवनमें मदान्ध 
नी वार्षिक आयको किसी दिन यकायक व्यय 
अपना जीवन संकटमय बनाना बुद्धिमानी नहीं । 
[आरी, मांसाहारी, दुराचारी, झगड़ादध, नि्ंज, 
, कृतघ्नी, गरद ( विष देनेवाले ), जाति-देश- 
सजनोंको दुःख देनेवाले, दिवाल्ग निकालनेवाले, 


दगाबाज, चोर, दुष, अपयशभाजन तथा नास्तिक, ज्ञान- 
भक्ति-मानवतारह्वित मनुष्यका कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिये । समय ओर राजनीतिके विरुद्ध लेन-देन-्यापार 
आदि भी नहीं करने चाहिये | यदि विश्वासपात्र हो तो 
राज्य-पजजीयनद्वारा कार्य करना चाहिये | पाखण्डी, 
मे, खार्थी, व्यसनी, आलसी और अपरिचितका विश्वास 
कभी नहीं करना चाहिये । 


खय॑ ठगाना तो ठीक! पर दूसरेको कभी ठगना नहीं 
चाहिये । व्यक्ति यदि खय॑ ठगा गया तो भय नहीं; परंतु 
यदि वह दूसरोंको ठगेगा तो यम-यातना नरकका भय 
रहेगा । कटु वचन सहन करनेवाला, लोभकी सीमासे बचे 
रहनेवाला, क्रोधाग्सोसि न जलनेवाला, परल्रीमें मन 
न लगानेवाला, याचकको कभी 'ना? ( नहीं ) कहनेवाला 
और अपकारीके प्रति उपकार करनेवाला--मनुष्य 
नहीं, देवता है । 

आद्योपरान्त विद्या-अध्ययनका अभ्यास करना 
आवश्यक है और उसके माध्यमसे--मैं देह नहीं हूँ, 
देह मेरा नहीं है, मैं देहातीत-सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप 
आत्म हूँ---/यह विज्ञान हो जाना चाहिये। पाँच ज्ञाने- 
न्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय---दस मन, इन ग्यारहोंको पाँचों 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धमेंसे मोड़कर भगवानके 
भजनमें लगानेका दी नाम है--सच्चा 'एकादशीवत!-- 
अर्थात्‌ एकादरोन्द्रियद्वारा परमात्माका सेवन | 


सुखी बननेका उपाय 


पनी अभिलाषाओंका त्यागकर प्रभुकी शरणमें जाओ । उनकी छृपा प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त 


, अपनी इच्छाओंका दमन करो) जिधर तुम्दारी 


इच्छाएं ले जाये, उधर मत जाओ । दुःख सहना 


र संसारके एकमात्र आधार--भगवान्‌की इच्छापर अपनेको सब प्रकारसे पूर्णरूपेण छोड़ दो । 


गे बन सकोगे । 


स० अं० ४२-- 


--रामक्ृष्ण परमहंस 


दैहेंक “7 


सदाचार-विवेचन 
( लेखक--प० श्रीरामाधारजी दुबे ) 


मनुने कहा है कि मानव-जीवनको परिष्कृत एवं 
छुख-शान्तिसे समन्वित कर उसे “सत्यं शिवं खुन्दरम 
की पराकाष्ठातक पहूँ चानेका जो निर्दिष्ट कर्तव्यानुष्ठान है, 
बही सदाचार है । 'सदाचार'के समान 'शिष्ाचार! भी 
एक बहुचर्चित शब्द है, पर इन दोनोंमें मौलिक अन्तर 
है । शिशचारसे मनुष्यकी शिक्षा, सुरुचि और सम्यताका 
परिचय मिलता है तथा इससे मनुष्यके विनम्र खभावकी 
भी परख हो जाती है, किंतु सदाचारका धमसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध होता है ओर उसकी अवहेलना पाप समझा 
जाता है। शिक्षाचारको सदाचारका एक अबड्ज कहा 
जा सकता है, किंतु ध्मसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं दीखता । शिशचारकी अवदहेलना करना उतना 
गहित नहीं माना जाता, जितना सदाचारकी अवहेलना 
करनेसे होनेवाला पाप । शिष्टाचारकी अवहेलना करनेसे 
अन्य व्यक्ति ही असंतुष्ट अथवा विरोधी हो सकते हैं, 
किंतु सदाचारक्री अवहेलना करनेसे खयं अपना भी 
अकल्याण होता है । शिश्ाचारका पालन करना आसान 
काम है, किंतु सदाचारका पालन करना उतना सहज 
नहीं है । शिशचारी व्यक्ति सदाचारी हो भी सकता 
है ओर नहीं भी; किंतु जो सदाचारी होगा, वह तो 
शिष्टाचारी होगा ही । उदाहरणार्थ मिथ्यावादी और तस्कर 
भी 'शिष्टाचारी? हो सकते हैं, परंतु जो सदाचारी होगा 
उसमें मिथ्यावादिता एवं तस्करीकी प्रवृत्ति न होगी । 
अतः हम इस निष्कषपर पहुँचते हैं कि शिक्षाचार 
सदाचारका एक आंशिक रूप--एक अवयबमात्र होता 
है, न कि उसका पर्याय अथवा विकल्प । उसी प्रकार 
सदाचारको भी धमका पर्याय अथवा विकल्प न मानकर 
उसका एक छक्षण--अज्जभमात्र माना गया है। 
खल्पान्तरसे मनुस्मृति ( अध्याय २ के श्लोक १२) तथा 
याज्ञवल्क्यस्मृति ( १ | ७ )में यही बात कद्दी गयी है-- 


# धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


श्रतिः स्सृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः 
सम्यक्‌ ख्ंकल्पजः कामो धममूलमिदं स्म्टतम्‌ 
#ति-स्मृति-प्रतिपादित मागका अनुसरण, (स 
प्राणिमात्रमें एक आत्माका बोध और शुद्ध संकर 
उत्पन्न इच्छा इन सभीको धर्मका मल समझना चाह 
बास्तवमें सदाचारको न केवल हिंदू-धरमंका, अं 
सम्पूर्ण मानव-धर्मका प्राण कहा जाय तो इसमें 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभ्य मानव-संसारका कोई 
ऐसा धर्म नहीं, जिसमें सदाचारके नियमोंका पालन का 
आदेश न दिया गया हो । इसलिये विश्वके सभी धमग्र 
सदाचारका निरूपण मिलता है, जो अपनी-अपनी संर्क्| 


अनुरूप विभिन्न ढंग और स्तरपर किया गया है | (द्र 


छंमएटा07८०त९8 ० रटाएइ॥णा थात पाल 


बौद्ध-यमके अनुसार पंद्रह सदाचार इस प्रका! 
हैं--( १ ) शील, (२) इन्द्रिय-संवर, (४ 
मात्राशिता, ( 9 ) जागरणानुयोग, (५) 
( ६) दी, (७) बहुश्रुतव, (८) 
अर्थात्‌ पछतावा, ( ९ ) पराक्रम, ( १० ) स्मृति, ( ११ 
मति, ( १२) प्रथम ध्यान, ( १३ ) द्वितीय ध्य 
( १४ ) तृतीय ध्यान ओर ( १५ ) चतुर्थ ध्यान । 

जेन-धर्में जीवनके चरम लक्ष्य परमानन्द 
प्राप्तिक तीन मागे बताये गये हैं---सदूविश्वास, सह 
ओर सत्‌आचरण । सत्‌आचरण ( सदाचार )के र* 
पाँच आदेश दिये गये हैं--अद्ठिंसा, सत्य, अस्त 
अपरिग्रह तथा ब्रह्मचय । इनमें भी अहिसापर सर्वोध् 
जोर दिया गया है । 


सिक्‍ख-धम्मके प्रवर्तक श्रीगुरुनानकदेवने भी सिक्खे 
शुद्ध आचरणपर विशेष बल दिया है । श्रीगरुनानकदेव 
जीवन बिज्ञुद्ध धार्मिक था, किंतु उनके बाद जो नौ अ 


के खदाचार-विवेचबन * 


९, उन्हें धार्मिक क्षेत्रके अतिरिक्त राजनीतिमें 
अत्याचारके बिरोधमें मुगलोंसे लोहा भी लेना 
भी इन्होंने सदाचारके अनेक निर्धारित 

अवहेलना न होने दी । फलत; राजनीति 

बाधक न बन पायी । 

भ-धम्में भी सदाचारकी शिक्षा दी गयी है | अन्य 

तरह उसमें भी संयम, आचरण, शुद्धता, 

आदिपर पर्याप्त जोर दिया गया है | उदाहरणाथ 
शरीफ'में शराब पीने और जुआ खेलनेकी मनाही 
ते २३५७ )। यतीमों ( अनाथ ०797०9$ ) की 
(नेको कहा गया है ( आयत २३६ ) । रजखला- 
ह्नी-प्रसड़्॒ वजित है ( आयत २३८-२४० )। 
संयम, दया, क्षमा आदिको आवश्यक माना 
आयत २६१ ) और इत्यादि सुदखोरीको निन्‍्ध 
| है ( आयत ३१५७-३३२ ) । 
ई-धम में भी सदाचारका विषय प्रचुरतासे भरा 
| बाइबिलमें सदाचार-सम्बन्धी असंख्य शिक्षाएँ 
हैं | 75७।975 तथा ए7०५०४०५ नामक अध्याय 
म्बन्धमें विशेष रूपसे अध्ययन करने योग्य 
भी मानना पड़ेगा कि हिंदू-धमके प्रन्थोंमें 
॥ सबसे अधिक ओर विस्तृत विश्लेषण किया 
वेद हमारे हिंदू-धमंके आदि ग्रन्थ माने जाते 
त्त्य विद्वानोंने उनका अध्ययन कर उन्हें गूढ़ 
गुप्त ग्रन्थकी संज्ञा प्रदान की है। वेदोंकी 
गूढ़ है । उदाहरणा्थ--- 
गी भद्राः क्रतवों यन्तु विश्वतः । 
* | ८९ । १५ वाजसनेयियजुःसंहि० २५ । १४ 


| १९० 
ओरसे हममें शुभ विचारोंका आगमन हो |” यहाँ 


ना सकता था कि 'हममें! सदाचारका जागरण 
भ विचारोंका आगमन हो!---इसलिये कहा 
बिचार ही आचारके बीज होते हैं | जो आज 


३३१ 


बिचार है, बढ्ी कल अड्भूरित होकर आचार बन 
जाता है। यदि वह शुभ विचार है तो शुभ आचार 
( सदाचार ) बनेगा ही | इस प्रकार यहाँ फल नहीं, 
बीजकी प्राप्ति आवश्यक मानी गयी है । सदाचारके 
लिये सद्विचारोंकी प्राथमिक एवं अनिवाय आवश्यकता 
होती है | यही कारण है कि 'हममें शुभ विचारोंका 
आगमन हो?---कहा गया है । विचार मनमें उत्पन्न होते 
हैं और मनकी ही प्रेरणासे इन्द्रियाँ कायरत होती हैं । 
मनमें सदा शुभ विचार ही उत्पन्न हो--मन निरन्तर 
शुभकी ही कामना करे, इसलिये कहा गया है कि--- 
यत्प्रशानमुत चेतो धुृतिश्व 
यज्ज्योतिरन्तरम्॒त॑ प्रजाखु । 
यस्मान्न ऋते कि चन कम क्रियते 
तनन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( वाजसने० ३२४ । ३ ) 
जो ज्ञान, चेतना और धृतिका साधन है, 
जो प्राणियोंक भीतर अमर ज्योतिके रूपमें वर्तमान है 
और जिसके बिना कोई भी कर्म सम्पादित नहीं होता, 
वह मेरा मन शुभकी कामना करे |” मनमें शुभ विचारोंके 
उत्पन्न होनेपर हम स॒र्य और चन्द्रमाकी तरह सन्मार्गपर 
अग्रसर हों, कथन भी साथंक है--- 
“खस्ति पन्‍्थामनु चरेम सूयचन्द्रमसाविव' 
( ऋग्वेद ५ । ५१ । १५ ) 
'सूर्य और चन्द्रमाकी तरह” कहनेका तात्पय है कि जिस 
प्रतिबद्गबता एवं क्व॒रताके साथ स्॒य और चन्द्रमा प्रकृतिके 
विधानका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम मानव भी 
नेतिक विधानका; सदाचरणका अनुसरण करे । दुराचारसे 
प्रतिरोधके लिये और सदाचारका भागी बननेके लिये 
अप्नि-देवतासे भी प्रार्थना की गयी है--- 


परि माउग्ने दुश्वरिताद्वाधखा 
मा सुचरिते भज । 
डदायुषा खायुषोद्स्थामस्तता£९ अनु ॥ 
( वाजसने० ४ | २८ ) 


३३२ 


हे अभ्निदेव | दुराचारसे मुझे दूर रखो और 
सदाचारसे संयुक्त करो । मैं अमरोंका अनुसरण करते 
हुए सुन्दर जीवनके साथ उत्पन्न हुआ हूँ ।” इसी प्रकार 
वेदोंमें सदाचारके विषयमें अनेक स्थलोंपर भिन्न-भिन्न 
रूपसे उल्लेख किया गया है, जो गहरे अध्ययनका 


विषय है । 
स्वृतियोंमें वेद-मन्त्रोंका ही विस्तृत स्पष्टीकरण हुआ 
है, अतः उनमें सदाचारका विशद वर्णन उपलब्ध है । 
स्मृतियोंकी संख्या आज सौके आस-पास है । निबन्धोंके 
अनुसार स्मृतियाँ पहले और भी अधिक थीं । इनका विषय 
बर्णघम, आश्रमधर्म, राजधर्म तथा व्यवद्वारक्रम है; परंतु 
समय और आवश्यकताके अनुसार किसी स्थृतिमें किसी 
बातको प्रधान मानकर उसका विस्तारसे वर्णन किया 
गया है तो किसी अन्य स्मृतिमें दूसरे मदतत्त्प्र्ण विषयको 
प्रधानता प्रदानकर उसका विस्तृत वर्णन किया 
गया है | सदाचारका उल्लेख यद्यपि दक्ष, राडख, 
वसिष्ठ, व्यास एवं रुष्वाश्वलायन स्मृतियोंमें भी मिलता 
है, किंतु मनुस्म॒ति, बृहत्पराशरस्मृति और बिण्णुस्मृतिमें 
सदाचारका वर्णन पर्याप्त विस्तारप्र्वंक उपलब्ध है । राजर्षि 
मनु सदाचारकी उपादेयताका प्रतिपादन करते हुए 
कइते हैं कि आचारसे हीन ब्राह्मण वेदका फल 
नहीं पाता और जो आचारसे युक्त है, वह सम्प्रणं फल- 
का भागी होता है? ( मनुस्म्ति १ । १०९ )। 
इस प्रकार वेद ओर स्मृति दोनोंमें कहा गया आचार 
ही परम धर्म है। इसलिये आत्मवान्‌ द्विज इस आचारमें 
सदा संलग्न रहे |! फिर वे यह भी कहते हैं-. 
श्रुतिस्म्त्युदितं सम्यड'निबद्धः स्वेषु कमसु । 
धममूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ 
(४ । १५५ ) 
शश्ति ओर स्मृतिमें जो सदाचार कहा गया है, जो 
अपने कममें सम्यक्‌ रूपसे मिला हुआ है, और जो धर्मका 
मल है, उस सदाचारका पालन आल्स्यरहित होकर करना 


# धर्ममूर्ल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


चादिये |! आदिराज मनुने सदाचारके जो-जो काः 
उन्हें अपनी स्मृतिके चोथे अध्यायके सल्गेकोंमें विरू 
प्रबंक भी बताया है जिनका क्रियान्वयन हमारा क 
द्वोता है । 

'पराशरके अनुसार आचारवान्‌ मनुष्यको & 
घन, संतान, सुख, धर्म तथा शाख़त प 
प्राप्ति होती है तथा इस लोकमें भी वह विद्वानों 
प्रज्य होता है! ( ६। २०८ ) 'बुहत्पराशरस्मृ्त 
दूसरे तथा छठे अध्यायमें सदाचारका विस्तारपर्वक व 
किया गया है ओर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। 
आचारद्वीन मनुष्य किसी भी कर्में सफल नहीं होता! 


आचारहीननरदेहगताश्व वेदाः 
शोचन्ति कि नु कृतवन्त इतिस्स चित्ते। 
यज्नोईभवद्धपुषि. चास्य शुभप्रहीणे 


स्थान तदत्र भगवान्‌ विधिरेव शोच्यः 

पक + ०८ 
कतेव्यं यत्नतः शौच॑ शोचमूला द्विजातयः। 
शोचाचारविहीनानां सवोः स्युर्निष्फला क्रियाः ॥ 
( बृहत्यारा० स्मृति ६। २११-१ 


“आचारहीन व्यक्तिके अभ्यन्तरमें प्रविष्ट वेद इ 
सोचमें पड़ जाते हैं कि इस अश्ुभ शरीरमें हमारा प्रवेः 
क्योंकर हो गया, यह भगवान्‌ ही जानें । पवन 
कार्योंका अनुष्ठान यत्नप्रबंक अवश्य करना चाहिये; क्यों 
द्विजातिमात्रके लिये पवित्र कार ही मल है। सदाचा 
से विहीन व्यक्तियोंके सभी कार्य निष्फल होते हैं 0. 


'विष्णुस्मृति'के अध्याय ६०से अध्याय ७१ 
गहस्था-श्रमीके सदाचारका बिशद वर्णन किया गया है, ३ 
पठन तथा मनन करने योग्य है | सदाचारकी उपादेय 
का प्रतिपादन करते हुए विष्णुस्मृतिकी उक्ति है कि- 
श्रुति ओर स्मृतिमं जिस सदाचारका उल्लेख है औ 
सजनोंद्वारा जिसका सम्यभ्रपसे सेवन किया जाता | 
उस आचारका पालन धर्मकामी जितेन्द्रियद्ारा कि 
जाना चाहिये | आचारसे दौ्ायु तथा इच्छित गतिकी प्र 


आचारसे अक्षय घन प्राप्त होता है और 
अशुभ लक्षणोंका नाश होता है 

हीन होनेपर भी जो श्रद्धालु और सदाचारी 
बह सौ वर्षोतक जीता है |! 


भी सदाचार-सम्बन्धी पर्याप्त उल्लेख 
गीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीके अनुवाक ९ और 
सम्बन्धमें विशेषतया अवलोकनीय हैं | नवम 
यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और 
करनेवालोंको अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ 
गये मागेपर खय॑ चलना भी चाहिये। अथांत्‌ 
और अध्यापन दोनों ही अत्यावश्यक हैं; क्योंकि 
अध्ययनसे ही मनुष्योंको अपने कतंब्य तथा 
विधि और फलका ज्ञान होता है। अतः 
लन करते हुए यथायोग्य सदाचारका अनुष्ठान, 
7, खथमपालनके लिये बड़ासे-बड़ा कष्ट सहना, 
तथा मनको वशमें रखना, अग्निहोत्रके लिये 
प्रदीत्त करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथि- 
| सेवा करना, सबके साथ मनुष्योचित लोकिक 
करना तथा शालत्र-विधिके अनुसार संतानोत्पत्ति 
क्राय॑ और सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते 
हहिये | अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो 
कतंव्योंका समुचित पाठन और भी आवश्यक 
कफ छात्र और श्रोता उनके आदशंका अनुकरण 
| सत्यवचा ऋषि, तपोनिष्ठ ऋषि तथा नाक 
नियोंके कथनानुसार सत्य, तप और शाख्रोंका 
नीनों ही इसलिये आवश्यक हैं कि जो भी कम 
ये, वह शात्रके अनुकूल होना चाहिये। उसके 
| तपमें दृढ़ रहना चाहिये तथा प्रत्येक क्रियामें 
और सत्यभाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


रश॒ पुराणोंमें वेदव्यासजीने वेदोक्त बातोंको 
और कथानकके रूपमें छुन्दर और सरल भाषामें 


# सदाचार-विवेचन # 


शेरे३े 


आकर्षक और बोधगम्य बनाकर लोक-कल्याणका बहुत 
बड़ा काम किया है | एक ओर जहाँ श्रुतियोंका अनुगमन 
करती हुईं विविध स्मृतियाँ हमारे लिये विधान अथवा 
आचारसंद्विताका निर्माण करती हैं, वहीं दूसरी ओर 
अशदरश पुराण भी मानवको ज्ञान, वेराग्य, भक्ति, प्रेम, 
श्रद्धा, विश्वास, यज्ञ, दान, तप, संयम, यम, नियम, 
दया, वर्ण, आश्रमधम, राजधम, मानवधर्म, ल्रीधरम 
और सदाचारकी कल्याणकारी शिक्षा देते हैं । प्रायः 
सभी पुराणोंमें सदाचारका वर्णन उपलब्ध है, किंतु 
विष्णुपुराणके तृतीय अंश, ११वें और १२वें अध्यायोंमें; 
शिवपुराणके विद्ये्वर्संहितामें; नारदपुराणके प्रवेभागके 
प्रथमपादमें; स्कन्दपुराणके ब्रह्म और काशीखण्डोंमें; 
कूमपुराण, ब्राह्मीसंहिता तथा भागवतीसंहीता; गरुडपुराण, 
प्रबेखण्डमें तथा अग्निपुराणमें सदाचारका विस्तृत विवेचन 
किया गया है । 

महर्षि वाल्मीकिने योगवासिष्ठमें तत्तत-निरूपणके 
अतिरिक्त शालोक्त सदाचार, सपुरुष-सड्ढ, त्याग-बैरागयुक्त 
सत्कर्म, वस्तु-विवेक, सद्ण, आदर्श व्यवहार आदिपर 
भी पर्याप्त प्रकाश डाछा है। उन्होंने तो वास्तविक 
आयपुरुष उसीको माना है, जो कतेब्यका पालन करता 
है और अकतंब्यसे बचता है एवं प्रकृत आचार-विचारमें 
संलम रहता है--- 

कतव्यमाचरन काममकतंव्यमनाचरन्‌ । 


तिष्ठति प्राकृताचारे यःख आय इति स्म्तः ॥ 
( योगवासिष्ठ ६ । १२६ । ५४ ) 


उनकी यह भी समुद्घोषणा है कि जो व्यक्ति 
शाख्रीय सदाचार एवं परिस्थिति-सम्मत तथा मनःप्रत 
व्यवहार करता है वही आये है--- 
यथाचारं यथाशास्त्रं यथाचित्तं यथास्थितिम्‌ । 


व्यवहारमुपादत्ते यः स आय इति स्मृतः॥ 
( योगवासिष्ठ ६ । २। १२६ । ५५ ) 


शा्त्रीय सदाचारका विस्तृत विवेचन योगवासिष्ठके 
मुम॒क्षु-प्रकरण एवं स्थिति-प्रकरणमें किया गया है और 


३३४७ 


वहीं सदाचारकी उपादेयताका प्रतिपादन करते हुए 
महर्षि वाल्मीकिका कथन है कि-- 
यस्तूदारचमत्कारः सदाचारविहारवान | 
स॒नियांति जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पश्चरादिव ॥ 
( योगवा० मुमुक्षुप्रकरण ६.। २८ ) 
'जो पुरुष उदार-खभाव तथा सत्कर्म-सम्पादनमें 
कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगतके 
मोह-पाशसे वैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे 
सिंह |! 


गीतामें भी सदाचारके विषयमें पुराणों, स्मृतियों और 
उपनिषदोंकी भाँति तालिकाएँ प्रस्तुत नहीं की गयी हैं; 
किंतु अधिकतर इसी प्रश्नपर विचार किया गया है कि 
मनुष्पको अपने कतंव्य ( सदाचार ) का पालन किस 
प्रकार करना चाहिये । उसमें कार्यके खरूपकी अपेक्षा 
हमारा कार्य करनेके ढंगको विशेष महत्त्व दिया गया 
है । केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारा कार्य 
उत्तम हो; बल्कि हमें उसे निर्दिष्ट उचित ढंगसे करना 
भी चाहिये । इस विषयमें गीताका सिद्धान्त संक्षेपमें यह्‌ 
है कि हमारी किसी भी कार्यमें आसक्ति न होनी 
चाहिये और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर कर्म 
फलकी इच्छा न हो | गीताने इन तथ्योंपर सर्वाधिक 
प्रकाश डाला है | साथ ही मनुष्यके कर्तव्य ( सदाचार ) 
क्या हैं अथवा किसी व्यक्तिको अपने कतंब्यका निर्णय 


किस प्रकार करना चाहिये, इस प्रश्नके उत्तरमें कहा 
गया है कि-- 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
शात्वा शास्त्रविधानोक्त कम॑ कतुमिदाहंसि ॥ 
( गीता १६ | २४) 
अत; कया करना चाहिये और क्या नहीं करना 
चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये शात्र ही प्रमाण 
हैं | शात्रके विधानको जानकर तुग्हें उसीके अनुसार 
आचरण करना चाहिये |! 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


और यह भी कहा गया है कि “जो पुरुष श 
विधिको व्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण का 
है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है, न परम गतिको औ। 
छुखको? (१६ । २२) । इस प्रकार शात्र-विहित कतंव्यको 
गीतामें मान्यता प्रदान की गयी है और शाद्त-विह 
कतंव्य वही है, जिनका विस्तृत स्पष्टीकरण श्रतिः 
स्मृतियों, पुराणों और उपनिषदोंमें किया जा चुका है 
इसी स्तरपर श्रुव्युक्त स्माते आचारकों ही “धर्म” कहः् 
प्रतिष्ठित किया गया है । 

गोखामी तुल्सीदासके रामचरितमानसके 
कथानक एवं प्रासड्जिक उपाख्यानोंमें वर्णित जितने 
पात्र हैं, उनमें अधिकतर चरित्र मानो सदाचारके 
हैं । इसके चित्रणमें गोखामीजीने उस खर्णिम रंगः 
प्रयोग किया है, जिसकी दिव्यता मानव-जगवमें सं 
का चिरन्‍्तन आलोक विकीर्ण करती रहेगी । राम € 
मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें अद्वितीय हैं ही, साथ ही वे पत्रके 
रूपमें, शिष्यके रूपमें, युवराजके रूपमें, बड़े भाईवे 
रूपमें, पतिके रूपमें, तपख्वीके रूपमें, सखाके रूपमे 
राजाके रूपमें, आदर्श मानवके रूपमें--प्रत्येक रूप 
सदाचारका उत्कृष्टतम आदश उपस्थित करते हैं । उस 
प्रकार सीता आदर पत्नी एवं आदरश नारीके रूपरे 
सदाचारका श्रेष्ठटम दृशन्त प्रस्तुत करती हैं । भ्रातृ 
भक्त भरत और लक्ष्मणके भी सदाचारकी कोई तुलन 
नहों की जा सकती। सेवकके रूपमें 
सदाचार भी अद्वितीय है। निषादराज गुह, 
जटायु, काकभुशुण्डि, सुग्रीव, जाम्बबन्त, अज्भद, विभीषण, 
मन्‍्दोदरी आदि अनेक पात्र हैं, जिनके चर्त्रिसे हम 
सदाचारकी उत्तमोत्तम शिक्षा प्राप्त होती है। 
पात्रोंके चरि्रिमें समाहित सदाचारसे प्रथक्‌ अन्य स्थलोंपर 
भी मानसमें सदाचारका वर्णन मिलता है । 
आाडकाए्ड, अरण्यकाण्ड एवं उत्तरकाण्डमें जिन संत 
असंतोंके खभाव और छक्षणोंपर प्रकाश डाला गया 


5 सदाचारी और दुराचारी मान ले तो 
आपत्ति होगी ! रामके वनवास और राजा 
खगेगमनसे शोकमम्म अयोध्यामें जब भरतजी 
लोटकर आते हैं तो माताओंसे अपना स्पष्टी- 
हुए कहते हैं कि इस अनर्थमें यदि मेरी 
टी अथवा इसके रहस्यकी मुझे जानकारी 


पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जार ॥ 
बालक बध कीन्‍्हें। मीत महीपति माहुर दीन्हें॥ 
उपपातक अहहीं। करम बचन मन भव कबि कहद्दीं॥ 
>< >< >< 

धरमु दुह्ि छेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं॥ 
कलहप्रिय क्रोधी। बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी॥ 
लंपट लछोछुपचारा। जे ताकहिं परधनु परदारा॥ 

साधुसंग अनुरागे | परमारथ पथ बिमुख अभागे॥ 
हिं हरि नरतनु पाईं। जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई 
पंथु बाम पथ चलहीं | बंचक बिरचि बेषु जगु छलहीं ॥ 
गति मोहि संकर देऊ। जननी जौं यहु जानों भेऊ॥ 

( मानस २। १६६ । ३-४) १६७-१, ३) ४ ) 


जीकी इन उक्तियोंसे हमें यह स्पष्ट पता चल 
कि ये सभी दुराचारके कार हैं और दुराचारीकी 
ते होती है, उसकी भयंकरताकी ओर भी ये 
पष्ट प्रकाश डाल देती हैं | रामचरितमानसमें ऐसे 
क्री भरमार है, जो आचारह्दीनताके कारण निन्‍्द्र 
परे मन्थरा, अजामिल, दण्डक, नहुष, जयन्त, 
, बालि, रावण आदि | उत्तरकाण्डमें वर्णित 
$ मानवोंका धर्मसे विमुख, विषयासक्त, पापकममें 
दे होनेके प्रसज्ञ दृश्पात करने योग्य हैं । 


मल ग्रसे धरम सब लुप्त भए सदग्रंथ । 
नह निज मति कढ्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ 
“4 2८ >८ 


बेचक भूप प्रजासन।कोउ नहिं मान निगम अनुसासन॥ 


>८ ” 4३ 


क सदाचार-विवेचन 


-जो कह झूठ मसखरी जाना। कछिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥ 
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न्‍त-..त 


२९ है है 2५ 


सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी॥ 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष अभागी॥_ 
सोभागिनीं बिभूषन हीना। बिधवन्ह के सिंगार नबीना॥ 


>५ 2५ है है 


सब नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा॥ 


( मानस ७ | ९७ क--९९ ख ६ ) 
इन पड़ियोंसे तत्कालीन सदाचारहीनताकी स्थितिका 
बोध भी स्पष्ट हो जाता है । क्‍या इनसे हमें बचना नहीं 
चाहिये ? इनसे भी हमें सदाचारमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा 
मिलती है । 
खास्थ्यके क्षेत्रमं सदाचार-शिक्षाके साथ ही 
आयुर्वेदका भोजनके सम्बन्धमें नियम है कि--- 
मधुरमधुरमादो मध्यतो 5म्लेकभावः 
कटुकटुकमथान्ते तिक्ततिक्त तथेव। 
यदि सुखपरिणामं वाह्छसि त्वं हि राजन 
त्यज खलजनसहूं भोजन मा कदाचित्‌ ॥ 


आरम्ममें मीठा, बीचमें खट्टना, अन्तमें कठु एवं 
तिक्त--हे राजन, इस प्रकार जो दुष्ट लोगोंका सड्ढ है 
उसे तो त्याग दें; किंतु इस प्रकारका जो भोजन है, उसे 
न छोड़े । दीर्घायुके लिये शिक्षा देते हुए कहा गया है--- 
वामशायी द्विभुज्ञाःः पषण्मूत्रो द्धिपुरीषकः। 
खलपमेैथुनकारी चर शत वर्षाणि जीवति ॥ 
बायें करवट सोनेवाला, प्रतिदिन दो बार भोजन, छः 
बार पेशाब और दो बार दीघर,झ्डा ( मल्त्याग ) करने- 
बाला तथा खल्प मैथुन करनेवाला व्यक्ति सौ वर्षोतक 
जीवित रहता है ।! 
आज विभिन्न औद्योगिक संस्थानोंमें उत्पादन तथा 
अन्य प्रक्रियाओंको समुचित ढंगसे चाछू रखनेके लिये 
कर्मचारियों एवं नियोजकोंके सम्बन्धोंका परस्पर सहयोग 
पूर्ण होना आवश्यक है । इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
औद्योगिक आचार-संहविताका भी प्रणयन किया गया है, 
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जो कमचारियों एवं नियोजकोंपर समानरूपसे लागू 
है | वह भी सदाचारका एक अवयव होता है । 


जो लोग नौकरी-पेशावाले हैं, वे चाहे जिस किसी 
भी सेवामें हो, उनकी सेवाओंके सम्बन्धमें एक 
नियमावली अवश्य होती है, जिसमें दुराचारके कार्योका 
स्पष्ट उल्लेख रहता है और दुराचारका कार्य करनेपर 
दण्ड देनेकी भी व्यवस्था रहती है, जिससे सेवामें नियोजित 
व्यक्तिके सेवा-सम्बन्धी आचरणपर नियन्त्रण रहता है । 
उसी प्रकार प्रशासनद्वारा भी समाजमें शान्ति और 
सुव्यवस्था कायम रखना तभी सम्भव हो सकता है, जब 
समाजके व्यक्तियोंका आचरण उत्तम हो-जीवन सदाच्यर- 
मय हो । अतः इस उद्देश्यसे ही “दण्ड-प्रक्रिया-संहिता? 
तथा “यवहार-प्रक्रिया-संहिताएँ? बनायी गयी हैं, जो 
व्यक्तियोंके सामाजिक आचरणपर नियमन्त्रण रखनेमें 
प्रशासनके लिये सहायक हैं | यहाँ यह भी स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि हमारे धम-शाश्रोंके अतिरिक्त जो 
आचार-संहिताएँ या नियमावलियाँ वर्ग-विशेष, कार्य- 
विशेष अथवा क्षेत्र-विशेषके लिये बनायी गयी हैं, उनमें 
कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो हमारे उन शाखत्रीय 
निर्देशोंके प्रतिकूल हों | हाँ, उनमें यथास्थान आवश्यकता- 
नुसार संशोधन या रूपान्तर अवश्य है | इसे भी 
सदाचारका सामान्य प्रकरण मानना चाहिये | 


हमारे अनेक महर्षियों, शात्रकारों तथा मनीषियों- 
दारा सदाचारपर इतना अधिक प्रकाश डालने एवं 
सदाचारके अनुपालनपर इतना अधिक जोर देनेके 
बावजूद भी दुर्भाग्यकी बात है कि आज हम भारतवासियोंमें 
सदाचारके बदले भ्रश्नचार अधिक व्याप्त हो रहा है । 
इसके मुझ़्य कारण हैं--.सदियों तक देशकी पराधीनता, 
तरश्चात्य सम्यताका अन्धानुकरण तथा खतनन्‍्त्रताप्राप्तिके 
बाद भी चारित्रिक अथवा नैतिक उत्थानके प्रति हमारी 
उपेक्षा या उदासीनताकी भावना | वेदोंसे लेकर 
रामचरितिमानसतक हमारे सभी प्राचीन एवं पथ-प्रदर्शक 


# धर्ममूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 


सदूग्रन्थ प्रायः आज भी उपस्थित हैं और उनमें । 
पूर्वजोंद्वारा निर्धारित सदाचारके नियमों आदिका द 
उल्लेख ज्यों-का-त्यों है, पर उनकी उपयोगिताकी ए 
स्थिति हो गयी है, जेसे किसी बसके ऊपर लिखा हुआ : 
वाक्य-“अनुशासन ही देशको महान्‌ बनाता है?-वि 
उसी बसके अन्दर बिना टिकट सफर करनेवाले कति| 
यात्री बसका किराया माँगनेके कारण कंडक्टरका 
टीप देनेपर ही उतारू रहते हैं | इससे यही 
निकलता है कि अनुशासन अथवा 
बाहरसे कसी व्यक्तिके ऊपर प्रचार, विज्ञापन अथ 
किसी अन्य माध्यमसे थोपा नहीं जा सकता । उसहः 
लिये तो आन्तरिक लगन अथवा प्रवृत्ति भीतरसे जाग 
होनी चाहिये---तदनुकूल विचार उत्पन्न होना चाहिये 
ऊपर कहा जा चुका है कि विचार ही 
जनक होते हैं। यदि बिचार अच्छे हुए तो आचार ञञ॒ 
होगा ही । विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मन बहुए 
चन्चल होता है और उसीकी प्रेरणासे इन्द्रियाँ सारा व 
सम्पादित करती हैं, अतः मनमें शुभ विचार उत्पन्न हों, 
इसके लिये चाहिये कि मनको अशुभ बिचारोंकी 
जानेसे विषयोन्मुख होनेसे, रोका जाय । तभी 
भी शुभ कार्योंकी ओर उन्मुख होंगी । श्रुति, स्मृति 
पुराण, उपनिषद्‌, गीता, योगवासिष्ठ, पातज्ललयोगदरशन 
रामायण, महाभारत आदि सभी ग्रंथ हमें इन्द्रियोंको 
विषयोंसे विमुख रखनेके लिये पर्याप्त प्रेरणा प्र 
करते हैं । शाद्रोंमें मानब-जीवनके जिन 
नेसर्गिक रहस्योंको प्रकट करनेकी चेशकी गयी है, 
प्रासब्लिकताको स्पष्ट करते हुए यह तो कहना ही पड़ेगा 
कि मनुष्य अपनी वासनाओंकी सक्ष्म जंजीरोंमें 
हआ उत्पन्न होता है और यदि वह उन वासनाओंकी 
जंजीरोंसे अपनेको मुक्त नहीं करता, तो वह इस 
जगतूमें जीते हुए भी मानव-जीबनकी सार्थकता एवं 
कताथतासे दूर ही रह जाता है| वह जीवन तोप्र 


न चककसकसफ स स 


के उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता, 
जीना चाहिये, इस ज्ञानसे सर्वथा अनभिज्ञ 
दे ओर इतना ही, नहीं, वह वासनाओंका 
करता हुआ नित्य नीचे ही गिरता जाता है । 
| पतन उसके अन्त:ःकरणके प्रसुप्त रहदनेका धोतक 
के विवेकके निष्क्रिय होनेका परिचायक है । 
| शास्रोंमे जिस अधम ओर धर्मकी, जिस पाप 
/ जिस दुराचार ओर सदाचारकी बिशद 
गयी द्वै, बह हमारे अन्त:करणके सोये या 
हनेके परिणामकी चर्चा द्ै । हमारी विवेकद्दीन 
ग अथवा विवेकयुक्त बुद्धिके सत्कर्मोंकी 
ओर उसी क्रममें हमें अपने जीवनकी 
की उँचाईतक पहुँचानेके मार्गका भी दिग्दशन 
॥ दे । अत: दम कद्द सकते हैं कि मनुष्य 
हें प्रनुष्यका केव्छ रूप लेकर पैदा होता है, 


# सदाचार और उसका मनोवैज्ञानिक धरातल +* 
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मनुष्य बनकर नहीं । मनुष्य तो उसे यहाँ आकर 
अपनेको खय॑ बनाना पड़ता है | वह आत्मविकास- 
की और साथ-ही-साथ आत्मविनाशकी भी शक्ति 
लेकर इस संसारमें आता है | यदि वह वासना एबं 
अविवेकके द्वी वशीम्नत रह गया, उनका परित्याग 
कर अपनेको मनुष्य नहीं बना सका तो अपनेको 
पश्ुुसे भी निकृष्ट बना डालता है | जब वद्द पवित्र 
कार्योमें छगा रहता है तो वह अपने जीवनकी ऊँचाईपर 
देवत्वके सांनिध्यमें होता है, जो सदाचारका रुष्ष्य है, 
किंतु वही जब अपवित्र का्योंमें संल्म हो जाता द्वे तो 
पशुसे भी नीचे गिर जाता दै, जो कदाचारका परिणाम 
है । हमारे महर्षियों, शाक्षकारों एवं मनीषियोंने सदाचार- 
की अनुष्ठेयता ओर कदाचारकी द्वेयता प्रतिपादित की 


है । तदनुसार दें 
होना चाहिये | 


आचरणका.. कल्याणभागी 


जमा 49 करन "|" 


सदाचार ओर उसका मनोवेज्ञानिक धरातल 


( छेखक--प ०» भ्रीरामानन्दजी दुबे, शाहित्याचाय ) 


पदासे चरत्त्रप्रधान देश रहा दे । उसकी 
न्द्रियोंको वशमें रखकर--चरित्रिकी शक्षामें रही 
$ शारीरिक धछुखोपभोगको उसने अनाय॑ गुण 
| पर बाहरी छद्दरके आनेपर इसमें कुछ अन्तर 
में सर्वाधिक अवाञ्छनीय अभिव्यक्ति है-- 
|ओ ओर मौज उड़ाओ! ( 6७0, त7#॥: 30 
77 ) यद्व भावना द्वमारे लिये सबंथा परकीय 
ऐ । अपने देशकी संस्कृति, छुख ओर प्रम्रृद्विकी 
| दवमें अपने सदाचारका सद्दारा लेना चाह्निये | 
र' शब्दका प्रयोग भारतीय वाडमयमें प्रधानत: 
चलता दें । जिस प्रकार ग्रुणी कद्नेसे सदृगुणी- 
ण ढ्वोता दै, दुर्गुणीका नहीं; उसी प्रकार 
द्धसे साधारणत: सदाचार द्वी समझा जाता दे, 


० अ० ५ ३ हक 


अन्य आचार नहीं । द्वमारे साद्दित्यमं आचारक। प्रर्वोक्त 
व्यापक प्रयोग व्यवद्वारके अर्थमें द्वोता आया दै। 
अन्य तत्त्वोंकी भाँति आचार-तत्त्वके भी दो पक्ष द्वोते 
दैं--१-सिद्धान्न और २-व्यवद्धार | जब दम कद्ठते 
हैं-- "पर उपदेख कुसल बहुतेरे | जे आचरहिं ते चर व 
बनेरे', तब आचारसे हमारा अभिप्राय व्यवद्दारसे ही 
होता दे । तात्पय यद्द कि सिद्धान्त-पक्षपर बोलनेवाले, 
दूसरेको उपदेश देनेवाले तो बहुत छोग मिलते हैं, पर 
उसको अपने आचरणमें छानेबाले अधिक छोग नहीं 
मिलते | इसी प्रकार जब द्वरम यद्ध कद्ते हैं-- 
“आचारहीन न पुनन्ति वेदाः--' तब यद्द समशभ्नना 
चाहिये कि जो व्यक्ति भाचारसे द्वीन दै--केवल् 
सिद्धान्तपक्षक। वाचिकरूपसे ह्वी कथन करता है भर 


. न ्ुएएएएएएएशशशशशशओ 
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उसे अपने आचरणमें उतारनेसे दूर रखता है, उसे परम 
पबित्र वेदोंका पाठ भी पवित्र नहीं बना सकता'-- 
उसका उद्धार नहीं होता । अभिप्राय यह कि वेदपाटसे 
भी छाभ उठानेके लिये आवश्यक है कि हम मनको 
बिकारके वश न होने दे और आचाटयुक्त रहें; 
क्योंकि इसके विपरीत आचार मिथ्याचार है--- 
कर्मन्द्रियाणि लंयम्य य आस्ते मनसा स्मरन | 


इन्द्रियाथोन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः ख उच्यते ॥ 
(गीता ३। ६ ) 


'जो प्रढबुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंकों हृठ्से रोककर 
#न्द्रियोंके भोगोंको मनसे चिन्तन करता रहता है, वह 
मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्मी कद्दा जाता है ।! इस प्रकार 
समझ लेनेपर गोस्वामी तुलसीदासजीकी “कलि कर एक पुनोत 


प्रतापा । मानस पुन्य होहिं नहिं पापा “, इस उक्तिका अथ . 


भी सरव्तासे लग जाता है । 


कलियुगमें अथवा हमारे हृदयकी उस अबश्थामें 
जब परस्पर-विरोधी भावनाओंका बवंडर चल रहा द्वो, 
सन्‍्मारगकों ध्वस्त कर रहा हो, तब न तप विधिवत 
उतरता है, न यज्ञ प्रा होता है ओर न भगवानकी प्रजा 
दी प्री होती है | बस, एक पुण्य-संकल्पका-- 
श्रीद्षनुमानजीके शब्दोंमें 'रामकाज!का बल---अपने अच्छे 
बिचारका ही अवलम्बन रह जाता है । विकार हमारे 
प्रनपर चाहें जो जुल्म ढाहे, पर हम यदि बिकारके 
दामी नहीं होते तो फिर वे खत: क्षीण---हतलबल हो 
जाते हैं | अन्तमें सदाशयताकी --धमंकी ही विजय होती है | 

प्नोविज्ञान मानसिक जीवनके तथ्योंका वर्णन ०वं 
व्याज्ष्या करता है | तथ्योंको संकलित करने तथा उनकी 
ब्याज््या करनेका इसका काय अन्य किसी वर्णनात्मक 
अथवा व्याज्व्यात्मक विज्ञानके कार्यसे मिन्न नहीं है। जो 
दो, कभी-कभी हम आका्ला करते हैं कि ये तथ्य जैसे 


हैं, उससे भिन्न द्ोते । ऐसे सभी अवसरोंपर किसी 
प्रमापक यथा किसी प्तामान्यकका पंदर्भ रहता है | वे 


# धर्ममूल निषेबेत खदाचारमतन्द्रितः # 


विज्ञान जो प्रमापक अथवा सामान्‍्यकके रूपके अनुसं 
का उपक्रम करते हैं, आदर्श विज्ञान कदन्तते हैं | । 
सबसे महत्त्वप्र्ण तकंशाल्र, नीतिशाश्र तथा से 
हैं । तर्कशात्र तर्कसिद्ध विचारके, सौन्दर्यशात्र सं 
और नीतिशाश्न ओऔचिव्यप्र्ण क्रियाके प्रमापका अध् 
कराते हैं । 

मघुर वाणी, छुन्दर खरूप आदि शारीरिक गुण 
इनका व्यक्तित्वपर भारी प्रभाव पड़ता है, किंतु छ 
सदाचार या जीवनकी मुख्य सफल्ताओंसे अत 
सम्बन्ध नहीं है । मिल्टन अन्धे थे, किह 
मद्दानू कवि हुए । अमरीकी राष्ट्रपति रुजव 
ठाँगें अनुपयुक्त थीं, किंतु वे अपने देशके से 
पदपर आसीन हुए । असुन्दररूपवाले बर्नाड शा « 
सुन्दर वक्तियोंके लिये विश्व-विश्रुत हुए | प्रायः _ 
जाता है कि जिस व्यक्तिमें कोई हीनता होती 
वद्द शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छाद्वारा सामान्य लोगोंसे 
ऊपर उठ जाता है । मानसिक गुणोंके 
इच्छा ही बढ़कर उद्गेग बन जाती है और उद्देगसे 
खभाव-सा बनता है । इसी प्रकार क्रिया ही चरित्रिका 
धारण करती है । बुद्धिके मेदसे कोई मन्दबुद्धि है 
कोई उत्कृष्टबुद्धि होता है । सब कुछ हो, पर ६ 
हो तो मनुष्य शन्यके बराबर है । बुद्धि हो, पर र 
न हो तो सब कुछ व्यथे समझ्िये । 

ऊपर खभावकी जो चर्चा की गयी है, उस ' 
व्यक्तियोंके प्रायः चार भेद किये जा सकते 
आशावादी, निराशाबादी, अस्थिरखभावके ओर 
चिड़चिड़े खभावके व्यक्ति | खस्थ व्यक्तित्वके द 
यह आवश्यक है कि इन सब प्रकारके 
उद गोंमें समता हो । यह समानता चरित्रकी सा! 
हो सकती है । चरित्र पक्षके अच्छे-बुरे होनेमें 
कारण और कई आधार होते हैं । आधार | 
ऊँचा द्वोता है, व्यक्तित्व भी उतना द्वी. ऊँचा 


हे आत्मसम्मानका स्थायीभाव भलीभाौँति 
कर उच्च आदशके साथ सम्बद्ध हो जाता 
व्यक्तित्व ऊँचा हो जाता है । आदर्श जितना 
क्तेत्व उतना ऊंचा । इसीलिये ऋषियोंने कहा 
पश्यत मा हस्वम! | ( वसिष्ठस्मृति ) 
चित्तवृत्तिके तीन पहढछ होते हैं-- 
क्रियात्मफ ओर भावात्मक । चत्त्रिके उद्गम- 
लाते हैं तो ज्ञात होता है कि संवेदनाओं 
ओंसे भाव, प्रबल भावोंसे संवेग और 
बनते हैं | संवेग मनकी क्रियमाण अबस्था है 
अनेक प्रकारकी क्रियाओंका परिणाम | 
समुच्चय ही सर्वोच्च स्थायौभाव---आत्म- 
स्थायीभावसे नियन्त्रित होकर ॒चर्त्रि बनता 
त्र मनुष्यकी क्रियाओंको अनुग्रेरित करता है । 
बिक तथा अनेच्छिक---सभी क्रियाएँ समाविष्ट 
केबल ऐच्छिक क्रियाएँ व्यवसायमें गिनी जाती 
पाय( यत्ञ )का प्रारम्म ज्ञानसे होता है । ज्ञानके 
च्छा आती है | व्यवसाय तभी होगा, जब किसी 
नके साथ इच्छा हो और इच्छाके साथ भी यह 
हों कि वह वस्तु हमें प्राप्त हो सकती है । 
अनुमभवके चार सोपान कट्दे जा सकते हैं । 
र्यावरणके ज्ञानके साथ प्रतिकी सम्भावना- 
जन उत्पन्न हो जाता है । द्वितीयतः एक 
दूसरा प्रयोजन आता है और द्विविध संघर्ष 
ब्रा हैं | प्रयोजनोंकी एक समध्टि बन जाती है | 
आ्रादर्श 'ख!'को केन्द्र बनाकर प्रयत्न बिकीर्ण 
। जिस प्रयोजनके साथ प्रयत्न सम्बद्ध हो 
बरह् प्रबल हों जाता है । चतुर्थ सोपानमें, 
ब्रके॑प्रयोजनोंका परित्याग हो जाता है और 
यान्वित होनेके लिये तैयार हो जाता है । 
व्यक्तिके सम्बन्धमें यह सिद्धान्त स्थिर हो 
उच्च आत्मबल परिख्थितिसे श्रेष्ठ है ओर यह 


आधार दे | 


*# सदालार ओर उस्तरक। मनोवेशानिक धरातल » 


है ३९. 


मनुष्यके आचरणका संचालन या तो उसकी प्लल 
प्रवृत्तियाँ करती हैं या उसके स्थायीभाव । स्थायीभावका 
रूप धारण करके ही मनुष्यके विचार उसके आचरणको 
प्रभावित करते हैं | जिनके आचरण नेसर्गिक रूपसे 
होते हैं, प्तल प्रवृत्तियोंमें बिना परिवर्तन किये होते हैं, 
उनके लिये सदाचारका प्रश्न ही क्‍या ! इसीलिये हम 
पशुके आचरणमें सदाचारका प्रश्न नहीं उठाते । 
अबोध बालकमें भी न अधिक विचार करनेकी शक्ति 
होती है, न वह अपनी क्रियाओंको आत्मनियन्त्रित 
करनेकी चेश्ा कर सकता है और न हम उसके सदाचार- 
दुराचारका विशेष विचार करते हैं । उसका “अहं' 
भाव, शरीर और उसके आस-पासकी कुछ वस्तुओंतक 
सीमित रहता है । जेसे-जेसे वह प्रोढ़ होता है, वेसे- 
वैसे उसका “अहं! भाव विस्तृत होता जाता है और 
उसमें न केबछ वस्तुओंकी संझया बढ़ती जाती है, 
बरन्‌ उसमें अनेक प्रकारके सिद्धान्त भी समाविष्ट द्वोते 
जाते हैं | केवल विचार ऊँचे होनेसे कोई सदाचारी 
नहीं हो जाता | विचार जबतक स्थायीभावका रूप धारण 
नहीं करते, तबतक आचरणको प्रभावित नहीं कर 
पाते | जहाँ कोई आपत्ति आयी कि उसकी बुद्धि 
बिचल्त हुई | उसका विवेक उसे करनेको कुछ और कहता 
है, किंतु वह करने कुछ और लगता है । ऐसी ही स्थितिमें 
दुर्योधनने कहा था---' जानामि धरम नच मे प्रवृक्ति- 
जीनाम्यधम न च मे निवृत्तिः । ( प्रपन्नगीता ६२ ) 

'मैं जानता हूँ कि धम, सदाचार क्या है | कितु उसके 
प्रति प्रवृत्ति नहीं होती और यह भी जानता हूँ कि यह 
अधर्म---दुराचार है, किंत उससे निबृत्ति नहीं होती |' 
इस प्रकार बिचार करनेपर ज्ञात होता है कि जिस 
मनुष्यके सिद्धान्त ऊँचे होते हुए भी स्थायीभावका रूप 
प्रहण नहीं करते, वह अपने राग-द्वेषपर नियन्त्रण नहीं 
कर पाता और अवसर आनेपर वह मनुष्यकी मल 
प्रवृत्तियोंसे ही परिचालित हो जाता द्ै । राग-द्रेषके 


& 
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नियन्त्रणके लिये तो प्नल प्रवृत्तियोंके परिवतेन एवं 
स्‍्थायीभावोंके निर्माणकी आवश्यकता होती द्वै | सदाचार 
तभी दृढ़ होता है, जब ठच्च स्थायीभाव बन जाय । 
सर्वोच्च स्थायीभाव आत्मसम्मानका स्थायीभाव द्वोता है | 
इस प्रकार निरे दाशनिककी अपेक्षा भक्तका चरित्र 
अधिक घुदृढ़ लगता है | कोरे दाशनिकोंमें विचार 
करनेकी शक्ति तो होती है, परंतु योग्य स्थायीभावोंकी 
निबेठता होती है, आत्मनियन्त्रणणी शक्तिकी कमी 
होती है | इसके विपरीत भक्तोंमें उच्च स्थायीमाव एवं 
आत्मनियन्त्रणकी इढ़ता होती है । 


439२७. मास ७ माए ९९०३ कक मम पन्या नाक, डे 


इस प्रसज्मे हमारा ध्यान एक विचित्र परिस्थितिकी 
भोर जा सकता है । हम देखते हैं कि एक ही व्यक्तिका 
व्यक्तित्व एक नहीं, दो दिखायी पड़ता है । कभी-कभी 
ऐसे व्यक्तिके चर्त्रिदोषकों अबोध बालकके चत्त्रिके 
अभावकी भाँति देखना पड़ता है । ऊपर दो प्रकारके 
व्यक्तियों अथवा व्यक्तित्वमें सदाचार-अनाचारकी स्थितिकी 
चर्चा की गयी है | अब एक ही व्यक्तिमें उसकी दो 
अवस्थाओं अथवा व्यक्तिवके कारण सदाचार-अनाचारकी 
दो स्थितियोंकी ओर संकेत किया जाता है । सदाचार- 
अनाचारका द्वन्द्र कुछ-न-कुछ प्रत्येक व्यक्तिमें होता है | 
कभी-कभी तो हम अपने किसी परिचित व्यक्तिके 
असंगत व्यवहारकों देखकर कह उठते हैं कि वह इतना 
बदल गया | क्‍या वह वही है, जो पहले था १ इसका 
क्या कारण है ! बात यह है कि मनुष्यकी सभी इच्छाएँ 
उसे सदा एक ही दिशामें नहीं ले जातीं | कोई इच्छा 
एक ओर ले जाती है तो कोई दूसरी ओर | दबी हुई 
च्छा मनुष्यके भीतर अज्ञात चेतनामें पड़ जाती है । 
अचेतन मनकी अनैतिक वासनाएँ चेतन मनमें आने 
नहीं दी जाती । चेतनाके भीतर एक तनातनी छ्डि 
जाती हैं, जो भावना-प्रन्थिके रूपमें बनी रहती है " 
अन्त नद्रसे उत्पन्न भावना-प्रन्थिसे भीतर-ही-भीतर रगड़ 


| मनकी इस अव्स्थाको स्‍्नायुरोग ( 


प्रमापक ४९०॥०५४$ ) 


# धममूल निषेवेत लदाचारमतन्द्रितः # 


अकेले जै अनन-जममनन रः-9रक- 
2-७ >#ब.-. 


कहते हैं | यद्द अवश्था प्रायः: सभी मनुष्योंकी रह 
दे | इसके अधिक होनेसे व्यक्तिके प्र्वापर व्यवह्वा 
असंगति भी अधिक होती हैँ । संगठित व्यक्तित्व बनः 
उसमें सदाचारकी स्थितिके छिये इस अबस्थाका ४ 
जाना आवश्यक द्वै | 


इस असामन्नस्यका जो दृष्टान्त ऊपर दिया गया 
वष्ट एकान्तर अवस्था अर्थात्‌ एकके पश्चात्‌ दूस 
अवस्थाका है | इसी असामझस्यका दूसरा दृष्शक 
युगपत्‌ अवस्था अर्थात्‌ एक ही काल्में द्विपक्षीय अवस्थाक 
हो सकता है । जैसे कोई बालक सामान्यरूपसे 
आज्ञाकारी है, सदा आज्ञापालन करनेकी इच्छा १ 
रखता है, परंतु कभी-कभी देखते हैं कि वह्द कहन 
नहीं करता, फटकारे जानेपर भी नहीं करता | अ 
भी प्रश्न नहीं है | ऐसी दशामें कह सकते हैं 
उसमें अनेक अच्छे मानसिक गुण हैं, किंतु वे सब एव 
होकर काम नहीं कर रहे हैं, सब मिलाकर व्यक्तित्व 
ईकाई नहीं बना रहे हैं । व्यक्तित्व जबतक असंगहि 
रहता है, तबतक सदाचारकी स्थिति डाँवाडोल 
है । उसकी एकरस अभिव्यक्ति नहीं होती । 


सदाचारकी स्थिति जाननेके छिये मनकी कु 
अधिक गहराईमें, कुछ विश्लेषणमें जानेकी आवश्यक 
है । मनके दो भाग किये जाते हैं--- १ -दृश्य या चेत 
मन ओर २--अदृश्य या अचेतन मन | चेतन मन बाह 
संसारसे मनुष्यका सम्बन्ध जोड़ता दै, उसे 
ज्ञान रहता है | इसके परे अचेतन मन है । अचेत 
मनके भी दो भाग किये जा सकते हैं--एक व्य 
सम्बद्ध और दूसरा समष्टि-सम्बद्ध । व्यष्टिसे सम्ब 
अचेतन मन अनेतिक होता है, किंतु समश्टसि सम्ब 
अचेतन मन नेतिक होता है । वैयक्तिक अचेतन य 
पाशबिक है, कितु सामष्टिक अचेतन मन नेतिक है 
अतः जो पनुष्य नैतिकताकी अवद्देलना करता दे, 


रा जाता है । इसका परिणाम भी 
है । मनकी ये तीन तहें तो सभी खीकार 
/ पर इन तीन तहोंसे परे एक सवेन्यापी अन्तर 
यह सब शक्तियोंका म्लल केन्द्र ओर सृश्का 
| भारतीय शाश्नोमें इसे ही बिराट्‌ पुरुष कहा 
| जब मनुष्यका व्यक्तिगत मन बिराट्‌ मनसे 
स्थापित कर लेता है तो सदाचारके लिये 
रोष नहीं रह जाता । जो मनुष्य अहं- 
जितना अधिक छोड़ता है, वह उतना ही 
बव्यापी मनके समीप पहुँचता द्वै । सबव्यापी 


# सदाच[(र ओर मानसिक स्वास्थ्य » 
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अपने वेयक्तिक जीवनको सामष्टिक जीबनमें मिला देते 
हैं | यही कारण है कि हिंसक जन्तु भी मैत्रीभावनासे 
प्ररित ( अहिंसासिद्ध ) व्यक्तिके मित्र बन जाते हैं-- 
“अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वेरत्यागः ।' यह है 
सदाचारके अति उत्कृष्ट प्रभावीरूपका दशन । इस मनः- 
स्तरके परे तो केबल प्रपश्चद्ञन्य शान्त स्थिति 
है, जहाँ दशन और दृश्य पदार्थका भेद समाप्त हो 
जाता है । इसको मनका सबसे ऊँचा सोपान कहें, 
चाहे आत्मा कहें, चाहे सदच्चिदानन्द ! वही सभी 
साधनोंका प्राप्तव्य लछक्ष्य या अन्तिम गति है । 
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सदाचार ओर मानसिक स्वास्थ्य 


( लेखक---डॉ ० श्रीमणिभाई भा० अमीन ) 


द्ध है कि जिस मनुष्यका मन बिंगड़ता है, उसका 
बिगड़ जाता है । असंयम, असत्य, अभिमान, 
भ, क्रोध, हिंसा और कपट आदि दुगुंण ही बिगड़े 

लक्षण हैं | ये सूक्ष्म रोग हैं | दुःखमावका 
न्द्रयोंके तेज और शक्तिको खो बेठता द्वै और 
भी रोगी बना देता है । अब यहाँ किस दोषसे कौन 
| है, थोड़ा इसपर विचार किया जाता है । 


) असंयम---जीमको असंयमी रखनेसे वह 
खादमें रस लेती हैं ओर चाहे जितना 
आतुर रहती है | परिणामखरूप पेटमें 
ग्रा अयोग्य भोजन-जलछ चत्ा जाता है ओर 
या ऑँतड़ियोंमें रोग उत्पन्न करता है । इसी 
गरैमभके असंयमी दोनेपर यदि वह चाहे-जेसी 
रण करे तो जीमद्वारा सम्बन्धित मस्तिष्कके 
ओंको द्वानि पहुँचती है और कुछ समय 
गरीम कैंसर या छकवा हो जानेकी स्थितिमें 
ही है । जन्मसे उत्पन्न गूँगे बालक वाणीके 


दुरुपयोगका दण्ड इस नये जन्ममें पाते हैं | यह देखकर 
हमें सीखना चाहिये । इसी प्रकार शरीरकी सब 
इन्द्रियाँ उनके असंयमी व्यवहारसे ही अनेक प्रकारके 
रोग उत्पन करती हैं | 

( २) असत्य---असत्य. बोलनेवाले व्यक्तिकी 
जीवनशक्ति नष्ट होती है और वह सामान्य रोगका भी 
भोग बन जाता है | जीवनशक्तिका आधार "तेज! है 
और वह 'तेज” असत्यसे नष्ट होता है । असत्य 
बोलनेवाछा तेज-हीन हो जाता है | साथ ही असत्यवाणी 
बोलनेसे हृदय और मस्तिष्कके ज्ञान-तन्तुओंकी हानि 
होती द्ै | कुछ समय पश्चात्‌ वह हृदयके रोग, 
पागछपन, पथरी, रकवा आदि रोगोंसे भी दुःखी हो 
जाय तो कोई आश्वयकी बात नहीं है । 

(३ ) अभिमान---मनुष्यमें वायु, पित्त और कफ--- 
तीनोंको एक साथ संनिपातके रूपमें उत्पन्न करनेवाला 
अमभिमान दे और इसीसे किसी कबिने कहा 
है कि 'पाप-मूछ अभिमान! |! यह अभिमान 
ही मनुष्योंके दुर्गुणोंगका राजा है ओर 
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सब दोर्षों तथा रोगोंको आकर्षित करके छानेवाला 
बलबान्‌ छोहेका चुम्बक है । अभिमानी व्यक्ति वायु, 
फित्त और कफके छोटे-बड़े अनेक रोगोंसे दुःखी रहता है । 

( ४ ) ईष्यौ--ईरष्या करनेवाले मनुष्यमें पित्त बढ़ 
जाता है, जिससे उस मनुष्यकी इन्द्रियोंकी तेजखिता नष्ट 
हो जाती है । ऐसे मनुष्यकी बुद्धि और हृदय पित्तके 
तेजाबमें जल जाते हैं एवं वह किसी काममें प्रगति 
नहीं कर पाता है | ऐसे मनुष्य पित्त, पथरी, जलन, 
लौबर-खराबी आदि रोगोंसे दुःखित रहते हैं । 

( ५ ) दम्भ--दम्भी लोग कफ#के प्रमाणमें गड़बड़ 
उत्पन्न करते हैं | उनके दम्मी खभावसे उनमें कफके 
समान भारीपन आ जाता है । उनकी समस्त इन्द्रियाँ 
तेजखिता छोड़कर स्थूल होती जाती हैं । शरीरकी 
बुरी बनावट, भारीपन, गेंस ओर इसी प्रकार कफजन्य 
अनेक रोग दम्मके कारण ही होते हैं । 


( ६ ) क्रोध--बिगढ़े हुए मनसे अशक्य-जेसी 
अनेक कामनाओंके प्रर्ण न होनेसे अथवा उनमें बिष्न 
आनेसे क्रोध उत्पन्न होता है । क्रुद्ध मनुष्य दूसरेकी 
हानि कर सकेगा या नहीं यह तो देवाधीन है; परंतु सर्वप्रथम 
वह खयंकी भी हानि करता ही है । क्रोध करनेमें 
मनुष्यके मस्तिष्फको अपने बहुम्तल्य एवं अधिक 
ओज:शक्तिका उपयोग करना पड़ता है | इस प्रकार 
अप्ल्यप ओज नष्ट हो जाता है और परिणामखरूप 
जीबनशक्ति नष्ट होती चली जाती है । तद्परान्त 
कोधके मस्तिष्कमें आते ही ओजके विशाल एवं विकृत 
प्रबाइसे मस्तिष्कके ज्ञानतन्तु क्षीण हो जाते हैं । बिजलीका 
प्रबाह घरमें छगे हुए बल्वको प्रामाणिक मात्रामें 
आनेपर तो जलाता है, पर तु अधिक मात्रामें आनेपर 
बल्थकों नष्ट कर देता है और कभी-कभी तो घरको 
भी हानि पहुँचाता है । इससे रक्षा पानेके छिये धरके 
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आदियें कफप्रकृतिवालॉको ही सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा कहा गया है | द 


बाहर फ्यूजकी व्यवस्था की जाती है |. 
और विवेक ही हमारे फ्यूज हैं । इन्हें त्याग दे 
ओजका अत्यधिक प्रवाह क्रोधके रूपमें उत्पन्न 
जाता है और मस्तिष्कके कितने ही भागोंको ख 
डाल देता है । विशेषरूपसे क्रुद्ध मस्तिष्क 
अधिक मात्रामें रक्तकी आवश्यकता पड़ती है । 

रक्तराशि मस्तिष्ककी ओर जानेवाले लघु 
खींच लेता है | क्रोधी मनुष्यके मुख ओर आँखें कैसी ७ 
हो जाती हैं, यह सबको अनुमव होगा । हँसते र 
मुंह लाल होता है | यह मुँहकी समग्र पेशियोंके विर्काः 
होनेसे, उनमें हृदयकी ओरसे खून खिंच आनेसे तथा उ 
विशेष शुद्ध खुन मिलनेसे, होता है । बेसे ही पेशियाँ पलक 
होनेसे यह छालिमा लाभप्रद है और सौन्दर्यवर्धक 
है | परंतु ठीक इसके विपरीत क्रोधीकी शक्ल बिगड़ 
जाती है ओर बुद्धि, बल भी धीरे-धीरे उसके शक्षी 
होने लगते हैं । 


(७ ) हिसा--हिंसा क्रोध और अभिमान 
उत्पन्न होती है । इसमें प्रवृत्त रहनेवाले व्यक्तिका रह 
सदा खोलता व गम रहता है | हिंसामें मस्तिष्क अं 
हृदय दोनों गंदे होते हैं | अभिमान और क्रोधसे उत्पन्न 
रोगोंके उपरान्त ऐसे मनुष्यको हृदयसे उत्पन्न रोग 
होते हैं | पराया दुःख देखकर जो हृदय एकदम न 
बनकर द्रवित होने लगता है, वही हृदय अपने दु : खो 
सामने वज्र-जेसा कठोर भी बन जाता है । यह हृदय 
सत्य ओर बास्तबिक स्थितिका गुण है । 
मनुष्यके हृदयके यह गुण नष्ट हो जाते हैं। ब 
लोगोंका दुःख देखकर हँसता है ओर अपने ऊ' 
दुःख पड़नेपर निम्नश्रेणीका भीरु बन जाता है द 
तत्पश्चात्‌ हृदयमें और सम्प्रण शरीरमें गर्म रक्त श्रम 
करनेसे शरीरमें वायु, पित्त और कफ इन.तीनोंद 


हे जिससे वह मह्दयाभयंकर रोगोंका 
जाता है | 

) छल-कपट--कपट करनेवाला व्यक्ति भी 
हिंसा ही करता है । परंतु उसकी हिंसा करनेकी 
मय कपट प्रण॑ होनेसे दिखायी नहीं देती । 
रण विष-जेसी होती है | इससे ऐसे मनुष्य 
वर्णित हिंसावाले व्यक्तिके समान ही रोगोंका 
बन जाते हैं | परंतु उसे जो रोगोंका दण्ड 
, वद्ठ धीरे-धीरे असर करनेवाले विषके समान 


रेगोंसे 


पीड़ित बहुत-से लोगोंका जीवन मैंने 
देखा है | उनके पिछले कार्योंका मैंने अनुसंधान किया है, 
अवलोकन किया है, उनका सारांश और शात्नरोंमें जो 
'पाप और उसका फ़छ? वर्णित है, उसके साथ तुलना 
करके ये बातें छिखी गयी हैं । इसमें भूछ हो तो क्षमा 
चाहता हूँ । ऐगोंसे सम्बन्धित वेज्ञानिक कारण कोई 
समझायेगा. तो छोक-कल्याणकी इश्से 
मेरा श्रम सफल होगा | | 


स्प९ 


सुख-समृद्धि एवं आरोग्यका म़लाधार-सदाचार 


( छेखक--आचाय श्रीबजमोहनजी दधीच ) 


ढ़ ख्वास्थ्य, अप्रतिम सौन्दय, अक्षत योवन 
धघ आयुष्यके लिये सदाचार मानो अमृत है । 
आचार सव्वंथा वैज्ञानिक है तथा खास्थ्यको 
र दीर्घायु प्रदान करनेवाला है | महर्षि चरकका 
! कि मानव केबल शरीरमें विकार उत्पन्न होनेसे 
[ नहीं होता; मन, प्राण एवं आत्मामें विकार 
ड्रोनेसे भी वह रोगी हो जाता है। चित्तको निर्मल 
था मन-प्राण एवं जीवात्माको रोगोंसे बचानेके लिये 
सूत्र स्थानके आठवें अध्यायमें जो प्रतिबन्धात्मक 
वे विश्वके सभी धर्मों तथा मानवमात्रके लिये 
न््याणकारी हैं । इन निर्देशोंपर चलनेवाला छुख- 
ब॑ अक्षय आरोग्यको निश्चित प्राप्त करता है । 
 ब्रुयातू-कभी असत्य न बोले । नान्यत्स्त्रियम- 
--पर-ख्रीकी अभिलाषा न करे | नान्यच्छेयम- 
--किसी अन्यके धनकी इच्छा न करें । न बैरं 
--किसीसे भी शतन्रुताकी इच्छा न रखे।न कुर्यात्‌ 
कमी पाप-कर्म न करे | नान्‍्यदोषान ब्रूयात्‌- 
दोष-दुर्गुणोंका बखान न करे । नान्‍्यरदस्य 


गायेत--किसीकी भी गुप्त बातको प्रकट न करे । नाधार्मिक: 
स्थातू--कभी भी अधर्पथपर न चले । न नरेन्‍्द्रद्विष्टेन 
सद्दासीत्‌-राजद्रोहीके साथ न बेंठे । नोन्‍्मत्तेन पतिते 
ने श्रणहन्तृभिन क्षुद्रन दुष्टेः सद्ासीत्‌- उन्मत्त, 
पतित, श्रृणहत्यारे, झ्ुद्र एवं दुष्टका सज्न न करे । 
न पापव्तान स्ल्रीमित्रश्नत्यान भजेत-पापवृत्तिबाले, 
मित्र, त्री एवं मत्यका प्रहण न करे | न धार्मिक 
विंरुघ्येत-धार्मिक छोगोंका विरोध न करे | नावराज्ु- 
पासीत-नीचोंका सह्न छोड़ दे | न जिह्बां रोचयेत- 
जीभसे कठु वचन न कहे । नानायमाश्रयेत-अनाय 
पुरुषका आश्रय न ले | न खंतो न गुरून परिवदेत- 
संतों एवं गुरुननोंकी निन्‍्दा न करे । न साहसातिस्वप्न- 
प्रजागरस्नानदानाशनान्याले वेत्‌- अतिसाहस, निद्रा, 
जागरण, स्नान, दान, खान-पानसे बचे । नातिसमथ 
भिन्धात्‌ू-समय एवं मर्यादाका उल्लज्ञन न करे । 
न गुद्या विवृणुयात-यगुप्त बातें प्रकट न करे । 
नाहम्मानी स्थात-अभिमानी न बने । न चातित्रूयात्‌- 
ज्यादा बकवाद न करे | नाधीरों नाखुस्थितसत्व: 
स्याव-अधीर एवं अस्थिर-चित्त न द्वो | 
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नेकः खुखी-अपने ही छुख न चाहो | न॒मद्ययूत- 


वेश्याप्रसज्लरूचिः-राराब, जुआ, वेश्यागमनमें ( तनिक भी ) 
रुचि न ले | नबालवृद्धलुब्धमूलक्ररक्लीबेः सद् सख्य 
कुयोत्‌-बालक, बृद्ध, लोभी, म्॒र्ख, क्रूर एवं नपुंसकके 
साथ मेत्री न करे । न स्वविश्रम्भी-हर एकपर विश्वास 
न करे | न सर्वाभिषज्ञी--हर एकको शझ्जाकी इश्से 
न देखे । न कायकाल्मतिपातयेत-कामको न टाले । 
नापरीक्षितमतिनिविशेत्‌-अपरिचित जछ-थलमें प्रवेश 
न करें | नचातिदीघसत्री स्यात्‌-दीर्घसूत्री न बने | 
न बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमाद्ध्यात्‌-बुद्धि, मन तथा 
इन्द्रियोपप अधिक भार न डाले । न वीर्य जद्यात्‌- 
वीयेशक्ति नष्ट न करे | नापवादमनुस्मरेत-अपनी निन्‍्दा 
( अपमान )का स्मरण न करे । प्रकृतिमभीक्षणं 
न विस्मरेत-अपने गुण, कम, खभाव ( प्रकृति )को न 
भले, उसके विपरीत आचरण न करे | न सिद्धाबुत्सेक 
गच्छेन्नासिद्धों देन्यम-सफलतामें गब॑ तथा असफब्तामें 
दीनता न दिखाये । 
महर्षि चरकने अकाल प्ृत्युसे बचनेके डिये भी 

सदाचारका अवलम्बन अनिवार्य माना है । उनके 
निर्देश हैं कि सुख, सोभाग्य / सैमृद्धि, आरोग्य-प्राप्तिके 
लिये निम्नलिखित नियमोंका पालन अनिवार्य है +८ 

( १ ) सेब ब्रह्मचयका पाठन करों, ( २ ) ज्ञानी, 


गा | 2 
। प्रबोध 
नर ! ते जनम पाइ कद्दा कीनौ ! 
कुकर-खूकर लो, अ्भ्ु कौ नाम 


श्रीभागवत सुनी नहि अवननि, गुरु-गोबिद नहि दीनौ। 


कछु हृदय न उपजी, मन बिषय 
करि जानयौ, ही इन ॥ 


अघ कौ म्रेरु बढ़ाइ 
लणख चौरासी जोनि भफी- के 


खूरदास भगवंत-भजन बिनु ल्‍्यों 
७०८० 


उद्र भरथौ 


भाव-भक्ति 
झूठी सुख अपनौ 


# धर्ममूलं निषेवेत सदाचा रसमतन्द्रितः # 


दानी एवं परोपकारी बनो, (३ ) सबपर 
करो, ( ५ ) सदा प्रसन्न रहो, ( ५ ) वाद-प 
बचो, ( ६ ) मन एवं इन्द्रियोंको बशमें कर ३ 
धारण करो, ( ७ ) सायं-प्रातः दोनों समय स्नान 
( ८ ) चरण (एवं गुद्याज्न सदेव खच्छ रक्खो, (४ 
पक्षमें केश तथा नखोंको साफ करो, ( १० ) « 
बन्न ही पहनो, ( ११ ) मनको शान्‍्त बनाये 
( १२ ) पुष्प, इत्र, छुगन्‍्ध धारणकर सत्कर्मका 
फैलाओ, ( १३ ) सजजनता कभी न त्यागो, ( १ 
सिर, नाक, कान, पाँवमें नित्य तेलमदन करो, ( १ 
अतिथिका खागत करो, ( १६ ) दुःखियोंकी सहा 
करो, ( १७ ) सर्देव यज्ञ करो, ( १८ ) संत-विद 
एवं गुरुका सम्मान करो, ( १९ ) कम बोलो, 
खाओ, पवित्र अन्न खाओ, ( २० ) मधुर हितकारी सी 
शब्दोंका प्रयोग करो, (२१) मन, बुद्धि, चि 
अहंकारको आत्माके बशमें कर धर्मपथपर चढो। 
( २२ ) धमका प्रचार करो, अधमंसे बचो, (२३ 
फल्सक्तिको त्यागकर पुरुषार्थ करो, ( २४ ) चिू 
रहित रहो, निर्भय, बुद्धिमान, उत्साही, दक्ष, क्षम 
श्रेयके पथिक बनो और (२५ ) राग-द्वेष एबं क्र पके 
कारणोंसे दूर रहकर मुस्कराते रद्दो | इस प्रकारका सः 

दी प्रणेता प्रदान करता दै । 


न लोनी ॥ 


परस प्रिया के भीनौ । 
तू, अंत भयी बलहीनौ॥ 


अंजलि जल छोनो ॥ 


कर महाभारत और भागवत---इन तीनों ग्रन्थोंमें 
-अनुष्ठेय सदाचारका साक्षात्कार है | 
'मानस”में भगवान्‌ श्रीरामके सदाचारको 
हुए कहते हैं-.- 

के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ 
( रामच० मा० १ | २०४ | ४ ) 
उठते ही मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
ग अपने माता-पिता और गुरुजन यानी उम्रमें 
चरणोंमें मस्तक नवाते थे, जिससे कि 
 बड़ोंका आचरण प्रतिष्ठित हो । यह एक 
ज्ञान था, जिससे नम्रताके संस्कार पड़ते थे 
नका फल है, जेसा नीतिशास्रोंमें निर्दिष्ट 
_तति विनय विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
धनमाप्नोति धनाद्‌ धमंस्ततः सुखम्‌ ॥ 

( हितोप० प्रस्ता० ६ ) 
त्रोंका कथन है कि विद्यासे विनय आती है, 
पात्रता और पात्रतासे धनकी प्राप्ति होती है 
म॑ और धर्मसे सुख मिलता है पात्रताका मूल 
महाप्रभु श्रीवल्ठमाचायने 'सुबोधिनी? टीकामें 
न्दर व्याख्या की है ओर यह भी कहा है कि 
खदा त्याज्यो5त्याचारोषपि मूर्खता । 
; तो हमेशाके लिये छोड़ने योग्य है, पर 
॥ आग्रह--अहंकार भी म़र्खता है । 
पूर्वक आचरण ही सदाचार है । 
क्षण, अपेय-पान और अगम्यागमन आदि 
इनका सेवन कमी नहीं करना चाहिये । 
है, मदिरा अपेय है ओर परख्लीगमन परम 


शाख््रोंका निष्कर्षा्थ--सदाचार 


( लेखक--१० श्रीसूरजचंदजी ०सत्यप्रेमी? डाँगीजी ) 
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त्याज्य है । ये अनाचार तीनों कालमें बज्य हैं तथा युक्ताहार- 
विहार ही आचरणीय सदाचार है । परमात्माने हमको 
तीन कस्‍्तुएँ धरोहरके रूपमें वरदान दी हैं---तन, मन 
और बुद्धि | इनको दुरुस्त रखना उत्तम सदाचार है | 
तन्दुरुस्तीके लिये ऋषि-महर्षियोंने एक ही साधन 
बताया है---वह है-“तप”, अर्थात्‌ इस शरीरको तपाते 
रहना | साधारणतः तन्दुरुस्तीकी कसौटी यह है कि 
दोनों समय अच्छी तरह मख लग जाय । फिर दिलकी 
दुरुस्तीके लिये जप आवश्यक है | दोनों समय भजनकी 
भख लग जाय तो समझ ले कि दिल दुरुस्त ! उसी प्रकार 
बुद्धिकिे लिये खाध्याययी आदत । दोनों समय 
सत्सड़की भख लग जाय तो समझ लें, अक्ल दुरुस्त ।! 
बुद्धू वही है, जिसे बुद्धिका रोग है कि मेरी अपेक्षा अधिक 
बुद्धिमान्‌ कौन है ? वह सत्सड् क्यों करेगा? पर जो अपनी 
बुद्धिको खस्थ रखना चाहता है, वह अपनेसे बड़ोंके प्रति 
सबेदा विनयशील होगा और छोटोंके प्रति वात्सल्य रखेगा। 
प्रभुकी तरफ विवेकपूवेक इृष्टिसे चलना चाहिये । 
प्रभु व्यापकतत्त्व है, विश्वव्यापक सत्ता है, जिसके तीन 
नियम हैं | हम सब उन नियमोंका पालन करें, तभी 
जगतमें मड़्ल हो सकता है । इन नियमोंसे बुद्धिमें सत्यका 
प्रकाश, मनमें प्रेमका उल्छठास और जीवनमें सेवाका 
विकास होना चाहिये | यही सदाचारकी त्रिम्त्री है। 
पहले प्रजा राजाके अनुशासनमें थी । राजा 
महाजनके अनुशासनमें था और महाजन सज्जनेंके 
अनुशासनमें एवं सज्जन शाल्रोंकी मर्यादा मानते थे तब 
खुख था । इस सदाचारके विपरीत हो जानेसे ही आज 
क्लेश बढ़ गया है । अब राजाके अनुशासनम प्रजा 
नहीं है | राजा महाजन#के मतको न मानकर बहुमतको 
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| “महाजन?का अर्थ श्रेष्ाजनन ही अभिप्रेत दै। किंठ-- 
क़ः पापानि कुरुतें फल भुक् महाजनः | भोक्तारीं विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ 


( महाभा० विदुर प्रजागरपव ३३ | ४२ ) 


नेक स्थलॉपर संस्कृतमें 'महाजनःका अर्थ जनसमूह भी है । 


/ अँ० ४४-- 


डे ३ 


इसीलिये दुःख है | पहले राजा पुण्यकर्मके उदयसे ईश- 
कृपासे पेटमेंसे निकलता था । बह सबके पेट भरता था । 
ढसे अन्नदाता कहते थे; पर अब राजा, (मत-) पेटीमेंसे 
निकलता है | वह पेटी भरनेके फिक्रमें ही लगा रहता है । 
फिर वह भला किसका पेट भर सकता है ? पहले सवंसम्मति- 
से माताका बड़ा पुत्र राजा होता था। उसमें चुनावका 
झगड़ा-रगड़ा नहीं था । इसलिये सबमान्य समुदाचार था 
कि उसकी आज्ञामें प्रजा चले | जब कठिनाई उपस्थित 
होती थी तो सदाचारी महाजनोंसे परामश किया जाता 
था । मेहता, कोठारी भंडारी, मोदी, बोहरा आदि पद- 
पदवियोंके अनुशासनसे सदाचारी शासन होता था--- 
बहाँ सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द था । धर्मके लिये कोई 
झगड़ा न था | अपनी-अपनी योग्यता और अधिकारोंके 
अनुसार गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन होता था, परंतु 
आज सुविषाके सावन बढ़ जानेसे सुख-शान्तिका 
साधन---सदाचार दुबेल पड़ गया है | शाख्रके अनुकूल 
सज्जनोंकी सलाहसे चलना ही महाजनका सदाचार 
है, जिसका पालन करना और कराना शासकका 
धर्म है । इसी प्रकारकी सुव्यवश्थित सदाचार-प्रतिष्ठासे 
ही देश पुनः सम्पन्न और सुखी हो सकता है । 

हमारे शात्रोंमें वेद प्रधान हैं | ये 'सुप्तप्रब॒ुद्धन्यायसे 
महेश्वकी सहज श्रास-प्रश्नास गतिसे प्रकट हुए 
हैं---/जाकी सहज स्वास श्रुति चारीग, ( रामचरितमानस 
( १। २०३। ३ )। वे कर्मोके विधि-निषेधका-- 


मनुष्य ओर पशु 
रागो येषां श्रत॑ प्रति । 


स्त्यव्यसनिनो ये च ते नराः 


२. 


ये षां गुणेष् च्‌ संतोषो 


इससे साथनाके द्वारा सिद्ध करके परम सुखकी सूष्टि 
है । ये ही तीनों हिंदुस्थानकी संस्क्तिके निधान हैं 
ये ही हमारे सदाचारके मुख्य आधार हैं। भक्ति, 
और कर्म ही सम्मिलित रूपसे सदाचार है । यदि 
भगवानसे जुड़ जाय तो योग हो जाता है । “ड 
( उत्‌ ) ऊँचा योग है । उसका फल है---'सहयोग' 
सब योग सहयोगसे सफल है । तीथेकर 
अनुसार--'परस्परोपग्रहोी जीवान्तम्‌_ 
सदाचार यही है कि परस्पर सहयोग बढ़े । 
श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं--- 
प्रस्परं भावयन्तः श्रेयः 


परमवाप्स्यथ 


इस प्रकार पररुपर सहयोग करके परम श्रेय प्राप्त क 
का उद्योग ही सदाचार है । हमारे मन, वचन ओर 
सबको परम आनन्द दे सकें, इसी कसौटीपर कसक 
हमारा आचरण 'सत्‌” कहला सकता है । 
सदाचार है । वीतराग महापुरुषोने द्वादशाड्ली वाणीम 
सर्वप्रथथ आचाराड्का ही उपदेश किया है और 
बात भगवान्‌ वेदब्यासने महाभारतमें कही है--- 


सर्वोगमानामाचारः . प्रथम॑ परिकल्पते 


पशवो७5परे ॥ है 


( योगवासिष्ठ, स्थिति-प्रकरण ३२ | ४२ ) 
. जनका इन ( शम-दमादि ) गुणोंके विषयमें संतोष नहीं है---इनको 
नो ओर बढ़ाना चाहते हैं, जिनका शात्रके प्रति अनुराग है तथा जिनको 
+ के आचरणका ही व्यसन है, वे सदाचारी ही वास्तवमें मनुष्य हैं 
दूसरे ( असदाचारी ) तो पश्ञु ही हैं |! । 


ऑऑडःराई:र<€ू€ 
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अन्‍नननओन 


हि परे सुट के आगमपूबंक कृ थातुसे घञ 
'संस्कार' शब्द बनता है। इसका 
क अर्थोमें किया जाता है | मीमांसकगण 
त पुरोडाश आदिकी विधिवत्‌ शुद्धि! 
हैं । संस्क्ृत-साहित्यमें इसका व्यापक प्रयोग 
क्षा, संस्कृति, सौजन्य, व्याकरण-सम्बन्धी 
ष्करण, शोभा, आश्नष्रण, प्रभाव, स्वरूप, 
, धार्मिक विधि-विधान, अभिषेक, विचार, 
धारणा, कार्यका परिणाम, क्रियाकी विशेषता 
थोमें इसका प्रयोग मिलता है । इन अर्थोमें 
प्रयोगसे उसका सदाचारसे निकटतम सम्बन्ध ज्ञात 
और वे अथ्थ अधिकांशतः सदाचारके पर्यायसे 
। साधारणतः व्यावहारिक रूपमें संस्कारका अर्थ 
त्र॒ धार्मिक क्रियाओंद्वारा व्यक्तिके देहिक, 
, बौद्धिक ओर मुख्यतः आत्मिक परिष्कारके 
ये जानेवाले अनुष्ठान, जिनसे व्यक्ति अपने 
क्रो पर्ण विकसित करके समाजका अभिन्न सदस्य 
 मोक्षकी ओर अग्रसर हो । 

हादि संस्कारोंके अज्नमूत विधान, आचार, 
 आदिके नियम प्रायः विश्वके सभी देशोंमें पाये 
| प्राचीन संस्क्रतियोंमें इनका स्थान प्रतिष्ठित है । 
| आधुनिक धर्मोमें भी कुछ संस्कारोंका श्रचलन 
है, किंतु वेदों तथा गौतम आदि स्प्वतियोंके 
हमारे यहाँ संस्कारोंकी संझ्या 2८ तक रही 
मेंसे विवाह्मदि कुछ मुख्य संस्कारोंका बिक्ृत 
शोंमें भी गया । यहाँ मारतीय संस्कारोंमें स्वच्छता 
प्ताका विशेष महत्त्व सदासे रहा है । 
ही राष्टमें सुसंस्कत सदाचरित वातावरण-- 
निवार्य विधि या संविधानद्वारा नहीं छाया 
ता, जबतक कि वह जनसामान्यक मनको 


[हैक 
# संदाचार ओर सस्कार # 
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सदाचार ओर संस्कार 


( लेखिका--श्रीमती मज्जुश्री एम्‌० ए.०) साहित्यरत्न, रामायण-विशारद्‌ ) 
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आकर्षित न करे और जनसामान्य भी ये बातें न समझे 
ओर उनका आदर न करे । इसके लिये आवश्यक है कि 
व्यक्ति गर्भसे ही सुसंस्कृत हों | यह कार्य आध्यात्मिक 
संस्कार ही करता है। देशके अपने म़ल्यों और प्रतिमानोंके 
प्रति आस्था ओर विश्वास उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्न- 
पूर्वक संस्कार करना पड़ता है, तभी सामाजिक नीतियों 
ओर मूल्योंका विकास होता है । संस्कार जीवनके 
विभिन्न अवसरोंको महत्त्व और पवित्रता प्रदान करते 
हैं | वे इस विचार-दृष्टिपप बल देते हैं कि जीवनके 
विकासका प्रत्येक चरण केवल शारीरिक क्रिया नहीं है; 
क्तु उनका सम्बन्ध मनुष्यकी बोद्धिक, भावनात्मक और 
आक्मिक अभिव्यक्तिसे है, जिनके प्रति मनुष्यको सदेब 
जागरूक रहना चाहिये । अतः संस्कार जीवनके 
संघटनोंको शरीरकी देनिक आवश्यकताओं और आर्थिक 
व्यापारके समान अनाकषक, चमत्कारहीन और जीवन- 
के भावुक संगीतसे रहित होनेसे बचाते हैं और इस 
प्रकार वे सदाचारपूर्ण जीवनमें दीधति एवं रोचकता भर 
देते हैं | संस्कार ही सदाचारकी नींव होते हैं । 

प्राचीन समाजशाश्र-ऋषियोंने मनुष्यकों सहजगत्या 
बिकासके लिये छोड़ देनेकी अपेक्षा बिवेकपूबक वेयक्तिक 
चत्त्रिको पूवनियोजित समाजमें ढालनेकी आवश्यकताका 
अनुभव क्या और इस प्रयोजनकी पूर्ति उन्होंने 
संस्कारोद्वारा की । संस्कार जीवनके प्रत्येक भागको 
व्याप्त कर लेते हैं | इतना ही नहीं, जन्मसे पूर्व तथा 
मृत्युके बादके भी संस्कार हैं। जीवनके आरम्मसे ही 
व्यक्ति इनके प्रभावमें आ जाता ढे ओर इस प्रकार एक 
सुद्दढ व्यक्तित्व तेयार होता है | 

कहनेका तात्पय यह कि संस्कार सदाचारके घटक 
भ्ञ हैं और ये व्यक्ति, समाज, राष्ट्र समीके ढिये अनिवाय- 


३४८ 
से हैं | साधारणत: संस्कारोंको निम्नलिखित भागोंमें बाँटा 
जा सकता है--देह-प्राणजन्य संस्कार, बाल्यावस्थाके 
संस्कार, जीवनके शैक्षणिक संस्कार, विवाह-संस्कार ओर 
अन्त्येष्टि-संस्कार । विभिन्न ग्रन्थोंमें संस्कारोंकी विभिन्न 
संख्याएँ दी गयी हैं । सम्प्रति विशेष प्रसिद्ध संख्या 
सोलह है । जनसाधारण भी षोडश संस्कार ही मानते 
हैं । परवर्ती स्म्रतियोंमें पोडश संस्कारोंकी सूची इस प्रकार 
दी गयी है। ( इसमें कुछ भेद भी है | ) आश्रद्ययन-स्पृतिके 
अनुसार ये संस्कार निम्नलिखित हैं--गर्भावान, पुंसवन, 
सीमन्‍त, जातकम, नाम-करण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
बपनक्रिया, कर्णवेघ, व्रतादेश, वेदारम्म, केशान्तस्नान, 
उद्‌वाह, विवाहाग्नि-परिग्रह तथा अन्त्येश्टि । 
गर्भधारणका निश्चय हो जानेके पश्चात्‌ गर्भस्‍्थ शिशुको 
पुंसवन नामक संस्कारद्वारा अभिषिक्त किया जाता था । 
पुंसवनका अभिप्राय उस कमसे था, जिसके अनुष्ठानसे 
पुरुष-संततिका जन्म हो | इस अवसरपर पठित तथा गीत 
पवित्र ऋचाओंमें दधि, माष, यव, पानका उल्लेख 
किया गया है | इस समय विधि-विधानरूपमें किये गये 
कार्य ( जैसे वटवृक्ष, सहदेवी, विश्वदेवी आदि ओषधियोंके 
रसका प्रयोग ) गर्भावस्‍्थाके समस्त कशेंको भी हटाते 
थे। सीमनत या सीमन्तोनयन-संस्कारमें गर्भिणी ब्रीके 
केशोंकों ऊपर उठाया जाता था | इस अवसरपर पढित 
ऋचाओंसे हि होता है कि इस संस्कारका प्रयोजन 
माताके एऐश्बय तथा अनुत्पन्न शिश्वके लिये दीर्घायुकी 
प्राप्ति था | गभिणी त्रीको यथासम्भव हर्षित एवं उल्लसित 
रखनेका प्रयोजन इस बातसे ज्ञात होता है कि स्वयं पति 
उसके केशोंकों सजाने-सँबारनेका कार्य करता था। ये 
संस्कार केवल प्रथम गर्भमें ही होते थे । 


निधन शोक नवमी ज आफ न लंअ नमक 


जातकमसंस्कारका प्राकृतिक आधार प्रसबजन्य 
शारीरिक आवश्यकताओं तथा परिथ्थितियोंमें निहित 
था, जो माता और शिश्ञुकी रक्षा तथा शुद्विके 
सांस्कृतिक उपायोंसे भी संयुक्त हो गया। विकास- 


+# घर्ममूर्ल निबेवेत संदांचारमतन्द्रितः # 


वादके अनुसार सम्यता, भाषा एवं 
चेतनाके विकासकी प्रारम्मिक अवस्थामें मनुष्यके « 
करणकी आवश्यकताका बोध हुआ | किंतु हिंदू इ 
अपौरुषेय वेदद्वारा निर्दिष्ट होनेके कारण सं 
आरम्मसे ही इसे धार्मिक संस्कारमें परिगणित करते & 
हैं | सामान्यतः नामकरण-संस्कार शिशु-जन्मके पः 
ग्यारहवें दिन सम्पन्न किया जाता है । इस दिन गृह 
प्रक्षालित एवं शुद्भकर यज्ञादिद्वारा वातावरण पवित्र 
जाता है । जन्मके डेढ़-दो मास बाद वह प्रथम बार पि 
द्वारा सूयंदशनके लिये गृहसे बाहर छाया जाता है। 
समय उसकी रक्षाके लिये देवताओंसे प्राथना की जाती ६ 

धीरे-धीरे शिशुके शारीरिक विकासके साथ 
उसके भोजनकी मात्रा भी बढ़ती जाती है । प्रायः ' 
वर्ष बाद शिश्ञुको मातासे दूध पर्याप्त मात्रामें 
नहीं होता, अतः माता एवं शिशु दोनोंकी 
स्वस्थताकी इश्टिसि उसका अन्नप्राशन-संस्कार हो 
है | इस समय शिशुकी समस्त इन्द्रियोंकी संत्तुष 
लिये प्राथना की जाती है, जिससे वढ सुखी तथा सं 
जीवन व्यतीत कर सके | साथ ही वह संतुश्टि एवं तृष्ठि 
खोजमें स्वास्थ्य और नेतिकताके नियमोंका सदा ध्यो 
रखे-इस बातपर भी बल दिया जाता था। आछ्नञः 
पहननेके लिये कान और नाकके छेदनेकी प्रथा 
अति प्राचीन काल्से है। छुश्रुतने कई रोगों---जेसे अ 
वृद्धि, अन्त्रवृद्धि आदि रोगोंसे रक्षा आदिके लिये क 
वेधको उपयोगी बताया है | इस दिन पहले देबत 
तथा गोओंका पूजन किया जाता था, फिर बेच बाल 
कणच्छेदन करता था । अन्तमें ब्राह्मणों, ज्योतिषियों 
बेथको दान-दक्षिणा दी जाती थी । इसके बाद * 
ओर सम्बन्धियोंका सत्कार किया जाता था, जिर 
शुद्ध सामाजिक सम्बन्धोंकी नींव इृढ़ हो । । 


बालकके अक्षरारम्भ एवं शिक्षाका प्रारम्भ बा 
द्वोता था। इसके डिये कोई शुभ दिन निश्चित किया ज 


है 


दिन आरम्ममें मातृप्रजन, आभ्युदयिक 
आवश्यक कृत्य किये जाते थे | तब 
अग्निकी प्रतिष्ठा कर विद्यार्थीकों आमन्त्रित 
पश्चिममें बेठाया जाता था । इसके पश्चात्‌ 
पर दी जाती थीं । सभी वेदोंकी अछग- 
ग होती थीं । इसके अतिरिक्त ब्रह्म, वेदों 
के लिये आहतियाँ दी जाती थीं । अन्तमें 
ण पुरोहितको पूर्णपात्र और दक्षिणा देकर 
ध्यापन आरम्म करते थे । शिक्षाका यह 
कके मन एवं आत्मामें शिक्षाके प्रति पर्ण रुचि 
ता था | इस संस्कारमें मनोवेज्ञानिकता थी । 


न्तसंस्कार भी चार बेदिक ब्रतोमेंसे एक था । 
तीन व्रत अपने जीवनके बेदिक स्वाध्याय- 
: थे, जब कि केशान्त-अनिवायता विद्यार्थके 
॥ संयमपूण व्यवहारसे सम्बद्ध था । यह 
पोलह् वर्षकी आयुमें सम्पन्न होता था । इसमें 
दाढ़ी, मूँठ, सिरके बाल और नख जलमें फेंक 
ने थे | इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी गुरुको एक 
करता था । संस्कारके अन्तमें उसे मोनब्रतका 
रना होता था, किर एक वर्षतक उसे कठोर 
में रखा जाता था | ल्लान या समावतंन 
झचयके समाप्त होनेपर सम्पन्न किया जाता 
समावर्तनका अभिप्राय है---वेदाध्ययनके 
ठकुल्से गृहकी ओर प्रत्यावतन । इसे 
भी कहते हैं | यह कार्य अध्ययन सम्पन्नता- 
त््प्रण संस्कार था । विदार्थी-जीवनके 
या जानेवाल्य सांस्कारिक ख्लान विद्रार्थके 
सागरको पार करनेका भी प्रतीक था । 
गुरुके प्रति निष्ठा तथा संयमका महत्त इस 
अनायास ही अवगत हो जाता था । 

ग्नि-परिमिह-संस्कारका हिंटू-संस्कारोंमें 
महत्वप्र्ण स्थान है | अति प्राचीनकाल्से 


# संदाचार और संस्कार * 


विवाहकी मान्यता है | विवाह खय॑ एक यज्ञ माना जाता 
था । तेत्तिरीयब्राह्मणमें अपत्नीक पुरुषको अयज्ञीय या 
यज्ञहीन कहा गया है । स्पृतियाँ आश्रमब्यवस्थाका पूर्ण 
समर्थन करती हैं तथा गृहस्थाश्रमको अनिवार्य बताती 
हैं । अनेक कारणोंसे विवाहको अत्यधिक आदरकी 
इष्टिसे देखा जाता है । विवाह दाम्पत्य-जीवनको 
कामोपभोगकी आसक्तिसे दूरकर विवेकपूर्ण मर्यादित मार्गके 
अनुसरणपर बल देता है । विवाह पति-पत्नीसम्बन्धको 
वासना-गतेसे यथासम्मब बचाता है । विवाहित जीवन 
उत्तरदायित्वॉका जीवन है | दम्पतिपर परिवार, समाज, 
रष्ट्र--सभीके महत््परर्ण उत्तरदायित्व हैं । इन्हें वे 
अत्यन्त विवेकप्रणेी, संयमित, सदाचरित जीवन व्यतीत 
कर ही निभा सकते हैं । विवाह सामाजिक इश्सि तो 
अत्यन्त महत्त्पूण है ही, आध्यात्मिक इश्सि भी 
उतना ही महत्त्वपूर्ण है । विशुद्ध प्रेमके खरूपका बोध 
इस संस्कारद्वारा होता है । विवाहके बन्धनमें बंघकर 
पति-पत्नीका प्रेम अन्धकामुकतासे बहुत दूर समपणमय 
होता है । यह प्रेम परमेश्वर-प्रातिका साधन है और 
इसका ज्ञान विवाहद्वारा ही होता है। विवाह सभी 
दश्ियोंसे सम्प्ररणतः गृहस्थधमको पाबनता, शुचिता 
प्रदान करता है । जीवन कमक्षेत्र है । व्यक्ति विबाहके 
बाद ही जीवनके कर्मानुष्ठानमें सम्प्रणेतः भाग लेता है । 

हिंदू-जीवनका अन्तिम संस्कार अन्त्येशि-संस्कार 
है । व्यक्तिके इस संसारसे प्रस्थान करनेपर उस 
व्यक्तिके जीवित सम्बन्धी परलोकमें उसके भावी खुख 
एबं छुगतिके लिये म॒ृत्यु-संस्कार करते हैं । धार्मिक 
दृष्टिकोणसे यह्द संस्कार इसलिये महत्त्वप्रणे है कि 
हिन्दुओंके लिये इस लोककी अपेक्षा परलोकका म्ृनल्य 
उच्च है । 'बौधायनपितृमेधमृत्र'में कहा गया है--'यह 
सुप्रसिद्ध है कि जन्मोत्तर संस्कारोंके द्वारा व्यक्ति इस 
छोकको जीतता है और मरणोत्तर संस्कारद्वारा उस 
छोकको । पुनर्जन्मके भावी सुधारके लिये यह 
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संस्कार विधि-विधानसे किया जाता है । धार्मिक 
दृश्कोणके अतिरिक्त व्यावहारिकताकी इृश्टिसि भी यह 
संस्कार विशेष महत्व रखता है । मृत व्यक्तिके 
परिवारवालोंको गहरे अवसाद ओर नेराश्य तथा अध्यात्म- 
बिमुखतासे बचानेका काये यही करता है । 

संस्कार जीवनके सम्पूर्ण क्षेत्रकों परिव्याप्त करते हैं, 
चूँकि संस्कार कई दृश्योंसे सदाचारके ही पर्याय हैं, 
अत: वे मानव-जीवनका परिष्कार करते हैं, व्यक्तित्वका 
विकास करते हैं| वे मानवको पवित्रता, महत्त्व तथा गरिमा 
प्रदान करते हैं ओर मनुष्यकी समस्त भोतिक एवं 
आध्यात्मिक महत्त्वाकान्नाओंको गति प्रदान करते हैं । 
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सहिष्णुता ओर सदाचार 


( लेखिका-कु० निर्मल गुप्ता; प्राध्यापिका ) 


महाकवि कालिदासने कहा है--- 
“विकारहेतों सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एवं धीराः।! 
( कुमारसम्भव १। ५९ ) 
“बिकारके कारण उपस्थित होनेपर भी जिन महा- 
पुरुषोका मन विकृत नहीं होता, वे ही धीर पुरुष हैं | 
मानव प्रणंशक्ति सत्‌-चितू-आनन्द परमात्माका अविभक्त 
अंश है, अतः खतः खभावतः अपने अनजानेमें ही 
उस अविरल आनन्दस्नोतकी खोजमें तत्पर रहता है, 
परंतु इस छोटेसे जीवनमें अनेक बिकारोंका पात्र बनकर 
वह अनजानेमें ही अपने त्नोतको भी भूला रहता है, कभी 
मागंसे भटक भी जाता है, फलत: आनन्दसे दूर रहता है । 
रस प्रकार समय-समयपर अनेक विकारोंका कोप-भाजन 
अनकर साधारण मानव अपने बहुमूल्य जीवनकी इतिश्री 
कर बेठता है ! क्रोध इन बिकारोंमें प्रबलतम विकार है । 
मनके प्रतिकूल कुछ भी होनेपर मनमें जो एक 
प्रकारका उद्बेग अपने-आप दूसरोंके प्रति उभर आता 
दे, उसे क्रोप कहते हैं । जीवनमें प्रतिकृलताकी कमी 


# धर्ममूर्ल निषेवेत संदाचारमतन्द्रितः # 


ये जीवनके लिये सुरुचिपूर्ण, मर्यादित पथ प्रशर्त 
और अन्तमें संसारसे मुक्तिके लिये सानन्दः: 
प्रदान करते हैं । संस्कार सदाचारकी भाव 
अन्तमंनमें प्रतिष्ठित करते हैं । प्रत्येक व्यक्तिका 
होता है अर्थात्‌ आचरण-सम्बन्धी कुछ नियम हो 
जिन्हें वह संस्कारोंद्वारा ज्ञात करता है । इसी 
परिवार ओर समाजके प्रति सामान्य धम होते हैं 
राष्ट्रके प्रति कतंव्य अथवा युगधम होते हैं । झुर 
व्यक्ति इनका निर्वाह सरल्तासे और दक्षतापूर्वक 
है| इस प्रकार मानव-जीवनको सदाचरित बनाने 
संस्कारोंका अतिशय महत्त्व सिद्ध है । 


नहीं, अत: क्रोधकी भी भरमार है । पर इसी संर 
कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं, जो पर 
भगवद्भक्तिसे एवं अध्यात्मसे सम्पन्न होते हैं। आन 
अविभक्त अंश होनेके कारण वे परम शान्‍्त, परम ग 
रहते हुए सभी प्रकारके विकारोंसे खभावतः 
ही उपरत रहते हैं । प्रथ्वीतलपर इन 
आविभाव खय॑ आनन्द-सागरमें निमग्न रहकर कुछ 
संस्कारी जीबोंको इस खोजमें तत्पर करना होता 
भक्त कबि जयदेव, महाप्रभु॒चैतन्यदेव, महा 
माल्वीयजी प्रभ्मति इसी कोटिके मुक्तजीब 
आज भी हमलोगेंके मध्य कुछ इस के 
पुरुष हैं, जिन्हें आगामी पीढ़ियाँ आनन्द-स्नोतके र 
स्मरण करेंगी । ऐसे मुक्त जीबोंके जीवन-प्रसड्रमें 
या अन्य क्सी विकारका प्रश्न ही नहीं; क्योंकि उ 
जीवन किसी भी संसारी खार्थका सम्पादन करनेके 
होता ही नहीं । उनकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक ' 
प्रतिपल-प्रतिक्षण उन प्रियतम प्रभुकी आराधना है, 


रव्यप्रर्ष् 


के. परे सुन्दर, खच्छ और आनन्दमय 
वे आदशे जीवन गिने-चुने हैं | इसके लिये 
है, न विचारणीय । इसके अतिरिक्त ऐसे 
जीव भी होते हैं, जो आनन्दसागरकी ओर 
होना चाहते हैं--सत्संगति या प्रवेसंस्कार 
प्रशस्त मागगपर बढ़नेके लिये समय-समयपर 
रहते हैं । पर मायाबद्ध जीव होनेके कारण 
बेचारे अनेक विकारोंके पात्र बन जाते हैं 
-कभी विवेक-बुद्धिसे सम्पन्न होनेपर विकार- 
उपाय जाननेके इच्छुक होते हैं । 


व्यक्ति काम-क्रोधसे दूर रह यदि सोभाग्यसे 
हो चुका है, यदि बह प्रभु-प्रेमकी प्राप्तिको 
अन्तिम उद्देश्यके रूपमें वरण कर चुका है तब 
की प्राप्ति उसके लिये सुगम ही है । विचारनेकी 
कि परमानन्द प्रभु कितने छुन्दर, कोमल, मश्लुल 
मार होंगे | उन प्रियतम प्रभुके तनिकसे ध्यान- 
॒ पानेके लिये भी खिले फूलोंके हास-उल्लासको 
ग्न-मन-प्राण, दृष्टि और वाणीमें सजोनेकी 
ता है | संसारका सारा हासोल्लास भी यदि 
शिमें सँजोकर उन प्रियतमकी ओर नेत्र उठायें 
लज्जासे झुक-से जायेंगे | ऐसी है उन श्रेष्ठ 
; मुस्कानयुक्त चितवन | इस छोटे-से जीवनका 

तिपल भी मिलनकी इस तेयारीके लिये बहुत 
भ्रतः साधकको प्रमादसे सबंथा दूर रहना परमा- 
| तभी वह शाश्रत मधुर मिलन संभव होगा । 
- या काम, क्रोधादि असमर्थताके ही द्योतक हैं, 
रूपमें स्थित नहीं हो पाते तो हममें अज्ञानसे काम, 
आते हैं | साधकके जीवनमें असमर्थता-विवशता- 
ईै ही नहीं | जो कुछ वह नहीं कर पा रहा हैं, 
बी इच्छाके व्याह्वत होनेपर भी स्पष्टत: ही उसके 
तमकी इच्छा प्रण हो रही है । एक व्यक्ति 
तु प्र्णतः चाहता हे | कौन चाहता है कि 
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वह किसी अन्यको चाहे और अपने अभीष्ट स्नेहीरूप पण 
परमात्माकी चाह न करे | फिर एक बात और भी तो 
है--वह हठीले प्रेमी क्रोध करना ही चाहें तो उन प्रेष्ठ- 
प्रियलमपर ही कर लें, क्योंकि वे तो सबंसमथ हैं न! सभी 
प्रकारकी इच्छाएँ प्रणं कर सकते हैं । यह तो हुई प्रेमी 
भक्तोंकी बात । उस व्यक्तिकी बात, जो किसीको अपना 
प्रेमास्पद बना चुका है | तन-मन-प्राण जब किसीकी 
चाहनासे प्रणंतः भर जाते हैं तो विकारोंको स्थान ही 
कहाँ रह सकता है १ 

ज्ञानी साधकके पास यों ही क्रोघके लिये स्थान 
नहीं | वह भलीभाति जानता है कि संसार एक रह्ढ- 
मन्न है, यहाँ विभिन्न पात्र विभिन्न प्रकारके अभिनयोंका 
सम्पादन उस मृत्रधारके इब्लितपपर कर रहे हैं। इस 
नाटकमें किन्हीं व्यक्तियोंको यदि मनके प्रतिकूछ 
आचरणका अभिनय मिला है तो वही ठीक है । किसीकी 
प्रतिकूलतापर हमें अपने मनको क्रुद्ध करनेका कोई 
औचित्य नहीं । दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रवेक्म 
और संस्कारोंके वशीत्षत होकर अपने स्वभावके 
अनुसार आचरण करता है | संसारके उस रघ्मश्चपर 
बस, उसे शान्तभावसे सुचारु रूपसे अपना जीवन- 
यापन करना है । ऐसे ज्ञानी व्यक्तिका मन स्वतः ही 
उस गम्भीर शान्‍्त सागरकी भाँति होगा, जिसमें हजारों 
चन्द्रमा भी इकट्रे उदित होकर ज्वारभाटा नहीं 
ला सकते । | 

यह तो हुई प्रभु-प्रेमी और लक्ष्यबद्ध जीवोंकी 
बात | अब साधारण मानवकी बात सोचनी चाहिये | 
सामान्य मानवको यदि वह क्रोधसे आविष्ट है तो कुछ 
निम्नाड्लित बातोंपर उसे विचार करना चाहिये | 

साधारण मानवको सुखी जीवन जीनेके लिये अपने 
घर-परिवार और समाजमें सम्मान-प्यार पानेके लिये 
खस्थ तन-मनकी आवश्यकता है | जिसका तन-मन 
खस्थ है, केवल वही व्यक्ति अपना और दूसरोंका हित- 
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सम्पादन कर सकता है । क्रोध मनुष्यके खास्थ्यको बिगाड़ 
देता है | हृदयरोग-जेसे भयंकर रोग क्रोधकी उपज 
हैं। क्रोध चेहरेको विकृत कर देता है। उसके अपने 
परिवारके सदस्य ऐसे व्यक्तिके पास आने, बैठने, बोलने- 
चालनेसे कतराते हैं | अतः उसका व्यक्तित्व अभावग्रस्त 


हो जाता है | 


बात-बातपर क्रोध करनेसे परिवारके बच्चोंकी 
खाभाविक उन्‍नति रुक जाती है, उनकी कोमल 
भावनाएँ दब जाती हैं, परिणामखरूप बच्चे विभिन्न 
प्रकारकी हीन भावनाओंके शिकार बनकर समाजमें 
पिछड़ जाते हैं, तब कोई समय आता है जब हम 
पछताते रह जाते हैं--पर “अब पछताये होत का, 
जब चिड़िया चुग गई खेत” । समाजमें हम प्यार और 
सम्मान नहीं पाते | हर व्यक्ति हमसे कतराता है। 
कोई अपना दिल खोलकर हमसे बात नहीं करता । 
लोग हमें देखकर भयभीत-से हो जाते हैं और भाग 
निकलनेका प्रयास करते हैं । ऐसा व्यक्ति खय तो किसीके 
प्यार और विश्वासका पात्र बनता ही नहीं | जीवनमें कहीं 
किसीके भी काम नहीं आता । अनेक गुणोंके होनेपर 
भी खय॑ तो हीनभावना और अकेलेपनका शिकार 
बनता ही है। अपने आसपासवालोंको भी सभी प्रकारके 
सुख-सोभाग्यसे वश्चित कर देता है । 


क्रोध प्रायः खय॑ असमर्थताका धोतक होता 
है | अनेक बार अपने किसी तन-मनकी दुबंलतासे 
पीड़ित या अभिव्यक्तिके क्षीण होनेके कारण व्यक्ति 
खयंको स्पष्ट नहीं कर पाता तो क्रोधफ्ा भाजन बनता 
है और इस ज्यालामें दूसरे निरीह प्राणियोंको भी 
जलाता है | कई बार अध्यापकवर्ग इसी प्रकारके 
क्रोधमें विवश अनेकों निरीह प्राणियोंका जीवन बिगाड़ 
डालता है । 

एक बात और भी है। प्रश्येक व्यक्तिकी कार्यक्षमता 
और कार्य करनेके तरीके भिन्‍न होते हैं । कई छोग 
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खभावसे ही प्रमादी---लापरवाह होते हैं । मान है 
कोई व्यक्ति लापरवाह है और आपके अनुकूछ 
नहीं कर पाता तो आप उसपर क्रोध करते हैं, परंत 
बेचारा तो खभाव-विवश होकर वैसा कार्य व 
रहता है| अतः आप तो भेंतके आगे बीन ही बजा 
हैं । यदि वह आपकी इच्छाके अनुसार सामर्थ्य 
भी करना ही नहीं चाहता तो आप उसपर क्र 
करके व्यथं अपने समय और खामिमानका नाश 
रहे हैं | तीसरी बात यह भी हो सकती है ३ 
प्राय: हो भी जाती है कि जिस बातको आप गह 
समझकर दूसरेपर क्रोध कर रहे हैं, आप खयं ही गह 
हों और उसे गलत समझकर वेमनस्यकी दीवार बीच 
खड़ी कर रहे हों | किसी भी अवस्थामें क्रोध लामः 
वस्तु तो है ही नहीं | अनुभवी जनोंका स्पष्ट विचार है। 
जिस व्यक्तिको अपनी बात समझनेके लिये क्रोध करू 
पड़ता है, उसमें अपनेमें कोई कमी अवश्य है और 
अपनी इस कमीसे वह अपने-आप और आस-पासब 

जीवनको नरक बना रहा है | 


मानवकी तो बात ही क्या, बिशुद्ध प्रेमका व 
होनेके कारण पेड़-पौधे, पशु-पक्षीतक भी प्यार 
कामना रखते हैं, प्याककी भाषा समझते हैं। आ| 
धेयेसे अनुभव करके देखिये, जिस व्यक्तिको सौ ब | 
क्रोध करके आप अपनी बात नहीं समझा सकते, उ 
रक बार सरल निरछल प्यारसे सहलाकर आसानीसे सम् 
लेंगे | आपकी विजय हृदय जीतनेमें है, उसका हन 
करनेमें नहीं | और, फिर उन प्रेममय प्रभुसे आपके 
यह अधिकार भी तो नहीं मिला कि आप दूसरोंपर क्रोध कर 
उनका सुधार करें | उन प्रभुकी सदय दृष्टि आपप 
पड़ रही है और आप दूसरोंको भयभीत कर हे हैं- 
यह कहाँका न्याय है ! 

फिर एक प्रश्न यह उठता है-क्या कहीं भी क 
ऐसा स्थल नहीं, जहाँ क्रोधकी अनिवाय॑ आवश्यक 


कब 2 ' 


रा बेचारा प्रभुकी सृश्मिं सबंथा ही निरर्थक 

उत्तर स्पष्ट है कि विधाताकी सृश्मिं सभी 
प्रक है । अत: ऐसे भी कुछ निश्चित क्षेत्र हैं 
धकी अनिवायय आवश्यकता होती है । कई बार 
टिक्रे ऊँचे उठे हुए महापुरुष अपने आश्रित- 
क्रोध करते दृश्गोचर होते हैं | उनका यह 
क्र है---ज्ागतके योग्य है | इसका एकमात्र 
श्रतजनोंके वृत्ति-व्यवहारको परिमार्जित करके 
को प्रशस्त करना होता है, पर ऐसे क्रोथमें 
गे होता | अत: उसमें कड़वाहट भी नहीं होती, 
होता है । ऐसे क्रोधका उसपर अनिवाय प्रभाव 
और क्रोध करनेवालेके मनका उससे दूरका 
भी नहीं होता । परीक्षाका समय इसे प्रत्यक्ष कर 
| 


. 


# स्देचार--भक्तिका एक महान साधन # 
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परिवारोंमें बच्चोंके सुधारके लिये माता-पिता और 
विद्यालयोंक अध्यापकबगेद्वारा ऊपरी क्रोध भी इसी 
प्रकार क्षम्य है; क्‍योंकि शात्रोंमें आता है कि अध्यापकों- 
के दण्ड देनेत्राले कतेब्य, हाथ तथा हृदय सबमें ही 
अमृत रहता है । वे कल्यागके लिये ही छोटे बालकोंको 
ताड़ना देते हैं | उनके हृदयका इस प्रकारके क्रोधसे तनिक 
भी कोई सम्बन्ध नहीं होता। महाभाष्यकारने कहा है-- 

सामृतेः पाणिभिप्नन्ति गुरवो न विषोक्षितेः । 
( व्याकरणमहाभाष्य ८ । १ । ८ ) 

तथा 'महाभाष्यप्रदीप'कार केयट भी कहते हैं--- 

गुरवो हि हिलेषित्वादकुप्यन्तोप्पि भत्सनम्‌। 
(४307८) 


अत: गुरुओंकी बालकोंपर यह ताड़ना सदाचारामृत- 


का द्वी सृजन करती है । 


-»$4ैदीसकेड 
सदाचार-भक्तिका एक महान्‌ साधन 


( लेखक--श्री के० वी० भातखण्डे, बी० ए.०, बी० टी० ) 


बानके प्रति प्रेम ही भक्ति है । इस परम प्रेमका 
रनेका जिन्हें निरन्तर अवसर मिला, जिन साधु- 
नेजके जीवनमें ऐसा आचरण किया, उन्हींने अन्य 
गोंकों भक्ति-सम्पादन करनेके लिये इन आचरणों- 
गा किया | भगवद्धक्तिके लाभके लिये ये सदाचार 
नेक प्रकार बताये हैं | 'सदाचारके लिये सदाचार! 
चारका खरूप नहीं है, मक्तिके लिये सदाचार--- 
४ ४५ ६० ७०० ) यही सदाचारका खरूप है । 
चारके लिये सदा चार इस भ्नमिकासे यदि सदाचारका 
या जाय तो जीवनमें केबल कर्मठता ही पंदा होगी । 
कर्मठपनेका साधु-संतोंने अपने अनेक उपदेश- 
गणियोंद्रारा तिरस्कार किया है। विभीषण, भरत, 
ने भगवद्भभक्ति निभानेमें भगबद्विरोधी माता-पिता- 


ब अ० ४५-- 


बे ं, 


भाई आदिका भी विरोध किया ओर भगवानने इनकी 
सहायता ही की---'बलि गुरु तज्यो'''भे मुद मंगलकारी” 
देवर्षि नारदने अपने भक्तिसूत्रमें मक्तिके अन्तरड् साथनोंपर 
बहुत सुन्दर विचार प्रकट किये हैं । इन अन्तरब्ड-साधनोंमें 
हमें भक्तिके सदाचार सत्र आसानीसे देखनेको मिलते हैं। 
देवषिं नारदकी भक्ति-साथनाके निदशक ये सूत्र देखिये--- 

'अव्यावृतभजनात्‌ । लोके5पि भगवद्‌गुणश्रवण- 
कीत॑नात्‌ । मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्क्ृपा- 
लेशाद्‌ वा ।! ( नारदभक्तिसूतज् ३६-३८ ) 

इन सूत्रोंको अच्छी तरहसे विचार करनेपर बिषयों- 
बी अनासक्ति, अखण्ड भगवदूभजन और प्रमुखतासे 
साधुसज्वति--यें दी भक्तिके अन्‍्तरज्ञ-साधन दीखते 
हैं । नारदप्रोक्त साधनोंकी दृष्टिसे शब्दादि बिषयोंके 
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प्रति एकाएक अनासक्ति कठिन ही है । शाब्रोंके 
अनुसार विधिवत्‌ विषयोंका सेवन करनेसे धीरे-धीरे 
अनासक्ति होती है । “बिवीने सेवन व्यागतें समनः--ऐसा 
श्रीसंत एकनाथजीका अभिप्राय है । अहंकाररहित 
भावनाके साथ वेदविढित सत्करम करनेसे भक्तिसम्पन्नता 
प्राप्त होकर मन शुद्ध होता है और इस शुद्धचित्तमें परमात्मा 
प्रकट होता है, ऐसा संतोंका अनुभव है । इसी प्रकार 
श्रीआयशंकराचायंका कथन है---'शुद्ध्यति दि नान्‍त- 
रात्मा कृष्णपदास्भोजभक्तिस्ते” ( प्रबोधसुधा० १६७) 


अन्‍य न्‍ीससा जी. 
यमुना इन 


अपना वेदविहित कतंव्य करते हुए भी अखण्ड 
भगवत्यमेमके रंगमें रंगना हमारे लिये आवश्यक है--- 
“तस्मात्‌ स्वंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च!। भगवान्‌का 
कीर्तन एकान्तमें मनमें और जनसमुदायमे मुँह से बोलकर किया 
जाय | भगवानका नाम-संकीतेन सबसे सरल ओर श्रेष्ठ भक्तियुक्त 
सदाचार है । भगवान्‌का गुण-संकीतन या नाम-स्मरण केसे 
किया जाय-इसका निर्देशक श्रीगौराड़ महाप्रभुका-'तणादपि 
सुनीचेन' इत्यादि इलोक प्रसिद्ध है | सत्कर्मकी प्रदृत्ति, 
भजनकी चाह, दुबुद्विका नाश आदिके लिये संतोंकी 
संगति भी आवश्यक है--.'सतां संगतिहांत्र प्रथम 
साधन स्म्ृतम' | श्रीरामजीने भी शबरीको उपदेश देते 
हुए बताया था---संत-संगति मिले, भजनमें रुचि पैदा 
हो, ईधरका स्वरूप आँखोंभें और चित्तमें बसे और शुद्र 
आचरणकी प्रेरणा मिले । इन्हें ही प्राप्त करनेके 
लिये तुकाराम आदि महाराष्ट्रीय संतोंने पंदरी और आलंदी- 
की यात्रादि नियमप्रबंक करनेका मीठा उपदेश सामान्य 
जन-समाजको दिया और जगतूका उद्धार किया । 

नारदजीद्वारा प्रणीत भक्तिके आन्तरिक साथनोंको 
ठीक ढंगसे आचरणमें लानेके ल्यि देवीसम्पत्तिसे युक्त 
| श्रीनारदजीने भी 
भपने भक्तिमृत्रमें मद्वप्रण ऐसे देवी गुणोंके सम्बन्धमें 


सदाचारकी नितान्‍्त आवश्यकता है 


“>> >अअ३-२५-३207<क::--...... 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


५..न-न-+ननननन-मीन न अकनम-म--म 
0. 0० 3 3ेअमॉटीय “३७ 


सन एन--नना-मानम»»» पालना ॥ काना _का9 ९. >न्‍ न. मारता समा 
5 न्‍3ि3ि>ल “205-5७०८०७८७.००७० ८४७० ले ली -ली+ अीकिजी. 


हा 


भक्तोंको अमृतमय उपदेश किया है | देवी गुणों के सम 
उपदेश करते हुए श्रीनारदजी कहते हैं---“अहिस 
शौचदया 55स्तिक्यादिचारित्र्याणि परिपालनीय 
( मृत्र 9८ ) ईश्वर सबंत्र है---यदढ भावना स्थिर रख 
दूसरेको मन, वचन या कमंद्वारा किसी प्रकारका का 
पहुँचाया जाय, यह अहिंसाका स्वरूप है । प्रिय 
साथ ही सत्यमाषण भी होना बहुत आवश्यक है। 
प्रिय भाषण दितसाधक न होगा। शोौचकां 
अन्तर्बाद्य-शुचितासे है । दयाका आविष्कार काथि 
वाचिक ओर मानसिक परोपकारके कार्योमें होता है 
दयाकी बहुत बड़ी एूँजी भगवद्धक्तोंके पास होती है 
भगवान्‌, गुरु, संत, वेद, विग्र इनका आस्तिक्यपर 
श्रद्धा होना आवश्यक है; यह दंत्री गुणोंका पर 
स्वरूप है । इन दंबी गुणोंके सदाचारका अमेद्य कर 
भगवद्गक्त सदा धारण करते हैं । | 

प्रेममय भगवानको जो भाये वे बडी करे, पर 
भगवद्गक्तिकी वृद्धि हो, हम ऐसा बर्ताव कर, ऐसी 
भक्तकी ही होती है। इस निष्ठाके अनुसार वे अपना 
विपुल सुन्दर सदाचारोंसे सम्पन्न करते हैं । 

नारदजीने ठीक ही कहा है--- 


भक्तिशास्त्राणि मननीयानि 


कमोण्यपि करणीयानि ॥ ै 
( भक्तिसूत्र ७६ 
अतः साधकगण भागबत, रामायण, ज्ञानेश्वरी आ| 
भक्तिप्रधान ग्रन्थोंका मनन करें और भक्तिका विरोध कर 
वाले असदाचारोंका भक्तजन आचरण न करें | 
साधुओंके दिव्य जीवनमेंसे सदाचार उतरे थे और ४ 
सदाचारोंके द्वारा भागवत-धर्म वृद्धिगत हुआ और अनेष 
साधकोंको इससे श्रीहरिकी प्राप्ति हुई । इससे उन 
धर्म-कम और जीवन सर्वथा मन्नलमय हुए । 


$ सत्यासक्त:ः ख्वगोपवर्गदः । 
ज्िजगत्पूज्यः सखदाचार इवाच्युतः ॥ 
( चारुचर्या १) 


भगवान्‌ अच्युतकी भाँति त्रिलोकीमें 
बिजयी हो । यह सदाचार भी विष्णुके दी 
ल्ाभयुक्त, सोभाग्यशाली, सत्यासक्त# तथा 
मोक्षको प्रदान करनेवाला है । जो आचरण 
वह सदाचार कइल्ता है । साधु पुरुषोंके सभी 
सतः---भले होनेके कारण सदाचार कहलाते 


[च यथावृत्तमेतराचारलक्षणम ।! 
( महाभारत अनु० १०४ । ६ ) 


गवानके निमित्त जो कम किये जाते हैं, उन्हें 
0 सी, तदर्थीय 
पा भगवद्धजन कहते हैं---कर्म चंच तद 
भिधीयते । ( गीता १७ | २७ ) । अतएब 
॥ भजन ही सदाचारका म्लल खरूप है । बिना 
नक्रे कोई पुरुष सदाचारी नहीं बन सकता । 
कहा गया है कि--- 
दुष्क्रतिनों मूढाः प्रपच्यन्ते नराधमाः । 
(गीता ७ | १५ ) 


ष्योमें नीच एवं म्रढ़ दुराचारी पुरुष मुझको 
ते |? परंतु इसके विपरीत 'यदि कोई अतिशय 
पुरुष भी भगवान्‌का अनन्यभावसे भजन 
तो वह भगवद्धजनमें दृढ़ निश्चय रखनेवाला 
| घर्मात्मा हो जाता है ओर सदा रहनेवाली 
न्तको प्राप्त हो जाता है |! 


तू. खुदुराचारों भजते मामनन्यभाक | 

थ्न्‍न स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 

चति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति | 
( गीता ९ । ३०-३१ ) 


# सदाचारका लवॉसतम खरूए--भगवद्धअल # 
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सदाचारका सर्वोत्तम खरूप--भगवद्धजन 
( लेखक--ओऔराजेन्द्रकुमारजी घवन ) 


भजन दवरनेबालोंमें निम्नवेदिश २६ देबी 
सम्पदा या सदाचार ग़ुर्णोका आविर्भाव होता है | 
१-भयका सबंथा अभाव, २-अन्तःकरणकी मली- 
भाँति शुद्धि, ३-तत््वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर 
इृढ़ स्थिति, ४-सात्तिक दान ( गीता १७ | २० ), 
७--इन्द्रियोंका दमन, ६-यथाधिकार अनेक प्रकारके 
यज्ञ (गीता ७ । २४-३३ ), ७-सद-शात्नोंका 
अध्ययन एवं भगवन्नामका जप-कीतेन, ८-खघम-पालनके 
लिये कष्ट सहना, ९-शरीर, मन ओर इन्द्रियोंकी 
सरलता, १ ०-मन-वाणी-शरीरसे किसी भी प्राणीको 
कष्ट न देना, १ १-सत्य, प्रिय ओर हितकर भाषण, १ २- 
क्रोधका सवेथा अभाव, १३-शरीरादि सांसारिक पदार्थोमे 
अहंता-ममताका त्याग, १४-चित्तकी चब्बलछताका नाश, 
?५-किसीकी निन्‍दा न करना, १६-सभी प्राणियोपर 
हेतुरहित दया, १७-विषयभोगोंमें आसक्तिका न होना, 
१ ८-कठोरताका सर्वथा अभाव, १९-ईश्वर ओर शाखके 
विरुद्ध कर्म करनेमें ला, २०-मन-वाणी-शरीरसे व्यथ 
चेश्ट न करना, २१-तेजखिता ( ब्रह्मचय ), २२- 
क्षमा अर्थात्‌ अपना अपराध करनेवालेको कसी प्रकार- 
के दण्ड देनेकी इच्छा न रखना, २३-धैय अर्थात्‌ 
भारी-से-भारी दुःख आनेपर भी खधमंका त्याग न करना, 
२४-बाहर-भीतरकी शुद्धि, २५-किसीके भी प्रति 
शत्रभावका न होना, २६-अपनेमें किसी भी प्रकारका 
अभिमान न होना । 

ये गुण मगवत्कृपासे ही आ सकते हैं । इन्हें अपना 
अर्जित मानकर कभी मनमें आसक्ति या अहंकार नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि अहंकार आछुरी सम्पदाका लक्षण है । 


| भगवान्‌ कृष्ण सत्य (सत्या )में आसक्त कद्दे गये हें और सदाचार सत्य .. जा८० 7 अब्न्०7- ॥ हमजुण्म_््गग्न-॥7--बाएए7 


ऐ सत्या और सत्यभामा दो पद्रमहिषी प्रसिद्ध थीं | ) 


३२५६ 
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वास्तवमें जिसके भीतर दवीसम्पदाके ग्रुण होते हैं, 
उस भगवद्धक्तको वे ( गुण )दीखते ही नहीं हैं । 


भगवद्धक्त तो गुणोंकों भगवानका और दोषोंको 

अपना समझते हैं-.गरन तुम्हार समुझइ निज दोसा॥ 

(मानस २ | १३० | २ ) 

: अतएव दवीसम्पदा भगवान्‌की होनेके कारण 

उन्हींकी कृपासे प्राप्त हो सकती है । गोखामीजी 

कहते हैं-- 

यह गुन साधन ते नहिं होईं। तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई ॥ 

( मानस ४ | २० । ३ ) 

क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहिं सकल राम कीं दाया ॥ 

(वही ३। ३८ । २) 

इसलिये दबी-सम्पदाको प्राप्त करनेका सबसे सुगम 
उपाय भगवान्‌का भजन ही है-. 


मन क्रम बचन छाड़ि चतुराईं। भजत कृपा करिहहिं रघुराई॥ 
( मानस १। १९९ | ३ ) 

भगवद्धजनके बिना प्रथम तो देवीसम्पदाके गुण 
अपनेमें आते ही नहीं और यदि किसी प्रकार आ 


भी जायें तो वे अधिक समयतक टिकते नहीं | 
यह जीवात्मा परमात्माका ही अंश है--+ममेवांशो 


-*$4 दस गे 


असत-मागेका त्याग 
गृहस्थीमें रहते हुए ही यदि साधक बनना दो, 
दी करना चाहिये; क्‍योंकि कुबुद्धि छोड़े बिना सुबुद्धि 


छोड़ना ही ग्रहस्थ या 
दिया जाता है, 


“७७०८-२७ ... 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


नहीं आ सकती । अतएव कुबुद्धि और असत्‌-म 


अ्ड ४36५. मजुष्यका त्याग है। प्रपश्षको बुरा समझकर, मनसे जब विषयांको त्याग 
_॥ चलकर परमार्थका मार्ग मिलता है। नास्तिकता, 


त्याग तो सांसारिक और निःस्पूृह ( 


जीवलोके” ( गीता १५ | ७ ), इसलिये दवीसम्प 
भी हमारे भीतर सहजरूपसे विद्यमान है | परंतु हम 
अपने वास्तविक खरूपको भुला दिया है और म 
बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा शरीरादिको ही अपना मानकर उन 
अहंता-ममता कर ली है, इसी कारण वें गुण छुप्त । 
गये हैं | अतएबव यदि हम इन सबमेंसे अपनाप 
हटा दें और भगवान्‌के साथ अपनापन जोड़ 7 
तो ये गुण खाभाविकरूपसे हममें आ जायँगे । 'सः 
( परमात्मा ) के साथ सम्बन्ध होनेपर सदृगुण-स 
खाभाविक ही हममें आ जायेंगे--- 
जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा। 
( मानस ४ | १३ । ४) 
इसलिये खाथ और अभिमानका सवथा त्याग करके 
निरन्तर भगवद्धजन करना ही सदाचारका 
खरूप है । 
ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न॒गोचरे। 
सदाचारस्थितास्तेषामनुभावेध्षता मही ॥ 
( विष्णुपुराण ३। १२। ४२ 
“जो बीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और 
लोभादिके वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचारमे 
स्थित रहते हैं, उनके प्रभावसे ही प्रथ्वी टिकी हुई है ॥ 


तो सत्‌-मार्गका ग्रहण और असत्‌-मार्गका त्याग 


संशय और अज्ञानका त्याग 
बेरागी ) दोनों ही व्यक्तियोमे 


ःझदासबोध 


हा शतदल कमल है 
चतुर्दिक फेलता हुआ सौगन्ध्य मानव- 
प्राणशक्ति है । पर वह विद्युतकी तरह क्षणिक 
ओ्रोर चमत्कृतकर लोगोंको अँचेरेमें नहीं डालता । 
न्दयकी उरुज्योति विराट्‌ विश्वको वशीक्ृत 
पर है । वह अँघेरी गलियोंमें भटकते हुए 
साथकता प्रदान करता हुआ बिश्वको 
के मागगतक पहुँचानेवाछा महासेतु है। 
प्रकाशित, प्रज्वयलित जीवनके 
गान क्षण इतिहासकी धाराको बदलते तथा 
प्रदान करते हैं । 

चारका महत्त्व धर्की प्रत्येक स्थिति और 
खीकार किया गया है; क्योंकि मानसिक 
और वासनाके व्याकुल आबवेगोंसे अक्षुब्ध 
त्येक कार्यसाधथनमें आवश्यक है । दुष्कमोसे 
ई बिना परम सत्यको नहीं पाया जा सकता । 
| अपनी सम्नची सत्ताको दिव्यतासे मण्डित 
प्रयत्न करना पड़ता है, तभी सदाचारमय जीवन 
है; किंतु जिस प्रकार खास्थ्यकी उपेक्षा 
[ अपने खास्थ्यको चोपट कर छेता है, वेसे 
त्र और नेतिक नियमोंकी उपेक्षा करनेवाला 
जतर और दिव्यजीवनको भी नष्ट कर डालता 
छेये सदाचारकी इलछाघा और अनाचारकी निन्दा 
है । परंतु भक्तिकी एक दुलेभ विशेषता है । 
मोज्ज्वल प्रभु-भक्तिके अड्डर फ्रटकर फेलने 
._ तब अमल, अखण्ड और प्रतिपछ नव-नव 
साखादनमें डूबे हुए भक्तके जीवनमें असत्‌ 
क्र आनेका अवसर ही नहीं मिलता | जब 
प्रेरित प्रत्येक परिस्थितिकों सहर्ष खीकार कर 
तब वह उनके हाथका केवल यन्त्र बनकर 


# स्दायार और भक्ति % 


रु 
डॉ० श्रीसुवालालजी उपाध्याय, “शुकरत्न), एम्‌० ए.०) पी-एच० डी०, साहित्याचाय; शिक्षा-शास्त्री ) 


जीवनको बहाता चलता है। उसमें वासनाओंका 
निर्माण नहीं होता और अहंकार एवं वासनाओंकी 
पुकारके न होनेसे उसमें “अश्युभ” और 'बुराई'के अनेक 
प्रन्‍न भी नहीं उठते। उसके जीवनमें केवल शुभ 
ओर सदृगुणोंके ही छ्ूछ खिलते हैं। उसका सारा 
जीवन उन सुगन्धोंसे सुवासित हो जाता है । 

परम प्रभु भक्तके जीवनके केन्द्रबिन्दु बन जाते हैं, 
इसलिये उससे प्रेम विकी्ण होता है और सत्कर्म अपने- 
आप होते चलते हैं। वह अपनी गहराइयोंमें रहता 
है और जीवन अपने-आप उमड़ता है | जिसके 
हृदय-मन्दिरमें अखिल गुणसागर प्रभु ही आकर बेठ 
गये हों, वहाँ दुरगुणोंके आनेका साहस केसे होगा १--- 


यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिचना 
सर्वेगुणेस्त्त्न समासते खुराः । 
हरावभक्तस्थ कुतो महदगुणा 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ५ । १८ | १२) 
सदाचारकी खोजमें मटकते हुए समाज और 
राष्ट्के लिये यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्तके 
मनमें यह विश्वास रहता है कि उसके प्रभु स्वक्ञ हैं 
और सभीके भीतर निवास करते हैं | सबेज्ञ होनेके 
कारण वे उसके मनके संकल्प और उसके मस्तिष्कके 
बिचारतकको जान लेते हैं; अतः वह कसी कुकमका 
विचार कैसे कर सकता है ? श्रीरूपगोखामीने भक्तिके 
लक्षणमें “अन्याभिलाषिताशून्यम” भी जोड़ा है । 
इसका तात्पय है कि उत्तमा भक्ति वही है, जिसमें 
श्रीकृष्ण-सेवा-कामनाको छोड़कर और कोई भी कामना 
न हो, यहाँतक कि श्रीक्ृष्ण-सेवासे उत्पन्न होनेवाले 
अपने सुखकी गन्धमात्र भी जहाँ न हो । 
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भक्तकी चित्तवृत्तियोंकी किसी प्रकारकी बहिरज्जता 
खतः बन्द हो जाती है । बह प्राणिक आवेगों और 
इन्द्रियोंकी पकड़से भी बाहर निकल जाता है । इन्द्रियाँ 
उसे परमात्मातक पहुँचानेके लिये मानो यन्त्र बन 
जाती हैं | शकरका दाना सागरमें घुलकर फिर कभी 
शक्कर नहीं बनता । श्रीहरिरामजी ब्यास लिखते हैं 
कि 'भक्तिके इस रससिन्धुकी माधुरी अनन्त अगाघ 
है। जिसके तन-मनमें यह रस पेठ जाता है, उसे 
फिर संसारमें कुछ और नहीं सुहाता। इसके 
छुखके सामने और सुख हवामें पत्तेके समान उड़ 
जाते हैं!-..-'यह सुख देखत व्यास और सुख उड़त पुराने 
पात' ( व्यासवाणी, १० ३०, पद ७२ )। रसिक भक्त इस 
छुखके सामने कोटि-कोटि मुक्तियोंको ठोकर लगा देता 
है--..“अलिकुल नेन चषक रस पीवत कोटि मुक्ति पग ठेली” 
( वही पद ४९ ) | गीतामें भी अत्यन्त सरस रीतिसे इस 
भावको व्यक्त किया गया है--- 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
कथयन्तश्र मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
बैक पक 
कामनाएँ---इच्छाएँ अहंकारको तृप्त करती हैं और 
अहंकार तीव्रतासे घूमती हुई फिल्म-जेसा है, प्रतिपल 
दीयेकी ज्योति-जेसा होता है | अत: मनुष्यकी 
कामनाओंका कोई अन्त नहीं है । कामनाएँ घूम-धूमकर 
अनेक द्वारोंसे हमें पकड़ती हैं | जीवनकी यह जो चारों 
तरफ दोड़ है, कामनाओंकी इन पतोंको छीले 
या उखाड़े बिना जीवनकी परम सम्पदाको पाने या 
जीवनकी गहराईमें उतरनेका दूसरा कोई भी उपाय नहीं 
है । हम जगतूमें जितने परथ्षोंका निर्माण करते हैं, वे 
सभी कामनाओंके पथ हैं और कामनाओंसे भरा हुआ 
चित्त कमी भी जीवनकी अतल गहराईके दरवाजे नहीं 
खोल सकता । परम रसको पानेके लिये हमें उसे प्रभु- 
भक्तिकी अनन्त लहरोंसे भरना होगा | यही 
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“अन्याभिलाषिताशून्यम? है | यह कृष्ण 
विशेषता है कि उससे हृदयके ल्बाल्ब भर 
कामनाओंके कलुष अपने-आप धुल जाते हैं--- 
शुद्ध्यति हि नान्‍्तरात्मा कृष्णपदाम्भोजभक्तिमृते 
वसनमिव क्षारोदेभक्‍त्या प्रक्षाल्यते चेतः॥ 
( प्रबोधसुघा ० १६७ 
भक्तिका एक भेद “झुभदा? भी है | शुभके ३ 
चार भेद बताये गये हैं-- 
शुभानि प्रीणन॑ स्वजगतामलुरक्तता । 
सद्गुणाः खुखमित्यादीन्याख्यातानि महर्षिभिः ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु, पूवं० १ । १६ 
१-समस्त जगत्‌को संतुष्ट करना, २--जगतके समस्त 
प्राणियोंका अनुराग प्राप्त करना, ३-सदूगुणोंकी प्राप्ति अ 
४-सुख । जब मनुष्यके जीवनकी सारी ऊर्जा भक्तिवे 
बिन्दुपर दौड़ने छगे, जब जीवनकी सारी किएणें प्रेम- 
पर ही ठहर जायें तो उसके लिये समस्त जगत्‌ प्रेम) 
मेत्री, ककणा और आनन्दसे भर उठता है। उस 
मनुष्यकी खार्थप्रण संकीर्ण वृत्ति समाप्त हो जाती है 
उसके हृदयकी मलिनता धुल जाती है| आज हम् 
मानव-इतिहासके बहुत ही उत्तेजनाप्र्ण युगके द्वारप 
खड़े हैं | विज्ञान और टेक्नालोजी---आधुनिक युगके 
आश्वासन ओर विनाश दोनोंसे भरे हैं । हम उनके द्वारा 
एक-दूसरेकों प्रकाशित भी कर सकते हैं और न 
भी । ऐसी स्थितिमें समस्त जगतको तृप्त करनेका 
संकल्प लेकर चलनेवाला भक्तिका यह गुण मनुष्य-मन 
को सद्भाव, सहयोग और मैत्रीकी किरणोंसे भर सकता 
है, जिससे एकटूसरेसे लड़ना छोड़कर हम साथ-साथ 
सुखप्रवक रह सकते हैं तथा मानवीय चेतनाको बन्दी 
बनानेवाली कड्रतासे भी मुक्त हो सकते हैं । मनष्य- 
जातिके लिये यह कितना बड़ा आश्वासन है ! 


तत्वतः, मनुष्य-जाति एक ही सूत्रमें गुंथी हुई है । 
जब भक्ति इस परम सत्यके अनुभवतक ले पहुँचती है 
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परिधियाँ ओर भेदकी दीवारें छड़खड़ाकर 
जाती हैं । भक्त अपने उपास्यके विग्रहोंमें ही 
ख्को समेट लेता है, फिर वह किससे द्वेष 
से घृणा ! उसके लिये प्री धरती ही मन्दिर 
गी है | इसीलिये कहा गया है कि जिसने 
संतुड॒ कर लिया, उसने सारे जगव॒को तृप्त 
। उसके प्रति जगतक्रे समस्त प्राणी और 
अनुरक्त हो जाते हैं-- 
तो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि। 
जन्‍्तवस्तत्र जहूमाः स्थावरा अपि॥ 
( पद्मपुराण ) 
लेकर सम्पर्ण भारतीय धमंशाख्रके ग्रन्थोंमें 
अतिशय महत्त्का वर्णन उपलब्ध होता है । 
धृथिवी-सूक्त'में कहा गया है कि “ब्ृहद्‌ सत्य 
सत्य), उम्र ऋत ( कठोर अनुशासन ), दीक्षा 
कल्प ), तप ( मनः-संयम तथा शरीर-श्रम ), 
वेक ) और यज्ञ आदि श्रेष्ठ गुण ही प्रृथ्वीको 
रते हैं'--सत्यं बृहदतसुग्रन॑ दीक्षा तपो 
+ पृथित्रीं घधारयन्ति (अथवं० १९। १। १) 
क्र बाब्ययमें ऋतकी बड़ी गहन ओर व्यापक 
ठती है | वेदका यढ ऋत शब्द ही अंग्रेजी- 
हों गया है | कठोपनिषद्का एक सुन्दर मन्त्र 
क्रे अनुसार जिसने बुरे आचरणका त्याग नहीं 
' अशान्त है, जिसका चित्त असमाहित है, 
से---केवल बुद्धिवादसे वास्तविक तत्त्वको नहीं 
:( १। २ । २४ ) । मनुस्मति ( 9 | १५७ )में 
7व॑ स्मृति-कथित धर्मके मूठ सदाचाररूप कर्मों- 
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का आल्स्यरहित होकर सेबन करनेका आदेश है--- और 
यह भी कहा गया है कि रादाचारहीन मनुष्यको वेद 
भी पवित्र नहीं कर सकते, भले ही उसने वेदोंका 
छहों अड्रोंके साथ पाठ क्षिया हो । महाभारतके 
अनुसार केवल विद्या या तपसे कोई पात्र नहीं बनता, 
किंतु जिस पुरुषमें सदाचार तथा ये दोनों विद्याए और 
तप भी हों, उसीको पात्र कहा गया है--- 
न विद्यया केबलया तपसा वापि पाजत्रता। 
यत्र वृत्तमिमं चोभे तद्धि पात्र प्रकीतितम्‌ । 
( महा० शान्तिपर्व २०० ) 
विष्णुधर्मोत्तरमें कहा गया है---जो अहिंसा, सत्य- 
बादिता, दया ओर सभी लोगोंपर करुणासे भरा हुआ है, 
हे राम ! उससे केशव प्रसन्न रहते हैं--- 


अहिसा सत्यवचनं दया भूतेष्वनुग्रहः । 
यस्येतानि सदा राम तस्य तुष्यति केशवः ॥ 
0५८ ) 


भक्तिरसामृतसिन्धुमें श्रीरूपगोखामीने साधन-भक्ति- 
के जिन ६४ अड्रोंका वर्णन किया है, उनमें सदाचार- 
के प्रायः सभी श्रेष्ठ नियम अन्तमूत हो जाते हैं । इस 
प्रकार भक्ति ओर सदाचारका अविच्छिन्त सम्बन्ध है । 
श्रुति ओर स्मृति भगवानकी आज्ञा है, उनमें निर्दिष्ट 
सदाचारके नियमोंके निरन्तर तथा नियमित पालनसे भक्त 
शीत्र ही भगवत्कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी बन 
जाता है | बस, यही सदाचारका फल है । भगवत्कृपा 
अन्तिम लक्ष्य है | उसके प्राप्त कर लेनेपर--- 
'न किश्विद्वशिष्यते--कुछ भी प्राप्तत्य शेष नहीं 
रह जाता । 
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भजनमाग्गंके बाधक 


ँरम-क्रोध बड़े ही क्रर हैं, इनमें दयाका नाम नहीं, इन्हे काल ही 


समझो । ये अज्ञाननिधिके साँप, 


दराके बाघ और भजनमागके घातक हैं। ये जलमें नहीं, बिना जलके ही डुबो देते हैं, बिना 


| जला देते हैं और बिना शस्त्रके ही मार डालते दें । 
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सदाचारकी प्रेरणा-भ्रमि-सत्सड्र 


( ले०--श्रीमती डॉ० धनवतीजी ) 


मानवका मन, वचन ओर कमंद्वारा सत्य और प्रेमयुक्त 
व्यवहार ही सदाचार है । शिष्ट चरित्रके सभी गुण, विनय, 
बैये, संयम, आत्मविश्वास, निर्मीकता, दानशीलता, उदारता 
आदि सदाचारमें समाहित हैं । ये सदूगुण खभाव तथा 
सिद्वान्तमें जितने सरल हैं, जीवनके व्यवहारमें उतने ही 
कठिन हैं । इन गुणोंके आधवारपर जहाँतक मानवके 
आचार-विचारका प्रइन है, वह इस क्षेत्रमें सबंथा खतन्त्र 
नहीं है । पू्व॑जन्मके संचित संस्कार, वंश-परम्परा तथा 
बातावरणका आचार-विचारपर व्यापक प्रभाव रहता 
है | संचित कमके लिये “जला बोया बसा काटो' कहना 
ही पर्याप्त है तथा वंश-परम्पराके लिये--.'बापपर पृत 
जातिपर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा-थोड़ा ।” कहा जाता है। 
इसके पश्चात्‌ आता है---परिवेश या वातावरण । 
बातावरणके प्रभावका दृष्टान्त है---काजरकी कोररीमें 
केसो हू सयानो जाय, एक लीक काजरकी छागि है पे 
छागि है।' 
यह है---दूषित वातावरणका प्रभाव, जहाँ मनुष्यका 
सयानापन भी काम नहीं आता । ठीक इसी प्रकार अच्छे 
वातावरणके प्रभावकी बात कबीरने भी इस दोहेंमें 
कही है-. 
कबिरा संगत साधकी, ज्यों गंधीकी बास । 
जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास॥ 
अब आती है, सदाचारकी बात । इसमें संदेह नहीं 
कि कुछ लोग जन्मसे ही सदाचारी होते हैं, उनके लिये 
किसी प्रकारकी शिक्षा-दीक्षा अपेक्षित नहीं होती, उनके 
पूवजन्मके संचित पुण्य ही उन्हें सदाचारी बनाये होते हैं। 
ऐसे सदाचारी व्यक्तियोंसे ही समाज गोरवान्बित और 
जन-मानस पवित्र होता है | किंतु जो छोग जन्मना 
सदाचारी नहीं हैं; साधारण हैं, सामान्य हैं, वे क्या 


# धमूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 


करें ?, यह एक प्रइन है और इसका उत्तर है- 
लिये प्रेरणा-भूमि है--सत्सब्न । सत्सड्ड भी दो प्रका 
होता है---( १ ) साधु, सजनों तथा संतोंका पे 
सांनिध्य एवं (२) सत्साहित्यका श्रवण, मनन तथा अध्य 
जहाँतक साधु-संतोंके सतत सामीप्यका प्रश्न 
सूरदासजीके अनुसार तो--- 
जा दिन संत पाहुने आवत। 
तीरथ कोटि सनान करे पछ, जेसो दरसन पावत 
ओर कबीर पहले ही कह चुके हैं-- 
कबिरा सोई दिन भरता, जा दिन संत मिलाहिं 
अंक भरे भर भेटिया, पाप सरीरो जाहिं 
केवल दशन और स्पशमात्र करोड़ों तीथ्थोमें 
करनेका फल तथा पाप काठनेकी सामथ्य रखता है| 
इसपर कोई शब्ढश न कर बैठे, अत तुल्सीदासज् 
उदाहरण देकर बतलाया है--- 
घूमउ तजइ सहज करुआई । अगरु प्रसंग सुगंध बसाईं 


यह है सत्सड्गतिका प्रभाव--जिसमें विषेल्ा घुओं 
देव-अचनाका साधन बनाता है तथा कठोर धातु सुहाव 
ख्वण | कुछ अन्य उदाहरण देखिये--- 


काचः काञ्चनसंसर्गांद्धत्ते मारकतीं घुतिम्‌ 
तथा सत्संनिधानेन मूर्तों याति प्रवीणताम्‌ 
कीटो5पि खुमनःसनज्ञादारोहति खतां शिर), 
अश्मापि याति देवत्व॑ महद्धिः सुप्रतिष्ठितः। 
( हिंतोप०, प्रस्ता० ४२, ४६ 

एक छोटा-सा उदाहरण ओर---गुलाबके 
मिट्टीको मालीने सूँघा और आश्चर्यमें पड़ गया---अरे मई 
युलाबकी गन्ध ! यह है मिट्ठीका गुलाबकी पँखड़िय 
सतत सांनिध्यका परिणाम । ठीक इसी प्रकार म्ख 


दर्जन व्य े 
दुजन व्यक्ति भी सत्सइसे सदाचारी बन जाते है 
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वाल्मीकिका उदाहरण ही पर्याप्त है । 
| भी सेकड़ों मनुष्य सजनोंके सम्पकसे 
व्यतीत करनेकी शपथ ले चुके हैं | आज- 
एक विद्वानने लिखा है कि रवीन्द्रनाथके पास 
ऐसा अनुभव होता था, मानो भीतरका देवता 
सदृबृत्तियोंको जगा रहा है । 


॥ दूसरा साधन है---सत्‌-साहित्यका श्रवण, 
व्ययन । सत्यहरिश्वन्द्रका नाटक देखकर 
प्रभावित हुए कि सत्य उनके जीवनका लक्ष्य 
र इसीके प्रभावसे वे सदाचारी “महात्मा? हो गये 
नकी पूजाके अधिकारी बन गये। सत्‌-साहित्यके 
यनसे जड-मानसपर भी पत्थरपर रस्सी 
_कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता ही है । व्यावहारिक 
च्छे गुणोंका प्रादुर्भाव हो, इसके लिये धम- 
यमित पाठ तथा नेतिक शिक्षाकी आवश्यकता 
गैेहरायी जाती है । प्रायः देखा जाता है कि 
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सत्‌-साहित्यके अध्ययनसे लोगोंका जीवन-दशन ही 
बदल जाता है, दुर्गुणोंकी छोड़ वे प्रसन्नतापूवक 
सद्‌गुणोंको अपना लेते हैं। यही है---सत्सड्की प्रेरणा, 
जो मनुष्यको सदाचारकी ओरे प्रेरित करती है । 


भक्त तुलसीने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि 
'सदाचारकी प्रेरणा-भ्मि “सत्सड्र” ही है ।! तुल्सीके 
शब्दोमें--- 
मति कीरति गति भूति भलाईं। जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाईं ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | लोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥ 
(मानस १ | २। ३) 
अच्छे गुण, वस्तु या सदाचारको प्राप्त करनेका भी 
एकमात्र साधन सत्सज्ग ही है; क्योंकि तथ्य है कि 
“बिनु सत्संग बिबेक न होई।” ओर, विवेकके बिना 
सदाचारकी कल्पना ही हास्यास्पद है । सदाचारका 
शम्बल विवेक ही है । निष्कषरूपसे कहना चाहिये कि 
सदाचारकी प्रेरणा-भ्लमि सत्सड् ही है । 


५... %--न-"+%-+-+%नतीन. 


“+औऑ&७+-- 
सावलम्बन 


वंगालके एक छोटे-से रेलवे-स्टेशनपर ट्रेन खड़ी हुई | खच्छ घुले वस्त्र पहने एक युवकने 
कली !!” पुकारना प्रारम्भ किया । युवकके पास कोई भारी सामान नहीं था। केवल एक 
थी । भल्णा, देहातके छोटे-से स्टेशनपर कुली कहाँ ! परंतु एक अधेड़ व्यक्ति साधारण प्रामीण- 
' पहने युवकके पास आ गया । युवकने उसे कुली समझकर कहा--“तुमलोग बड़े सुस्त होते 
लगे इसे !! 
उस व्यक्तिने पेटी उठा ली और युवकके पीछे चुपचाप चल पड़ा। घर पहुँचकर युवकने पेटी 
और मजदूरी देने लगा | उस व्यक्तिने कहा--“धन्यवाद ! इसकी आवश्यकता नहीं है । 
'क्यों ?? युवकने आश्चर्यले पूछा। कितु उसी समय युवकके बड़े भाई घरमेसे निकले और 
+ व्यक्तिकों प्रणाम किया । अब युवककों पता लगा कि वह जिससे पेटी उठवाकर लाया है, 
>के प्रतिष्ठित विद्वान ईश्वरचन्द्र विद्यासागर हैं। युवक उनके परोपर गिर पड़ा । हे 
विद्यासागर बोले--'मेंरे देशवासी व्यर्थ अभिमान छोड़ दें और समझ ले कि अपने हाथों अपना 
; गौरवकी बात है--वे खावलम्बी बनें; यहा मेरी मजदूरी है ।' 

“---- <3कचच्कघच#ऋू7 


इ० अऔँ० ४६-- 


३६२ 


+ २२०७3 + >>. ३७.33»... 3+.-4>क<+3..-...><>आ ३. 


धमा5स्य मूर्ल धनमस्य शाखा 
पुष्प॑ च कामः फलमस्य मोक्षः । 
असौो सदाचारतरूः सुकेशिन 
संसेवितो येन स पुण्यभोक्ता ॥# 
( वामनपुराण १४ । १९ ) 


छप्पय-- 


सदाचार अति सरस सुतरू सुन्दर सुखदाई । 
जा पादप को मूल धरम ही दृढ़तर भाई ॥ 
शाखा जा को अरथ, धरम धनते ही होवे। 
काम सुमन कमनीय धरमयुत कामहिं सेवे ॥ 
पुण्यवान पावन पुरुष, सदाचार तरू सेवहीं । 
घरम, अरथ अरु काम सुख, मोक्ष परम फल लेवहीं ॥ 


आचार शब्दका अथे है, जो आचरण किया जाय 
( आचर्यत इति आचारः )। इसे व्यवहार, चरित्र तथा 
शीछ भी कहते हैं । आचारसे ही धर्म होता है--- 
आचारप्रभवो धर्म: । आचारसे हीन पुरुषको वेद 
भी पवित्र नहीं कर सकते---आचारहीनं न पुनन्ति वेदा:। 
वह आचार कसा हो, सद्‌ू आचार हो। सजन पुरुषों- 
द्वारा अनुमोदित आचार हो; अर्थात्‌ साधु पुरुष, 
सजन पुरुष जिस व्यवहारको, जिस आचार-बिचारको 
मानते हों, करते हों, उसीका नाम सदाचार है । 
एखता खाधुनां य आचारः ससदाचार: । 

शाल्लोमें सदाचारकी बड़ी महिमा गायी गयी. है | 
प्राय; सभी स्वृतियों तथा पुराणोंमें सदाचारके प्रकरण हैं । 
इनमें विस्तारके साथ सदाचारका वर्णन किया गया 


# सदाचार मानो एक वृक्ष है, जिसक 
वृक्षके फूल हैं और मोक्ष इसका फल है।ऋ 
हूप इक्षका भलीभाँति सेवन किया है, वह 
सदाचारका सेवन करते हैं | 


षिगण 


# धर्ममूर्ल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


पुरुषार्थवतुष्टयका मल सदाचार 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 


) जड़ धर्म है और अर्थ अथौ 
सुकेशी राक्षससे कह रहे हँ--हे सुकेशिन्‌ 
4७प पृष्योंका भोक्ता होता है, 


पथ ली करत न तन 


है | ग्रातःकाल्से लेकर शयनपयन्त जो-जो कर्म 
जाते हैं, वे सब आचार-व्यवहारके अन्तर्गत आते 
जो दुश्छोगोंका आचार है, वह दुराचार कहलाः 
और जो साधु-पुरुषोंका--दोषरहित निष्कल्मष पुर 
आचरण है, उसीका नाम सदाचार है । प्रातः 
उठकर सर्वप्रथम मड्ढलमय स्तोत्रोंसे प्रात:स्मरण क 
चाहिये, जिसका जो इष्ट हो उस देवताका रू 
करके यह प्रार्थना करे कि "मेरा प्रभात मड्डल्मय हो 
हमारे यहाँ बहुतसे पुण्यपुरुष प्रात:स्मरणीय 
जाते हैं, उनका प्रातःकालमें स्मरण करना मड्डलमय 
जाता है; जेसे--भूयु, वसिष्ठ, क्रतु, अड्विरा, मत 
पुलस््य, पुलह, गौतम, रेम्य, मरीचि, च्यवन, ऋषभा 
सनत्कुमार, सनक, सननन्‍्दन, सनातन, आछुरि, पिन 
सात खर, सात रसातल, पश्चमहाभूत, सात समुद्र, सं 
कुछाचल, सप्तर्षि, सात द्वीप तथा सात भुवन--ये 
प्रात;स्मरणीय हैं । प्रातःकालमें इन सबके स्मरण कर 
आत्मा ग॒द्ध होता है, क्षुद्रता नष्ट होती है और 'बसुष 
ऊँडम्बकर्म्‌!' की भावना जाग्रत्‌ होती है । इस प्रकार जि 
महापुरुषोंमें, गुरुजनोंमें अपनी श्रद्धा हो उनका सम 
भी प्रातःकालमें करना चाहिये | फिर शब्यासे उठ । 
पृथ्वीमातासे प्राथना करे--हे माता ! समुद्र । 
आपके पहननेके वच्न हैं, पबंत ही आपके स्तनमए 
हैं, आप भगवान्‌ बिष्णुकी पत्नी हैं, में आप 
आप वी ०5-०७ 


त्‌ धन इसकी शाखाएँ हैं। काम हर 
न्‌ | जिस पुरुषने सदाचार 
तात्पयं यह कि पृण्यात्मा पुरुष । 


हे | है जननी ! मैं आपके ऊपर पर 
माँ ! मेरे इस अपराधको क्षमा कर देना--- 
देवि | पर्बतस्तनमण्डले । 
नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व में ॥ 
र पृथ्वीसे क्षमा-याचना करके उठे । फिर 
निवृत्त होकर यथाविधि स्नान करे । 


अनुसार शौच जानेके बाद मिट्टी लगाकर 
करे । कितने अंगुलकी किस मन्त्रसे दातुन 
बातोंका आयुर्वेद तथा पुराणोंमें विस्तारसे 
है । शोच-सस्‍्नान, दन्तधावन-सबके 
क मन्त्र हैं । फिर संध्या-बन्दन, - जप, 
हवन आदि जो अपने कुलका सदाचार हो, 
कर्मोको करे ओर अपने वर्ण, आश्रम, पद- 
अनुरूप धर्मपूवक खधमका पालन करे । 
न्‍चय करे, धर्मपूवक कामका सेवन करे । 
गरहमें. धर्मानुसार  संध्या-वन्दन॒ करके 
सरे, प्रातः:काल महाभारत आदि शिक्षाप्रद 
ढे, सात्तिक भोजन करे। मध्याइमें 
दि मर्यादा-ग्रन्थोंकों पढ़े । रात्रिमें भागबतादि 
न्थोंका अध्ययन करे । परायी खीको माताके 
झे । पराये धनको मिट्रीके ढेलेके समान 
ने लेनेकी इच्छा न करे, सबपर दयाभाव 
स॒कामसे अपनेको दुःख हो, जो आचरण 
अच्छा न छगे, उसका व्यवहार दूसरेसे न 
ईं आत्मभाव रखे । सदाचारमें विधि-निषेधका 
गपर रखा जाता है | ऋषियोंने, ब्रह्मवेत्ताओंने, 
'जिन बातोंका निषेध किया है, उन्हें कभी न करे 
चार हैं | जिन्हें करतव्य मानकर करनेके लिये 
का आचरण करे--वे सदाचार हैं । हमारे यहाँ 
सबसे अधिक ध्यान रखा गया है । दूसरेका 
 # किसीकों कुछ भी दुःख न दे | बिना 
त्र अद्रद्व अन्नका क्षण न करे । कहावत 


# पुरुषार्थवतुशयका मूल सदाचार #* 


शेद३ 


3. 
ल___+->+-तता.. आन 


है--'जेसा खाय अन्न वैसा बने मन्न' | इसलिये हमारे यहाँ 
ररीरशुद्धि, अन्नशुद्धि और रज-बीयशुद्धिपर सबसे अधिक 
बल दिया गया है | अन्नका प्रभाव शरीरपर अवश्य पड़ता 
है । यह बात द्वोणाचाय और द्रपदके आचरणसे सिद्ध 
होती है । प्रसंग निम्नाड्लित है । 


द्रोणाचाये और राजा द्रुपद एक ही गुरुकुलमें साथ- 
साथ पढ़ते थे । द्रपद राजकुमार थे और द्रोणाचार्य 
निधन ब्राह्मण, किंतु गुरुकुल्में तो सभी छात्र समान- 
भावसे रहते थे, अतः द्रोणाचाय और द्रुपदमें घनिष्ठ 
मित्रता हो गयी थी । द्रपद कहा करते थे--विप्रवर ! 
जब मैं राजा हो जाऊँगा, तब आपका बड़ा सम्मान 
करूँगा । कालान्तरमें द्रपद राजा हो गये । द्रोणाचा्य 
नि्धेनतामें अपना जीवनयापन करने लगे । कृपाचायकी 
बहन कृपीके साथ उनका विवाह हो गया । अश्वत्थामा 
एक पुत्र भी हो गया, किंतु इतने भारी शातत्रों और 
सर्वशत्रोंके वेत्ता होनेपर भी वे इतने निधन थे कि एक 
गो भी न रख सकते थे ! 


अश्वत्थामाने अन्य ऋषि-बालकोंको दूधकी महिमा 
गाते देखकर अपनी माँसे दूध माँगा । माँने बहुत 
समझाया; किंतु बालहठ, बच्चा अड़ गया। "मैं तो 
दूध पीऊँगा ही? । तब माताने जलमें आटा घोलकर 
बच्चेसे कहा “ले यह द्वूघ है, पी ले |! बच्चेने पहले दूध 
कभी पिया नहीं था । आटेके जलको पीकर प्रसन्नतासे 
नाचता हुआ अन्य बालकोंसे कहने लगा--मैं दूध 
पीकर आया हूँ ।” बच्चोंने उसका तिरस्कार करके 
कहा--तेरे गौ तो है ही नहीं, द्रथ कहाँसे पिया !? 
तब बच्चा रोने लगा । द्रोणाचायंकों बड़ा दुःख हुआ 
कि इतना भारी विद्वान, शख्र-शास््रोंका महान्‌ वेत्ता 
मैं एक गौ नहीं छा सकता । तब उन्हें द्रपदकी याद 
आयी । वे द्रुपदके दरबारमें पहुँचे और मित्र-मित्र कहकर 
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2० कली ररलरलअनन-ान अनाथ. 


जीती जीत ७++* 


राजासे मिलना चाहा । इधर राजा राजमदमें भरा 
सिंहासनपर बेठा था । उसने ( क्ृष्णकी सुदामासे 
मिलने-जेसी बात तो दूर)समुदाचारका त्याग करके अपने 
उस सहपाठीका तिरस्कार किया | वह कहने लगा----९रे 
दद््रि ब्राह्मण ! तू गुरुकुलकी उन बातोंकों भ्रल जा । 
मेत्री बराबरवालोंमें होती है । तू निर्धन ब्राह्मण, मैं 
म्रधाभिषिक्त राजा, मेरी-तेरी मित्रता केसी ! तुझे 'सीधा! 
लेना हो तो यज्ञशालामेंसे सीधा ले ले, नहीं तो सीधे अपने 
घर चला जा / द्रुपदकी उक्तिमें दम्म था, तिरस्कार था । 


ब्राह्मण उसके अपमानको सहन नहीं कर सका | यहाँ 
उन्होंने अपनी सहिष्णुताका त्याग कर दिया । ब्राह्मणको 
चाहिये कि अपमानको अमृत समझकर उसे सह ले और 
सम्मानको विष समझकर उससे उद्षिम्न हो, किंतु बदला 
लेनेकी भावनासे द्रोणाचार्यने भीष्मपितामहके घरमें 
बच्चोंको पढ़ानेकी नोकरी कर ली। पहले आचार्योका 
सदाचार यह था कि उनके घरमें विद्यार्थी पढ़ने आते 
थे और उन बिद्यार्थियोंकी भोजन देकर वे पढ़ाते थे । 
द्रोणाचायजीने इस समुदाचारके विरुद्ध आचरण किया । 
वे विद्यार्थियेंके घरपर भोजनके लिये खय॑ पढ़ाने गये ! 
वे प्रतिक्रियाशील हो गये । अपने अपमानको भूले नहीं । 
द्रपदसे बदला लेनेके लिये अपने शिष्योंसे यही दक्षिणा 
माँगी कि तुम दरपदको जीवित पकड़ छाओ। गुरुकी आज्ञा 
थी--“गुरोराज्ा गरीयसी” गुरुकी आज्ञाका पालन शिष्यका 
समुदाचार है---यह विचारना उसका काम नहीं है कि 
आज्ञाका औचित्य पक्ष है या नहीं --“आज्ञा गुरूणां 
हाविचारणीया।” बस कौरव-पाण्डव सेना लेकर चले गये 
और द्रुपदको पकड़ लाये । तब द्रोणाचार्यने व्यड्नके खरमें 
कहा--राजन्‌ ! मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ ।! 
लज्जित द्रुपदने कहा---'त्रह्मन्‌ ! अब तो मैं आपका बंदी 
हैं, मित्रताकी क्या बात ? आचार्यने उन्हें क्षमा नहीं 
किया । वे बोले मित्रता बराबरवालोंमें होती है | तुम मुझे 
जा अपना जाधा राज्य दे दो ।” इतना कह्दा ही नहीं, 
अपितु गज़्ाके उस पारका आधा राज्य आचायने ले ही 
छिया | यह ब्राह्मण-सदाचारके विरुद्ध कार्य हुआ । 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


राजाने आधा राज्य दे दिया, किंतु क्षत्रिय ढी था 
भी ब्राह्मणको क्षमा नहीं किया । शख्तरोंद्रारा 
ब्राह्मणसे बदला ले नहीं सकता था, उसने अ 
आश्रय लिया | वह ऐसे ब्राह्मणकी खोजमें चल 
अभिचारकर्म ( मारणका तान्त्रिक प्रयोग ) 
द्रोणाचायको मार सके । सेकड़ों ब्राह्मणोंके पास 
किंतु इस क्रूर कमंको करनेके लिये कोई ब्राह्मण 
न हुआ | उस समय शह्ठ और लिखित दो 
एवं कमंकाण्डमें बड़े प्रवीण थे । राजा शह्के 
जाकर रोने छगा | उसने कहा--अश्रह्मन्‌ ! 
दुगुनी-चोगुनी---जितनी भी दक्षिणा कहेंगे, मैं दूँ 
आप द्वोणाचार्यको मारनेके लिये मारक अभिचार-यज्ञ 
दीजिये | शने कहा--'राजन्‌ ! आप ऐसा सदा 
हीन प्रस्ताव मुझसे न कर । भला, मैं दक्षिणाके लो 
ब्राह्मणको मारनेका प्रयोग कैसे करूँ ? आप किसी 5 
सदाचारहीन ब्राह्मणके पास जाइये ।” सदाचारी क 
अभिचारका प्रयोग नहीं करते । » 
यह सुनकर राजा महर्षि शह्कके पैर पकड़कर : 

ओर नाना भाँतिकी अनुनय-विनय करने छगा। 
ऋषिको दया आ गयी । वे बोले-.राजन्‌ ! देखो 
खय॑ तो ऐसा अभिचोर-प्रयोग करा नहीं सकता, 
आपको एक उपाय बता सकता हूँ।! 
राजाने कहा---अल्मन्‌ ! उपाय ही बताइये । 
शाह महर्षिने कहा---'देखो, मेर एक छोटा भाई 
उसका नाम है लिखित | वह अतीव सदाचारहीन 
वैसे है बड़ा विद्यान्‌ | वह जब पढ़ता था तब भी « 
आचार-विचारके खा-पी लेता था | एक दिन हम 3 
वह साथ जा रहे थे। मार्गमें एक फल पड़ा था | उ 
बिना बिचारे कि यह कैसा फल है, किसका है, बि 
धोये उसे उठाकर खाने लगा | ऐसा सदाचारहीन व्य 
ही अभिचारका क्रूर कर्म कर सकता है |” राजाके अनुन 
विनयसे लिखितने विद्वान्‌ होते हुए भी सदाचारका € 
करके द्रव्यके लोभसे द्ोणाचार्यको मारनेके लिये अभिच 


सा | उसी यज्ञसे धृष्टयुम्न उत्पन्न हुआ, जिसने 
द्रोणाचार्यका वव किया | उसी यज्ञसे द्रौपदी 
, जो महाभारत-युद्धकी कारण बनी । समुदाचारके 
ही महाभारतका इतना भारी युद्ध हो गया, जिसमें 
प्राणियोंका संहार हुआ ! इसीलिये सदाचार 
ये सदा पालनीय है । कैसी भी विपत्ति 
सदाचारका परित्याग नहीं करना 
| इसीलिये वामनपुराणमें कहा है--- 

स्वधम न हि संत्यजेत 

न हापयेच्चापि तथा खबंशम । 


# सदाचार और पुरुषार्थ * 


यः खंत्यजेच्चापि निजं हि धर्म 

तस्मे प्रकुप्येत दिवाकरइच ॥ 
छप्पय-- 

सदाचार ही मूल कब नहिं ताकू त्यागे। 

कदाचार ही पाप दूरि नित तातें भागे॥ 

जो स्वधर्म कूं व्यागि अन्य धमहिं अपनाबे । 

ताकू होवे दुःख कबहूँ सुख वह नहिं पावे ॥ 

द्रपद, द्रोण अरू लिखित ने, सदाचार त्यागन कियो। 

ताही तें संहार नर समर महाभारत भयो॥ 

बहुतोंके मतमें महाभारत भारतके लिये अभिशाप बना। 


सदाचार ओर पुरुषाथे 


( लेखक--श्रीरामनन्दनप्रसादर्सिहजी एम्‌० ए.०) डिप्‌० इन्‌० एड० ) 


उब-जगतमें पुरुषार्थ ऐसा प्रकाश-स्तम्भ है, जिससे 
|वनकी शक्ति, साहस और संकल्प जगमगा 
! । सदाचारकी ग्जोत्तरीसे संयमकी वह गज्जा 
होती है, जो आगे चलकर शक्तिकी यमुना 
उन्नतिकी सरखतीसे मिलकर जीवनकी 
; रूपमें परिणत हो जाती है और वह वहाँसे 
रूपी मार्गको प्रशस्त करती हुई सफलता-सागरमें 
ती है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि 
त्रीर अपने कर्मपथपर सदाचार, पुरुषार्थ और 
ऋलपके साथ आगे बढ़ता है, उसके मार्गसे 
: हट जाती हैं, संकटकी ऊँची घाटियाँ पराजित 
ती हैं और जगतमें उसे सर्वोच्च यश तथा 
प्राप्त होता है । इसीलिये तो सदाचार उपादेय है। 
पने जीवनमें सफछताकी ऊँची चोटीपर पहुँचकर 
पका ध्वज फहराना चाहते हैं, उनके लिये 
दिव्य प्रकाश-स्तम्म ओर सदाचार सच्चे जीवन- 
कार्य करता है । उपन्याससत्राट प्रेमचन्दजीकी 
_ सदाचारका उद्देश्य संयम है, संयममें 
और शक्ति ढी उत्थानकी आधारशिव्ा है।! एक 


पाश्चात्य दाशनिकका कथन है कि सबसे शक्तिशाली 
व्यक्ति वह है, जो संपमी ओर सदाचारी है । संयमसे ही 
शारीरिक बल, मनोबल और आत्मबल दृढ़ होते हैं, 
अन्तद्वन्द्द मिटता है और चित्तकी एकाग्रता बढ़ती 
है | पुरुषार्थपर विश्वास ही मानवको श्रेष्ठ कार्योके 
लिये प्रेरित करता है । सामाजिक उत्तरदायित्व, साहस, 
दृढ़ संकल्प ओर उच्च विचार मानव-जीवनमें आशाकी 
किरणें उतार लाते हैं । पुरुषार्थी और सदाचारी मनुष्य 
बुभषित व्यक्तित्वका प्रेरणाकेन्द्र होता है। वह अमर ज्योतिका 
आधार कहा जाता है । इसके विपरीत भाग्यवादी मानव 
पुरुषार्थका शत्रु और अपने ही अदम्य साहसका छुटेरा है। 
जो पुरुषार्थी और सदाचारी होता है, वह कभी थकक्‍ता 
नहीं; बाधाओंसे जूुझकर आगे निकल जाता है । सच्चे 
पुरुषार्थी अपने जीवनमें लक्ष्य निर्धारितकर उसकी 
प्राप्तिक लिये भगीरथप्रयास करते हैं, क्योंकि लक्ष्यकी 
थिरता मानवकी सफल्ताकी सीढ़ी है । पुरुषार्थी सदाचार- 
के सहारे उसपर ऊपरतक चढ़ जाता है । 

महान्‌ वक्ता डिमास्थनीजका नाम कौन नहीं 
जानता | प्रकृतिने उसकी दक्ष्य-प्राप्तिके मागेमें रुकावट 
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डाली थीं | वह बाल्यावस्थामें तुतलाता था और 
उसके साथी उसकी बातोंपर हँसते थे । उस समय 
कौन बता सकता था कि मुखमें वंकड़ियाँ भरकर बोलने- 
वाला यह बालक विश्वका प्रख्यात वक्ता होकर रहेगा । 
वस्तुतः उस सदाचारी बालकके जीवनमें पुरुषाथेका 
दिव्य आलोक प्रस्फुटित हो गया था, जो विवेकसम्मत मार्ग 
(सन्मार्ग ) पर बढ़नेके लिये उसे प्रेरित करता रहा । इसी 
तरह संकल्पका धनी और निर्धारित लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये ब्यग्न गेलील्यो गणितका महान्‌ पुजारी था। 
पुरुषार्थी गेलीलियो गणितके अध्ययनमें दिन-रात संलग्न 
रहा और १८ वर्षकी उम्रमें ही उसने पेंडुलम सिद्धान्त- 
का आविष्कार कर दिया । आगे चलकर दूरवीक्षण यन्त्रकी 
रचना कर वह विज्ञान-जगतूमें अमरत्वका भागी बना । 
यदि वह सदाचार-पर्ण पुरुषार्थके सहारे बढ़कर निर्धारित 
लक्ष्यकी प्रात्तेके लिये लगन और निष्ठाको नहीं अपनाता 
तो विश्वका प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं बन पाता । 


लक्ष्यकी स्थिरताके साथ-साथ आत्मविश्वास और 
साहस भी पुरुषा्थके अभिन्न अड्ढ हैं | आत्मविश्वासी कभी 
पराजित नहीं होता । इसी आत्मविश्वासने महाराणा 
प्रतापषको अकबरसे जूझनेकी प्रेरणा दी और वीर 
शिवाजीको मुगल-सप्राट्‌ औरंगजेबसे मोर्चा लेनेका 
साहस दिया ओर नेल्सनको महान्‌ सेनापति बनाया । 
इसीने नेपोलियनको आल्प्स लाँघनेका उत्साह प्रदान 
किया था और वीर पोरसको सिकन्देरसे लड़नेकी प्रेरणा 
दी थी | यही आत्मविश्वास पुरुषार्थियोंका तेज, दुबलोंका 
प्रकाशदीप, जननायकोंका ओज और अनाथोंका जीवन- 
संबंख है | आत्मविश्वास सदाचारीका ण्क 


लक्षण है | 

इस क्रममें यह कहना समुचित होगा कि साहसमें 
जो शक्ति निहित रहती है, वह बड़ी-बड़ी विपत्तियोंको 
चकनाचूर करनेमें सहज समर्थ होती है। साहसी, पुरुषार्थी 
चूड़ावतने अपनी छोटी-सी सेनाके सहारे ओरंगजेबकी 


विशाल सेनाके दाँत खटटे किये थे | साहसी वीर 


# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः 


दुर्गादासने अपनी सीमित शक्तिके बलपर 
शानकी रक्षा की थी | वीर शिवाजीका साहस सम्प 
भारतपर छा गया था और नेपोलियनके साहसका 
प्रताप था कि देखते-ही-देखते अपराजेय आल्पूस उस 
पाँवोंके नीचें आ गया था । इतिहासमें ऐसे अ 
योद्धा मिलते हैं, जिनके साथियोंने उन्हें जीवन-संग्राम 
विफल और पराजित समझ लिया था, किंतु आत्मविश्वा 
और साहसके बलपर वे सफलताकी चोटीतक ज 
पहुँचे । साहसमें निहित अमोघ शक्ति स 
देन होती है । वस्तुतः पुरुषाथ और आत्मविश्वार 
उसका एक घटक तच हैं । 

पुरुषार्थक जीवनमें एकाग्रताकी महत्ता 
नहीं जा सकती । वह तो मानवके अभ्युत्थानकी अभिन्न 
सहचरी है । अपनी सफलताका मल रहस्य बताते हुए 
चाल्स किंग्सलेने कहा था--'किसी कार्यको करे ._ 
समय उस कायके अतिरिक्त संसारकी कोई अन्य बात 
मेरे सामने नहीं आती ।” वीरवर अज्जुनकी सफलता 
प्लमें भी यही एकाग्रता थी, जिसका अन्य बन्धुओंमें 
अभाव था | एकलव्य और बब्रेरीककी वीरता 
निपुणताका रहस्य एकाग्रतामें निहित था। 


सभी आधुनिक महान्‌ बविम्नतियों--महात्मा गाँधी और 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर, माबस॑ और लिंकन, पण्डित 

और सरदार पटेलकी सफलताकी आधारशिला थी 

यही एकाग्रता, जिसके अभावमे व्यक्तिकी प्रतिभ 

असमयमें ही मुरझाकर नष्ट हो जाती है । एकाग्रता इन्द्रिय 

निम्रहका सुफल होती है जो सदाचारका आधार बनती है | 

सच्चे पुरुषार्थी अध्यकसायको अपने 

पल मन्त्र मानते हैं | भतृहरिने कहा है--“हम ते 

कमको ही नमस्कार करते हैं, जिसपर विधाताका मे 

वश नहीं चलता ।! महान्‌ लेखक रस्किनकी यह वाए्ण 

भी द्रशव्य है--यदि तुम्हें ज्ञाककी पिपासा है तो पश्श्रिम 

_करो। यदि तुम्हें भोजनकी आकाह्ना है तो परिश्रम करो 
_ओर यदि तुम आनन्दके अभिलाषी हो तो पश्र 
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- पु पाप सम ही प्रकृतिका नियम है |” खामी 
वह दिव्य वाणी आज भी भारतीय जन- 

गूंज रही है---शरीर तो एक दिन जानेको 
फिर आलसियोंकी तरह क्‍यों जाय ?” वस्तुतः 


# सर्दाचारी बालेके धुंव * 
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पुरुषाथ और सदाचारके मणि-काश्चन-संयोगसे मानव- 
जीवन सफल और सुरभित होता है । उसमें सूर्यका 
प्रताप और चन्द्रमाकी स्निग्ध ज्योत्स्नाका संगम होता है । 
ऐसे ही जीवनसे समाज और राष्ट्रका कल्याण होता है । 
व्यावहारिक सदाचारीकां जीवन ऐसा ही होना चाहिये। 


““७३३४४९६४८----- 
सदाचारी बालक घुव 


ग्ममोक्षाख्यं य. इच्छेच्छेय आत्मनः । 
'. हरेस्तञ कारण पादसेवनम ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ | ८ | ४१ ) 
कोई धर, अथ, काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी 
ता हो, उसके लिये इन सबको देनेवाला इनका 
गरण श्रीहरि के श्रीचरणोंका सेवन ही है ।! 
वर्षके बालक ध्रुवने इसे ही चरितार्थ किया । 
भुव मनुके दो पुत्र हुए-प्रियत्रत एवं 
| महाराज उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं-- 
 छुरुचि | सुनीतिके पुत्र थे ध्रुव ओर सुरुचिके 
| राजाको छोटी रानी सुरुचि अत्यन्त 
| वें छुनीतिसे प्रायः उदासीन रहते थे । 
पह्माराज उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको 
कर खेला रहे थे, उसी समय बालक घुब 
हुए वहाँ पहुँचे और पिताकी गोदमें बेठनेकी 
कट करने लगे । राजाने उन्हें गोदमें नहीं 
वे मचलने लगे | तबतक वहाँ बेठी हुई छोटी 
चने धुवको इस प्रकार मचलते देख ईर्ष्या 
कहा--“बेटा ! तूने मेरे पेटसे जन्म तो 
है, फिर महाराजकी गोदमें बेंठनेका प्रयत्न 
है ? तेरी यह इच्छा दुलभ वस्तुके लिये है । 
की भाँति तुझे मी पिताकी गोदमें या राज्या- 
गा हो तो पहले तपस्या करके भगवान्‌को 
और उनकी कृपासे मेरे पेटसे जन्म ले ।! 
| बालक घछुबको बिमाताके ये वचन-बाण 
वे तिवमिव्य उठे। वे दोते हुए वहाँसे 


अपनी माताके पास चले गये । महाराजको भी यह बांत 
अच्छी नहीं लगी; किंतु वे कुछ बोल न सके | धुवकी माता 
सुनीतिने अपने पुत्रको रोते देखकर गोदमें उठा लिया । 
बड़े स्नेहसे पुचकारकर कारण प्रछा । सब बातें छुनकर 
सुनीतिको बड़ी व्यथा हुई | सपत्नीका शल्य चुभ 
गया | वे भी रोती हुई बोलीं--“बेटठा ! सभी छोग 
अपने ही भाग्यसे सुख या दुःख पाते हैं, अतः 
दूसरेको अपने अमड्रलका कारण नहीं मानना चाहिये । 
तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्यके 
कारण ही मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लिया । मेरा 
अभाग्य इससे बड़ा और क्‍या होगा कि मेरे आराध्य 
महाराज मुझे अपनी भायांकी भाँति राजसदनमें रखनेमें 
लज्त होते हैं; परंतु बेटा ! तुम्हारी विमाताने जो 
शिक्षा दी है, वह निर्दोष है | तुम उसीका अनुपालन 
करो । यदि तुम्हें उत्तमकी भाँति राज्यासन चाहिये तो 
उन कमलनयन, अधोक्षज भगवानके चरण-कमलोंकी 
आराधना करो । जिनके पादपककी सेवा करके 
योगियोंके भी वन्दनीय परमेष्ठी-पदको ब्रह्माजीने प्राप्त 
किया है तथा तुम्हारे पितामह भगवान्‌ मनुने यज्ञेके 
द्वारा जिनका यजन करके दूसरोंके लिये दुष्प्राप् 
भूलोक तथा खर्गलोकके भोग एवं मोक्षको प्राप्त किया है, 
उन्हीं भक्तवत्सल भगवान्‌का अनन्यमावसे आश्रय लो । 
उन कमल-लोचन भगवानके अतिरिक्त तुम्हारा दुःख 
दूर करनेवाला और कोई नहीं है । अतएव तुम 
उन दयामय नारायणकी ही शरण छो ।॥! 
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धुव संब कुछ छोड़कर तपस्याके लिये चल 
पड़े | मार्गमें उन्हें नारदजी मिले । देवर्षिने धुवकी 
दृढ़ निष्ठा ओर निश्चय देखकर द्वादशाक्षर-मन्त्र 
“० नमो भगवते बाखुदेवाय'की दीक्षा दी और 
भगवान्‌की प्रजा तथा ध्यान-विधि बताकर यमुनातटपर 
मधुवनमें जानेका आदेश दिया । घछुवको. भेजकर 


नारदजी उत्तानपादके पास आये । राजाने जब 
छुना कि धुव वनको चले गये, तब वे अत्यन्त 
चिन्तित हुए । अपने व्यवहारपर उन्हें बड़ी ग्लानि हो 
रही थी । देवर्षिने आश्वासन देकर शान्त किया । 

घुव मघुवनमें यमुनातटपर श्रीकालिन्दीके पापहारी 
प्रवाहमें स्नान करके जो कुछ फल-पुष्प मिल जाता, 
उससे भगवानकी प्रजा करते हुए द्वादशाक्षर-मन्त्रका 
अखण्ड जप करने लगे । पहले महीने तीन दिन 
उपवास करके, चोथे दिन केथ ओर बेर खा लिया करते 
थे । दूसरे महीने सप्ताहमें एक बार बृक्षसे खय॑ टूटकर 
गिरे पत्ते या सूख्ले तृणका भोजन करके भगवानके ध्यानमें 
तन्‍्मय रहने लगे । तीसरे महीने नो दिन बीत जानेपर 
केवल एक बार जल पी लेते थे | चौथे महीनेमें तो 
बारह दिनपर एक बार वायु-पान करना प्रारम्भ कर 
दिये ओर पाँचवें महीनेमें ध्वास लेना भी छोड़ दिये । 
प्राणको वशमें करके मगवानका ध्यान करते हुए पाँच 
बर्षके बालक शुव एक पैरसे खड़े रहने छगे। अद्भुत 
तपस्या थी उस बालककी ! 

जब वे एक पेर बदलकर दूसरा रखते, तब उनके 
तेजोभारसे प्रथ्वी जलमें नौकाकी भाँति डगमगाने लगती 
थी । उनके झ्ास न लेनेसे तीनों लोकोंके प्राणियोंका खास 
बंद होने लगा । १वासावरोधसे पीड़ित देवता भगवानकी 
शरणमें गये । भगवान्‌ने देवताओंको आश्वासन दिया--- 
ली ध्रुव सम्प्रणरूपसे मुझमें चित्त लगाकर प्राण रोके 
हुए हे, अतः उसके प्रा० ॥यामसे ही आप सबका श्वास 


२. 
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रुका है । अब मैं जाकर उसे इस तपसे निवृत्त करू 
तपस्याके सदाचारसे “प्रमु'! भी परवश हो जाते 
जब भगवान्‌ गरुड़पर बैठकर घुवके पास अ 
तब ध्रुव इतने तन्‍्मय होकर ध्यान कर हहे थे 
उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो सका । भगवान्‌ श्रीह 
अपना खरूप-ध्यान घुबके हृदयमेंसे अन्तर्हित 
दिया । हृदयमें भगवान्‌का दशन न पाकर व्याह 
होकर जब धुबने नेत्र खोले तो अनन्त सौन्दय-माहं 
धाम साक्षात्‌ भगवान्‌को सामने देखकर उनके आनन्द 
सीमा नहीं रही । हाथ जोड़कर वे भगवानकी स्तु 
करनेके लिये उत्सुक हुए, पर क्या स्तुति करं-यह स 
ही न सके। दयामय प्रभुने घुवकी उत्कण्ठा देखी। उन्ह 
अपने निखिल-श्रुतिरूप शइसे तपखी बालक घुब् 
कपोलको छू दिया | बस, उसी क्षण धुबके हृदः 
तत्ततज्ञानका प्रकाश हो गया । वे सम्प्रणं विद्याओंसे समन 
हो गये ।अब उन्होंने बड़े प्रेमसे बड़ीही भावप़र्ण स्तुति 
की जो विष्णुपुराण आदि अनेक पुराणोंमें उपनिबद्ध है. 
भगवानने धुवको वरदान देते हुए कहा---« 
ध्रुव ! यद्यपि तुमने माँगा नहीं, किंतु में तुम्हारी हाव् 
इष्छाको जानता हूँ । तुम्हें वह पद देता हूँ, जो 
टूसरोंके लिये दुष्प्राप्प है---सत्य ही, उस अबि 
पदपर अबतक दूसरा कोई भी नहीं पहुँच सका 
सभी ग्रह, नक्षत्र, तारामण्डल जिसकी प्रदक्षिणा करते 
वह ध्रुवका अटल उत्तमपद है । 
पिताके वानप्रस्थ लेनेपर तुम प्रथ्वीका दीघेकाल 
शासन करोगे और फिर अन्तमें मेरा स्मरण करते 
उस सश्रेष्ठ, ब्रह्माण्डके केन्द्रप्नत धाममें पहुँचोगे, 
जाकर फिर संसारमें लोटना नहीं पड़ता ।! इस प्र 
वरदान देकर भगवान्‌ अन्त्धौन हो गये ।इस तरह ४ 
सत्य-संकल्प हो गुरुनिष्ठा, आत्मसंयम तथा तितिक्षाय 
तपस्या-बत धारण करके संसारके समक्ष आदरश तप 
सदाचारका अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। 


हि प्राणिनामातिनाशनम!' 
राजा थे-संसारने ऐसे राजाको कभी कदाचित्‌ 
ही । एक राजा और वह अन्नके बिना भूखों मर 
वह भी अकेला नहीं; उसकी श्री और बच्चे भी 
चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार 
भूखों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी 
में प्रे अड्तालीस दिनोंसे न गया था। 
--जलके भी दशन नहीं हुए थे उन्हें । 
रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओं 
प्रा औरन उनकी प्रजाने उनके प्रति विद्रोह किया 
7राज्यमें अकाल पड़ गया था | अवषेण जब लगातार 
तक चलता रहे--प्रजा भूखी रहे तो राजाको 
वास करना चाहिये, यह समुदाचारीय मान्यता 
7 रन्तिदेवकी । राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नके 
प्रजा पीड़ित हुई---राज्यकोश और अकन्नागारमें 
था, प्ररा-का-प्ररा वितरित कर दिया गया । 

कोश और जज्नागार रिक्ति हो गये--- 
श्री रानी तथा पुत्रके साथ राजथानी छोड़नी 
पेटके कभी न भरनेवाले गड्डेमें डालनेके लिये 
तो कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको 
ट कैसे भरते ! लेकिन प्ररे देशमें अवर्षण 
था । कूप और सरोवरतक सूख गये थे । परे 
दिन बीत गये, अन्न-जलके दशन न हुए । 
गसवाँ दिन आया । क्सीने महाराज रन्तिदेव- 
न लिया था | सबेरे ही उसने उनके पास 
घी, खीर, हलवा और जल पहुँचा दिया । 
से व्याकुल, मरणासन्न उस परिवारकों भोजन 
।, जेंसे जीवन-दान मिला । लेकिन भोजन मिल- 
लना नहीं था | महाराज रन्तिदेव प्रसन ही 
न्होंने एक ब्राह्मण अतिथिको आये देखा | तब 
में भी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन 
प्रसे बच जानेकी अपार प्रसन्नता हुई उन्हें । 


# दयोकी प्रतिमूति राजा रम्लिदेवे # 
दयाकी प्रतिम्नति राजा रस्तिदेव 
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भूखा श॒द्र आ पहुँचा | मैहाराजने उसे भी आदरसे 
भोजन कराया | लेकिन श॒द्रके जाते ही एक दूसरा 
अतिथि आया | यह नया अतिथि अन्त्यज था और' 
उसके साथ जीभ निकाले, हॉफते कई कुत्ते थे | वह 
टूरसे ही पुकार रहा था---'मैं और मेरे कुत्ते बहुत 
भखे हैं ! मुझे क्रपा करके कुछ भोजन दीजिये ॥ 

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देखता है, 
वह किसी याचकको अखीकार केसे कर दे--अपने 
प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन माँगते हों । रन्तिदेवने 
बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया । 
वह और उसके कुत्ते तृत्त होकर चले गये | अब बचा 
था थोड़ा-सा जल । उस जलसे ही रन्तिदेव अपना 
कण्ठ सींचने जा रहे थे । 

भहाराज ! में बहुत प्यासा हूँ, मुझसे पानी पिल्ण 

दीजिये !” तबतक एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी । 
वह सचमुच इतना प्यासा था कि उसका कण्ठ सूख 
गया था, वह बड़े कश्से बोल रहा है---यह स्पष्ट 
प्रतीत होता था । महाराज रन्तिदेवने जलका पात्र 
उठाया, उनके नेत्र भर आये। उन्होंने सबंब्यापक 
सर्वेश्वरसे प्रार्थना की--'प्रभो ! मैं ऋद्धि-प्िद्धि आदि 
ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निव्रास हो | उनके सब 
दुःख मैं भोग लिया करूँ ओर वे सुखी रहें । यह 
जल इस समय मेरा जीवन है--मैं इसे जीवित रहनेकी 
इच्छावाले इस चाण्डालकों दे रहा हूँ । इस कर्मका 
कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे संसारके प्राणियोंकी 
भूख, प्यास, श्रान्ति, दीनता, शोक, विषाद और मोह 
नष्ट हो जाये । संसारके सारे प्राणी खुखी हों ॥! 

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया । 
लेकिन वे खयं--उन्हें अब जलकी आवश्यकता कहाँ 
थी! अब तो विभिन्न वेष बनाकर उनके अतिथि होनेबाले 
त्रिमुबनाधीश ब्रह्मा, भगवान्‌ विष्णु, महादेव शिव और 


तिथि भोजन करके गये द्वी थे कि एक धर्मराज खय अपने रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े ये उनके सम्मुख | 
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सदाचारका आदर्श--सादा जीवन उच्च विचार 


( लेखक--डॉ० श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित, एम्‌० एससी०, पी-एच० डी० ) 


सभी प्राणी सुख चाहते हैं और वे जो कुछ भी करते 
हैं, वे सुखप्राप्तेकि लिये ही करते हैं । किंतु किस 
आचरणसे सही अर्थमें दुःखाभाव होता है, इसका 
ज्ञान कम ही लोगोंको होता है और ऐसे संदाचारको 
जीवनमें उतारनेमें विरले ही सफल होते हैं | इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि हमारा जीवन दुःखालय बना 
हुआ है । समस्त संसारमें त्राहि-त्राहि मची हुई है । 
हम ऐशो-आरामकी चीजें जुटानेमें जी-जानसे लगे हुए 
हैं | हम विलासिताको ही, जो अत्यन्त क्षणभन्जुर है, 
छुख मान बेठते हैं । बरी, पुत्र, गृह, धन, आयु ओर 
योवन--ये सभी नश्वर हैं | हम इस वास्तव सत्यको 
भ्नल जाते हैं । इन्हींकी प्राप्तिके लिये हम अहर्निश खून- 
पसीना बहा रहे हैं । हमारी जड़पूजा-परायणता बढ़ती 
जा रही है और इस जड़पूजाके लिये हम पाप करनेमें भी 
नहीं हिचकते | सदाचार, संयम ओर सरल्ताका हास होता 
जा रहा है। “मन मैला तन डजछा” आज अधिक चतितार्थ 
हो रहा है । ऐसे विषम समयमें सादा जीवन ही इस 
जड़पूजा-परायणतासे हमारा उद्धार कर सकता है | यह 
कमभमि है और हमें हमारे कर्मानुसार ही फलोपलब्धि 
द्वोती दै । इस तथ्यको पूज्य गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने 
बड़े दी स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किया है-- 
करम प्रधान बिस्व कर राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 
( मानस) अयोध्याकाण्ड ) 
सादा जीवन जीनेकी सर्वोच्च कला है और सच्चे 
छुखप्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है । खयं श्रीरामने 
अपने मुखारबिन्दसे सदाचारी संतोंकी मुक्तकण्ठ्से 
प्रशंसा की दै--- 
निमक मन जन सो मोद्दि पावा । मोहि कपट छछ छिद्द न भावा ॥ 
( मानक्ष ५ | ४३ । ३ ) 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


ँ 


वे श्रीनारदजीसे संत-खभावका वणन करते 
कहते हैं--- 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती। सरल सुभाउ सबहि सन प्री 
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दंभ मान मद करहिं न काऊ। भ्ूूलि न देहिं कुमारग प 
गावहिं सुनहिं सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत सील 
( मानस ३ | ४५ । २, ४) ६३ 

मनुष्यका सर्वोच्च विचार गणितके कसी स॑ 
क्रान्तिकारी तकनीकीमें निहित नहीं है । संसारके रू 
महान्‌ पुरुषोने 'परहित-विचार” को ही मानवका 
विचार माना है। श्रीगोखामीजीने भी इसको 
प्रतिपादित किया है--- 
परहित सरिस धर्म नहिं भाईं। पर पीड़ा सम नहिं अधम “ 
( मानस ७ | ४० | १ 

सदाचरणका यही बीजमन्त्र है। जबतक म 
मनमें यह समा नहीं जाता, तबतक वह स॑ 
खाँग तो कर सकता है; परंतु वस्तुतः सब 
हो नहीं सकता | 


विचाराचारका नित्य सम्बन्ध-मनुष्यके विचा 
ओर उसकी कर्मोमें प्रवृत्ति दोनोंका अनादि 
सम्बन्ध है । बृहदारण्यकोपनिषद्में ऋषिका 
उद्घोष है--- 


'स यथाकामो भवति तत्कतुरभवति, यत्‌ 
तत्कम कुरुते यत्कम कुरुते तद्भिसम्पद्यते। 
( ४ 

मनुष्य जेसी कामनावाला होता है, वैसा ही स॑ 
करता द्वे । जैसा संकल्पबाढा द्वोता है, बैसा दी 
करता दे भोर जेसा कर्म करता है, बैसा द्वी फड 


२२६२० ७ तन _नक 
मा 


आजम के वदक्रीकनअदिकीनीलीटकन कं ८ के 
ै...8७+०- + <७०--३००००--४०-. “3०२०० 


|” इसी तथ्यको अन्यत्र भी व्यक्त किया गया 
पके जेसे विचार होंगे, वैसे ही आप हो 
खय॑ भगवान्‌ कृष्णने अपने श्रीमुखसे इस 
वे अप्रथककरणीय सम्बन्धको समझाकर उच्च 
मनको रमानेकी प्रेरणा दी द। तदजुसार 
मन उच्च विचारोंसे परिपर्ण नहीं दे 

द्वारा विषयोंका चिन्तन द्वोता है, 
उन विषयोंमें आसक्ति दो जाती दै । 
( उन विषरयोंकी ) कामना उत्पन्न होती है, 
' मेंविन्न पड़ने ) से क्रोध उत्पन्न होता है, 
पढ़भाव उत्पन्न होता है, म्ढ़भावसे स्मरणशक्ति 
ग| जाती है, स्मृतिके श्रमित हो जानेसे 
का नाश हो जाता है ओर बुद्धिके नाश 
पह पुरुष ) अपने श्रेय साधनसे गिर जाता है। 
[सार ही हमारे विचार भी बनते हैं । 
जीके शब्दोंमें--- 


[दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम॒ भगति अमाया॥ 
[यम नीति नहिं डोलहिं।परुष बचन कब हूँ नहिं बोलहिं 
( मानस ७ | ३७ | ३--८ ) 
है सदाचरण करनेवाले संतोंका खभाव । इसके 
नाचरण, दुराचरण करनेवाले असंतोंका खभाव 
बह भी देखें-- 
ज्रों सुनहिं बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई॥ 
के देखहिं बिपती | सुखी भए मानहूँ जग नूपती॥ 
( मानस ७ | ३२९ । २-३ ) 
के प्रत्येक क्षेत्रमें सादा जीवन वाञ्छनीय तथा 
है | यदि हर व्यक्ति सादा जीवन जीने लगे 
छश सामाजिक कुरीतियोंका, राजनीतिक 
॥ और पारिवारिक कल्होंका खतः नाश हो 


४# सदाचारका आदश--सादा जीवन उच्च विचार :? 


ओ | अस>«- सम पका 33 अमकनक---न मन» 
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जाय । व्यापारिक-वाणिज्य क्षेत्रमें व्याप्त असंतोष, 
अविश्वास, असहिष्णुता, पर-शोषण-नीति आदिका हास 
भी प्रारम्म हो जाय । हमारे देशमें आज सादे 
जीवनकी सर्वाधिक आवश्यकता है| इसपर सभी विचारक, 
राष्ट्रनेता या छुधारक जोर भी दे रहे हैं | परंतु इमारी 
शिक्षा-दीक्षा, सामाजिक व्यवस्था और सादा जीबनमें 
विरोधाभास दै । मानव-मूल्योंमे गिराबट इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । यदि हम अपने ऋषियेंद्वारा प्रतिपादित 
तथा समर्थित मानव-मल्योंकी पुनः स्थापना कर सकें तो 
इस विरोधाभासका परिहार हो जायगा और सादे जीवन- 
के साथ हमें पुनः उच्च विचारका तत्तज्ञान भी छुल्म हो 
जायगा | हमें भोतिक सुख-सुविधाओंसे नहीं, अपितु भौतिक- 
वादी दृष्टिकोणसे मुँह मोड़ना है ।भोतिक सुविधाओं और 
सादा जीवनमें कोई विरोध नहीं है | सादा जीवन 
सर्वोद्यमावनापर आधारित है ओर यह उच्च विचारोंका 
परिणाम है । 


मनुष्यके अन्तिम और परम ध्येयकी उपलब्धि भी 
सादे जीवनसे ही सम्मव है । ( भारतीय संस्कृतिमें 
परमात्म-प्राप्ति ही परम उपलब्धि मानी जाती है।) 
परमात्मप्राप्तेहीतू अनेक मार्गोका निर्देशन किया गया 
है--भक्तिमार्ग, ज्ञानममाग, कमंयोग आदि । सादे जीवनके 
बिना इनमेंसे एककों भी नहीं साधा जा सकता और 
कर्मयोग तो सादा जीवनका पर्याय माना जा सकता है । 
सादा जीवन-यापन करनेवाला वस्तुतः कमयोगी ही होता 
है | वह सदाचरण कतब्यके नाते करता है, फलसक्तिके 
कारण नहीं । फलासक्ति व्यक्तिको साधन-शुद्धिके ध्यानसे 
च्युत कर देती है । अनासक्ति साधन-शुद्विपर अधिक 
जोर देती है, फलपर नहीं । सादा जीवनमें मान, दम्भ, 
कपट आदिका प्रायः अभाव होता है । इन दुगुणोंसे 
रहित हृदयमें ही प्रभु विराजते हैं । 
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सदाचार ओर शिश्टचार 


( लेखक--प० श्रीउमैशकुमारजी शर्मा, गोड़ ) 


भारतवर्षकी सदाचार-पद्धति बहुत ही विशिष्ट और 
सबंजनस्पृदणीय है । ध्यान देनेसे ज्ञात होता है कि 
सदाचार-पद्धतिके आविष्कारक ऋषि-महर्षियोंने खयं भी 
सदाचार-पद्धतिके अनुरूप ही अपना समस्त जीवन 
ब्यतीत किया था और उन्होंने अपने जीवनमें सदाचारका 
जो फल प्रत्यक्ष अनुभव किया था, उसको अपनी स्मृतियों 
तथा पुराणोंमें स्थान देकर मानव-जातिका मह्ान्‌ उपकार 
किया है । आज भी हम जब अपने प्रवेज---ऋषि- 
महर्षि-प्रणीत सदाचारप्र्ण ध्मग्रन्थोंको देखते हैं तो 
उनमें सदाचारका बहुत ही आदरशपर्ण वर्णन मिलता 
है, जिसके अनुसार यदि आचरण किया जाय तो 
निश्चित ही मनुष्यका जीवन आदरशमय बन सकता है । 


भारतवषकी सदाचार-परम्परा देश-देशान्तरमें प्रसिद्ध 
है । भारतके सदाचारसम्पन्न महापुरुषोंके विशिष्ट 
गुणोंसे प्रभावित होकर ही अन्य देशोंके निवासी 
भारतको “जगद्‌गुरुः कहते हैं | दुःखका विषय है कि 
आज उसी भारतके निवासी अपने प्रब॑जोंके निर्दिष्ट 
सदाचारका त्यागकर श्रष्टाचारकी ओर प्रवृत्त हो 
गये हैं, जिससे उनमें स्त्रेछछाचारिता, अनुशासनहीनता 
एवं आचरणहीनता आदि कुप्रवृत्तियोंका प्रादुर्भाव होता 
जा रहा है और रागद्वेष, असत्य, अन्याय, पापाचार, 
व्यभिचार ओर चोरबाजारी आदिकी उम्ररूपसे वृद्धि 
हो रही है, इससे सारा भारत सब प्रकारसे दः:खित 
ओर पीड़ित है | अत: सर्वविध कष्टोंसे बचनेके ल्यि 
प्रवकालीन ऋषि-महर्षिप्रणीत भारतीय. सदाचार- 
पद्धतिकां अनुसरण करना चाहिये । ऋषि-महर्षियों- 
द्वारा निर्दिष्ट सदाचारका पालन करनेसे मनुष्यको 
निश्चित द्वी सुख-दान्तिकी प्राप्ति द्ोगी । 


# धर्ममूलं निषेवेत लदाजारमतस्दितः # 


हमारे स्पृतिकार ऋषि-महर्षियोंने अपने-अपने ६ 
प्रन्थोंमें बतछाया द्वै कि अपने माता, पिता ओर गुर 
देवता समझकर उन्हें प्रतिदिन प्रातःकाठ उठकर सः 
प्रथम प्रणाम करना चाहिये । माता, पिता & 
गुरुजनोंको नित्य प्रणाम करनेसे अनेक व्मम द्वोते हैं 
अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः 


चत्वारि तस्य वध्धन्ते आयुर्विद्या यशो 
( मनुस्मति २ | १२१) 

“जिस मनुष्यका अपने गुरुजनोंको प्रणाम करनेः 
खभाव है और जो नित्य बृद्धोंकी सेवा करता है 
उसकी आयु, विद्या, यश और बल--ये चार वस्तुएं 
वृद्धिगत होती हैं ।' इसी प्रकार ऋषि-मुनियोंने हमारे ढिरे 
प्रातःकाल उठनेके बादसे रात्रिमें शयनतकके जो-जो 
आवश्यक कतंब्य बतलाये हैं, उनके पालनसे समीक 
कल्याण निश्चय ही होता है । श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा जे 
आचरण क्या जाता है, उसीके अनुसार नित्य 
आचरण करना चाहिये। 


श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा निर्धारित सदाचारका पालन 
करते हुए सदाचारमय जीवन व्यतीत करना ही प्रत्येक 
मनुष्यका परम धम है । सदाचारमय जीवनसे मे 
सवंविध उन्नति होती है । सदाचारी मनष्यव 
सबंत्र प्रशंसा और प्रतिष्ठा होती है तथ 
देवता भी सहायता करते हैं | अतः मनुष्यको सर्वदा 
सदाचारी बननेका प्रयत्न करना चाहिये । 
पुरुष जहाँ रहते हैं, वह भूमि पवित्र, गृह देवालय और 
स्थान तीथेखरूप बन जाते हैं । सदाचारी पररुषोंगे 
क्षमा, दया, धेय, सनन्‍्तोष, शान्ति आदि सदगुणोंकी 
तेज, ओज एवं ऐश्वर्य आदि विशिष्ट बिभतियोंकी ओर शक्ति 
।राक्रम, इढ़ता एवं प्रताप भादि उन्चभावोंकी स्थिति 


# परनिम्दा गहित-कर्म # 


समस्त प्रकारके विशिष्ट ऐश्र्योंकी प्राप्तिके 
बारी बनना परमावश्यक है। 


यके लिये जिस प्रकार सदाचारका पालन 
है, उसी प्रकार शिश्चाचारका भी पालन 

है । सदाचारकी तरह शिष्टाचार भी विशेष 

है, अतः हम यहाँ भारतीय शिश्वचारके 
 कतिपय आवश्यक बातोंका उल्लेख करते हैं, 
पालन प्रत्येक शिष्ट पुरुषके लिये आवश्यक 
ह्ममुह्॒तमें उठकर अपने गुरुजनोंको चरणस्पशे- 
प्रणाम करना चाहिये । अपने घरोंमें 

र साधु-महात्मा, विद्वान्‌, ब्राह्मण और अतिथिका 
पूवंक सम्मान करना चाहिये । किसीके 
निन्‍्दा या उसपर आशक्षेप नहीं करना चाहिये । 
ब्राह्मण, साधु, महात्मा, गुरु, वेद और पतिव्रता 
निन्दा ओर परिहास नहीं करना चाहिये । 
ह दीन-दु:खियोंकी रक्षा और सहायता करनी 
| अपनेसे बड़ोंकी तरफ पीठ करके बैठना 
ठना नहीं चाहिये । अपनेसे बड़ोंकों सदा “आप! 
बोलना चाहिये । गुरु, माता, पिता और 
| तरफ पर फेछाकर न तो ब्ेठना चाहिये और न 
गै करना चाहिये । अपनेसे बड़ों और छोटोंकी 
अथवा आसनपर सोना या बेठना नहीं चाहिये । 
ब्राह्मण, अपनेसे श्रेष्ठ, विद्वान्‌, गर्भवती ख्री, 
गड़ा,अंधा, बहरा, पागल, बालक और नशेबाजके 
| छोड़ देना चाहिये | अपने गुरुजनोंके दोषोंको 
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दूसरोंसे न तो कहना चाहिये और न छुनना ही 
चाहिये । गुरुजनोंका दोष देखना भी नहीं चाहिये । 

किसीके साथ विश्वासधात, अभिमान, दुष्टता और 
कठोरता नहीं करनी चाहिये | किसीको दुःखदायी 
कटुवाक्य कहना अथवा गाली आदि नहीं देनी चाहिये । 
क्रोध ओर अभिमानसे सर्वथा बचना चाहिये । पराये 
धनको मिट्टी और परायी त्लीको माता समझना चाहिये । 
आल्स्यसे, अन्नदोषसे, चोरीसे और व्यभिचारसे सबंदा 
बचना चाहिये | जूठ मुँह गौ, ब्राह्मण, अग्नि, देवता 
और सिरका स्पश नहीं करना चाहिये | एक वखसे 
भोजन और देवपूजन नहीं करना चाहिये । बिना 
वत्र पहने स्नान और शयन नहीं करना चाहिये । स्नान 
करनेके* बाद शरीरमें तेल नहीं लगाना चाहिये । 
सर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन नहीं करना 
चाहिये । दूसरे व्यक्तिके पहने हुए वशत्र और जूते 
नहीं पहनने चाहिये । दिनमें उत्तराभिमुख और गात्रिमें 
दक्षिणाभिमुख बैठकर मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये । 

ब्राह्मण, गो, अग्नि, सूय और देवमन्दिरके समीपमें 
मल-मत्रका त्याग करना सवंथा निषिद्ध है । पवित्र 
स्थान, नदीके किनारे, जोते हुए खेत, वृक्षके नीचे, 
मार्गमें और गौओंके बाड़ेमें भी मल-म्रत्रका त्याग 
करना वर्जित है | मल-मत्रके त्याग करते समय बोले नहीं 
मौन रहना चाहिये । बालोंकी सजावट, दाँतका धोना 
और शीशेमें मुख देखना--ये सब पूर्वाह्ममें ही कर लेना 
चाहिये । दूसरोंकी मर्यादा और प्रतिष्ठाका सदा ध्यान 
रखना चाहिये । 


न्‍्डु ---#«>>ऑ(€<+-- 
परनिन्दा ग्ित-कर्म 
किसीकी निन्‍दा न तो अभिरुचि लेकर खुननी चाहिये और न उसे याद रखनी चाहिये । उससे 


५ ० ट्ट न्‍रि ५ 
प्य तो अपनी ईए्या या अहंकारकी तृप्ति हो जाती है, पर शान्तिपूर्वक 


विचार करनेसे बोध होगा कि 


बहुत द्वानि होती है । दूसरेकी निन्‍्दाकों सुननेवाला भी चोरके समान निन्दित समझा जाता है । 


--चेस्टर फीछूम 


>--<#-णवथआई: क्षकपीकीो-++ 
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पड़ोसीधम ओर सदाचार 


( लेखक--पं० भ्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


“धपड़ोसीको प्यार करो !--,0ए7९€ 00९5 
5९।४४७०७४ ७६४ ०४९५९।(--यह दे प्रभु इसाद्वारा 
दिया गया, सदाचारका एक मृत्र! कसा यार ! बसा दी 
ध्यार, जेसा ठुम अपने-लापके छिये करते द्वो!” इससे 


तुम्हारा जीवन निशछलछ, शान्त और मघुर बन जायगा। 


कानूनदा प्रश्नकर्ता पछता है--'प्रभो | कौन है मेरा 
पड़ोसी ! किसे मानूँ मैं अपना पड़ोसी ” इसपर ईसा एक 
पहेली बुझाते हुए कहते हैं---'एक यहूदी अमीर आदमी 
यरुशब्मसे यरीखो जा रद्दा था। उसे रास्तेमें डाकुओंने 
घेर छिया। उसके कपड़े उतार लिये और मार-पीटकर 
उसे अधमरा-सा कर दिया । बेचारा यात्री छाचार 
होकर वहीं पड़ा रहा । उसी राहसे एक यहूदी पादरी 
निकला | वह उससे कतराकर निकल गया । थोड़ी देर 
बाद एक दूसरा यहूदी पादरीका सहायक उधरसे निकला । 
वद्द भी उससे कतराकर निकल गया। दोनोंके बाद 
एक सामरी यात्री उधरसे निकला | उस घायछको 
देखकर उसका जी भर आया । ( यहूदी छोग 
समरियावालोंकी अपना पड़ोसी नहीं मानते; उन्हें 
विदेशी! ओर (श्र मानते हैं। ) सामरीने उसके 
पास जाकर तेल और अंग्ररका रस ढालकर उसे पढ़ियाँ 
बाधीं | फिः वह उसे अपनी सवारीपर बेठाकर एक 
सरायमें ले गया और उसकी अच्छी सेवा-झुश्रूषा 
की । दूसरे दिन जब वह सामरी यात्री सरायसे जाने 
छगा तो उसने एक भटठियारेकों एक रुपया देते हुए 
कह्ा--'देख भाई | इस यहदीकी टीक ढंगसे सेवा- 
८हल करना | यदि तेशा और कुछ पैसा छगे तो छगा 
देना | मैं छोटते समय तुझे भर दूँगा |! 

प्रशनकतसे ईसा पछते हैं--..'तू अब 


बता, डाकुओंसे 
सताय हुए उस 


यहूदीका सच्चा पड़ोसी इन तीनोंमेंसे 


# धर्ममूर्ल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


कौन था? वद्द बोछला---“बद्दी सामरी, जिसने उसपर दद 
की ।! ईसाने कद्ा--“जा, व्‌ भी ऐसा द्वी कर ! जिछ 
इृदयमें प्रेम है, उसके लिये दर आदमी प र 
है, फिर वह चाहे किसी भी जातिका क्यों न हो! 
(7,00४८ 0, 27-37 ) 
मोटे तोरपर हम ऐसा मानते हैं कि इम जिसके 
पड़ोसमें रहते हैं--बढ् हमारा पड़ोसी दै । जिसके 
मकानकी दीवाछ हमारे मकानकौ दीवाल्से सटो हुई 
दे, अथवा जो इमारे आस-पास, अगछ-बगल, 
पश्चिम, उत्तर-दक्षिण रद्वता है, जो नित्य हमारे सामने 
पड़ता दै--वढी है, हमारा पड़ोसी ! जो हमारे खेमे में 
रहता है, हमारी सड़कपर रहता है, हमारे टोले 
रहता है---हमारा पड़ोसी वही द्वै । बात ठीक भी है 
पास-पड़ोसमें---निकटमें रइनेबाल्य पड़ोसी होता दी है। 
पर इसने क्‍या इस निकटतापर कभी सोचा है! 
दीवाले मिली हैं, मकान मिला है, गली-सड्क मिली हैं, 
पर यदि दिल नहीं मिला तो गली-दीवाछ मिलनेसे 
क्या ! तब वह कैसा हमारा पड़ोसी ? हम देखते हैं 
प्राय: देखते हैं; लोग एक मकानमें एक ही छतवे 
नीचे रहते-सोते हैं, एक आँगन बरतते हैं, एक साथ एक 
रसोईमें भोजन करते हैं, पर एक-दूसरेसे किसीका कोई 
मतलब नहीं । एक दूसरेमें कोई दिलचस्पी नहीं | और 
जब एक घरके लोगोंकी यह दशा है, तब पास-पड़ोस- 
वाले तो दूर हैं, बहुत दूर---उनकी बात ही क्‍या । 


एक बार एक सजन विनोबाजीसे आकर कहने 
लगे---'हम दो आदमी एक साथ भोजन करते हैं, पर. 
हमारी निभ नहीं सकती । मैंने अब अछग भोजन 
करनेका तय किया है | बिनोबाजीने पछा--यह क्‍यों 
बोले---मैं नारंगियाँ खाता हूँ, बे नहीं खाते | वे मजदू 


हु पड़ोसीधर्म और सदाचार : 


वे नारंगियाँ खरीद नहीं सकते | अतः उनके 
ना मुझे ठीक नहीं लगता |! 
गेबाजीने प्रछा---'क्या एक घरमें रहनेसे आपकी 
उनके पेटमें चली जायेगी ? आप दोनोंमें 
जो व्यवह्रा चल रहा है, वही ठीक है । 
आप दोनों एक साथ खाते हैं, तबतक 
निकट आनेकी सम्मावना है । एकाघ बार आप 
नारंगियाँ लेनेका आग्रह भी करंगे | लेकिन यदि 
बीच '“ख'के रक्षाकी दीवार खड़ी हो जायगी 
चिरस्थायी हो जायगा | हम सब भारतीय कहते 
मारे संत पुकार-पुकारकर कहते हैं कि ईश्वर सबे- 
है, सबत्र है; फिर दीवारकी ओटमें छिपनेसे क्या 
? इससे दोनोंका अन्तर थोड़े ही घटेगा !! 
'धीरेनदाः---धीरेन्द्रभाई मजूमदार---सर्वोदयके 
द्ध सेवक हैं | कुछ दिनों पहले बिहारमें ग्राम- 
$ दौरान उन्होंने एक आन्दोलन चलाया--- 
न-अपने चूल्हे जोड़ो । गाँवोंमें उन्होंने देखा कि 
पं परिवारोंमें एक ही मकानमें, एक ही आँगनमें 
कई चूल्हे जल रहे हैं । उन्हें यद्द बात अटपटी 
। एक ही घरमें रदनेवाले सगे भाई-भतीजेके 
-अल्ग चुूल्दे ! यद्व तो ठीक नह्दीं | तब उन्होंने 
जोड़नेका आन्दोलन झुरू कर दिया | उनकी 
न्‍न्‍्यता द्वै कि एक घरमें यदि एक चूल्द्वा जलेगा 
स-पड़ोसबालोंकों भी मिल-जुलकर रददनेकी, एकता- 
_ब्रेमकी प्रेरणा मिलेगी और इस तरद्द द्वम धीरे-धीरे 
त्रेव कुठुम्बकम्‌ की दिशामें बढ़ने छगेंगे । 
साके भक्तोंकी संसारमें बहुत बड़ी संख्या दे । वे 
करोड़ोंमें नहीं, अरबोंमें दे । पर उनके “पड़ोसीको 
#रो!---संत्रको कितने छोग मानते हैं, सच्चे जीसे 
हैं ? ईसाई छोग इस सूत्रका पालन करते द्वोते 
पारके सारे छड़ाई-झगढ़े सदाके छिये समाप्त दो 
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की 


जाते | पर कहाँ हुआ है, ऐसा ? आइये, इस मत्रपर 
थोड़ा गहराईसे बिचार करें | पड़ोसीको प्यार करनेका अथ 
क्या है ? यही कि सबके साथ हिल-मिलकर रहना । 


संत बेनेडिक्टने इसके लिये तीस लक्षण बताये हैं, वे 
हैं---'पड़ोसीसे प्यार करो । किसीकी हत्या मत करो । 
किसीके साथ व्यभिचार मत करो । किसीकी चीजकी 
लिप्सा---चोरी मत करो । झूठी गवाद्दी मत दो । 
सभी मनुष्यों---ख्री-पुरुषोंका आदर करो । अपने 
प्रति जो व्यवहार न चाहो, बसा व्यवहार किसी 
दूसरेके प्रति भी मत करो । गरीबोंकी सेवा-सहायता 
करो । नंगोंको कपड़ा दो । बीमारोंको देखने जाओ। 
मृतक शवका सत्कार करो । किसीपर क्रोध मत करो । 
क्सीसे बुराईका बदला लेनेकी भावना मत रखो । 
किसीसे छल-कपट मत करो | दयाशन्य मत बनो । 
किसीकी निन्दा न करो । किसीसे ईष्यो-डाह मत 
करो । लड़ाई-झगड़ेमें दिलवस्पी न छो । अपनेसे बड़ों- 
का आदर करो । अपनेसे छोटोंको प्यार करो । ईसाका 
प्रेम पानेको अपने दुझमनोंके छिये प्राथना करो । अपने 
विरोधीसे सूर्यास्तके पहले द्वी छुलद्द कर छो |! केसे 
बढ़िया नियम हैं । पड़ोसीके प्यारका यद्द केसा क्रियात्मक 
खरूप द्वै और पड़ोसी-धमंका कसा बढ़िया विवेचन है ! 


अब हम जरा अपनेको इस कसोटीपर कस कर 
देखें कि हम कहाँ हैं ! सबेरा हुआ नहीं कि इमने पड़ोसीके 
दरवाजेपर अपने घरका कूड़ा-करकट, अपने घरकी 
काँटोंकी बेले फेंकी नहीं । हमारे बच्चेको 'छीछी” करनी 
है तो पड़ोसीके सामनेकी नाली इसीलिये बनी है । 
पड़ोसीके मकानपर सफेदी होती है, रंग लगता है, 
उसका कोई हिस्सा बनता है तो हमारे कलेजेपर साँप 
लोट जाता है । पड़ोसीके घर कोई नयी चीज आती 
दे, उसकी सम्रद्वि द्वोती दे, उसे सम्मान मिव्ता द्दै तो 
इमारा जी भीतरस्ते जठ उठता दे । पढ़ोसीकी निन्‍्दा 
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करनेमें-सुननेमें हमारी आँख खिल जाती हैं । मतलब, 
पड़ोसीके---'उजरें हरष बिषाद बसेरें !! ( मानस १। 
३ । १ )की मनोवृत्ति हमने पाल रखी है । कहाँ ईसाका 
आदेश ओर कहाँ हम ! कोई आपसे कहता है कि 
पंड़ोंसीकों प्यार करना हमारा संहज धर्म है तो आप खटसे 
कह बैठते हैं---'अजी ! पड़ोसीको प्यार करना मुश्किल 
है, बहुत मुश्किल ! क्यों ? रोज उससे हमारे खार्थोकी 
टक्कर जो होती है । पड़ोसी हमारी जमीनको बरतना चाहता 
है| वह हमारी जमीनमें अपनी गाये-भेसे बाँधता है। 
हमारे खेतकी मेंड कम करके अपना खेत बढ़ाना चाहता 
है | हम सावधान न रहें तो वह हमारा खेत अपने 
जानवरोंसे चरवा लेता है | हमारी फसल चुरा लेता है। 


'पड़ोसी हमसे लाभ तो प्ररा लेना चाहता है, पर 
हमें कोई लाभ नहीं देना चाहता | हम उसके यहाँ 
कुछ माँगने जायें तो चीज रहते हुए भी बहाना बना 
देता है। पड़ोसी हमें कदम-कदमपर परेशान करता है, 
दुःखी करता है, सताता है, हमारे हकोंपर हमला करता 
हैं । फिर भी आप हमसे कहते हैं--“'पड़ोसीको प्यार 
करो |” हमसे ऐसा प्यार नहीं हो सकता | हम तो 
“शठे शाव्यम्‌' वाले जीव हैं | ईंटका जवाब पत्थरसे देने- 
बाले प्राणी हैं | वह हमारी एक आँख फोड़ना चाहेगा 
तो दम उसकी दोनों फोड़ देंगे /---जैसाको तैसा । 

अब जरा हम सिक्‍्केको उल्टकर देखें | कोई हमें 
सताता है, कोई हमें कष्ट पहुँचाता है, कोई हमारी बहु- 
बेटियोंपर कुद्दष्टि डालता है, कोई हमारी चोरी करता 
दै, हमारा माल हड्प लेता है, हमारे साथ छल-प्रपन्च 
करता दै--तो हमें कैसा लगता है ? तब हम क्या चाहते 
हैं ! हम संकटमें होते हैं, कश्में होते हैं, पीड़ामें होते 
हैं, तो दमारी कंसी उत्कट इच्छा होती है कि कोई हमें 
इस कश्से, मुसीबतसे छुड़ा ले, हमारे प्रति सद्भाव 
दिखाये, इमारे आँसू पोंछे ! 


# वर्मूल मिशेल लंदाबारंपरेतखितः 
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तब ? अपने लिये एक पैमाना, दूसरेके लिये दूसरा 
पघ&6०३१६$ | ज्ञ), ८०53 707 05८. ह 
“चित भी मेरी, पट भी मेरी !? "मेरे प्रति स 
संड्भाव बरतें, मैं दूसरोंके साथ चाहे जैसा व्यव | 
करूँ |! यह बात चलनेवाली नहीं । यह तो कल्यु 
है ! ओर कलियुग ही क्यों, नजीरके अनुसार 
कलियुग नहीं, करयुग है यह,---इस हाथ दे, उस हा 
ले ! यह तो नकद सौदा है । “'भलाईका बदला भत्र 
बुराईका बदला बुराई? ! तो सामान्य विवेकका तकाज 
है कि पड़ोसीके साथ हम सद्व्यवहार करें, उसके प्रा 
सद्भाव रखें । उससे हम प्रेम करे । 
ईसा तो बहुत बादमें हुए, उनसे बहुत-बहुत पहले हमा 
धमंशाखी लोग कहते आये हैं---“आत्मनः प्रतिकूर्ला 
परेषां न समाचरेत्‌” कन्फ्यूशियस हो या लाओत्से 
भारत हो या चीन--सब एक ही खणनिय 
( ७०१०४ 7२७९ ) पर जोर देते हैं कि दूसरोंके सा 
बेसा ही व्यवहार करो, जैसा व्यवहार तुम अपने प्रति 
चाहते हो । भगवान्‌ बुद्धने यही तो कहा था--- 
सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे भायोन्‍्त मच्चुनों। 
अत्तानं उपम॑ कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ 
सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे संजीवितं पियं। 
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेथ्य न घातये ॥ 
( धम्मपद्‌, दण्डवग्गो० १० । १-२ 
'दण्डसे सभी भय खाते हैं । मृत्युसे सभी 

हैं। दूसरोंको अपने-जेसा ही समझकर मनुष्य न ते 
किसीको मारे और न किसीको मारनेकी प्रेरणा ही करे 
दण्ड सबको अप्रिय है | जीवन सबको प्यारा लगता 
है । दूसरोंको अपने-जैसा ही समझकर मनुष्य न त 
किसीको मारे और न किसीको मारनेके लिये उकसाये | 
भगवान्‌ महाबीर भी यही कहते हैं. 
अज्झत्थं सब्बओं सब्बं दिस्स पाणे पीयायए । 
न हृणे प्रापिणों पाणे भय बेराओ उबरप ॥ 
( उत्तराध्यायनसूज् ६ | ७) 
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भीतर एक द्वी आत्मा दै | दमारी द्वी तरह 
प्राण प्यारे है, यद् मानकर भय ओर 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे । किसीको 
” घूम-फिरकर वही एक बात कि हमारे प्रति 
हार करें, सदाचार बरतें, इसका एक ही 
हम खय॑ं भी दूसरोंके प्रति सदाचार बरतें। 
सदाचार दोनोंका प्रतिकार है---सदाचार । 
इस सूत्रपर ईसाने भी एक कलम लगा 
सुन चुके हो कि प्राचीन कालमें ऐसा कहा 
कि अपने पड़ोसीसे प्रेम रखना और वेरीसे 
में तुमसे कहता हूँ कि अपने वरियोंसे प्रेम 
तुम्हें अभिशाप देते हैं, उन्हें आशीर्वाद दो 
तुमसे श्रणा- करते हैं, उनके प्रति प्रेम 
| तुम्हें धिकारते हैं और तुम्हें सताते हैं, उनके 
ता करो | यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालोंसे 
बते हो तो इसमें तुम्हारी कोन विशेषता रही १ 
यारे भी ऐसा नहीं करते ? ( मत्ती-५ । 
) बाबा कबीरका भी वही उपदेश--- 


तोकू काटा बुबं, ताहि बोड तू फूल । 
अपकारीके प्रति उपकार करना आसान बात 


हमें यदि पड़ोसी-धर्मका पालन करना है तो 
ई॒त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा | 
वन छुखमय बनाना है तो पड़ोसीके जीवनको 
नाना ही पड़ेगा | कारण, पड़ोसी पड़ोसी है ! 
में आग लगेगी तो हमारा छप्पर भी झुलसे 
हैगा | बाढ़में उसीका घर ड्रबेगा, ऐसा नहीं 
घर भी सखा न रह सकेगा। उसके दरवाजपर 
लाइटसे हमारा घर भी आलोकित होगा ही । 
ब्थर हैं वे, जो पड़ोसीकी स्थितियोंमें कोई 
7 लाना चाहते । पड़ोसी-बर्मका तकाजा 
पड़ोसीके दुःख-द्दको अपना समझकर उसमें 
| उसमें “लोक लाइ' भी है और 'परलोक 
| | शिशचार भी है, सदाचार भी । 


+-++ऊनक्व््कै:::ूः] 
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अब छीजिये---एक सूफी कह्दानी | काश | दम इसस्ले 
कुछ सीख सके । एक स॒फी फकौर थे---अब्दुल्झा बिन 
मुबारक । एक दफा वे हजको गये | हजसे फारिग होकर 
वे काबामें ही सो गये । मुसलमानोंके पवित्र कतेब्यों- 
में है---(ऋराबाकी जियारत करना? । रातमें उन्होंने एक 
सपना देखा । एक फरिव्ता दूसरेसे पूछ रहा है---क्यों 
जी ! इस साल हज करनेके लिये कितने लोग तशरीफ 
लाये ओर उनमेंसे कितनोंका हज कबूल हुआ ?? दूसरा 
बोला-“हजको चालीस लाख लोग आये, मगर किसीका भी 
हज कबूल न हुआ ! 'ऐसा क्‍यों ? बात ऐसी ही 
है ! हाँ, एक आदमीका हज कबूछ हुआ और तमाशा 
यह है कि वह हज करनेके लिये काबा तशरीफ भी 
नहीं छा सका था। और उसीके तुफेलमें अल्छाहने तमाम 
हाजियोंको बख्श दिया !” 'कौन है यह पाकहरती ? 
बोला---“वह है दमिश्कका एक मोची-अलीबिन म़फिक !! 

आँख खुली तो अब्दुल्ला बिन मुबारक चल पढ़े 
दमिश्कके लिये। चले उस खुशनसीबकी कदमबोसी तो कर 
आयें। अलीबिन म़फिकसे मिले तो उसने हाथ जोड़कर अज 
की---'हाजी साहब ! में बहुत दिनोंसे हज जानेकी सोच 
रहा था। बड़ी मुश्किल्से मेंने ७०० दिरम ( चाँदीके 
बने सिक्के) बचाये । एक दिन मेरी बीबीने 
कहा--'पड़ोससे कुछ झक आ रही है | जरा माँग 
तो लाओ, क्‍या पक रहा है? मेरा जी खानेको कर 
रहा है ।” पड़ोसीसे जाकर मैंने कहा तो वह॒गिड़गिड़ाकर 
बोला--“भाई जान ! मैं जो पका रहा हूँ, वह किसी 
आदमीके खानेके लायक नहीं है | सात दिनसे मेरे 
बच्चे भखे हैं | बड़ी मजबूरीमें मुद्दा जानवरका गोश्त 
उठा लाया हैँ, जो आपके लिये हराम है ।॥! 

'पड़ोसीकी यह हालत देखकर मेरा दिल दहल 
उठा । मैंने हजके लिये जमा सात सौ दिर्म# उठाकर 
उस भाईको दे दिये । मुझे लगा कि पड़ोसीकी मुसीबत 
दूर करना हजसे कहीं--ज्यादा बेहतर है !! 


यह मिख्तदेशका सिक्का हैं) जिसका मूल्य एक रा  क कगयग शा है) ५७४... तह लगभग होता है । 
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सदाचार-मर्ति--श्रीहनुमानजी 
'साधुसंत के तुम रखवारे' 


( लेखक -सखादहित्य-वारिषि डॉ० श्रीदरिमोहनलालजी भीवास्तव, एम० ए्‌०) एूल० टी०) एल _एरू० बी० ) 


“आचारः परमो धर्म”की मृक्तिके अनुसार 
आचार ( सदाचार ) परम धर्म है | सदाचार समस्त 
मानबताका अलंकरण है, जो धमके गूढ़ तत्त्व-ज्ञानकी 
ओर प्रेरित करता है | सदाचार उस पथका प्रारम्भ है तो 
धरम उसकी परिणति । सदाचारके क्रियान्बयका ही 
प्रतिफछ घर्मकी गम्भीरताके लिये पथ प्रशस्त करता है । 


शंकर-सुवन, पवन-तनय, केसरीनन्दन, अज्जनि- 
पुत्र हनुमानजीमें श्रेष्ठ विभूतियोंके संस्कारोंका समन्वय 
था ओर वे सदाचारकी साक्षात्‌ प्रतिमा थे | सबंलोक- 
पहेश्वर शिवने अपने एक अंशसे हनुमानको जन्म देकर 
श्रीरामकी मड्डलमयी छीलामें सहयोग किया | अतएव 
लोककल्याण और भगवद्धक्तिसे सम्पन्न होकर हनुमानने 
बायुके वेग ओर गतिसे सीतामाताके शोक-निवारणका 
तथा संतप्त मानवताके संकट-हरनका व्रत लिया । 
श्रीरामकी सेवामें संलग्न हनुमानने श्रीरामके विश्वजनीन 
कार्योमें सहयोग दिया । 


वाल्मीकिरामायण”के अनुसार तेज, ध्रृति, यश, 
चातुय तथा शक्ति, विनय, नीति, पुरुषाथ, पराक्रम और 
बुद्धि--ये दस गुण हनुमानजीमें सदेव विद्यमान हैं | 
उनकी बालोचित चपलताके कारण ऋषियोंकी थोड़ी-सी 
खिन्नता भी उपयुक्त समयपर काम आयी । ऋषियोंने 
कहा---तुम जिस बलका आश्रय लेकर हमें सता 
रहे हो, उसे दीधेकालतक भूले रहोगे | जब कोई 
दूसरा तुम्हें तुम्हारी कीर्तिका स्मरण दिलायेगा, तभी 
तुम्हारा बल बढ़ेगा ।!' एक बड़ी सीख थी कि बल 
ओर पोरुषका प्रदशन लोगोंको सतानेके लिये नहीं 
द्ोना चाहिये और न सब समय होना चाहिये | 


& धर्ममूल निषेवेत संदीचारमंतन्द्रितः # 


जिनीाओन्‍न लता रा का हा 


हनुमानजीने अपने गुरुदेब भगवान्‌ स्यकों व 
दिया था कि वे सुग्रीवकी रक्षामें संनद्ध रहेंगे । प्र 
बाल्सि भरपूर आदर पाकर भी उन्होंने कमजोर सुर 
पक्ष लिया और उसे उनन्‍नतिके उच्च शिखरपर पहुँचा 
साथ ही श्रीरामकी कृपाका अमित लाभ दिला 
निमित्त बने | भगवान्‌ श्रीराम भी प्रथम परिच 
हनुमानकी संस्कार और क्रमसे सम्पन्न कल्याप् 
वाणीसे प्रभावित हुए ओर उन्होंने लक्ष्मणसे कहा- 
इनके विद्वत्तापूर्ण शुद्ध उच्चारणसे स्पष्ट है # 
व्याकरणशाख्रके पारंगत विद्वान्‌ हैं । इन्होंने वेदों 
शात्रोंका ज्ञान भी प्राप्त कया है। उत्तम संः 
ओर शिष्टाचार प्रत्येक प्राणीपर अपना प्रभाव डालते 
हैं । हनुमानकी वाग्मिताने श्रीरामको प्रभावित कर दिः 

हनुमानजीको उनके बलका कुछ स्मरण तो सर््र 
दिलाया, जब उन्हें श्रीसीताजीकी खोजमें भेजा गः 
सुप्रीवने कहा--“कपिश्रेष्ठ | तुममें अपने भहापराः 
पिता वायुदेवके समान अबाध-गति, वेग, तेज 
स्फू्ति आदि सभी सदूगुण हैं । भ्मण्डलमें 5 ई 
प्राणी तुम्हारे तेजकी समानता करनेवाला नहीं है ।! < 
आराध्य श्रीरामसे आशीष पाकर उनके नामका अ 
जप करते हुए हनुमानजी वृद्ध जाम्बवानका 
खवीकार कर उत्साहपूवक चल पड़े । समुद्र-तः 
जाम्बवानने भी हनुमानूजीको उनके असीम, अर्पार 
बलका सच्चा स्मरण दिलाया । उन्होंने कहा- 
वज्राज्ल हनुमान्‌ ! श्रीरामके कार्यके लिये ही तुमने अब 
लिया है । ब्रह्मादि देवताओंने तुम्हें अलोकिक वर 
प्रदान किये हें | तुम अपरिमित शक्ति-सम्पन्न है 
तुम्दारी गति अबाधित और अब्याहत है । यह विश 


परमसदाचारी श्रीहनुमान 


तुम्हारे लिये तुब्छ और नगण्य है । 
समुद्रको लाँघकर लंका पहुँच जाओ और 
$ दशन कर तुरंत लौट आओ | 
-पालनमें विनम्र, कतब्य-निर्बाहमें सुदक्ष, वयका 
नेवाले, हृदयमें अनन्य भक्तिसे विभूषित, बुद्धि, 
एवं पराक्रमके सजीव विग्रह हनुमानजी सेवा 
, मड्डल एवं परोपकारके जाज्वल्यमान 
! | समुद्रोल्ठचइ्ननकी कठिनाई उनके लिये 
प्र नहीं रखती थी । उनकी प्रशस्तिमें 
श्रीतुलसीदासजीने कहा-..- 'दुगंम काज जगत के 
अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥* 
 रामदूतकी अनेक लीलाओंके बीच उनके 
खरूपका उन्नत उत्कर्ष दिखायी देता है । 
धारण करते हुए जब उन्होंने रात्रिमें राक्षसोंके 
| सीतामाताकी खोज की तो उन्हें सब कहीं 
न, अद्ब-नम्न राक्षसराक्षसी देखनेको मिले । 
री जितेन्द्रिय हनुमानजीके मनमें क्षणभरके 
-दशनके पातकके लिये आत्मग्लानिका संचार 
तो कोई आश्चर्य नहीं | उनक्रे मनमें कभी 
का उद्रेक होनेपर जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम 
 करानेमें सहायक रहे, उसी प्रकार धर्म-संकटके 
प्पर हनुमानजीके सम्श्रमका समाधान उनके 
से हुआ कि उनकी सारी निष्ठा तो सीता- 
गानमें केद्धित है---सुरापान और भोगविलासमें 
नंद्रामम्न ये हाड़-मांसके जीव तो निरे शव हैं | 
7मजित्‌ हनुमानमें अखण्ड सदाचारका उत्तम 
, जो किसी भी साधारण मानवके लिये अल्म्य 
) मनोनिग्रह और संयम-सदा चारकी सतत साधना- 
भी हो सकता है। सदाचारका तात्तिक खरूप 
ता है और जिनकी मनःस्थिति परिस्थितियोंसे 
नहीं होती | वे ही तत्तत: सदाचारी होते 
वानूजी ऐसे ढ्वी सदाचारी ब्रह्मचारी थे | 


# स्तदाचार-सूर्ति--ओदनुमानजी # 


धमंलोपकी चिन्ता होनेपर उन्होंने खय॑ सही निर्णय 
लिया है- 
मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने । 
शुभाशुभाखवस्थासु तच्च मे खुब्यवस्थितम्‌ ॥ 
( वाल्मी० रा० ५। ११। ४२ ) 

'सम्प्र्ण इन्द्रियोंकी शुभ और अश्शुभ अवस्थाओंमें 
लगानेकी प्रेरणा देनेमें मन ही कारण होता है, किंतु 
वह मेरा मन सुन्यवस्थित है---तक्त्ममें सुब्यवस्थित है । 
( उसमें राग-द्वेषका प्रभाव नहीं है; अतः परल्री-दशंन 
यहाँ घमंका लोप करनेवाला नहीं हो सकता |? ) 

तभी तो युद्धमें अमित विक्रम दिखानेवाले ओर 
द्रोगगिरिसे संजीवनी छानेवाले हनुमानको जगदम्बा 
जानकीजीने आशीर्वाद दिया था--“त्स ! समस्त 
सद्‌गुण तुममें निवास कर । “अजर अमर मुननिधि सुत होहू।' 
ओर यह भी कि अनुजसमेत प्रभु तुमपर सदा अनुकूल रहें । 

समस्त सदूगुणोंके सम्तह्त भक्तप्रवर हनुमानजी बल, 
सेवा ओर सदाचारकी मूर्ति हैं | अपने पावन चत्त्रिसे 
वे शक्ति, भक्ति, सेवा, समपंण, त्याग और बलिदानकी 
प्रेरणा जगानेवाले 'संकटहरन एवं मड्ढडल्म॒र्ति! हैं | उनकी 
तान्त्रिक उपासना उम्र मानी जाती है, परंतु वे महावीर 
निशछल सौम्यतापर सहज रीझनेवाले हैं | आस्तिकता 
ओर परोपकार--सदाचारके दो बड़े लक्षणोंके कारण 
ही हनुमानजी सेव प्रजनीय हैं । कहीं श्रीराम- 
कीतन सुनकर वे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ओर कहीं दीन- 
दुःखियोंकी सहायताके लिये दोड़े जाते हैं । कथा- 
श्रवण सदाचार-निष्ठाका द्योतक है | सद्यावारकत्री अनूठी 
सिद्धि बह्मचर्य है | ब्रम्मचयकी सिद्धि ही जीवन है | 
हनुमानजी अपने सदाचारी सदूगुणोंके ही कारण 
चिरंजीवी और महड्ढगःम्र्ति हैं | सच है-- 

सूर सिरोमने साहसी, सुमति समीर कुमार । 


सुमिरत सब सुख संपद।, मुदमंगल दातार ॥ 
( दोह्दा० २३७ रामाज्ञाप्र० ५ | ४ | १) 


-+६५७/॥०८००किप्+ ८ | 


३८० 


सातारा ता“ न3 न» नाना 


चारित्य ओर सदाचार 


( लेखक--श्रीरामाश्रयप्रसाद सिंहजी ) _ 


चारित्र्य और सदाचार जीवनके दो ऐसे पहल हैं, 
जिनके सहारे यह जीवन अपने गन्तव्यस्थल्तक पहुँच 
सकता है । इनके अभावमें मानव-जीवन उन्नतिशील 
नहीं हो सकता | अत: इनकी उपादेयता अत्यन्त 
आवश्यक है । यही कारण है कि भारतीय धम-साधना 
एवं संस्कृृतिमें चारित्य और सदाचारको सबसे अधिक 
महत्त्व दिया गया । 

भारतीय जीवन-दशन जीवनके उच्च म्रल्योंकों महत्त्व 
देता है | भारतीय मन जिस उच्च जीवनकी कामना 
करता है, उसमें शील और सदाचारको, सत्य-अहिसा- 
को, सेवा ओर सद्भावको, करुणा और दयाको, क्षमा 
ओर शान्तिको एवं प्रेम और चरित्रकों सबसे ऊँचा 
स्थान दिया जाता है | हमारा दशन धन-वैभव, ऐश्वर्य- 
समृद्धि तथा भोतिक सुख-सम्पदाकों महत्त्व नहीं देता, 
बल्कि जीवनके उच्चत्तम मृ॒ल्योंको महत्त्व देता है | धन 
तो आने-जानेवाली वस्तु है | धनके समाप्त होनेपर भी 
हम मनुष्य बने रह सकते हैं; पर शील, सदाचार 
और चार्त्यिके विनष्ट होनेप. हम मानवतासे 
सबंदाके लिये गिरि जाते हैं | यही कारण है कि 
ऋषियों ओर महात्माओंने शील, सदाचार एवं चारित्रियके 
रक्षणपर सबसे अधिक बल दिया है । नीतिज्ञ बिदुरजी 
कहते हैं कि सदाचारकी शक्षा यक्ञप्रबंक करनी 
चाहिये, धन तो आता और जाता रहता है । 
किंतु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया, उसे तो नह द्दी 
समझना चाहिये | 


चारित्य ओर सदाचार एक ही सिक्‍केके दो पहलू 
हैं, एक ही धातुखण्डके दो टुकड़े हैं या एक ही भावके 
दो रूप हैं | इन दोनोंके मलमें शील दे | शील, 
सदाचार ओर चाछ्यिशी त्रिवेणी-धारामें ही समस्त 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


भारतीय दशन प्रवाहित होता रहा है | शील, सदा 
वृत्त, चारित्रय सभी पर्यायवाची शब्द हैं | समस्त 
ग्रन्थों एवं शासतरोमें शील, सदाचार एवं चारि 
महिमाका गान है | वाल्मीकि-रामायणका प्राय: 
चारित्रयके प्र श्नसे होता है---'चारित््येण चर को युक्त 
चारित््य ही मानव-जीवनकी असली पूजी है | धम्मा 
शीलगन्धको सबसे उत्कृष्ट गन्ध माना गया है---र 
गन्धो अनुत्तरो' (४। १२) श्रीरामचरितमानसमें धर्मर 
वर्णनमें शीलको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, | 
पताका कहा गया है--- 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा प न्‍ 
(६।७९ | 
इससे यह स्पष्ट है कि मानव-जीवनमें सदाचारका 
महत्त्व अद्वितीय है । हमारा यह मानव-जीवन जब हू 
अस्तित्वमें रहे, उसमें सदाचारकी सुगन्ध, 
छुवास और चारित्रयका परिमल रहना चाहिये । हम 
जीवनसे यदि शीलकी सुगन्ध न छिटकी, सदाचा 
ज्योति बिकीर्ण न हुई तो हमारा जीवन अर्थहीन है! 
शील ही जीवनकी शोभा है और सदाचार 
जीवनकी आभा है । शील, सदाचारसे हीन ब्यक्ति 
जीवन पतित या पश्चुका जीवन है; राक्षसका जीवन 
विदुरजी सदाचारकों ही मानव-जीवनका सारसब 
मानते हैं । उनकी स्पष्ट घोषणा है कि 'सदाचा 
हीन मनुष्यका कुल---चाहे जितना भी ऊँचा क 
न हो, वह निम्न ही समझा जायगा और नीच कलो 
मनुष्यका यदि सदाचार ऊँचा है तो वह श्रेष्ठ मा 
जायगा'-. | 
न कुल वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः। 
अन्तेष्वपि द्वि जातानां वृत्तमेब विशिष्यते | 


( महा० उद्योग० ३६ । ३. 
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भारतमें बिदुरने नीतिकी जितनी बातें बतलायी 
म्लमें सदाचार ही निहित है । वास्तवमें 
धमका मल है । शाख्रोमं सदाचारकी 
प्रशस्ति मिलती है, इसका कारण यही 
सदाचार और धमंका आधाराघेय-सम्बन्ध 
वेदविहित अथवा शाद्र-निर्दिषश्_ आचरण ही 
है । मानवके जो उच्चतम गुण हैं, उसके जो 
आचरण हैं, वे ही सदाचार हैं। सदाचारसे 
व्यक्तिको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते-- 
गन न पुनन्ति बेदाः ।! इसीलिये हमारे प्रज्य 
और ऋषियोंने कुल, जाति, धन, वेभव, रूप 
गी महत्त न देकर शील-सदाचार और चारित्रियको 
दिया । संसारमें जाति ओर कुछको लेकर आज 
कोलाहल मचा है तथा कितनी अशान्ति एवं 
प्न्‍ है ? लगता है---सारा संसार जाति, कुल ओर 
लेकर ही पागल हो गया है; किंतु हमारे शात्र 
और उसके चरित्र तथा शील-सदाचारको महत्त्व 

हमारे शा्त्रोकी यह मान्यता है कि जाति, 
लकी अपेक्षा भी विशेष महत्त्व है---चारित्र्यका, 


| और सदाचारका । महर्षि व्यासदेव महाभारतमें 
८० 
नि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोष्थतः। 
तंख्यां न गचछल्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ 
स्त्वविहीनानि कुलान्यल्पधनान्यपि । 
ंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥ 
( उद्योग० ३६ | २२ ) 
ओं, मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो 
गचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें 
सकते । थोड़े घनवाले कुल भी यदि सदाचारसे 
है तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामें आ जाते हैं 
गन्‌ यशको प्राप्त करते हैं । 
चारसे जीवनमें सब कुछ प्राप्त क्या जा 
है | आयु, बल, तेज, कान्ति, धन, यश, 


# खारित्य और सदाचार * 
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कीर्ति, सब कुछ सदाचारपर निभेर हैं । मनुस्मृति 
(४ । १५६ ) में कहा गया है कि आचारसे सौ वर्षका 
दीघे जीवन प्राप्त होता है, पुत्र-पौत्रादि उत्तम संतानें 
प्राप्त होती हैं, अक्षय घन मिलता है और दुगुणोंका नाश 
होता है । अतः प्रत्येक राष्ट्रने, प्रत्येक जातिने, प्रत्येक 
धमने सदाचार और चारित्रियकी महिमाका गान किया है । 


रूसके महान्‌ चिन्तक लेव तलस्तोय (,९० 
१०5०% )ने “वर्म और सदाचार” नामसे एक पुस्तक 
ही लिख डाली है | आजका युग राजनीतिका युग है, 
किंतु राजनीतिके लिये भी धम, सदाचार और नेतिकता- 
की आवश्यकता है । आज राजनीतिमें जो गंदगी आयी 
है, उसका एकमात्र कारण है-राजनीतिमें सदाचार और 
नेतिकताका अभाव, धम और चारित््यकी न्‍्यूनता । मनीषी 
तलस्तोयकी यह स्पष्ट मान्यता है कि “बर्म, सदाचार ओर 
नीतिके बिना न तो पहले, न अब कोई मनुष्य-समाज 
या राष्ट्र जिंदा रहा है, न रह सकता है |” नेपोलियन बोना- 
पाटकी मान्यता थी---“कमंशील और सदाचारी बनो? 
( छ€ & गाता 0 8९४० थाते (]ग०८८ा. ) अंग्रेज 
कवि वेल्सने कहा है कि वही मनुष्य वास्तवमें 
मनुष्य है, जिसका हृदय निर्दोष और पवित्र है, जिसने 
जीवनमें बेईमानी और बुरा कर्म नहीं किया है और 
जिसका मन अभिमानसे रहित है--- 


७"पुप्ढ शाआओ ० प्रण्ा?॥: ॥, 
ए/]052 ४४॥!८]९5५ ८270 5 66, 
एफ0णता 3 पा०ंप्शा5 ए॒ शएथा(५, 
[5 8 वा धाशा ॥706९८१.” 


बाइबिलमें ईसामसीहने उपदेश देते हुए कह्दा 
"_ठ]655९८९ ४7९ 05९, कृपा९ वा वैह्वा। 0 
(८7 »॥8] 5८९ 0००१” “वे धन्य हैं ! जो हृदयसे 
क्रुद्ध हैं; क्योंकि उन्हें परमात्माका दशन होगा ।! 
श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ राम अपने श्रीमुखसे 


कहते हैं---- 
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निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्ध न भावा ॥ 


( मानस ५ । ४४। ५ ) 


अतः चारियि और सदाचार मानवके लिये 
आवश्यक ही नहीं, अनिवारय भी हैं । ये जीवनके अड्ढ 
हैं | इन्हें हम मानवके दो पंख कह सकते हैं । 
पश्ञीकों आकाशमें उड़नेके लिये दो पंख चाहिये । 
साधकको भी चिदाकाशकी यात्राके लिये ज्ञान-बराग्यके दो 
पंख चाहिये | उसी प्रकार मानवको अपने जीवनके 
लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये सदाचार और चारित्रियके दो पंखोंकी 
अपेक्षा है | आरिर हम मनुष्य हैं, मानव हैं | मानवका 
जीवन पशु-जीवन नहीं है | वह जमीनमें बिल बनाकर नीचे 
घुसनेके लिये नहीं है | वह कीड़े-मकोड़ेकी तरह जमीनपर 
रंगनेके लिये नहीं बना है | मानवका जीवन ऊपर उठनेके 
लिये है, ऊध्व॑संचरणके लिये है | मानवकी परिभाषा 
क्या है! 'मननात्‌-मनुष्यः'---जो मनन करे, चिन्तन 
करे, वह मनुष्य है |! मानवका यह जीवन साधारण 
जीवन नहीं है; यह दिव्य जीवन है | भारतके 
जनमानसके इशष्टदेव भगवान्‌ श्रीराम श्रीमुखसे कहते हैं--- 
बढ़ें भाग मानुष तनु पावा । सुर दुलंभ सद ग्रंथन्हि गाबा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सेंवारा ॥ 
( मानस ७। ४२ । ४) 
वेद भगवान्‌की भी घोषणा है कि-- “उद्यानं ते पुरुष 
नावयानम्‌ ।” (अथर्व ० ८ | १।६) हम हैं: हीं ऊपर 
चलने ( उत्थान )के लिये | नीचेकी ओर हमें यान अर्थात्‌ 
गति नहीं करनी है---'न अबयानम'। मानवको ऊपर 
उठनेके लिये सदाचार और चारित्रका ही सहारा लेना 
होगा । बिना इनके वह कदापि ऊपर नहीं उठ सकता | 


'कठोपनिषद्‌'में नचिकेताने कितना सत्य कहा है-... 

'न वित्तेन तपंणीयों मनुष्यः '--मनुष्यको धनसे कभी 

भी तृप्त नहीं क्या जा सकता | धन और वेभव 

तो आते-जाते रहते हैं, क्षणिक और नश्वर हैं । कितने 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


सम्राट और तानाशाह आये और गये, उनके साथ 
सत्ता और सामर्थ्य, धन और वैभव सभी समाप्त 
गये | एक शायरने कितना सच कहा है--.-मकबः 
पैर फैलाये हुए सोते हैं वों। जमींसे आसमांतक जिन 
सेहरा था एक दिन ॥” परंतु सदाचार और 
जी नहीं मिटती । सदाचारी, चरित्रवान्‌ 
शीलवान्‌ व्यक्ति मकर भी अमर रहते हैं । इन 
सदाचरण तथा सुकमके सुवराससे सारा संसार सुबाह्ि 
रहता है । सदाचारी पुरुषका हर आचरण धघम्मय हो 
है | उसका हर कम प्रकाशकी एक किरण है और उसः 
हर आचरण आलोक है, जिसके प्रकाशमें सामान 
मानव-प्राणी अपना मार्ग निर्धारित करता है । 
हमारे राष्ट्रमं अति प्राचीनकालसे ही सदाचार३ 
एक साक्तिक सरिता सतत प्रवाहित होती रही है; अजः 
ल्लोत प्रवहमान रहा है । सदाचारके इसी अक्ष 
स्नोतसे हम आजके युद्ध-जरजर और विषाक्त विश्वके लिये - 
शीतल जल लेकर कल्याणका कायक्षेत्र सिक्त कर सकते 
हैं, मानवताका पथ प्रशस्त कर सकते हैं, प्रेमका पावन 
प्रकाश बिकीण कर सकते हैं । सदाचारके सोपानप 
आरूढ़ होकर ही हम खर्गाय गौरव एवं आनन्दव् 
प्राप्ति कर सकते हैं और चारित्रयकी फुलवारीमें ही 
जीवन-पुष्पकी सर्वश्रेष्ठ सुगन्‍्ध फैला सकते हैं । 
हम अपने जीवनमें सदाचारका सुवास और च 
कान्ति नहीं लायेंगे, तबतक हमारे जीवनमें 
ओर विश्रान्ति नहीं आ सकती । अमृतत्वकी प्राति हैँ 
मानव-जीवनका एकमात्र लक्ष्य है । सदाचार, शी 
ओर चारित्रयकी पाबन त्रिवेणी-धारामें गोता छगां 
बिना वह अम्रृतत्व नहीं प्राप्त हो सकता । 
सदाचार ओर चारित्यकी कमीके चलते आए 
समस्त संसारमें एक कड़आहट पेदा हो गयी है, एक 
भयंकर ॒तिक्तता आ गयी है | भौतिक सम्पद के 
संग्रहकी होडने बाताइणबो विषाक्त बना दिया है 


नि आ $_ के जे 
# आधुनिक वेष-भूषा ओर विलाखित।से चारिज्रिक हास ४ 


। ऐसा चारित्रिक अघ।पतन किसी भी युगमें 
दे । जीवनका प्रत्येक क्षेत्र गँदला दो गया 
सत्ता ओर खार्थने व्यक्ति और समाज दोनोंको 
ग दिया है | इसका एकमात्र कारण है हमारे 
शील ओर सदाचारका विदा होना | शील, 
रे ओर चारित्रयके हटते ही सत्य, अहिंसा, धर्म, 
प्रन, ऐश्वय, शक्ति, ईमान सभी समाप्त हो जाते 
मानव-मनमें जो बेचेनी और अदशान्ति आयी है, 
कि हमारे जीवनसे सदाचारका सोता सूख 

/ शीलकी सरिता सूख गयी है । 


हमारे ज्ञान-विज्ञान सभी व्यथ सिद्ध होंगे, यदि हम 

री नहीं हैं, शील्वान्‌ नहीं हैं, चरित्रिवान्‌ नहीं हैं । 
धमंग्रन्यों ओर नीतिग्रन्थोंके पढ़नेसे क्या छाभ 
ज॒ हम दुःशील बन रहे हैं, कठोर ओर क्रर बन गये 


5८३ 


हैं, हिंसक और अत्याचारी बन गये हैं, उदण्ड और 
अहंवादी बन गये हैं ! शात्राध्ययनका फल तो घुशीब्ता 
और सदाचार है--“शीलबृत्तफलं श्रतम' | फिर यद्द 
कड़वाहट, तिक्तता और दुःशील्ता क्‍यों १ कया हम 
अपने प्रज्य पुरुषों, संतों और महात्माओंके सदाचार, 
उनके चरित्रि और उनके उदात्त विचारोंसे कुछ न सीखेंगे १ 
क्या हमारा जीवन भी उन्‍्हींकी तरह उदात्त 
ओर महान्‌ नहीं बनेगा ? यदि नहीं तो नर-शरीर प्राप्त 
करना व्यथ है, मानवकी योनि पाना निरर्थक है । 
आइये, हम फिरसे अपने जीवनमें शील, सदाचार, धम, 
नीति और चाज्यिको प्रतिष्ठित करें, अपने जीवनको 
पवित्र बनायें। व्यक्ति पवित्र बन जाय तो समाज 
सात्तिक हो जाय और विश्व विमछ बन जाय । तो फिर 
हम आये सदाचार ओर शीलको अपनाकर अपना, राष्ट्रका 
ओर थिश्वका कल्याण करें । 


--«><औ-->- 
आधुनिक वेष-भ्रषा ओर विलासितासे चारित्रिक हास 


विलासिताकी सामग्रियोंके प्रचारसे युवक-युवतियों के धन, खास्थ्य तथा चरित्रका नाश ] 


डराग, अधरराग, नखरज्जिका आदि सोलह श्रज्गारके 
का वर्णन वात्स्यायनसूत्र, नाट्यशासत्र, काव्य 
कोंके अतिरिक्त पुराणोंमें तथा महाभारतादि प्रन्थोंमें 
॥ है । पुराने समयमें भी श्वज्ञार किया जाता 
कतु उस समयके श्रज्ञारमें दो बातें थीं-- 
थ्रा साच्चिकता | उस समयक्रे श्र्जार-प्रसावनोंमें 
; लिये ढितकारी पवित्र ओषधियाँ पड़ती 
न ओपषधियोंसे युक्त श्वज्ञारकों धारण करनेसे 
ब्रस्थ रहता था, चित्त प्रफुछित रहता था 
पर सांत्तिक प्रभाव पड़ता था | इतनेपर भी 
कामवर्धषक ही माना जाता था। अइ्डरागादि 
-रनेका अधिक्रार केवल गृहस्थको था और 
. अपने शारीरका »इन्नार करती थी, जब कि 
पति उसके पास हो । अभिप्राय यद कि 


श्रड्भमार केवल पतिके सुखके लिये ही किया जाता 
था | ब्रह्मचयं, वानप्रस्थ तथा संनन्‍्यासाश्रममें किसी 
भी प्रकारका श्वृड्रार वजित है। “नाकामी मण्डन- 
प्रियःके अनुसार शरीरको सुन्दर दिखानेकी भावना 
और संयम या आदश--ये दोनों बातें एक साथ 
नहीं चल सकतीं | सोमाग्यत्रती श्रीके लिये आदेश 
है कि यदि पति कहीं दूर चला गया हो तो वह 
सब प्रकारके श्रज्गारांको छोड़ दे और अपने 
सौभाग्यके चिह् सिन्दूर, चूड़ी आदिके अतिरिक्त 
अपने शरीरका अन्य कोई श्रज्ञार न करे । 

कोई भी अविवाहिता बालिका यदि अपनेको इस 
प्रकार सजाती है कि लोगोंके नेत्र सहसा उसकी 
ओर जाये तो यह उसके मानसिक पतनकी सूचना 
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है | आज तो बात इससे बहुत अधिक बढ़ गयी दे । 
अ्वड्ञारकी-- विलासिताकी बहुप्रचल्ति सामप्रियोंका उपयोग 
बड़कियोंके समान ही लड़के भी बहुलतासे करने 
लगे हैं । विद्याल्योंके छात्रोंके लिये तो ये बिलासिताकी 
सामग्रियाँ आवश्यक पदार्थ बन गयी हैं । अध्ययनके 
श्थानपर उनका ध्यान अपनेको सजाये रखनेपर अधिक 
रने लगा है। फलतः उनके चर्त्रिके विनाशकी 
चर्चा आज सतंत्र है । 
विद्या्थीका भूषण है---शील, सहिष्णुता एवं 
अध्ययन । भारतीय सम्राटोंके युवराज भी गुरुकुलोंमें 
भूमिपर ही सोते थे और भिक्षामें मिला रूखा-सूखा अन्न 
खाते थे। उनकी कमरमें मूजकी मोटी रस्सी होती 
थी, जिसमें वे कौपीन छगाते थे | उनके शरीरपर मुगचर्म 
रहता था और हाथमें एक छकड़ीका दण्ड | मस्तक 
उनका या तो घुटा ( मुड़ा ) रहता या उसपर जटाएँ 
होती थीं। उनका खस्थ, सुदढ़ शरीर और तेजोमय मुख 
देवताओंके समान प्रतीत होता था । इसके विपरीत, आज- 
का विद्यार्थी भड़कीले बब्लोंमें ढका, मुखपर क्रीम-पाउडर 
लगाये, स्लरियोंके समान बालोंको बार-बार हिल्ाता, 
सजाता, दुबंल, निस्तेज और सर्बथा दयनीय प्रतीत 
होता है ! बचपनमें ही नेत्रोंकी ज्योति क्षीण हो 
जानेसे उसे उपनेत्र (चश्मा ) लगाना पड़ता है | 
उसकी विलासप्रियता उसके चरित्रिको नष्ट कर देती 
है । फरलेतः वह युवक &नेपर भी बृद्ध-जैसा 
दीखता ढै---विलासिता उसे बृद्धावस्थामें पहुँचा रही है | 
पहले कन्याएँ प्रातःकाल सर्योदयसे पूर्व 
ही स्नान कर छेती थीं | वे गौरी-पूजन करती थीं। 
उनका आप्ृत्रण था लछज्जा | शील ओर संकोचकी ने 
प्रति दोती थीं | धरमें माताके घरेद्द कामोंको पथासम्भव 
भरा कर लनेका उनमें पूरा उत्साह होता था । उनके 
जय 2 >> थ रहता ! था | लेकिन 
चायकी आवश्यकता 


है निप थे 
$ घर्ममूल॑ निषेवेत सदाचारमतरिद्वतः # 
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>> जल आल कली लक जल लक ललीबलकलल >> >>: 


होती दे । इसके बाद तुरंत पाउडर-क्रीम लेकर मुः 
सजाना आवश्यक हो जाता दै | घरके काम करना 
दूर, अपने खयंके कामके लिये भी सेवकोंकी आवश्यः 
होती है | इस विल्सप्रियताके कारण चरित्र, स्वास्थ्य 
सौन्दर्य भी नष्ट होते चंले जा रहे हैं । चर्त्रिसे सोन्द 
चमक उठता है और उसके बिना सौन्दर्य घृणित # 
जाता है । पर चरि्त्रिकी ओर दृष्टि ही कहाँ है ! 


आज भारतीय जीवनपर पाश्चात्त्य सौन्दय-विज्ञा 
( 3९५४४९४८ 8070९, 700प8]45 375]८ 'का प्रभाब 
छुस्पष्ट है । किंतु इन पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक आदिः 
जो पदाथे पड़ते हैं, उनका यह सहज खभाव है कि व 
त्वचाकी कोमलता तथा खाभाविक सौन्दर्यको नष्ट क 
देते हैं । किसी ऐसे व्यक्तिको, जो नित्य पाउडर लगात 
है, सबेरेके समय जब उसने अपना श्रड्गार न वि 
हो, आप देख ल तो आपको उसके पीले, बदरंग चे 
श्रणा हो जायगी | त्वचामें जो एक प्रकारकी मनोहर 
स्निग्धता होती है, पाउडरका उपयोग करते रहनेसे वह 
नष्ट हो जाती है । इस प्रकार विलासिताके ये पदार्थ 
खाभाविक सौन्दर्यको नष्ट करके इस बातके लिये 
विवश कर देते हैं कि व्यक्ति अपनेको कृत्रिमरूपसे 
सदा सजाये रहे। जब वह इन पदार्थोंका उपयोग 
किये बिना दूसरोंके सामने जाता है तो उसका चेडरा 
उसकी त्वचा रूखी तथा अनाकषक दिखायी देती है । 

यह केसे सम्भव है कि नखोंपर, ओष्ठपर तथा शरीए: 
पर आप जो पदाथ लगाते हैं, उनका कोई भाग आपके 
पेटमें न पहुँचे | नल तथा ओष्ठ रँगनेमें जिन रंगों तथ 
पदार्थोका उपयोग होता है, उनमेंसे अनेक विषेले भी होते 
हैं | वे पेटमें पहुँचकर पाचनक्रियाको दूषित कर देते हैं, 
जिससे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । शरीरमें जे 
रोम हैं, उनकी जड़ोंमें सहस्नों सूक्ष्म छिद्र ( रोमकूप ) 
हैं । इन छिद्रोंसे पसीनेके द्वारा शरीरका दूषित द्रव्य 
सदा बाहर आधा करता है। पाउडर, स्नो 


कला रोमछिद्र बंद हो जाते हैं । पसीनेके 
तर पहुँचती है । शरीरका दूषित द्रव्य निकल 
| इससे त्वचाकी कान्ति नष्ट हो जाती है । 
न्‍धी रोगोंकी आशजझ्ढा बढ़ जाती है। ऐसे लोगोंको 
त्वचा-सम्बन्धी रोग ( खुजली आदि ) हो 
बहुत कष्ट होता है । साधारण फुंसियाँ भी 
अत्यन्त पीड़ा देनेवाली बन जाती हैं । 
गरी वस्तुओंमें पाउडर, स्नो, क्रीम, लिपस्टिक, 
'ग आदि सेवन करनेवालोंको प्रायः आमाशय 
के रोग भी होते हैं | 


सिताकी सामग्रियोंका अधिक उपयोग युवक 
तियाँ करती हैं | विद्यालय एवं महाविद्यालयोंमें 
छात्र एवं छात्राएं अन्धाधुन्ध इन वस्तुओंका 
रने लगे हैं | उनके माता-पिता तथा अभिभावक 
कि उनके बालक पढ़ते हैं ओर पढ़ाईमें खचे 
है, किंतु सच्ची बात यह है कि छात्र-छात्राएँ 
की गाढ़ी कमाईका धन विल्ासिताकी 
, सिनेमा तथा पार्टियोमें एवं अभक्ष्य- 
छ करते हैं | अपने परिवारकी स्थितिका उन्हें 
| ध्यान नहीं रहता । वे नहीं सोचते 
बस्तुओंमें वे जो पैसा नष्ट कर रहे हैं, 
र॒विश्वास करनेवाले उनके अभिभावकने 
क्ष्से प्राप्त किया है । पाउडर, खो, 
ब्लीन, लिपस्टिक, सेंट आदि वस्तुओंकरे 
बल धनका नाश होता हो, इतनी ही बात 
के द्वारा चरित्रका नाश भी होता है और 
: बिगड़ता है । इन वस्तुओंमें प्रायः ह्वानिकर 
पदार्थ पढ़े होते हैं । कुछ तो चर्बी-जसे 
भरी अपवित्र पदार्थ इनमेंसे अनेक वस्तुओंमें 
जैर फिर इनको मुख एवं होठ्तक लगाया 
जो लोग आचारका तनिक भी ध्यान रखते 


स० ० ४९०: 


# आधुनिक वेष-भूषा और विलासितासे चारित्रिक हास #% 
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हैं, उन्हें इन वस्तुओंके उपयोगसे सबंथा ही दूर रहना 
चाहिये | आचारसे ही सदाचारकी रक्षा हो सकती है । 


श्रीरोम्यारोलाने निःशब्नीकरणके सम्बन्धमें कहा 
था कि “श्र युद्धके प्रतीक हैं | जब सभी राष्ट्र अपने- 
अपने शल्रात्न॒ बढ़ानेकी धुनमें लगे हैं, तब युद्ध 
अनिवाय है । इससे कोई मतलब नहीं कि सभी राष्ट्र युद्ध 
न करनेके पक्षमें हों ही ।!” इसी प्रकार यह भी सोचनेकी 
बात है कि श्रवज्जारका लक्ष्य क्या है? श्वज्ञार किया जाता 
है---दूसरोंकी दृष्टिमें अपनेको सुन्दर सिद्ध करनेके लिये, 
दूसरोंके नेत्र अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये, अपने- 
को सुन्दर सिद्ध करने तथा दूसरोंकी दृष्टि अपनी ओर 
आकर्षित करनेकी चेशके म्लमें काम-भावना होती है । 


एक बार एक परिचित विद्वान्‌ कह रहे थे---“ये 
लड़कियाँ आधुनिक वेष-प्षषामें सज-सवरकर, नंगे सिर, खुली 
भुजाएँ अपने अधनम्न शरीरका प्रदशन करती बाजारोंमें 
निकलती हैं और फिर शिकायत करती हैं क्रि लोग 
उन्हें कुदश्सि देखते हैं ।” अपनेको इस प्रकार 
प्रद्शनकी वस्तु बनानेका तात्पर्य दूसरा हो ही क्या 
सकता है ? क्‍या यह शिष्ट ओर भारतीय परम्परा है, 
क्या यह सदाचारके विपरीत नहीं है ? 

श्रज्ञार करनेवालेके मनमें क्या है, इससे कोई 
मतलब नहीं । श्वज्ञार खयं शरीरके प्रति एक आकर्षण 
है । इसके द्वारा अनजानमें ही कामुकता बढ़ती रहती 
है, दूसरेके नेत्र आकर्षित होते हैं और फिर यह आकर्षण 
एवं पतनका भी कारण बन जाता है । जेसे--राष्ट्र 
चाहें या न चाहें, शरत्रात्रकी वृद्धि होगी तो युद्ध होकर 
ही रहेगा, वैसे ही श्रज्जारप्रियता आयगी तो चरित्रका 
नाश होगा ही । श्वज्ञारिता सचर्त्रिताकी विरोधिनी है । 

आजकल अज्ञानवश माताएँ छोटे शिशुओंको भी 
पाउडर लगाकर सजाती हैं | बालककी कोमल त्वचापर 
इसका बहुत ही हानिप्रद प्रभाव पड़ता है । 
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बालकके लिये धूलिमें खेलना खाभाविक खास्थ्यप्रद 
है । शिशुके अड्ोंमें शुद्ध सरसोंके तेलकी मालिश 
करनेसे शिशुके अड्ढ पुष्ट होते हैं । बच्चोंको 
पाउडर, क्रीम आदि नहीं लगाना चाहिये । इससे 
बालकका खास्थ्य नष्ट होता है । 

आवश्यकता तो इस बातकी है कि सरकार 
बिलासिताके पदार्थोका विदेशोंसे देशमें आना सबंथा बंद 


--#७>ऊऑ&6<++--- 


सर्वसुखी एवं सदाचारी बननेके लिये आचरणीय कतेव्य 
[ यदि तुम चाहते हो कुछ--] 


करना--तो गुरुजनों एवं गुणियोंका यथायोग्य 
सम्मान और उनकी यथावश्यक सेवा-झुश्रृूषा करो । 

जानना--तो खय॑ अपने एवं अपने कतेब्योंको 
जानो । 

जीतना-तो क्रोध, लोभ, मान, छल, कपट, काम- 


वासना आदि आत्मोन्नतिमें बाधक, मनके विकारोंको 
जीतो । 


त्यागना--तो कुबिचारों, दुराचारों और दुर्यंसनोंको 
त्यागो । 


बचना--तो मात्र नामधारी गुरुओं एवं दुराचारी 
मित्रोंकी संगतिसे बचो | 


लिखना--तो जिससे ख-परका हित हो, सदेव 
बेसा ही लिखो । 


सोचना-विचारना--तो खयंको योग्य, गुणी एवं 
सुखी बनानेकी बात सोचो । 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


कर दे और देशमें इनके निर्माणपर प्रतिबन्ध छा 
मनुष्य-जीवनके लिये ये पदार्थ किसी प्रकार आः 
नहीं हैं | इनसे धन, चरित्र तथा खास्थ्यका नाश 
है । प्रत्येक व्यक्तिको इन पदार्थोके उपयोगसे ब 
चाहिये और अपने बच्चोंको बचाना चाहिये। 
सदाचारकी रक्षा होगी । द 


देना--तो ख-पर-कल्याणके कार्योके किये ज 
अपने तन, मन, धनका भरपूर सहयोग दो । 
लेना--तो जहाँसे भी मिले, वहींसे 
शिक्षा लो । 
खाना--तो शरीर एवं मन, दोनोंको ही जो ख 
बनाये रक्खें, ऐसी ही सात्तिक वस्तुओंको खाओ। 
पीना--तो प्रभु-गुण-गानका मधुर रस पिओ। 
बोलना--तो प्रिय, सत्य और ख-पर-हितः 
वचन बोलो । | 
देखना--तो अपने दोषों तथा दूसरोंके गुणोंको देख 
खुनना--तो श्रीभगवानकी गुणगाथा, रामचचों 
पीड़ितोंकी आह सुनो । । 
शान्ति प्राप्त करना--तो राग-हेष, ईर्ष्या-तृष् 
माया-मोह, ममता और दुराशा-निराशा आदिकीं « 
न कभी सोचो, न करो। यु 
--श्रीशान्तिचन्द : 


हज वह प्रकाश-स्तम्म है, जहाँसे 
प्रतिभाकी देदीप्यमान रश्मियाँ प्रस्फुटित 
| व्यक्ति ही समाजका घटक है । सदाचारी 
समाज तथा सशक्त राष्ट्रका निर्माण करता 
समाजका ओर समाजसे राष्ट्रका 
सम्बन्ध होता है । राष्ट्रका उन्नयन, उत्कष, 
के चर्त्रिपर निभेर होता है । चरित्रिमें 
कुछ आ जाता है, जो विचारके आचारमें 
गी जानेसे सम्झत होता है । 

गमी तुलसीदासकी अमरकृति---“मानस? अपने- 
र्त्रिकी विशद व्याख्याका एक विश्वकोश-सा 
रित्रि मानवका संबंख है । मानव-उत्थानका 
म शिखर है, जहाँसे गिरकर पुनः म्ललस्थानपर 
दुष्कर होता है--- 


' ते जो भूपर गिरे, मरे सो एकहि बार । 
चरित्रगिरि ते गिरे, बिगरे जनम हजार ॥ 


बरर्त्रि विश्वमें सर्वश्रेष्ठ आदश चरित्र है और 
उसका परिष्कृत प्रतिनिधि है | वह सदाचारकी 
मल उत्स है। यही कारण है कि इसमें 
करनेबालेका जीवन आदर, अनुकरणीय बन 
। मानसके प्रतिपाद्य तत्तत हैं---श्रीरविकुल- 
डन मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम | उनका विशद 
7 सदाचारकी सर्वाद्ठीण प्रतिमा है । नित्य 
बनमें उछासकी उपलब्धि उनके चरित्र-श्रवण, 
रा होती है । इसीलिये इसकी फलश्रुतिमें कहा 


क्त बिरत अरु बिषई।लहहिं भगति गति संपति नई ॥ 
यह चरित सँभारे । तेह एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 


# चरित्र-निर्मोणका प्रेरणा-स््रोत--“श्रीरामचरितमानस' 


चरित्रनि्मांणका प्रेरणा-खोत--“श्रीरामचरितमानस' 


( लेखक--पं० श्रीरामप्रसादजी अवस्थी, एम्‌० ए.०) शास्त्री, 'मानस-व्यासः ) 
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जिस समय आततायियोंकी तूती बोल रही थी) 
अत्याचारका तुमुल नाद छाया था, क्षत्रियोंका बाहुबल 
क्षीण हो चुका था, ज्ञान-भानु अस्ताचल-श्वृड्डमें समा 
चुका था, चोटियाँ विद्ुम्पित और बेटियाँ प्रकम्पित थीं, 
उसी समय तुलसीने श्रीरामचरितका विशद्‌ यश जनताके 
समक्ष उपस्थित किया । उन्होंने श्रुति-शात्र-पुराणोंका 
समस्त सदाचार-सार राघवके यशमें रख दिया और 
असाध्यको साध्य, अगम्यको गम्य कर दिया | आज 
तुलसी विश्वके मानसमें राजहंसके रूपमें विराजमान हैं । 


सदाचरणप्र॒वेक भक्ति एवं भगवत्‌-प्राप्तिके लिये साधन- 
क्रमका विधान 'मानस” इस प्रकार करता है--- 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 
बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप जाग बिरागा ॥ 
भ्रातृववका अलोकिक उदाहरण श्रीराम और भरतके 
पारस्परिक सौहाद, सौजन्यमें दीखता है । भरत यदि 
'मेंरे सरन रामहि की पनही के उद्घोषक हैं तो राम उनके 
नामके जापक हैं | यह कहना कठिन है कि चरित्रिबलमें 
कौन आगे है ! भ्रातृत्वका ऐसा सदाचार और कडाँ है ? 


अनेक स्थलोंपर चरित्रिकी झँकी मानसमें विस्तारसे 
बर्णित है । पितासे पुत्रका, भाईसे भाईका, पतिसे पत्नीका, 
मित्रसे मित्रका क्‍या व्यवहार होना चाहिये---इसका 
बिवेचन बड़ी शालीनताके साथ मानसमें संजोया हुआ 
है | मानसके चर्त्रिनायक श्रीराम हैं, जो आदशके अनूठे 
उदाहरण हैं | अतः कहा गया है कि विश्वमें ऐसा 
कौन है, जो श्रीरामका अनुव्रती न हो---'छोके नहि स 
विद्यते यो न राममनुखतः ।! 
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इष्टके बिना जीवनके अनिष्ट दूर नहीं होते । श्रीराम 
ही इष्ट हैं, उपास्य हैं एवं जीवनके पग-पगपर आनेवाली 
परिस्थितियोंके दिव्य आलोक हैं । भारतको राष्ट्रके रूपमें 
एवं मानवके चरित्र ( ज्ञान-कर्म ) के खरूपमें श्रीरामको 
चित्रित किया गया है--- 


हिम गिरि कोटि अचल रघुबीरा। कोटि सिंधु सत सम गंभीरा ॥ 


तुल्सीके राम ब्रह्म भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और 
सभी परिस्थितियोंमें, स्वकालमें, स्देशमें उपलब्ध भी 
हैं। यहातक कि रामके अतिरिक्त कुछ अन्य है ही 
नहीं । वे भारतके शीषभाग हिमालयके समान अडिग हैं 
और उनकी कटि एवं अधोभागमें अनन्त सिन्धु सुशोभित 
है | हिमालयके समान उनका ज्ञान अडिग और सिन्धुके 
समान उनका कम प्रगल्म है| अत: भगवान्‌ श्रीराम 
उत्तरभागसे दक्षिणभागकी यात्रा करते हैं, मानो शीर्षस्थ 
ज्ञाकको कममें उतार रहे हैं। हिमालयसे पुण्य- 
सलिला भागीरथीका उद्गम है और अनन्त सिन्धुमें उनका 
विलय होता है । इसी प्रकार भगवान्‌ अनन्त, भगवान्‌की 
शक्ति अनन्त, भगवानका शासन अनन्त और भगवानका 
प्रेम अनन्त है | श्रीरामकी मान्यताका सशक्त उदाहरण 
कविवर “विनय में देते हैं। दीनोंके प्रति प्रगाढ़ प्रेमफे कारण 
वे उपास्य हैं। वन-यात्रासे प्रब॑ तथा वापसीके बाद भी 
माता कौसल्या, भगवती जानकी, गुरुमाता अरुन्धती और 
जनकपुरके सम्बन्धियोंके यहाँ उन्हें मधुर भोजन करनेका 


---+७>ऊऑ<+«-- 
सदाचार-संजीवन 


अपने आचरणकी बहुत सँभाल रकब्ोः 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ह 


अवसर मिला । पर जब प्रा गया कि भोजनमें ; 
कैसा है तो श्रीरामने शालरीनता-शिश्तायुक्त वाषि 
सहित शबरीकी फल-माघुरीका अभिनन्दन किया--- 
घर गुरु ग्रह, प्रिय सदन सासुरे भइ जब जहँ पहुना 
तब तहेँ कहि सबरी के फ़छन की रुचि माधुरी न पाई | 
आतिथ्यकी स्मृतिका यह उदाहरण कदाचित्‌ 
कहीं अन्यत्र मिलेगा | लक्ष्मणको रणस्थल्में शक्तिबा 
लगा है, किंतु उनकी वेदनाको गोौण स्थान देकर श्री 
विभीषणके कल्याणका ही विचार कर रहे हैं-- 
रन परयो बंधु बिभीषन ही को सोच हृदय अधिकाई ॥ 

( विनयप० १६४ | ३ 

आश्रितकी चिन्ता हमारे प्राचीन सदाचारका प्रती 

है । जिस पिताने स्नेह एवं धमकी रक्षामें अपना शर्र 
भी छोड़ दिया, उससे भी अधिक गीधका स्नेह इ 
रब्दोमें प्रसकुटित होता है--- यु 
नेह निबाहि देह तजि द्सरथ, कीरति अचल चलाई। : 
ऐसेह पितु तें अधिक गीधपर ममता गुन गरुआई। 
( विनयप० १६४ | २) 

कृतज्ञताका यह कितना श्रेष्ठ आदर्श है 
श्रीरामका चरित्र, जीवन सभी कुछ अपनेमें ही सीमि 
नहीं है । उनका चरित्र और जीवन विश्वके लिये आद 
सदाचार है एवं 'मानस” है उसका उज्ज्वल ग्रेरणा-सत्रोः 
मानस आदरश चरित्र और अनुकरणीय सदाचारका सदर 
है । वस्तुत: मर्यादा कविका यह मर्यादा काव्य-प्रन्थ है। 


क्योंकि जहाँ चाहो, खोज़ो--लदाचारसे बढ़कर सहायक 
आचरण पवित्र है, उसकी सभी इज्जत करते हैं, इसलिः 


जानते हैं कि सदाचार-त्यागसे कितनी कापसिया जी  अ है २८० २६ करत हटतेः क्योंकि 


डक सदायार +# 


१00... ..."...".ो..... न ९५.3 
५... 


३८९, 


०-7" )-".9त“ न... 


सदाचार 


( लेखक--पूज्यपाद महात्मा ठाकुर श्रौश्रीसीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज ) 


ष्णुपुराणमें महर्षि औब कहते हैं-“गृहस्थ 
देन देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धपुरुष, वृद्ध 
येगणोंकी अचेना करे एवं प्रात: तथा संध्या- 
संध्यादेवीको प्रणाम करे। वह होमादिद्वारा अग्नि 
उपचरण करे और सदा संयत होकर अनुपहत 
धि, गारुडरत्न आदि माड्लिक वस्तुएं धारण 
अपने केश चिकने एवं परिष्कृत रखे | वह 
, मनोहर वन एवं उत्तम इवेत पुष्प धारण करे, 
ग्रीका कुछ अपहरण न करे, किसीको कभी 
गक्य न कहे, मिथ्या प्रियकथन भी न करे, परदोष- 
; करे, अन्यकी सम्पत्तिको देखकर लोभ न करे, 
बेर न करे, निन्दित पथग्रहण न करे और 
ठ-छायाका आश्रय न ले | पण्डित लोकविद्विष्ट, 
उन्‍्मत्त, बहु-शत्रु-समन्वित, कुदेशस्थित, वेश्या 
पति, अल्प लाभसे गर्वित होनेवाले, मिथ्यावादी, 
कारी, परनिन्दापरायण एवं शठ व्यक्तिके साथ 
करे | ब्नोतखिनी (नदी) आदिके स्नोतरहित स्थानमें 
पारमें स्नान न करे | प्रज्वलित गृह में प्रवेश न करे । 
गखरपर आरोहण न करे | मुख ढके बिना जम्हाई 
दण्ड-से-दण्डका घर्षण न करे | नासिका-कुञ्चन 
इवास एवं खाँसी ख़ुले मुखसे न छोड़े । उच्च हास्य 
शब्द अधोवायु परित्याग न करे । नखवाद्य या 
तृणच्छेद न करे एवं नखद्वारा भूमिपर लेखन 


क्षण व्यक्ति झश्रुचर्बंण, लोश्मदन न करे । 
अवस्थामें सूर्यादि ज्योतिष्यदार्थ तथा त्राह्मणादि 
त_्त पदार्थोका दर्शन न करे ।. निवसना पर- 
_उदयास्तकालीन स़र्यका दशन न करे । शव- 
रके एवं शबगन्त्र ग्रहण करके द्वृणा न करे; 
गबगनन्‍्ब सोमका अंश होता है । 


रात्रिकालमें चतुष्पथ, चेत्यवृक्ष, श्मशान, उपवन 
एवं दुष्ट नारीसे बचकर चले | अपनेसे प्रज्य व्यक्तियों, 
देवता, ध्वज तथा तेज:पुञ्न-पदार्थकी छायाका अतिक्रम 
विज्ञ व्यक्ति न करे। कल्याणकामी व्यक्ति शन्य- 
गृहमें निवास न करे एवं एकाकी एकान्त वनमें न रहे । 
केश, अग्नि, कण्टक, अपवित्र वस्तु, भस्म, तूष, स्नान- 
जल्से आद्रभमिका दूरसे ही परित्याग करे । अनार्य- 
व्यक्तिका आश्रय न ले | हिंख्र प्राणीके पास न जाय । 
निद्राभड्के बाद. अधिक देरतक पड़ा न रहे | कुटिल 
व्यक्तिसे स्नेह न करे । अधिक समयतक निद्रा, जागरण, 
अवस्थान, स्नान, उपवेशन, शब्या-सेबन तथा व्यायाम 
न करे। प्राज्ञ व्यक्ति दन्‍तघाती एवं सींगवाले जीवोंके पास 
न जाय । सामनेकी हवा और धूप तथा नीहारका 
परित्याग करे । नग्न होकर स्नान, निद्रा तथा आचमन 
न करे । होम, देवपृूजा आदि क्रिया, आचमन, 
पुण्याहवाचन, जपकायमें एकवल्न होकर प्रद्वत्त न हो । 


कुटिलमन मानवका साथ कभी न करे | क्षण- 
मात्रका साधु-सड्ग प्रशस्त है | ज्ञानी जन उत्तम या 
अधम जनोंसे विरोध नहीं करते हैं | विवाद और विवाह 
समशील लोगोंके साथ ही करना चाहिये । बस्तुतः 
ज्ञानी जन किसीसे भी विवादारम्म नहीं करे । 
निष्फल शत्रुता न करे | अल्प हानि सह लेना ठीक किंतु 
किसीसे शत्रुता करके अर्थलाभ करना उचित नहीं । स्नानके 
बाद शुद्ध परिप्रत वस्र या हाथद्वारा दशरीरमाजन नहीं करना 
चाहिये । केश-कम्पन नहीं करना चाहिये । स्नानके 
बाद जलसे बाहर स्थलठपर आचमन करना चाहिये। 
पदसे पदमें आधात न करे । पूज्य व्यक्तिके 
सामने पाँव न पसारे । गुरुजनोंके सामने सदा विनयी 
रहे, वीरासनका परित्याग करे । देबालय, चौराहा, 
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पूज्य व्यक्ति और मट्ढल-द्रव्यादिको वामाज़् करके न 
जाय । पण्डितजन मय, चन्द्र, अग्नि, जल, वायु, पूज्य 
व्यक्ति इन सबके सामने बैठकर मल-मरत्र त्याग न करे। 
खड़े होकर पेशाब न करे । मार्गमें पेशाब न करे । 
रलेष्मा, मल-म्त्र तथा रक्तका लद्न न करे । आहारके 
समय, देवप॒जा, मालिक कार्य, जप, होम आदिके समय 
एवं महाजनोंके समीप इलेप्माका त्याग न करे, छींके नहीं । 
अशिष्ट ( अकुलीन ) नारीका विश्वास न करे | किंतु उसका 
जानकर तिरस्कार न करे उसके प्रति ईर्ष्या न हो । उसपर 
कसी भी प्रकार धोंस न जमाये । सदाचारपरायण 
विद्वान्‌ व्यक्ति, माड्रलिक वस्तु--पुष्प, रत्न,घ्रृत तथा प्रज्य 
व्यक्तिको नमस्कार किये बिना घरसे बाहर न निकले । 
चतुष्पषको नमस्कार करे । यथावसर होमादि 
कार्य करे एवं विद्वान-साधु व्यक्तियोंका सम्मान करे । 
जो व्यक्ति देव, ऋषिगणके पूजक हैं, पितरोंके प्रति 
श्राद्र-तपण करते हैं, अतिथि-सत्कार-परायण हैं, वे ही 
उत्तम लोकमें जाते हैं। जो जितेन्द्रिय होकर समयपर 
खल्प, हितकर प्रिय वाक्य बोलते हैं, उन्हें देहावसानके 
बाद आनन्दप्रद अक्षयलोक प्राप्त होते हैं | जो 
धीमान्‌, श्रीमान्‌, क्षमावानू, आस्तिक एवं विनीत हैं, 
वे सत्कुलोथन्न विद्यावृद्ध व्यक्तियोंके योग्य उत्तमलोकमें 
गमन करते हैं | 

स॒य एवं चन्द्रप्रहणके समय, पर्बोके दिन, अशौच- 
समय या अकालमें तथा मेघगर्जनके समय पण्डित 
व्यक्ति अध्ययन न करे | जो सबके बन्धु हैं एवं 
मत्सररहित तथा भीत व्यक्तिको आश्वस्त करनेवाले हैं 
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जो झूठ नहीं बोलता, परनिन्दा नहीं करता, 
समभावसे आत्माको देखता है और श्रीहरिके चरणोंका प्रेमी है वही साधु है। 


या अजहर 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः क 


न चले | चलते समय सामनेसे चार हाथ दूरकी भूमिक 


उनके लिये स्वगलाभ अति सामान्य फल है । ज 
शरीर-रक्षा करना चाहते हैं, वे धूप तथा वर्षाव 
छतरी ( छाते ) का प्रयोग करे । रात्रि-कालमें गमन य 
बनमें प्रवेश करते समय दण्डपाणि ( हस्त-लगुडधारी | 
होकर चलें एवं बाहर जाते समय सदा पादुका ग्रहण 
करे । दायें-बायें, ऊपर या दूर देखते हुए पण्डित व्यक्ति 


देखते हुए चलें । जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर पूर्वोत्त 
आचरणोंका पालन तथा अन्यान्य दोषोंके हेतुक 
विनष्ट करता है उसके धरम, अर्थ, काम और मोक्षमे 
किंचित्‌ बाधा नहीं पहुँचती । पापी व्यक्तिके प्रर 
भी जो पाप न करे, क्सीके निष्ठुर वाक्योंके बदले 
प्रिय वाक्य बोले, जो सम्पर्ण प्राणियोंके बन्धु हैं एवं उस 
बन्धुत्व-निबन्धनके लिये आदद्रचित्त हैं, मुक्ति उनके 
हाथोंमें होती है । जो व्यक्ति सदा स 
वीतराग, काम-क्रोध-लोभ-जयी हैं, उन्हींके सहारे पृथ्वी 
अवस्थित है । सत्य सबमें प्रीति जागरण करता है। 
जहाँ सत्य कहनेसे किसीका अनिष्ट होता हो, वहाँ मोन 
रहना चाहिये और जहाँ प्रिय वाक्य हितकर तथा युक्ति-संग 
न हो, वहाँ प्रिय वाक्य भी न कहे । क्योंकि 
नितान्त अप्रिय होनेपर भी अनन्त श्रेयस्कर होता है 
जो काय इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके लिया 
मड्जलकारी हो, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसी काममें मनसा, वाचा 
करमंणा दत्तचित्त होता है । सदाचारके ये कुु 
पालनीय नियम हैं, जिनके आचरणमें आ जानेपर लोक 
और परलोक दोनोंका सुधार सम्भव है | सभीको इनक 
आचरण मनोयोगसे करना चाहिये । द 


हट /40। 


सहुणोंको धारण करता है, सबसे निर्चैर है, सबमे 


“संत 


पट ( २२ । २२ )में याजक परमात्मासे 
है कि 'प्रभो ! हमारे राष्ट्रमें श्रेष्ठ ब्राह्मण, 
सत्री-पुरुष, दूध देनेवाली गाये उत्पन्न हों, 
रहे, वृक्ष फल-फूलसे लदे रहें तथा आपकी 
योग-क्षेमका समुचित प्रबन्ध ( कल्पना ) 
---योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ।'# इसी श्रुतिका 
करते हुए महर्षि गौतम अपने वेंदिक 
९ | ६३-६४ में “योगक्षेमाथमीश्वरमधि- 
। नान्यमन्यत्र देवगुरुधामिकेभ्यः » की आज्ञा 
“श्रुतेरिवार्थ स्म्नतिरन्वगच्छत्‌?को चरिताथे 
| अर्थात्‌ सदाचारी पुरुष योगक्षेमके लिये परमेश्वर, 
गा, देवता, गुरु आदिका आश्रय ले | मनु आदि अन्य 
[ भी ऐसा ही कहते हैं | गीता( ९ । २२) 
भगवान्‌ भी इसका समर्थन करते हुए अनन्य 
के अपने द्वारा योगक्षेम-बहनकी बात कहते 
गेगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ।” इसपर अनेक भाष्य एवं 
व्याख्याएँ हैं | महाभारतान्तगंत 'नारायणीयम!के 
इसमें शरणागतिका भाव है ओर कहा गया है 
वान्‌ अहंकाररहित पूण शरणागत व्यक्तिद्वारा, 
क्रा सम्यक पालन कराकर उसे शम-दमादि पट 
एवं सम्यक्‌ योगजज्ञान-कंवल्यादिप्रदानरूप 
प्रा वहन करते हैं | इसमें---“छाद दे, लदा दे ओर 
3को साथ कर दे'---का भाव है--- 
णो हि ये केचिद्‌ यतयो मोक्षधर्मिणः । 
विच्छिन्नतष्णानां योगक्षेमवहों हरिः ॥ 


( महा० शा० ३४८ | ७२ ) 


जय बी कल हमर न्यबाााापहुट्ट पक पक है 
% यह मन्त्र कृष्णयजुः काठकसंहिता ४५ । १४; तेत्तिरीय-संहिता ७ | ५ | १८, मे 
३२में भी आया है | इसके प्रयोगक्रमपर मीमांसादशन) 
ब्याशिकभाष्य-पद्धतियों में मीमांसा है। ऋग्वेद १० । १६६ । 
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- संबर्गविद्याका भाव है । 


# सखसदाचारका मूल मन्त्र-भगवत्‌-शरणागति % 


सदाचारका मल मन्त्र--भगवत्‌-शरणागति 


( लेखक--पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


३९१ 


सदाचारके प्रेरक भगवान्‌ू--वस्तुत: वेदोंसे लेकर 
गीतातक सभी सच्छाल्नोंका पयवसान-तात्पर्य भगवतू-शरणा- 
गतिप्रवंक सदाचरणमें ही है---“मामेक शरणं बज! 
'एकमात्र मेरी शरणमें आओ” आदि । इसका कारण यही 
है कि सदाचार तथा जीवकी सारी बाह्य एवं अन्तर्चेशओंके 
प्रेरक श्रीमगवान्‌ ही हैं | कोषीतकिब्राह्मण (३। ९) की 
श्रुति कहती है--- “एव होवैनं साधु कम कारयति!' 
“यह परत्रह्म परमात्मा ही जीवसे श्रेष्ठ कम कराकर उसे श्रेष्ठ 
लोकोंको प्राप्त कराता है? । “अन्तर्यामी ब्राह्मण” भी यही 
कहता है----“अन्तःप्रविष्ट: शास्ता जनानाम! । “वेदान्त- 
सूत्रके' 'परात्चु तच्छुतेः( २।३। ४१, २ । १। ३४; 
१ ।१। २) आदि प्रायः पचासों म॒त्र भी जीवकी 
समस्त चेशओंको ईइ्वरायत्त ही मानते हैं! | उपनिषदोंके 
“स कतो कारयिता जनाधिपः--बही कर्ता तथा सब 
कुछ करानेवाला है, “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो 
यमयति' ( बृहदारण्यक० ५ । ७। २२) वह आठत्माके 
भीतर बेठकर आत्माको नियन्त्रित करता है । भागवतके 
“यो5न्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम्‌ प्रसु्ताम (४ । ९। ६) 
---,मेरे अन्त:करणमें प्रविष्ट होकर सोयी परावाणीको 
प्रेरित करता है?, तथा सभी गायत्रीमन्त्रोंक--मैं परमात्माका 
ध्यान, शरण ग्रहण करता हूँ, वे मुझे सदाचारमें प्रेरित कर- 
का यही भाव है | कर्मबन्धनसे मुक्तिका भी यही मागे 
है । गीताके भी--- 
ईइवरः. सवभूतानां हृद्देशेहजुन॒ तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढहानि मायया॥ 
तमेव शरण गउछ सवभावेन भारत । ( १८। ६१-६२ ) 
---ईइवर सभी प्राणियोंके हृदयदेशमें स्थित होकर 
अपनी मायासे यन्त्रारूढ जीवोंको घुमाता, प्रेरित करता 


वशशिनरकिलीफिनकिन नी मीकीकी न कक चलन 


त्राय० सं०३। १२। ६ ओर शुक्ल काण्व- 
काण्व, माध्यंदिनशतपथ) कात्यायन-श्रौजसूत्र 
५ की प्रार्थना भी कुछ ऐसी ही है। उसमें 
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है? तुम सर्वात्मना उन्हींकी शरण लो, “मत्तः स्सतिशोन- 


मपोहनं चः ( १५।१५ ) 'मैं ही ज्ञान, स्मृति और 
उनके विलोपका कारण हूँ! आदि कथनोंसे भी यही 
बात सिद्ध होती है । श्रीमद्भागवतादिमें ब्रह्माजीसे खय॑ 
भगवानने कहा है कि आपसे तपस्या एवं प्राथेना आदि मैंने 
ही करवायी है, यह मेरी ही कपाका परिणाम है--- 
यच्चकथो कु मत्स्तोत्र मत्कथाभ्युदयाजड्लितम्‌ । 
यद्वा तपसि ते निष्ठा स एव मदनलुग्रहः ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ । ९। ३८; मत्स्यपु० २७३ | १३-१५ ) 
“भागवतमें ही भक्तराज वृत्रासुर भी कहता है कि 
इन्द्र ! यह समस्त भतबग कठपुतलीकी तरह उस 
परमात्मा विष्णुके स्वथा परतन्त्र है--।” 
यथा दारूमयी नारी यथा यन्त्रमयों म्ुगः। 
ए॒व॑ भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः॥ 
( श्रीमद्धा० ६ | १२ । १० ) 
गोखामी तुलसीदासजीके 'मानस'के--- 
उमा दारु जोषित की नाई | सबहि नचावत राम गुसाईं ॥ 
नर मरकट इव सबहि नचावत । राम खगेस बेद अस गावत ॥ 
“उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन।” (७। ११२। १ ) “माया- 
प्रेक सीव' (३। १५ ) '्प्रेरकानंत बन्दे तुरीय॑' 
( विनयपत्रिका ५३ । ३ ) “जब प्रेरक प्रभु बरजे ( विनयप० 
८९ । ४ ) आदि कथनोंमें भी बही वेदानुगतिता है । 
सदाचारद्वारा प्राप्प भी भगवान--हन्‍हीं सब 
कारणोंसे श्रुतिपुराणोंने सदाचार-पालनके लिये और उसके 
एकमात्र परमलक्ष्य प्रभुकी प्राप्तिके लिये भी भगवच्चरणोंकी 
शरणागतिको, उनकी स्मृतिको ही परमोचित एबं सर्वथा 
निष्कण्टक मार्ग बतलाया है--- 
“श्रुति पुरान सद्‌ ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
'सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च! ( गी० ८ | ७ )। 
'सदा मुझे स्मरण करो और (खबर्णाश्रमादि) युद्ध सदाचार- 
का पालन करो |? ध्रुव, प्रह्मद, नारद, व्यास, वसिष्ठ, शुकदेव- 
जी आदि आघप्त पुरुषोंका भी यही उपदेश एवं आचार है-- 


सिव अज सुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म बिचार बिधारद्‌॥ 
सब कर मत खगनायक एहा । करिअ राम पद्‌ पंकज नेहा ॥ 


( मानस ७ | १२११। ६ ) 


“ &७७.-२--%क८७--<.....- 


# धर्ममूल निषेचेत सदाचारमतन्द्रितः ह# 


ता ला ताा+न्‍त93रीत3 रन 
८ब_कक>-्दकन्नयकंम्प रकम या ०-5 खत्म 


अत: सदा भगवत्स्मरण, नमन और शरणागतिपृ 


सदाचारका पालन करना चाहिये । 
सदाचार सखय॑ भी भगवान---यञ+ (४० । १)केई 
वास्थादि मन्त्र, “धममस्त्वं वृषरूपध्च॒क्‌ लोकानां त्वंप 
धर्म” (वाल्मी० ६। ११७। १४ ) तथा गीताके त्रह्मापंण 
(४। २४ ) परमात्मा समाहित: ( गी० ६।७ 
आदि बचनोंसे शुद्ध सदाचार, संयम खय॑ भी परम 
सिद्ध है । तभी “खुषुप्तावववस्पन्द्साधस्येण चरन्ति हि 
(योगवासिष्ठ ५ | ४० | २० ) 'झुनि गरुन गान समाधि बिसारी 
( मानस ७। ४१ । ४ ) आदिसे श्रेष्ठ आचारोंका सम 
धिवतू ही माहात्य है । योगवासिष्ठमें जडसमाधिकी अपेष 
तत्ततदशनपूबक जाग्रत्‌ व्यवहार; लोकसंग्रहको बार-बार 
बतलाया गया है ( मुम॒क्षु व्यव० १२। २२, उपशम उत्त० 
निजमहिमामें प्रतिष्ठित श्रीभमगवान्‌का अवतार-घारणपूव: 
सदाचाररक्षा एवं अधर्मका संहरण मी यही सिद्ध करता 
इस प्रकार श्रद्धा-विनय तथा सम्यग्दृश्यिक्त सदाचारः 
पालनसे मनुष्य-जीवनकी कृतार्थता है । पर धर्मात्मा या 
सदाचारी बननेके भावके अहंकार तथा दम्म, मोहादिसे अब् 
बचना चाहिये; क्‍योंकि इनसे ज्ञानियों एवं सदाचारियों- 
तकको भी पग-पगपर स्खलनका भय बना रहता है-- 
जशञानिनामपि चेतांखि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्प मोहाय महामाया प्रयच्छति॥ 
( दुगौसप्त०, प्रबोधचन्द्रोदय ०, अमृतोदय० 

साथ ही कारयित्री शक्ति भी वही है। 
समयमार्गियोंके-'सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां 
मुक्तये । सा विद्या परमा मुक्तेहतुभूता सनातन 
तथा “धम्योणि'''खुछृती करोति, भवतीप्रसादात्‌' 
( दुगोस० ४ | १६) आदि कथनोंका भी यही रहस्य है 
उस शक्ति या शक्तियुक्त ब्रह्मकी कृपाशक्ति और प्रसाद 
ही सच्चे योगक्षेमका---निर्विष्न सदाचारका पालन-कार्य 
चल सकता है ओर परम लक्ष्यकी प्राप्ति भी हो सकत 
है । इस बेदिकसुत्रोक्त शरणागतिद्वारा कभी गिरने-पड़ 
या मार्गश्रष्टताकी नौबत नहीं आती---'न पतेरू 
स्खलेद्ह ।! ( श्रीमद्धा० ११५ । २। ३५ ) 


*# श्रीरामस्नेद्दि-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त * 
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श्रीरामस्नेहि-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त 


( लेखक--श्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री, रामस्नेहि-सम्प्रदायाचाय) खेड़पा ) 


वह है,जो सत्पुरुषोंद्वारा आचरित या सदृत्रह्म- 
हो । 'रामस्नेहि-सम्प्रदाय'की सब्र प्रकारके 
आस्था है । इसमें श्रीरामजीकी इशेपासना 
णमय श्रेष्ठ आचरण ( रहन-सहन ) है तथा 
महापुरुषोंके वर्णित ग्रन्थोंमें समस्त सद्गुणोंके 
न्‍नीय सिद्धान्तोंका विवेचन है | 
सदाचारके सेवनद्वारा हम इस लोक व परलोकमें 
घुखी बन सकते हैं, यह सम्प्रदाय उसीका एक 
( प्रतिक्रिया ) है; क्योंकि इसका प्रादुर्भाव ही 
वके साथ सदाचारकी शिक्षा देनेके लिये हुआ 
ठेये इसके द्वारा जहाँ हमें नाम-साथनके द्वारा 
गणणका मार्ग उपलब्ध होता है, बहीं 
न्‍ब॒प्रकारके खुख देनेवाले पूर्ण सदाचारकी 
| मिलती रहती है । इस सम्प्रदायके समस्त 
जिस सदाचारको अच्छा मानते थे, उन्होंने 
छ बर्णन अपने वाणीसाहित्यमें कर दिया है । 
पम्प्रदायके अनुयायी बननेवाले भक्तजनोंको 
व्यंसनोंसे मुक्त होकर एक श्रीराम महाराजका 
: करने ओर तत्तविचारशील होकर सत्य 
की शिक्षा दी जाती है ओर तत्श्रात्‌ दीक्षा | 
पत्र कंठी भल राखों, तत का तिलक असत मत भाखो॥? 
सम्प्रदायके प्रबंबर्ती आचायोनि “नियम- 
्रादि वाणी-पग्रन्थेंके द्वारा सदाचारके प्रायः सभी 
न्‍न्‍्तोंपर प्रकाश डालकर हमारा पथ प्रशस्त 
गे एक उत्तम सदाचारीके लिये परमावश्यक 
| इस पचन्चनदशी “नियम” का संक्षिप्त 
प्रकार है--( ? ) अपने इृष्ट निगुंण ब्रह्म 
हाराज ) की उपासना करना | ( ३ ) 


० अऔँ० ५०--- 


वेदबाणी आदियमें पूर्ण आस्था रखते हुए अधिक-से-अधिक 
प्रचार करना | ( ३ ) शारीरिक सुख छोड़कर 
अधिक-से-अधिक भजन, साधन, सद्ग्रन्थोंका खाध्याय 
पाठ आदि करना । (७ ) महापुरुषों ( भक्तों )के 
प्रति श्रद्धा रखते हुए सत्सड्र-सेवा आदि करना । 
(५) सात्ततिक एवं हिंसारहित साधनोंसे जीवन-निर्वाह 
करना । (६) ईश्वरेच्छापर निभेर रहकर ( संतोषप्रबक ) 
उद्यम करते रहना । ( ७ ) नियमप॒वक प्रभुप्रसाद-चरणा- 
मृत, दशनादि प्राप्त करना | ( ८ ) शील-शान्ति एवं 
सनन्‍्तोत॒ रखते हुए सत्य-हित व मितभाषी बनना | (९) 
काम-क्रोधादिको छोड़कर पर-खी आदिको माता-बहन 
मानते हुए संयमित जीवन-यापन करना । ( १० ) कपड़ेसे 
छानकर जलका उपयोग करना | ( ११ ) दूसरोंके 
सुख-दुःखको अपना ही मानते हुए सत्रक्ी सेवा 
करना । (१२) प्राणिमात्रको आत्म-खरूप देखते 
हुए किसीको कष्ट न पहुँचाना | ( १३ ) सच्तगुणका 
आश्रय रखते हुए सबके साथ समताका व्यवहार 
करना । ( १४ ) तम्बाकू, भाँग, मदिरा आदि समस्त 
दुव्यंसनोंसे सदा दूर रहना । ( १५ ) संत-बाणीद्वारा 
निर्दिष्ट मागेपर चलते रहना । 
( रामस्नेह-धमंप्रकाश, प्रारम्भिक प्रकरण प्रृू० ७-८ ) 

(रामस्नेहि-धर्म” जीवनकी प्रत्येक स्थितिमें सांसारिक 
बासनाओंसे हटाकर मानवको भागवदुन्मुख करता है । इस 
संदर्भभें खेड़ापा आचायचरण श्रीरामदासजी महाराजके 
अत्यन्त सरल, किंतु सारगर्भमित शब्दों सदाचारकी 
मुख्य-मुख्य शिक्षाओंका संक्षिप्त निदशन यहाँ पर्याप्त है--- 
वाणी-संयम-- 

काटू तेंने जीभड़ी, राम बिना कहे वेण। 

रामदास इक रामबिन, कूण तुम्हारो वेण॥ 


३९४ # धर्ममूलं निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # . 


मधुर वचन-+- 
मीठी वाणी बोलियो, रामा सोच विचार। 


०. प 


सुख पावे सांई मिले, औरा को डपगार ॥ 
सहनशीलता-- 


रामदास ऐसे हुवो, ज्यूं मारग पाषाण । 

ठोकर मारे सब दुनी, तोहिण न अन्तर काण ॥ 
विनयशीलता-- 

मान बड़ाई कूकरी, खाहबके दरबार। 

लघुता लाठी बाहिरो, केता खाया पार ॥ 
कुसड़का त्याग-- 

उज्वछ नीर अकाशका, पड्या धरणिमें आय । 

मेली सू मिल वीछड्या,यूं कूसंगत धाय ॥ 
कपटभावका त्याग--- 

भावे केश मुंडाय छे, भावे केश वधार। 

रामा सांई साच विन, रीझे नहीं लिगार ॥ 
कथनी-करनीकी समानता-- 

कथणी तो बहुती कथे, रहणी रंच न काय। 

रामदास रहणी विनां, केसे मिले खुदाय ॥ 
निन्दा-निषेध-- 

रामा नीच न निन्दिये, सब सू निरसा होय । 

किणीक ओसर आयकर, दुःख देवेगा तोय ॥ 


'रामस्नेद्दी-धर्म' साइसके साथ साधनपथपर नि 
आगे बढ़नेके लिये उद्बोधित करता दै। ._ 
दुव्यंसनोंमें ( जो कि आज-कल सदाचारका न 
निशान मिटानेके लिये महामारीकी तरह फेल र 
उनमें ) अनन्त दोष व पाप दिखाया है । 
यह धर्म हमें दिखाबटी संदाचार---अविचा 
आचरणकी ओरसे हटाकर आन्तरिक सब्िचाः 
सदाचारकी ओरे प्रेरित करता है--- 
दुराचार आचार है, पदञ्ञहत्या नितनेम। 
आतम ब्रह्म विचार बिन, कदे न कुशछा क्षेम ॥ 

| ( श्रोदयालवा' 

इस धर्मके सिद्धान्त प्राणीमात्रको भगवद्गप मानते 
उनकी यथाशक्ति सेवा-सत्कार करनेकी शिक्षा देते 
व्यक्तिको प्र्ण सदाचारकी ओरे प्रेरित करके स्वेथा * 
बना देते हैं--- | 
सबही कूं डर कारूका, निंडर न दीसे कोय। ”“ 
हरिया जा कूं डर नहीं, राम सनेही होय ॥ 

( श्रीहरिरामदासजी म०' 

इस प्रकार रामस्नेहि-सम्प्रदायका प्राय: २ 
साहित्य और सिद्धान्त मानवको नाना प्रकारके 
हटाकर सदाचारकी ओर ले जानेबाला पथ-प्र 


सदाचार-साखी 


शील संतोष दया आभूषण, क्षमा भाव बढ़ाऊँ हो। 
खुरति निरति सॉाँईमें राखूं, आन दिशा नहि जाऊँ हो ॥ 
गव-गुमान पॉब सें पेलूँ, आपो मान उड़ाऊँ हो। 
साहिबकी सखियन सूँ कबह, राग-द्वेष नहि लाऊँ हो ॥ 
पॉचूँ पकड़ पचीस चारूँ, कक जिगुण कू बिसराऊँ हो। 
चोथी दाव चेत कर खेले, मौज मुक्ति की पाऊँ हो ॥ 
इस बिधि करके राम रिश्लाऊँ, प्रेम प्रीति उपजाऊँ हो । 
अनंत जन्मको अन्तर भागी, रामचरण हरि भाऊँ हो ॥ 


--रामस्नेही-सम्प्रदायके संत स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज 


जा धिए ला 


#४<€-४€४€&€€६€/&€€४०--- 


कि इतिहास इस बातका साक्षी है 
जहाँ भी सदाचारके नियमोंकी अवहेलना हुई 
'श खच्छन्द आचरण प्रारम्भ किया गया, तभी 
» विघटन एवं युद्ध हुए हैं। ब्यक्तिगत सुखोपभोग 
थंपरायणताकी भावना मनुष्यकी बुद्धि एवं 
कुण्ठित कर देती है, जिससे वह असदाचारी, 
एवं दुराग्रह्ी बनकर पतन तथा विनाशके 
सर हो जाता हैं और उसके दुराचरणसे 
अनेक दोष एवं बुराइयाँ पनपने लगती हैं--- 
ऋषि-महर्षियोंने मानवमात्रके कल्याणके लिये 
समाज-रचनाके उद्देश्य्से सदाचारी जीवन 
र॒ विशेष जोर दिया है और “आचारएः प्रथमों 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार 
मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओंसे भी बढ़कर 
को विशेष महत्त्व दिया गया है । 


कतर पाइचात्त्य दाशनिकोंने केवछ सदृविचारोंको 
त्वके विकासका मल मान लिया है, जब कि 
द्राशनिकोंने सद्‌विचारोंके साथ-साथ 'सदाचरण!- 
के विकासका म्रल माना है | केवल विचारों या 
उतनी शक्ति नहीं होती, जितनी सदाचारी 
व्यक्तिव्वमें निहित होती है | वस्तुत: सदाचरणके 
क्तियोंके अनुपातसे हीं सम्नची मानवताके लिये 
उरी समाजका ठोस निर्माण सम्मव होता है | 
ठमें हुए महापुरुषों तथा वतमान युगके महापुरुष 

परमहंस, खामी विवेकानन्द, खामी रामतीथ, 
: विद्यासागर, मह्ामना मालवीय, लोकमान्य तिलक 
जीवन वरण्त्रोंसे और उनकी ओजखी वाशीढ्वारा 
में जाग्रत्‌ की गयी नवचेतनाका स्पष्ट दशन 
। ये- मद्बान्‌ विश्नतियाँ संयम एवं सदाचारकी 


# हँमारे राष्ट्रिय जीवचनकी आधारशिला--खदांचारे # 


हमारे राष्टरिय जीवनकी आधारशिला--सदाचार 


( लेखक--पं० श्रीभ्रगुनन्दनजी मिश्र ) 


३९५ 


प्रतीक थीं | साधारण समाजसुधारकों एवं जन- 
नेताओंकी मोखिक राब्दावली तो ग्रामोफ़ोन या टेप- 
रिकाडरके समान है, जिसका सुननेवालोंपर क्षणिक 
प्रभाव अकश्य होता है, जब कि संयमी एवं सदाचारी 
व्यक्तियोंका जीवन मानव-समाजको दिशा-निर्देशनमें 
युगोंतक प्रकाशस्तम्भकी भाँति पथप्रदशन करता 
रहता है । प्रचारकी अपेक्षा आचारका महत्त्व होता है । 


दाचरणका महत्त्व प्रत्येक धर्ममें विस्तारपूवक 
बतलाया गया है । उसका किसी अन्य धमके सिद्धान्तोंसे 
मतभेद नहीं है । सांसारिक सुखोपभोग, जिनके संसगसे 
मनुष्यकी शक्ति, सामथ्य तथा समयका दुरुपयोग होता 
है, उनका मर्यादित किया जाना समृचे मानव-समाजके 
लिये विश्वहितमें नितान्त आवश्यक है । मनुष्यकी जिन 
प्रवृत्तियोंसे समाजके बहुसंड्यक वरगको आघात पहुँचता 
हो, विश्वमें तनाव एवं संघ उत्पन्न होता हो, उनकी 
गणना तो असदाचार अथवा दुराचरणमें ही हो सकती 
है | आजके युगमें जब हम संसारमें बढ़ते हुए कलह, 
क्लेश, अशान्ति एवं उच्छुद्चलतापर दृश्पात करते हैं 
तो उसका मल कारण मनुष्योंका अप्दाचारी जीवन-यापन 
ही दिखायी देता है | हर नगरमें नित्यप्रति घटित 
होनेवाली चोरी, डकेती, दूटमार, हत्या, बलात्कार 
आदि अनाचारसम्बन्धी घटनाएँ नित्यप्रति ही हमारे सुनने 
एवं देखनेमें आती रहती हैं, जिन्हें शासनके कानून ए4 
शक्तिके प्रयोगद्वारा भी रोका जाना सम्भव नहीं जान 
पड़ता है, किंतु इनका रोकना नितान्‍्त आवश्यक है । 
व्यक्ति या समाजके सुप्रारके लिये कानून या 
सत्ताका प्रयोग तो एक बाहरी अस्थायी प्रयक्षमात्र है । 
मनुष्योंके मन-मस्तिष्कमें परिवतन हुए बिना बाहरी 
प्रयोग पूर्णरूपेण सफछ सिद्ध नहीं दो सकते । 
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संयमी एवं सदाचारी व्यक्तियोंका जीवन उस सुगन्धित 
पुष्पोद्याके समान है, जिसकी प्रभावक छुगन्धसे 
निकटवर्ती जनसम्ह॒ प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सकता । सदाचारीजीवनसे समाज एवं राष्ट्रका ही नहीं, 
अपितु सारे विश्वका कल्याण-साथन होता है । 

आज किसी भी विचारशील कि वा विवेकी पुरुषका 
हृदय इस बातको देखकर दुःख्ति हुए बिना नहीं रह 
सकता कि हमारे देशको राजनतिक खततन्त्रताप्राप्तिके 
तीस वर्ष बाद भी उसके राष्ट्रिय जीवनमें नेतिक एवं 
चारित्रिक उन्नति होनेके बजाय अनेतिकता एवं 
चर्त्रिहीनताकी ही अधिक बृद्धि हुई है 
भीतिक प्रगति तथा औद्योगिक उन्नतिमात्रको ही राष्ट्रकी 
सफलताओंका प्रतीक नहीं माना जा सकता; उसे 
अधिक-से-अधिक मिथ्या संतोष ही कहा जा सकता है । 
मनचाहा रहन-सहन, उच्छुल्लता, अनुशासनहीनता, 
परपीड़न (हिंसा ), अपहरण, बलात्कारादि चरित्रहीनता, 
भ्रश्टाचार, मुनाफाखोरी आदि बुराइयोंने सारे समाज एवं 
राष्ट्रको अथःपतनकी जिस स्थितिमें पहुँचा दिया है, क्या 
इसीको हम अपनी प्रगति मान लें ? और क्या शासनके 
कानूनोंके भयसे इन समस्त उपयुक्त बुराइयोंपर कोई 
नियन्त्रण हो पाया है ? यदि सत्ता एवं कानूनके प्रयोगसे 
स्थितिमं कोई सुधार अबतक नहीं हो सका तो हमारे 
राजनेताओं या सामाजिक कार्यकर्ताओंने इसका हल 
खोंजनेका अन्य कौन-सा प्रयत्न किया है ? 

हमारे विचारसे अपने बच्चों तथा नवयुवकोंमें 
सदाचार एवं चरित्र-निर्माणकी शिक्षापर पूरा जोर दिये 
बिना समाज एवं राष्ट्रके जीवनसे उपयुक्त राष्ट्रधाती 
बुराइयोंका टूर होना सम्भव नहीं जान पड़ता । 
अतः शासकीय, अद्भशासकीय तथा निजी विद्यालयोंमें 
सबप्रथभ सदाचार तथा चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी शिक्षा 
प्रचलित करना आवश्यक एवं अनिवार्य कर दिया 
जाय | साथ दढ्वी नवयुंबकों, श्रमिकों तथा बुद्विजीवी 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


वर्गोके संगठन एवं संस्थाओंमें उच्चकोटिके प्रशि 
चरित्रवान्‌ सामाजिक कार्यकर्ताओंको--चाहे वें ग 
हों या वानप्रस्थ, साधु हों या संत को 
सदाचार एवं चर्त्रिनिर्माणसम्बन्धी विषयोंपर प्रति 
या सप्ताहमें कम-से-कम दो बार प्रेरणा एवं उद्ब 
देनेकी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे संयमी, सदा 
एवं चर्त्रिवान्‌ पीढ़ीका निर्माण सम्भव हो सके । 
हमारे देशके अतीत कालके इतिहासमें म 
हरिश्रन्द्र, श्रीराम, भरत, लक्ष्मण, धमराज युर्त्रि 
अजुन, भीष्मपितामह आदिके जीवन-चरित्रोंमें सदाच्र 
ए4ं संयमके बलसे अद्भुत शोय एवं पराक्रम 
तथा अनेक भयंकर परिस्थितियोंप विजय प्र 
करनेकी अद्भुत गाथाएँ प्रसिद्ध हैं । परम 
एवं दृढ़प्रतिज्ञ महाराणा प्रताप, त्यागमूर्ति भामाश 
अन्याय एवं अत्याचारके प्रबल विरोधी महार 
शिवाजी-( जिन्होंने साम्राज्य, पद, धन, रूप, से 
तकके बड़े-बड़े प्रलोभनोंको ठुकराकर अपनी सच्चात्रि 
त्याग एवं देशभक्तिका परिचय दिया उन )की स 
ओतप्रोत गाथाएँ हमारे लिये कितनी प्रेरणाप्रद 
सकती हैं, इस बातको हमारे राष्ट्रनायक तथा 
सुधारक अच्छी तरह जानते हैं, किंतु जनसाधारण् 
उपदेश देनेसे पूर्व उन्हें खयंको पूर्ण सदाचारी € 
चरित्रिवान्‌ू बनना होगा; क्‍योंकि उनके आदरशा 
ही जनसामान्य अनुशीलन तथा अनुगमन करते 
इस सम्बन्धमें श्रीमद्भगवद्गीतामें बहुत ही स्पष्ट घोषणा 
दी गयी: हैं-... 
यद्यदाचरति भ्रेष्टस्तत्तदेवेतरो न 
स॒ यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदलुवतते 
यदि हछाहं न वतंय॑ जातु कमण् 


मम वत्मोनुवतन्ते मनुष्याः पाथ सबशः 
( रे ध्रशाओ 


सदाचारका अथे है--मन, वाणी तथा 
सत्यके अनुकू6ठ आचरण करना। जिस 


के सदाचरणसे मानब-जीवनका जो स्वतोमुखी 
शैता है, उसमें एक-दो नहीं, अनन्त गुणोंकी 
प्रकट होती है और जिसका चमत्कारी 
बसाधारण लोगोंके जीवनको प्रभावित करता 
ीय जीवन-दशनकी यह विशेषता है कि 
प्रत्यक्ष सदाचरण ही जनमानसके मन- 


( लेखक 
शासनबाह्य ( स्थूछ ) एवं आन्तर ( सूक्ष्म ) 
से दो प्रकारका है | आत्मसंकेतित सूक्ष्म 
प_्नको आन्तर या आत्मानुशासनकी संज्ञा दी 
' और पर-ग्रेरित अथवा बाद्य नियन्त्रणको बाह्य- 
नकी । जो प्र॒र्ण एवं श्रेष्ठ है, वही सत्‌ परमात्मा 
ने सतको खींकार किया है | सत्‌ ही सत्य है, 

प्रकाश है, ग्रभा है और असत्‌ अस्त है, 
: है । इसीलिये उपनिषदोंमें कहा गया है---- 
मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥ 
सत्‌ सत्य, श्रेष्ठ तथा फिर प्रणकी प्राप्तिके 
आचरण किया जाय, वह सदाचार है. और 
की प्राप्ति, बिना अनुशासनके सम्मव नहों | 
शासनका जीवनमें वही महत्त्व है, जो समाजमें 
धरूप कानूनका । वेद भी विधि-निषेध्रमय होते 
क साहित्य करणीय-अकरणीय कार्योका संकेत 
विधि-निषेवमय होनेकें कारण अनुशासन भी 
उनीय हैं | जिसने अनुशासनको प्ररणणतः जान 
ठन किया वह सदाचारी हो गया । 
नियम आन्तर अनुशासनके अन्तर्गत आते 
म्राजके नियम बाह्य अनुशासनके अन्तगत । 


डध दिलानेपर भी चुप रहनेमें बुद्धिमानी औ र्म 
पट मनके वेगको रोकनेमे है । 


--*-<प्व आसन कि-०-हयय3३7 ८: 


से भी बढ़कर महत्त्व म 


# स्दाचारका अनिवाय पक्ष--'अनुशासन' # 


शी बन कक कम क 


मस्तिष्कको स्वेच्छापूवंक बदल देनेकी सामर्थ्य रखता 
है | सदाचारी व्यक्ति अपनी ओजखिनी विचारघारासे 
जन-जीवनमें जिन उत्साह-शक्ति, सामथ्ये, त्याग एवं 
कतंव्यपरायगताकी भावनाओंको जाग्रत्‌ू कर देता 
है, वे समाज एवं राष्ट्रके जीवनको महान्‌ पवित्र एवं 
उच्चतरस्तरपर पहुँचा देती हैं । 


बार >> अं ेामानाना 


सदाचारका अनिवाय॑ पक्ष-अनुशासन' 


प्रो० श्रीदेवेन्द्रजी व्यास, एम्‌० ए०, हिंदी, संस्कृत ) 


भद्गरमिच्छन्त ऋषयः खविदस्तपो दीक्षामुपनिषे दुरये। 
ततो राष्ट्र बलमोजश्वथ जातम! ( अथर्ववेद १९ | ४१। १) 
इस अथववेदोक्त राजानुशासनका सम्बन्ध भी सामाजिक 
सदाचारसे है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होनेके 
कारण समाजके अस्तित्वके प्रति भी पूर्ण उत्तरदायी है। 
समाजसे ही उसकी सत्ता है और उससे समाज सत्तात्मक 
है । इसीलिये उपयुक्त वेदमन्त्रमें कहा गया कि दीक्षा, 
तप एवं अनुशासनसे ही राष्ट्रमे बलठ, ओज एवं सम्रद्विकी 
परिव्यात्ति हुई । तैत्तिरीयारण्यकके अनुशासनमें आत्म- 
सम्बन्धी सदाचार भी है ओर समाजके प्रति सदाचरणीय 
कर्मोकी चर्चा भी हैं । अपने परिवेशमें किस प्रकारका 
व्यवहार हो, यह भी वहाँ बताया गया है । इस 
अनुशासनमें केवल शिष्यके ही दायित्वकी बात हो, ऐसा 
नहीं, अपितु आचार्य खयंके कर्मोकी भी चर्चा करते 
हैं | जो हमारे सुचरित हैं वे ही तुम्हें करने चाहिये 
अन्य नहीं । वैदिक आचार्योका यह आदेश-उपदेश- 
अनुशासन आज भी उतना उपयोगी है, जितना उस 
समयमें था । समाजके प्रति यह “छुचरित” सदाचार- 
पर निर्भर है और सदाचार अनुशासनपर आधारित है, 
अत: यह वैदिक अनुशासन ही सदाचारका मेरुदण्ड है । 
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हस्व है । शक्तिकी परीक्षा तो जीभके रोकनेमें है 
-“जैंग्स एलन 


सब सब  स्‍फउस्‍क्‍कस्‍्रःकसससस्ंल्ंलन्लन्टफ्य्टसस्््य्-े- 


सदाचारसेवी कुछ आदर्श शासक तथा राजपुरुष 


है 


आत्मज्ञानी महाराज अश्वपति 


एक बार अनेक ऋषि तथा ऋषिपुत्र एकत्र हुए । 
उनमें आत्मा तथा बह्मके सम्बन्धमें विचार होने ठगा, 
किंतु वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाये । इसलिये 
वे परामशकर महर्षि उद्दालकके पास पहुँचे | लेकिन 
उन्होंने कहा कि--इस वैश्वानर आत्माका ठीक-ठीक बोध 
तो महाराज अज्नपतिको ही है । हम सब उनके 
समीप चले । वे हमारा समाधान कर देंगे ।! 

बहुत-से ऋषि एवं ऋषिपुत्रोंकी एक साथ आये 
हुए देखकर महाराज अश्वपतिको बड़ा हर्ष हुआ | उन्होंने 
सबका अभिवादन किया और यथायोग्य आसनोंपर बेठाया । 
महाराजने उनके यथाविधि चरण धोये | चन्दन, माला, 
पुष्प आदिसे उनका प्रजन किया । इसके पश्चात्‌ उनके 
भोजनके लिये नाना प्रकारके खादिष्ट साचिक पदार्थ 
खर्णथालोंमें परोसे तथा दक्षिणाके रूपमें खरणराशि भी 
निवेदित की । भारतीय संस्कृतिमें अतिथि-सत्कार आदर्श 
समुदाचार है । लेकिन उन अभ्यागतोंने न तो भोजनका 
स्पश किया और न धन लेना ही खींकार किया | वे 
वेश्वानर विद्याके भखे थे, लौकिकमधुर अन्न और खर्ण- 
राशिकी दक्षिणाके नहीं । 

ज्ञानी अश्रपतिको ऋषियोंके इस व्यवहारसे तनिक 
आश्वय न हुआ | वे हाथ जोड़कर बोले-.. भें जानता हूँ 
कि शाल्लोमें राजाका अन्न अपवित्र बतलछाया गया हे 
और वह इसलिये है कि राजा चोर, डाकू, अनाचारी 
आदिपर अर्थंदण्ड लगाता है | पापियोतकका कुत्सित 
धन-संग्रहकर खजाना भरता है | प्रजाके पापमें भी राजाको 
भाग मिलता है | लेकिन वास्तवमें सच्ची बात तो यह है 
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# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


) 


कि, भरे राज्यमें न तो कोई चोर है और न कोई मद्या 
कोई अनाचारी पुरुष तो है ही नहीं; फिर | 
कहाँसे आयेगी ? ऐसी अवस्थामें आप सब मेरे यहाँ भो 
क्यों नहीं करते ? मेरा अन्न तथा धन तो निर्दोष है | 
उन ऋषियोंने कहा---'राजन्‌ ! मनुष्य जहाँ 
प्रयोजनसे जाता है, उसका वह प्रयोजन पर्ण 
यही उसका सत्कार है | हम सब आपके पास 
लिये नहीं आये हैं, अपितु बेश्वानर-आत्माका ई 
प्रा्त करने आये हैं | आप उसीकी पर्ति कीजिये |! 
“आज तो आप सब भोजन करके विश्राम 
कल आपलोगोंकी बातपर बिचार करूँगा |! महा 
अश्वपतिने उस दिन हँसकर बात टाल दी । अद्मर्षिय 
कुछ विचित्र-सा लगा । | 
'राजाने हमारे प्रइनका उत्तर क्‍यों नहीं दिः 
उन्होंने कल भी उत्तर देनेका निश्चित 
दिया है |! भोजन करके अग्निशालामें बैठे वे अतिथि पर 
विचार करने लगे । हम सब अविधिपूर्वक प्रइन व 
तो उत्तर केसे मिलेगा १ महर्षि उद्दालकने बतलाया- 
“हम जिज्ञासु होकर आये और उच्चासनोंपर बैठकर प्र 
खीकार करने लगे । ज्ञानकी प्राप्त इस प्रकार 
होती । विद्या भी जलके समान अघ :प्रवाहिनी है । 
नीचे बेठेगा, विनम्र होगा, ज्ञान उसकी ओर जाय 
हमने इस शिश्टाचारका पालन नहीं किया है ।' 
दूसरे दिन उन लोगोंने हाथमें समिधा ली और 
भावसे महाराजके समीप गये | तब महाराज अ बप 
उन्हें आत्ज्ञानका उपदेश किया | वे कृतकृत्य ६ 


वामन 


रे. स् 
है 


जा 
पे 
शत व: 
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हक, ) 


्डि राजा हसरिश्रन्द्र 


सब खुकृत सुहाए। बेद पुरान प्रगट मनु गाए ॥ 
विश्वामित्रजीकी कृपासे सशरीर खर्ग जानेवाले 
देवताओंद्वारा गिराये जानेपर बीचमें ही 
स्थित रहनेवाले महाराज त्रिशडुका उपाख्यान 
ही है । राजर्षि हरिर्चन्द्र (पाणि० ६।१।१५३ ) 
थे। ये प्रसिद्ध दानी, भगवद्धक्त तथा धर्मात्मा 
राज्यमें कमी अकाल नहीं पड़ता था, 
नहीं फेलती थी और दूसरे कोई देविक या 
उत्पात भी नहीं होते थे । प्रजा सुखी, 
और धमपरायण थी । महाराज हरिर्चन्द्रकी 
! तीनों लोकोंमें विख्यात थी । देवर्षि नारदसे 
की प्रशंसा छुनकर देवराज इन्द्रको भी ईर्ष्या 
र उन्होंने परीक्षा लेनेका निश्चय करके 
ये विश्वामित्रजीको तेयार किया । 
ब्रामित्रजीनि अपने तपके प्रभावसे खपष्नमें ही 
सम्प्रण राज्य दानमें ले लिया और दूसरे दिन 
जाकर उनसे राज्यको माँग लिया | सत्यवादी 
वष्नके दानकों मी सत्य ही माना और प्रा राज्य 
श मुनिको सौंप दिया । हरिरिचन्द्रने काशी 


इनेकरा निश्चय किया । इसके बाद ऋषि 
ने कहा--इतने बड़े दानकी साहझ्नताके 


तणा दीजिये |! 
राजा हरिविचन्द्र, जो कलतक पृथ्वीके 
सम्राट थें, कंगाल हो गये थे । अपने पुत्र 
था पत्नी शेब्याके साथ वे काशी आये | 
देनेका दूसरा कोई उपाय न देखकर पत्नीको 
क ब्राह्मणके हाथ धात्रीका काम करनेके लिये 
| ( बालक रोहित मी माताके साथ गया । ) 
गयी जितनी दक्षिणा चाहते * थे, . वह 


इतनेसे प्री नहीं हुई। राजाने अपनेकों भी 
भत्य-वृत्तिप बेचना चाहा । उन्हें काशीके एक 
चाण्डालने उमशानपर पहरा देनेके लिये और मृतक-कर 
वसूल करनेके लिये खरीद लिया | इस प्रकार हरिश्चन्द्रने 
ऋषिको दक्षिणा देनेका अपना व्रत निभाया । उन्होंने 
अपने और अपने परिवारकों बेचकर भी साइ़ता चुकायी। 
सोना अग्निमें पड़कर जल नहीं जाता, वह और 
दीप्तिमान्‌ू हो जाता है। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष 
भी संकटोंमें पड़कर और चमक उठते हैं अतः धमसे 
पीछे नहीं हटते | उनकी धमनिष्ठा विपत्तिकी अग्निमें 
भस्म होनेके बदले और उज्ज्वलतम हो जाती है 
हरिश्चन्द्र चाण्डालके सेवक हो गये | एक चक्रवर्ती 
सम्राट इमशानमें रात्रिके समय पहरा देनेके कामपर 
छगनेको विवश हुए | परंतु हरिरिचन्द्रका धैयें अडिग 
रहा । उन्होंने इसे भी भगवानका अनुमग्रह ही 
समझा; क्योंकि सत्यका सदाचार उनका शम्बल था । 


महारानी शेब्या आज पतिदेवके धमका निर्वाह 
करनेके लिये ब्राह्मणके यहाँ धात्री हो गयीं । नन्‍्हा-सा 
सुकुमार बालक ब्राह्मणके यहाँ आज्ञाका पालन करता, 
डाँटा जाता और चुपचाप रो लेता | एक दिन संध्या- 
समय कुछ अन्धकार होनेपर रोहिताश्व ब्राह्मणकी प्रजाके 
लिये फूल तोड़ने गया था, वहाँ उसे सप ने काट लिया । 
बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया ! महारानी 
होकर भी 'ेचारी? शंब्या छाचारीमें पड़ी थी | उसका 
एकमात्र पुत्र उसके सामने मरा पड़ा था, न तो कोई 
उसे दो शब्द कहकर धीरज दिलानेवाछा था और न 
कोई उसके पुत्रके शवको श्मशान ले जानेवाला ही था । 
रत्रिमें अकेली, रोती-बिलखती वह अपने हाथथोंपर 
पुत्रके शवको लेकर उसकी अन्त्येश्कि लिये श्मशानपर 
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गयी । श्मशानके खामी चाण्डाल्ने हरिर्चिन्द्रको आज्ञा 
दे रक्‍्खी थी कि बिना कर दिये कोई भी लाश जलने 
न पाये । शैब्याका रोना सुनकर हरिरिचन्द्र वहाँ आ 
पहुँचे और कर माँगने लगे | हाय ! हाय !! अयोध्याके 
चक्रवर्तीकी महारानीके पास आज था ही क्या, जो वह 
करमें दे | आज अयोध्याके असहाय युवराजकी लाश 
उसकी माताके सामने पड़ी थी | माता कर दिये बिना 
उसे जला नहीं सकती थी ! शैब्याके रुदन-क्रन्‍्दनसे 
हरिश्वन्द्रने उसे पहचान लिया | कितनी करुणामय स्थिति 
हो गयी---अनुमान किया जा सकता है । पिताके सामने 
उसके एकमात्र पुत्रका शव लिये पत्नी विछख रही थी 
और भ्रृत्य पिताकों उस कंगालिनीसे भी कर वसूल 
करना ही था। परंतु हरिस्चिन्द्रका धम अविचल था। 
उन्होंने कहा---“भद्रे ! जिस धम्के लिये मैंने राज्य 
छोड़ा, तुम्हें छोड़ा और रोहितको छोड़ा, जिस धर्मके 
लिये मैं यहाँ चाण्डालका सेवक बना, तुम दासी बनी, 
उस धर्मको मैं नहीं छोड़ेँगा | तुम मुझे धर्मपर डटे 
रहनेमें सहायता दो। पत्नीका यही धर्म है | आर्य 
ललनाओंका यही सदाचार है |? 


शैब्या पतित्रता थीं। पतिकी धर्मरक्षाके लिये 
जिस महारानीने राज्य छोड़कर दासी बननातक 
खीकार किया था, वे पतिके धर्मका आदर न करें 
यह केसे सम्भव था! परंतु आज माताके सामने 
उसके पुत्रका निर्जाब शरीर था माता शोक-विहल थी । 
फिर भी उसे दाह तो करना ही था | पतिका भृत्यधर्म 
कर माँग रहा था और देनेको कुछ नहीं था । कैसे 
क्या हो ? विकट समस्या थी इस शोकमयी परिस्थितिमें | 
अन्तमें उस देवीने कहा--“थर्मश्रेष्न नाथ ! मेरे पास 
तो दूसरा बच्र भी नहीं है । यही एक मैली साड़ी है, 
जिसे मैं पहने हूँ, इसके अश्चलसे ढककर बेटेके शवको 
मैं ले आयी हूँ | आपके पुत्रके शवपर कफनतक नहीं 
है । आप मेरी इसी साड़ीको ही आधा फाड्कर ले हे 


# धर्ममूर् निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 


“कर! के रूपमें | आपका सत्यधर्म अविचल रहे & 
अन्त्येष्टि-संस्कार भी हो जाय ॥! 
हरिविचन्द्रने साड़ीका आधा भाग लेना खीक़ 
कर लिया | जेसे ही शेब्याने साड़ी फाड़ना चाह 
खय॑ भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये ! सत्य ओ 
धर्म भगवानके खरूप हैं । जहाँ सत्य तथा धम्म 
वहीं खयं भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं | देवराज इन्द्र 
विश्वामित्रजी भी देवताओंके साथ वहाँ आ गये 
धरने प्रकट होकर बताया कि "मैं खयं चाण्डात 
बना था |! इन्द्रने अमृतवर्षा करके कुमार रोहिताख़क 
जीवित कर दिया ! धर्म्य सदाचारकी विजय हुई ! 
भगवानने हरिरेंचन्द्रको भक्तिका वरदान दिया | 
इन्द्रने उनसे पत्नीके साथ सशरीर खर्ग चलने 
प्राथना की । हरिश्चन्द्रने कहा---'मेरी प्रजा मेरे वियोग 
में इतने दिन दुःखी रही । मैं अपने प्रजाजनोंको छोड़का 
खर्ग नहीं जाऊँगा |! यह था उस युगका प्रजावात्सल्य । 
इन्द्रने कहा---'राजन्‌ ! आपके इतने पुष्य हैं 
कि आप अनन्त कालतक खर्गमें रहें | यह तो 
भगवान्‌का विधान है । प्रजाके लोगोंके कम भिन्न-भिन्न 
हैं | सब एक साथ केसे खगे जा सकते हैं ? कर्म 
कर्मोके कर््तोओंकोी अलग-अलग फल देनेका विधान 
करता है | यह अब्याहत सिद्धान्त है |! 
राजा हश्श्विन्रने कहा---'मैं अपना 
पुण्य अपने प्रजाजनोंको देता हूँ । मैं खय॑ खः 
जाना नहीं चाहता | आप उन्हीं लोगोंको खर्ग ह 
जाये । मेरी प्रजाके लोग खर्ममें रहें | मैं उन सबके 
पाप भोगने अकेला नरक जाऊँगा ।' महाराजकी यह 
उदारता, ऐसी प्रजाबत्सलता देखकर देवता संतुष्ट हो 
गये | महाराजके प्रभावसे समस्त अयोध्याबासी अपने 
ज्री-पुत्रादिके साथ सदेह खरग॑ चले गये । हरि वन्द्रका 
सत्याचरण आदर धम्य सदाचरण बन गया और हरिश्वन्द्र 
सत्य हरिश्चन्द्र! बन गये | उनकी अलौकिक कथा सदा 
के लिये आदर सत्य-सदाचारकी दिव्य गाथा बन गयी |. 


बने 
#३8 २! 


# सदाचारसेवी कुछ आदर्श शासक तथा राजपुरुष # 
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(३) 
गो-सेवा-ब्रती महाराज दिलीप 


* अञ्नतः सन्‍्तु गावो घने सन्‍्तु पृष्ठतः । 
पे सव॒तः सन्‍्तु गयवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 


मे महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजा 
 ॥ वे बड़े भक्त, सदाचार-परायण पधर्मात्मा 
गपाठक थे। महाराजको सभी प्रकारके 
किंतु उन्हें कोई संतान न थी। एक बार 
लिये अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर 
अपने आनेका कारण बताकर उनसे विनय- 
न-प्राप्तिका उपाय पूछा । 
तर वसिष्ठने दिव्यदश्टिसे सब बातें समझकर 
राजन्‌ ! आप एक बार देवासुस-संग्राममें गये 
प वहाँसे लोटकर जब आ रहे थे, तब रास्तेमें 
कामघेनु गौ मिली । आपके सामने 
भी आपकी दृष्टि उसपर नहीं पड़ी, इसलिये 
से प्रणाम नहीं किया--्रणम्यको प्रणाम न 
ह॒ आपका समुदाचारोछट्डन था । कामधेनुने 
य समझकर आपको संतानहीनताका शाप दे 
मर्यादाभड्का यही प्रति-विधान होता है 
प्र आकाशग़ा बड़े जोरोंसे शब्द कर रही. 
' आपने उस शापको सुना नहीं । अब इसका 
उवाय है कि किसी भी प्रकार उस गोको 
्॒न्‍र कीजिये । वह गो इस समथ यहाँ नहीं है, 
| बछिया मेरे पास है, आप सदाचार-परायण- 
। उसकी सेत्रा करें | भगवानूने चाहा तो 
नोरथ शीत्र ही प्ररा होगा ।! गो-क्मणकी सेवा 
गीघ ( सफल ) होती है । 
'! आज्ञा शिरोत्राय कर महाराज अपनी महा- 
ढेत गौकी सेवामें लग गये । वे प्रातः बड़े ही 
उठकर गौंकी बछियाको दूध पिलाते, ऋषिके 
त्रे दव दु्ते और फिर गौको लेकर जंगलमें 


स० अं० ५१--- 


_ 
यु 


चले जाते | गौ जिधर भी जाती, उसके पीछे-पीछे 
चलते | वह बेठ जाती तो खयं भी बेठकर उसके 
शरीरको सहल्गते | हरी-हरी दूब उखाड़कर उसे खिलाते, 
जिधर ही वह चलती, उधर ही चलते । सारांश कि 
महाराज छायाकी तरह गौके साथ-साथ रहते | इस 
प्रकार महाराजके इक्कीस दिन व्यतीत हो गये । 

एक दिन वे गौके पीछे-पीछे जंगलमें जा रहे थे । 
गो एक बहुत बड़े गहन वनमें प्रविष्ठ हो गयी | महाराज भी 
पीछे-पीछे धनुषसे छताओंको हटाते हुए आगे चले । एक 
वृक्षये, नीचे जाकर उन्होंने देखा कि गो नीचे है, 
उसके ऊपर एक सिंह चढ़ बेठा है और उसका वध 
करना चाहता है । महाराजने तरकससे वाण निकालकर 
उस सिंहको मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहाँ-का- 
तहाँ जडबत्‌ रह गया | यह क्या ? अब वे क्या करते ! उन्होंने 
अत्यन्त दीनतासे कहा--“आप कोई सामान्य सिंह नहीं 
हैं, आप देवता हैं | इस गोकों छोड़ दीजिये, इसके 
बदलेमें आप मुझे जो भी आज्ञा दें, मैं करनेको तेयार 
हूँ ।' सिंहने मनुष्यवाणीमें कहा---“यह वृक्ष भगवती 
पाबतीको अत्यन्त प्रिय है, मुझ कुम्मोदरकों शिवजीने खय॑ 
अपनी इच्छासे उत्पन्न करके इसकी रक्षामें नियुक्त किया है । 
यहाँ जो भी आता है, वहीं मेरा आहार है । यह गौ 
यहाँ आयी है, इसे ही खाकर मैं उदर-पूर्ति करूंगा । 
अब इस विषयमें आप कुछ भी नहीं कर सकते ।' विकट 
समस्या उपस्थित थी । महाराज दिलीप विवश थे | 
धनराज ! यह गौ मेरे 
पको सब कुछ देनेको 


महाराज दिलीपने क 
गुरुदेवकी है, में इसके बदले 
तेयार टे आप भले मुझे खा लें, पर इसे ग्रेड दे ॥! 


सिंहने बहुत समझाया कि “आप महाराज हैं, प्रजाके 
प्राण हैं, गुरुको ऐसी लाखों गौएँ देकर संतुट कर सकते 
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हैं । आप इस सुसाध्य उपायके रहते इतना बड़ा 
त्याग क्यों करते हैं ? किंतु महाराज अपने निश्चयको 
दुहराते रहे । अन्तमें वह सिंह उनके मांस खानेको 
तेयार हो गया । महाराज जमीनपर पड़ गये । पर वे 
देखते क्‍या हैं कि न तो वहाँ सिंह है, न वृक्ष, मात्र 
कामघेनु ही वहाँ खड़ी है । उसने कहा--'राजन्‌ ! मैं 
आपपर बहुत प्रसन्न हूँ। यह सब मेरी ही माया थी, आप 
मेरा दूध अभी दुहकर पी छें, आपके पुत्र होगा । 
महाराजने कहा--'देवि |! आपका आशीर्वाद शिरोधाय 
है, किंतु जबतक आपका बढछड़ा न पी लेगा, गुरुके 
यज्ञाथ दूध न दुह लिया जायगा और गुरुजीकी 
आज्ञा न होगी, तबतक मैं दूध कैसे पीऊँगा ?” 

इसपर गौ बहुत संतुष्ट हुई | गौ संध्याकों महा- 
राजके आगे-आगे भगवान्‌ वसिष्ठके आश्रमपर पहुँची | 


(9) 
सवेस्वदानी महाराज रघु 


सूयवंशमें जैसे इक्ष्याकु, हरिश्वन्द्र आदि बहुत प्रसिद्ध 
राजा हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बढ़े प्रसिद्ध, 
पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवदूभक्त और पवित्रजीबन हो गये 
हैं। इन्हींके नामसे 'घुबंश' प्रसिद्र हुआ। इनके 
जन्मकी कप्रा यहाँ ऊपर आ चुकी है। इन्हींक्रे नामके 
आधारपर मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके रघुवर, राघव, 
रघुपति, रघुवंश-विभ्षण, रघुनाथ आदि नाम प्रचलित 
हुए । ये बड़े वीर, दानी और धर्मात्मा थे । इन्होंने अपने 
पराक्रमसे समस्त प्रथ्वीको अपने अधीन कर लिया था | 
चारों दिशाओंमें दिग्बिजय करके ये समस्त भूमिखण्डके 
५कच्छत्र सम्राट हुए । ये अपनी प्रजाको बिल्कुल कष्ट- 
रहित-सुखी देखना चाहते थे | 'शाज्यकर' भी ये बहुत 
ही कम लेते थे और विजित राजाओंको भी केबल 
अधीन बनाकर छोड़ देते थे | उनसे किसी प्रकारका 
कर वसूल नहीं करते थे | इनका शासन आदर्श था 
और चित्र सदाचारपूर्ण । 


# धर्मसूल निषेवेत संदाचारमतन्द्रितः # 


सर्वज्ञ ऋषि तो पहले ही सब जान गये थे । मह 
जाकर जब यह सब वृत्तान्त कहा, तब वे प्रसन्न 
बोले-'राजन्‌ | आपका मनोरथ प्रा हुआ। 
कृपासे आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा । 
उसके नामसे चलेगा ॥ रघुबंशका “अथ! नन्दि 
आशीववादसे प्रतिफलित हो गया | भारतीय सदा 
पद्गतिमें गो-सेवा ही सदासे माड्ढल्यप्रद है । 

नियत समयपर ऋषिने नन्दिनीका दूध राजा 
रानीको दिया | महाराज अपनी राजधानीमें आये 
रानी प्रजावती हुईं | यथासमय उनके पुत्र उत्पन्न हुः 
यही बालक रघुकुलका प्रतिष्ठाता रघु नामसे विए 
हुआ | ये महाराज दिलीप श्रीरामचन्द्रजीके वृद्भप्रपित 
थे । आदर्श सदाचारी रघुकुलका सदाचार विश्व-5 
रहा है । गो-क्मणकी प्रजा इस वंशकी विशेषता 


8(2:'+ 


एक बार ये राजसभामें बेठे थे | इनके पास महँ 
वरतन्तुके शिष्य कौत्स नामके एक स्नातक ऋषिकु 
आये । अपने यहाँ स्नातकको आये देखकर महार 
उनका विधिव॒त्‌ खागत-सत्कार किया । पाय-अध्यो 
उनकी प्रजा की । भला ऐसे आदरश शासक शिश्र् 
का उलझन केसे कर सकते थे। ऋषिकुमारर 
उनकी प्रजा विधिवत्‌ ग्रहण की और व 
प्छा । थोड़ी देरके अनन्तर ऋषिकुमार चलने 
तब महाराजने कहा---'ब्रह्मन्‌ू ! आप केसे पधारे 
त्रिना कुछ अपना अभिप्राय बताये छोटे क्यों 
रहे हैं ? मैं यद्यपि आपके आगम्नसे कृतकृत्य हैँ, 
सेवाके बिना संतोष नहीं हो रहा है, अतः 5 
शुभागमनका प्रयोजन कहें |! | 

ऋषिकुमारने कहा--'राजन्‌ ! मैंने आपके दा 
झ्याति सुनी है, आप अद्वितीय दानी हैं .। मैं 


. पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि 
जित्‌ यज्ञमें अपना समस्त वैभव दान कर दिया 
आकर मेंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्ध्य 
थे भी धातुका कोई पात्र नहीं बचा है | आपने 
; पात्रमें अध्य दिया है, अत: अब मैं आपसे 


कहता | आपका कल्याण हो; में जाता हूँ ।!. 


कक 


कहा----“नहीं, ब्रह्मन्‌ ! आप मुझे अपना 
बताइये । में यथासाध्य उसे परा करनेकी चेष्टा 
” कौत्सने कहा---'राजन्‌ ! मैंने अपने गुरुके 
साझोपाड़ चोदह विद्याओंका अध्ययन किया 
के अनन्तर मैंने गुरुजीसे गुरुदश्षिणाके लिये 
की । उन्होंने कहा---“हम तुम्हारी सेवासे ही 
, मुझे ओर कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिये ।! 
यों कहनेपर भी में बार-बार उनसे गुरुदक्षिणा- 
आग्रह करता ही रह्या | तब अन्तमें उन्होंने 
_ कहा--“अच्छा तो चोद कोटि खुव्मुद्रा 
में दो |? में इसीलिये आपके पास आया था ।! 
राजने कहा--अत्ह्मन्‌ ! मेरे हाथोंमें विजय- 
(हते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे 
ग्रमुख चला जाय यह मेरे लिये परिवादका नया 
होगा । आप तबतक मेरी अग्निशालामें 
म्रिके रूपमें निवास कीजिये, जबतक कि में कुबेर- 
चढ़ाई करके उनके यहाँसे धन ठाकर आपको 
यवस्था कर रहा हूँ ।! 
राजने सारथीको रथ सुसज्जित करनेकी आज्ञा दी 
ब्रय किया कि ग्रातः प्रस्थान करूँगा | किंत॒ प्रात: 


# सदाचारखेवी कुछ आदर्श शासक तथा राज॑पुरुष # 
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होते ही कोषाध्यक्षने आकर साथ्वर्य महाराजसे 
किया कि “महाराज ! रात्रिमें सुवर्णकी वृष्टि हुई ओ 
समस्त कोष सुवर्ण-मुद्राओंसे भर गया है । महाराजने 
जाकर देखा कि कोश खर्ण-मुद्राओंसे भरा हुआ है । वहाँ 
जितनी खण-मुद्राएँ थीं, उन सबको महाराजने उंटोंपर 
लद॒वाकर ऋषिकुमारके साथ भेजना चाहा । ऋषिकुमार- 
ने देखा, ये मुद्राएं तो नियत संख्यासे बहुत अधिक हैं । 
उन्होंने राजासे कहा---“महाराज ! मुझे तो केवल चोदह 
कोटि ही चाहिये | इतनी मुद्राओंको लेकर में क्‍या 
करूँगा, मुझे तो केवल गुरुजीके लिये दक्षिणामात्र द्रव्य 
चाहिये |” महाराजने कहा---्रह्मन्‌ ! ये सब आपके 
ही निमित्त आयी हैं, आप ही इन सबके अधिकारी हैं 
आपको ये सब मुद्राएँ लेनी ही होंगी । आपके निमित्त 
आये हुए द्रव्यको भला, मैं कैसे रख सकता हूँ ? 


भारतीय सदाचारकी यह अनूठी घटना है कि 
दाता याचककी बाञ्छासे अधिक देना चाहता था और 
याचक आवश्यकतासे अधिक लेना नहीं चाहता था । 
आज भी वे दोनों अभिवन्द हैं | 

ऋषिकुमारने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते 
ही नहीं थे, अन्तमें ऋषिको जितनी आवश्यकता थी, 
वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरुके यहाँ चले गये । 
शेष जो धन बचा, वह सब ब्राह्मणोंको दें दिया गया। 
ऐसा दाता प्रथ्वीपर कौन होगा, जो इस प्रकार याचकोंके 
मनोरथ प्र॒ण करे और याचक वह, जो आवश्यकतासे 
अधिक न ले । अयोध्यावासियोंने दोनोंकी प्रशंसा की । 


९ ) 
प्रेमप्रवण विदेहराज जनक 


रामाश्च॒ मुनयो. निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । 


पहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | ७ | १० ) 


(जिनकी माया-प्रन्थियाँ ट्ट गयी हैं, ऐसे आत्माराम! 


आप्तकाम, जीवन्मुक्त मुनिण भी भगबात्‌ श्रीहरिकी 
अह्ैतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे ही दिव्य गुण हैं ।! 


४०४७ 


महाराज निमिका शरीर मन्थन करके ऋषियोंने जिस 
कुमारको प्रकट किया, वह “जनक! कहा गया । 
माताके देहसे न उत्पन्न होनेके कारण “विदेह” और 
मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण उनकी मैथिल संज्ञा भी 
हुई। इस वंशमें आगे चलकर जो भी नरेश हुए, वें सभी 
जनक और विदेह कहलाये | इनमें १9 जनक तो विशेष 
प्रसिद्र हुए ( द्रझू्प मडाभारतनामानुक्रमणिका कोश, 
गीताप्रेस ) | महर्षि याज्ञवल्क्यकी कृपासे ये सभी राजा योगी 
और आत्मज्ञानी हुए | इसी वंशमें उत्पन्न सीताजीके पिता 
महाराज 'सीरध्वज” जनकको कौन नहीं जानता ? आप 
सर्वबगुणसम्पन्न और सर्वसद्भावाघार, परम तक्तजज्ञ, कमज्ञ, 
असाधारण ज्ञानी, धमंधुरंधर और नीतिनिपुण महान्‌ 
पण्डित थे | आपकी विमल कीर्ति विविध भाँतिसे 
गायी गयी है, परंतु आपके यथाथ महत््तका पता बहुत 
थोड़े लोगोंको लग सका है । तुल्सीदासजी इन्हें 
प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं योगको राज्यभोगमें 
गुप्तकर रखनेवाले महाराज जनक तथा उनके सम्पर्ण 
परिवारकी वन्दना करता हूँ | 
प्रनवउ॑ परिजन सहित बिदेहू । जाहि राम पद गूढ़ सनेहू ॥ 
जोग भोग महँ राखेड गोई ।राम बिलोकत प्रगटेड सोई॥ 
( मानस १। १७। १-२) 
पूर्णब्रह्य सच्चिदानन्दघनके अवतार महाराज श्री- 
राधवेन्द्रके साथ श्रीजनकजीका जो अत्यन्त 'गूढ़ सनेह' 
और “नित्य टद योग! ( प्रेमका अभेद सम्बन्ध ) है, वह 
सबंथा अनिवचनीय है । 


प्राय: लोग महाराज जनकको एक पहान्‌ ऐश्वर्य- 
सम्पन्न राजा, नीतिकुशल प्रजारञ्ञक नरपति समझते हैं । 
कुछ छोग इन्हें ज्ञानियोंके आचार्य भी मानते हैं, परंतु 
आपके अन्तस्तलके “निगूढ़ प्रेम'का परिचय बहुत कम 
लोगोंकी है | सीताके स्वयंवरकी तैयारी है, 
देश-विदेशके राजा-महाराजाओंको निमन्त्रण दिया गया 
दे । पराक्रमकी परीक्षा देकर सीताको प्राप्त करनेकी 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


लाल्सासे बड़े-बड़े रूप-गुण और बल-बीयंसे सम्प 
राजा-महाराजा मिथिल्ठमें पधार रहे हैं | 

इसी अवसरपर गाधिके पुत्र मुनि विश्वामित्रजी 
तथा अन्यान्य ऋषियोंके यज्ञोंकी रक्षाके लिये अवधेश 
महाराज दशरथजीसे उनके प्राणाथ्रिक प्रिय पुत्रद्व 
श्रीराम-लक्ष्मणको माँगकर आश्रममें छाये थे, यह कः 
प्रसिद्र है | श्रीविश्वामित्र मुनि भी महाराज 
निमन्त्रण पाते हैं ओर दोनों राजकुमारोंकों साथ लेक 
मिथिठाकी ओरे प्रस्थान करते हैं । रास्तेमें शापग्रस्त 
मुनिपत्नी अहल्याका उद्धार करते हुए परम ]् 
श्रीकोसलकिशोरजी कनिष्ठ भ्रातासहित गड्जा-स्नान व 
वनोपवनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए जनकपुरी 
पहुँचते हैं और मुनिसहित नगरसे बाहर 
आम्रवाटिकामें ठहरते हैं । 

मिथिलेश महाराज इस शुभ संवादको पाकर श्रेष्ठ ._ 
समाजसहित बिश्वामित्रजीके दशन और खागतार्थ आते 
हैं और मुनिको साशड् प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ 
जाते हैं । इतनेमें फुल्वारी देखकर श्रीराम-लक्षम 
श्याम-गौर-शरीर किशोर वयवाली, नेत्रोंकों 
सुख देनेवाली, अखिल विश्वके चित्तको च्॑॑‌ 
'युगलजोड़ी! वहाँ आ पहुँची---स्याम गौर रूदु बय 
किसोरा । लोचन सुखद बिस्ब चित चोरा ॥ ये थे तो ब 


लोग उठ खड़े हुए---'डडे. सकल जब रघुपति आए [| 
अब बिश्वामित्र सबको बेठाते हैं । बिनय और अनु शासनछे 
दोनों भाई शील-संको चक्रे साथ गुरुजीके श्री वरणोंमें बै 
जाते हैं । यहाँ जनकरायजीकी बड़ी विचित्र 


प्रत्यक्ष प्रचण्ड सयेकी रक्मियोंको प्राप्त कर द्रवित होकर 
बह चलती है । उनका गुप्त प्रेमघन श्रीरामकी मधुर छवि 
देखते ही सहसा प्रकट हो गया । युगोंके संवित धनका 
खजाना अकस्मात्‌ खुल पड़ा । 


हर - 


जुर मनोहर देखी। भणउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ 


सगन मनु जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर । 
उ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ 


थ सुंदर दोउ बालक। सुनिकुलतिलककि नुपकुलपालक॥ 
नेति कहि गावा। उभय बेष घरि की सोइ आवा॥ 
गरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
पूछ सतिभाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
कजी कहते हैं---पमुनिनाथ ! छिपाइये नहीं, सच 
--ये दोनों बालक कोन हैं ? मैं जिस ब्रह्ममें 
हता हूँ, क्‍या वह वेदवन्दित ब्रह्म ही इन दो 
प्रकट हो रहा है ? मेरा खाभाविक ही बैरागी 
जज चन्द्रमाको देखकर चकोरकी भाँति बेसुध 
है !! जनकजीकी इस दशापर विचार कीजिये | 

नकका मन आत्यन्तिक प्रेमके कारण विवशतया 
न्दयनिधान ब्रह्मसुखको छोड़कर श्रीरामरूपके 
मधुर सुधासमुद्रमें निमगन हो गया । कैसी विचित्र 
| 

बेलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ 
बुद्धि महाराज जनकके लिये यही उचित था । 

भक्ति-निष्ठ विदेदराजकी पराभक्ति संशयरहित 
यहाँ ज्ञान भक्तिका संबल बन गया--इसी 
वे बारातकी विदाईके समय जब अपने 
पे मिलते हैं, तो उनका प्रेमसमुद्र मर्यादाको 
' जाता है | उस समयके उनके वचनोंमें असीम 
मनोडर छटा है | थोड़ी उस समयकी झाँक़ी 
ये | बारात बिदा हो गयी | जनकजी पहुँचाने: 
साथ-साथ जा रहे हैं | दशरथजी लोटाना 


चाढते हैं, परंतु प्रेमवश राजा लछोटते नहीं । दशरथजीने 
फिर आग्रह किया तो आप रथसे उतर पड़े और नेत्रोंसे 
प्रेमाश्नओंकी घारा बहाते हुए उनसे विनय करने लगे | 
बार बार मागड़ेँ कर जोरें। मनु परिहरे चरन जनि भोर ॥ 

धन्य जनकजी ! धन्य आपकी गुप्त प्रेमाभक्ति ! 

उन्हें जब श्रीरामके वनवास और भरतकी राज्य- 
प्रातिका समाचार मिला तो उन्होंने पूरा समाचार-- 
भरतकी गतिविधि जाननेके लिये गुप्तचरोंको अयोध्या 
भेजा। भरतलालके अनुरागका परिचय पाकर वे चित्रकूट 
अपने समाजके साथ पहुँचे | चित्रकूटमें महाराजकी 
गम्मीरता जसे मर्तिमान्‌ हो जाती है | वे भरतजीसे न 
तो कुछ कह पाते हैं और न कुछ श्रीरामसे ही कहते 
हैं । उन्हें भरतकी अपार भक्ति तथा श्रीरामके परात्पर 
खरूपपर अटूट विश्वास है | महारानी कौसल्यातक 
सुनयनाजीद्वारा उनके पास संदेश मिजवाती हैं, किंतु 
वे कहते हैं कि भरत ओर श्रीरामका जो परस्पर अनुराग 
है, उसे समझा ही नहीं जा सकता । वह अतकक्‍्य है!-- 
देबि परंठु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 

खय॑ महाराजके बोधभरित चित्तमें कितना निगूढ़ 
प्रेम है, इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता । 
जनकजी करमयोगके सबश्रेष्ठ आदर हैं, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य 
हैं और बारह प्रधान भागवताचार्योमें हैं, उन्हें क्या 
कोई समझे--त्रे अथाह हैं । 

ज्ञानको प्रेमके पवित्र द्रवरूपमें परिणत करके 
उसकी अजख््र सुधाधारासे जगत्‌को प्लाबित कर देना ही 
उसकी महानता है । श्रीजनकजीने यही प्रत्यक्ष कर 


दिखला दिया । 


5 ) 
सत्यप्रतिज्ञ पितामह भीष्म 


जेय॑ जैलोक्य राज्य देवेषु वा पुनः । 
धिकमेताभ्यां ने तु॒सत्यं॑ कथश्चन ॥ 
--भीष्म ( महाभारत ) 


महर्षि वसिष्ठके शापसे आठों वसुओंकों मनुष्य- 

लोकमें जन्म लेना था । श्रीगज्गाजीने उनकी माता होना 
भ् | व | € 

खीकार किया | वे महाराज शंतनुको पत्नी हुई | सात 
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बछुओंको तो जन्म लेते ही उन्होंने अपने जलमें डालकर 
उनके लोक भेज दिया, पर आख्वें बसु बौको 
शंतनुजीने रख लिया । इसी बालकका नाम 
“ेवव्रत! हुआ | महाराज शन्तनु दाशराजकी पालिता 
पुत्री सत्यवतीपर मुख्य हो गये और उससे विवाह 
करनेकी इच्छा व्यक्त की | किंतु दाशराज चाहते 
थे कि उनकी पुत्रीकी संतान ही सिंहासनपर बेठनेकी 
अधिकारिणी मानी जाय, तब वे महाराजको अपनी कन्या 
दे । सिद्धान्ततः महाराजका सत्यवतीपर मुग्ध होना 
कुछ अखाभाविक-सा था, पर वे उसके लिये अपने ज्येष्ठ 
सुशील पुत्र देवव्रतका खत्व छीनना नहीं चाहते थे । 
उनकी यह विवशता थी कि वे सत्यवतीकी आसक्ति 
भी नहीं छोड़ पाते थे । वे उदास रहने लगे । 

मन्त्रियोंसे पिताकी उदासीका पता लगाकर देवब्रत 
दाशराजके पास गये ओर कहा---मैं राज्यासन नहीं 
दूँगा ।! जब दाशराजने आशझ्डजा की कि आप तो राजगद्दीपर 
नहीं बेठेगे, पर आपकी संतान राज्यके लिये झगड़ सकती 
है |! तब उन्होंने आजन्म अविवाहित रहनेकी प्रतिज्ञा 
की । देवताओंने इस प्रतिज्ञासे प्रसन्न होकर उनपर 
पुष्पवर्षा की और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करनेके कारण 
उनको “भीष्म!” कहकर सम्बोधित किया | महाराज 
शंतनु अपने पुत्रकी पितृभक्तिसे परम सन्तुष्ट हुए । 
मातृ-पितृ-भक्ति सदाचारकी अनूठी कड़ी है 
उन्होंने भीष्मको आशीर्वाद दिया--“बेटा | जब तुम 
चाहोगे, तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा । तुम्हारी इच्छाके 
बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी ।! 


भीष्मजीने भगवान्‌ परशुरामसे धनुर्वेद सीखा था । 
जब परशुरामजी काशिराजकी कन्या अम्बाकी प्रार्थना 
मानकर भीष्मजीके पास आये और उनसे कहने छगे कि 
(तुम उस कन्यासे बिवाह कर लो!, तब इन्होंने बड़ी 
नम्रतासे कहा--“गुरुजी ! मैं त्रिलोकीके रज्यके लिये 


# घर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


या खर्गके सिंहासनके लिये अथवा दोनोंसे भी अधि 
महान्‌ पदके लिये भी सत्यको कभी नहीं छोड़ सकता | 


परशुरामजीने भय दिखाया और अन्‍्तमें वे इनसे युद्ध 
करनेको उद्यत हो गये | बड़ा ही उम्र संग्राम हुआ । ऋ 
भीष्मफको समझाना चाहा, पर उन्होंने कहा-- 
भय, दया, धनके लोभ ओर कामनासे में क्षात्रधमंक 
त्याग नहीं कर सकता । मैं युद्धमें पीठ नहीं दिखाऊँगा. 
मेरी प्रतिज्ञा है कि प्रतिपक्षका आघात स 
हुआ भी पेर पीछे न रखूँगा ।” अन्तमें देवताओंबे 
कहनेसे परशुरामजीको ही मानना पड़ा । भीष्मका व्रत 
अटल रहा । सत्याचारका ऐसा ज्वलन्त और 
उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा ? पिताके स 
उल्लज्जनपर भी पुत्रने सदाचारका सम्यक्‌ पालन किया | 


जब सत्यवतीके दोनों पुत्र मर गये, तब 
रक्षा एवं राज्यके पालनके निमित्त सत्यवतीने भीष्मको 
सिंहासनपर बैठने तथा संतानोत्यादन करनेके लिये कहा | 
इसपर इन्होंने मातासे कहा--'पन्नभूत चाहे 
गुण छोड़ दें, स॒ये चाहे तेजोहीन हो जाये, 
चाहे शीतल न रहें, इन्द्रमेसे बल और धमराजमेंसे धर्म 
चाहे चला जाय, पर त्रिलोकीके राज्यके लिये भी में | 
अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता | मातः ! तुम इस 
विषयमें मुझसे कुछ मत कहो । 


तना 


युधिष्ठिके राजस्॒य यज्ञमें भीष्मजीने ही 
कहा---'तेज, बल, पराक्रम तथा सभी गुणोंमें श्रीः 
ही सवश्रेष्ठ हैं और वे ही अग्रपजा पानेके अधिकार 
हैं । जब इस बातसे जलकर शिशुपाल तथा 
समथंक उनकी भत्सना करने लगे, तब उन्होंने खलब् 
घोषणा करते हुए कहा--'हम जानते हैं कि 
ही समस्त लोकोंकी उत्पत्ति तथा बिनाशके प्र 
हैं । इन्हींके द्वारा यह सचराचर विश्व रचा गया है । 
ही अव्यक्त प्रकृति हैं, ये ही कर्ता ईश्वर हैं, 


# सद्ाचारखेबी कुछ आदर्श शासक तथा राजपुरुष # 


क्षतोंमें सनातन ब्रह्म हैं । ये ही सर्वश्रेष्ठ 
जी प्रज्य हैं । समस्त सह्ण श्रीकृष्णमें ही 
_ हैं |? सदाचारी-बह्मचारी भीष्म श्रीकृष्णके अहम 
पिक-स्वरूप )को पहचान रहे थे । 

श्रयदाताकी सहायता करना धर्म है, इसीलिये 
' महाभारतके युद्धमें दुर्योधनको उसके अन्यायों- 
+ सदा धिक्कारते हुए भी सचाईसे उसके पक्षमें 
रहे, पर हृदयसे धर्मपर स्थित पाण्डबोंकी विजय 
हैं अभीष्ट थी । उन्होंने 'यतो धमंस्ततो जयः'के 
ही खय॑ं अपनी मृत्युका उपाय बताया ओर 
को अपने वधके लिये आज्ञा दी | यह थी उनकी 
ष्रा, जो उन-जसे सदाचारीमें ही सम्भव थी। 
हाभारतके युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने शत्र ग्रहण 
नेकी प्रतिज्ञा की थी । दुर्योधनद्वारा उत्तेजित किये 
? भीष्मजीने प्रतिज्ञा कर ली कि “भगवानको शास्त्र 
करा कर ही रहूँगा |? दूसरे दिनके युद्धमें भीष्मने 
क्रो अपनी वाण-वर्षासे विकल कर दिया । भक्त- 
भगवान्‌ अपने भक्तके प्राणोंकी रक्षाके लिये 
प्रतिज्ञा भड्र करके सिंहनाद करते हुए अजुनके 
कूद पड़े और हाथमें रथका टूटा हुआ पहिया 
प्रीष्मकी ओर दौोड़े । सेनामें हाहाकार मच गया । 
चिछाने छगे--५भीष्म मारे गये ! भीष्म मारे 
पृथ्वी कॉपने लगी, किंतु भीष्म देख रहे थे कि 
चन्द्रका पीताम्बर कंघेसे गिरकर भूमिमें लोटता 
गा है । वे (श्रीकृष्ण ) युद्धभूमिमें रक्तसे लथपथ 
ते चले आ रहे हैं | अलकें उड़ रही हैं । 
स्वेद तथा शरीरपर कुछ राक्तकी बूँदें झलमला 
# | भृकुटियाँ कठोर किये वे हुंकार करते 
हैं | भीष्म मुग्ध हो गये भगवानकी भक्तवत्सलता- 
| उनका खागत करते हुए बोले-- 
डरीकाक्ष ! देवदेव ! आइये ! आइये ! आपको 
कार । पुरुषोत्तम ! आज इस युद्धभूमिमें आप 
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कक 


मेरा बध करें । परमात्मन्‌ ! श्रीकृष्ण | गोविन्द ! आपके 
हायसे मरनेपर मेरा कल्याण अवश्य होगा ! आज मैं 
त्रिलोकीमें सम्मानित हूँ । प्रभो ! इच्छानुसार आप अपने 
इस दासपर प्रहार करें ।” अज़ुनने दोड़कर पीछेसे 
श्रीभगवान्‌के चरण पकड़ लिये ओर बड़ी कठिनाईसे उन्हें 
रथपर लौटा लाये | अजुनके प्रेममें वे प्रतिज्ञा भूल चुके थे । 

भीष्मजीके हृदयमें मगवान्‌की यह म्र्ति बस गयी। 
वे उसे अन्ततक भूल न सके । सुरदासजीने भीष्म- 
जीका मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया है--- 
वा पट पीतकी फहरान । 
कर धरि चक्र चरन की धावनि, नहिं बिसरति वह बान ॥ 
रथ ते उतरि अवनि आतुर हृ॒वे, कच रजकी छपटान ॥ 
मानों सिंह सेल तें निकस्यो, महामत्त गज जान ॥ 
जिन गुपार मेरी पन राख्यो, मेटि वेदकी कान ॥ 
सोई सूर सहाय हमारे निकट भए हैं आन ॥ 

भीष्मजीने अपनेको रणशय्या देनेकी विधि खबयं 
बतायी थी । जब शिखण्डीको आगे करके अजुन 
उनपर वाण चलाने लगे, तब भी उन्होंने शिखण्डीपर 
आधात नहीं किया । इसे कहते हैं विकट स्थितिमें भी 
समुदाचार---मर्यादाका यथावत्‌ पालन । 

पितामह भीष्पका रोम-रोम वाणोंसे बिंव गया । 
जब वें रथसे गिरे तो उनका शरीर उन वाणोंपर 
ही उठा रह गया । केवछठ उनका मस्तक छटक रहा 
था | पितामहने अजुनसे कहा--“बत्स ! मेरे योग्य एक 
तकिया दो |” अजुनने तीन वाण उनके मस्तकमें मारकर 
सिरको ऊपर उठा दिया । दुर्योधनके भेजे चिकित्सक 
जब वहाँ आये, तब पितामहने उन्हें आदरप़्बंक लोटा 
दिया | यह थी उनकी धेय और सहिष्णुताकी सीमा ! 


्‌ 


हु 


महायुद्ध समाप्त होनेपर जब युधिष्ठटिका अभिषेक 
हो गया, तब वे रात्रिमें एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
गये । युधिष्ठिलने भगवानकों प्रणाम करके कुशल 
पूछी, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला । उन्होंने देखा 


डे०८ 


कि श्रीकृष्णचन्द्र ध्यानस्थ हैं | उनका रोम-रोम पुलकित 
हो रहा है । युधिष्िने प्रछा--'प्रभो | भठा आप 
किसका ध्यान कर रहे हैं?” भगवान्‌ने बताया-शरशस्या- 
पर पढ़े हुए पुरुष-श्रेष्ठ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे, उन्होंने 
मेरा स्मरण किया था, अतः मैं भी उनका ध्यान करनेमें 
लगा था । मैं उनके पास चला गया था ।! 

भगवानने फिर कहा--'युधिष्ठिर ! वेद एवं धमके 
सवश्रेष्ठ ज्ञाता, नेष्रिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्मके न 
रहनेपर जगत्‌के ज्ञानका सूर्य अस्त हो जायगा | अतः 
वहाँ चछकर तुमको उनसे उपदेश लेना चाहिये । 
वे सदाचार और धर्मके तात्त्तिक उपदेश हैं । 

युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रकों लेकर भाइयोंके साथ जहाँ 
भीष्मजी शरशस्यापर पड़े थे, वहाँ गये । बड़े-बड़े 
ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनि वहाँ पहलेसे ही उपस्थित थे | 
श्रीकृष्णचन्द्रने पितामहसे कहा--“आप युधिष्ठिरको 
उपदेश करें !! भीष्मजीने बताया कि 'मेरे शरीरमें 
बाणोंकी अत्यधिक पीड़ा है, इससे मन स्थिर नहीं है |! 
उन्होंने स्पष्ट कहा--'आप जगद्गुरुके सामने में 
उपदेश करूँ, यह साहस मैं नहीं कर सकता |! 


क्‍ 
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महात्मा भीष्मका सदाचार-धर्मोपदेश 


*- म ९ ४ + ल्‍् न 
पिता धर्मः पिता खगः पिता हि परम तपः। पितरि प्रोतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ 
धममाहुमनीषिण: । पश्येत॑ लक्षणोददेशं 


श + 
सवप्रियाभ्युपगर्ं 
+ ९ 
सत्य धमस्तपो योगः सत्य ब्रह्म 


भीष्मजी कहते हैं--. 


है, वही सब यदि द््सरों 


बढ़कर ओर कोई पातक नहीं है, सत्य ही 


# धर्ममू् निषेयेत सदाचारमतन्द्रितः # 


क॥ ३: थी भें सनातनम्‌ । सत्य यज्ञ: परः प्रोक्तः सब सत्ये प्रतिष्ठितम्‌॥ 
त्यात्‌ परोधमों नान्रतात्‌ पातक परम । स्थितिर्हिं सत्य धर्मस्य तस्मात्‌ सत्यं न लोपयेत॥ 


८ रेप पिता ही धम, पिता ही खर्ग और पिताकी सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है । 
पिताके प्रसन्न होनेपर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं 


अपरी:क॥ के प्रति किया जाय तो उसे ही मनीषी पुरुष धर्म मानते हैं । संक्षेपमें धर्म-अधर्मको 
पहचाननका यहा लक्षण समझो | सत्य ही धर्म / तेपस्य॑ 
ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है ब 


वमका आधार है । अत: सत्यका कभी लोप नहीं करे । 
००००-52... 


न ज>>>+ + ४" 


बाणीमें कहा---'पिताम 
आपके शरीरका कक्‍्लेश, म्ृर्छ-दाह, ग्लानि, क्षुघा 
पिपासा, मोह आदि सब अभी नष्ट हो जाय ओ 
आपके अन्तःकरणमें सब्र प्रकारके ज्ञानका 
हो । आप जिस विद्याका चिन्तन करें, वह 
चित्तमें प्रत्यक्ष हो जाय !?” भगवानकी कृपासे पि 
सारी पीड़ा दूर हो गयी | उनका चित्त स्थिर हो गया | 
उनके हृदयमें भूत, भविष्य, वतमानका समस्त ज्ञान 
यथावत्‌ स्मृत-( प्रकट ) हो गया । उन्होंने बड़े उत्साहसे 
युधिष्ठटिको धर्मके समस्त अड्लोंका उपदेश किया ॥ 
[ मीष्मपितामहका सदाचारोपदेश महाभारतके अनुशासन 
और शान्तिप्वोमिं द्र॒श्व्य है । 


भगवानने स्नेहपण 


अन्तमें सयके उत्तरायण होनेपप एक सौ पंतीस 
वर्ष की अवस्थामें माघशुक्त अश्मीको सेकड़ों ब्रह्मवेत्ता 
ऋषि-मुनियोंक्रे बीचमें शरशय्यापर पड़े हुए पितामहने 
अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्रीकृष्णचन्द्रका _ 
दरशन तथा स्तुति करते हुए चित्तको उन परम 
ख्ित करके शरीरका परित्याग कर दिया । 


धर्मोधम युधिष्ठिर ॥ 


( महाभारत, शान्ति० ) 
| युधिष्टिर ! जो बर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है 


| और योग है; सत्य ही सनातन ढरह्म है और सत्य 
सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और झूठसे 


कक ्य मदाराज युधिष्टिरके जीवनस्ले सदाजारकी भावश शिक्षा # 


छै७€९ 


महाराज युधिष्टिके जीवनसे सदाचारकी आदर्श शिक्षा 


( ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


ज युधिष्ठिरका जीवन सदाचारका महान्‌ आदरो 
प्रकार त्रेतायुगमें साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रजी धर्मपालनमें परम आदश थे, 
उसी प्रकार द्वापरयुगमें केवल नीति और धर्मका पालन 
महाराज युधिष्ठटिरको भी आदर्श पुरुष कहा जा 
है | अतः महाभारतके समस्त पात्रोंमें नीति और 
पालनके सम्बन्धमें महाराज युधिष्ठिका आचरण 
आदशे एवं अनुकरणीय है । भारतवासियोंके 
युधिष्ठिका जीवन सन्मार्गपर छे चलनेवाला 
_क अलोकिक पथ-प्रदशंक ज्योतिःस्तम्म है। वे 
| और सदाचारकी मूर्ति थे | जहाँ उनका निवास 
ता था, वह स्थान सहुण और सदाचारसे परिष्ठत 
ता था । उनके-जेसा धमंपाठलनका उदाहरण 
; इतिहासमें कम ही मिलता है । 
ह द्वोणाचायके प्रछनेपर अश्वत्यामाकी मृत्युके 
में उन्होंने जो छलयुक्त भाषण किया, उसके 
सदा पश्चात्ताप करते रहे । उनका व्यवहार 
द्ध और उत्तम होता था कि उनके भाई, 
त्री, नौकर आदि सभी उनसे सदा प्रसन्न रहते 
तना ही नहीं, वे जिस देशमें निवास करते थे, 
सारी प्रजा भी उनके सदृब्यवहारके कारण उनको 
और प्रज्यभावसे देखा करती थी । तात्पय यह 
पराज युधिष्टिर एक बड़े भारी सदुणसम्पन्न, 
), खार्थव्यागी, सत्यवादी, ईश्वरभक्त, धीर, वीर 
भीर खभाववाले तथा क्षमाशील एवं धर्मात्मा थे । 
चाहनेवाले महानुभावोंके छाभार्थ उनके जीवनकी 
त्तपर्ण घटनाओंका दिग्दशनमात्र यहाँ कराया 
* | उनके गुण और आचरणोंको समझकर 
आचरण करनेसे बहुत भारी छाभ ह्रो सकता है। 


स्‌० अं ० पाक 


निर्वैरता--एक समयकी बात है, राजा दुर्योधन 
कर्ण, शकुनि और दुःशासन आदि भाशयोंके सहित बड़ी 
भारी सेना लेकर गौओंके निरीक्षणका बहाना करके 
पाण्डबोंको संताप पहुँचानेके विचारसे उस द्वत नामक 
बनमें गया, जहापर पाण्डव निवास करते थे । देवराज 
इन्द्र उसके उद्देश्यको जान गये । बस, उन्होंने चित्रसेन 
गन्धवेको आज्ञा दी कि शशीघ्रतासे जाकर उस दुष्ट 
दुर्योधनको बाँध छाओ !! देवराजकी इस आज्ञाको 
पाकर बह गन्धबवे दुर्योधनको युद्धमें परास्त करके उसको 
साथियोंसहित बाँधकर ले चला । किसी प्रकार जान 
बचाकर दुर्योधनका बृद्ध मन्त्री कुछ सनिकोंके साथ 
तुरंत महाराज युधिष्ठिकी शरणमें पहुँचा | और उसने 
इस घटनाका सारा समाचार सुनाया तथा दुर्योधन 
आदिको गन्धवके हाथसे छुड़ानेकी भी प्राथना की । 
महाराज युधिष्ठिर दुर्योधनकी रक्षाके लिये तुरंत प्रस्तुत 
हो गये | उन्होंने कहा--नरव्याप्र अज्ञुन, नकुछ, 
सहदेव और अजेय वीर भीमसेन ! उठो, उठो, तुम सब 
लोग शरणमें आये हुए इन पुरुषोंकी और अपने 
कुलवालोंकी रक्षाके लिये श्र ग्रहण करके तयार हो 
जाओ ! जरा भी विलम्ब मत करों । देखो, गन्धवे 
दुर्योधनको बंदी बनाकर लिये जा रहे हैं । उसे तुरंत 
छुड़्ाओं !' महाराज युधिष्ठटिने फिर कहा--मेरे 
वीरश्रेष्ठ बन्चुओ ! शरणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना 
सभी क्षत्रिय राजाओंका महान्‌ कतेव्य है । शरत्रुकी 
रक्षाका माहात्म्म तो और भी बड़ा है । मेंने यदि यह 
यज्ञ आरम्भ न किया होता तो मैं खयं ही उस बंदी 
दुर्याधनको छुड़ानेके लिये दौड़ पड़ता, पर अब विवशता 
है । इसीलिये कहता हूँ, वीरवरो | जाओ---जल्दी 
जाओ !” कुरुनन्दन भीमसेन | यदि वह गन्धबेराज 


छ१७ 


समझानेसे न माने तो तुमलोग अपने प्रबल पराक्रमसे 
अपने भाई दुर्योधनको उसकी कैदसे छुड़्ाओ ।! इस 
प्रकार अजातवशत्रु धर्मराजके इन वचनोंको छुनकर 
भीमसेन आदि चारों भाइयोंके मुखपर प्रसन्नता छा गयी । 
उन छोगोंके अधर और भुजदण्ड एक साथ फड़क उठे । 
उन सबकी ओरसे महावीर अज्ुनने कहा--“महाराज ! 
आपकी जो आज्ञा । यदि गन्धवेराज समझाने-बुझानेपर 
दुर्योधनको छोड़ देंगे, तब तो ठीक ही है; नहीं तो 
यह माता पृथ्वी गन्धवराजका रक्तपान करेगी |! 

अज्ुनकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर दुर्योधनके बूढ़े मन्त्री 
आदिको शान्ति मिली | इधर ये चारों पराक्रमी पाण्डव 
दुर्याधनको मुक्त करनेके लिये चल पड़े । सामना होनेपर 
अज्लुनने धमराजके आज्ञानुसार दुर्योधनको मुक्त कर देनेके 
लिये गन्धवोको बहुत समझाया, परंतु उन्होंने इनकी एक 
न घुनी | तब अजुनने धोर युद्धद्वारा गन्धर्वॉको परास्त 
वर दिया । तत्यश्वात्‌ परास्त चित्रसेनने अपना परिचय 
दिया और दुर्योधनादिको बंदी बनानेका कारण बताया । 
यह छुनकर पाण्डबोंको बड़ा आश्वय हुआ । वे चित्रसेन 
ओर दुर्योधनादिको लेकर धर्मराजके पास आये । 
धमराजने दुर्योधनकी सारी करतूत सुनकर भी बढ़े प्रेमके 
साथ दुर्योधन और उसके सब साथी बंदियोंको मुक्त 
करा दिया । फिर उसको स्नेहप्रबेक आश्वासन देते हुए 
उन्होंने सबको घर जानेकी भाज्ञा दे दी दुर्योधन 
छजित होकर सबके साथ घर लौट गया। ऋषि- 
मुनि तथा ब्राह्मगलोग धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा 
करने लगे। 

यह है महाराज युधिष्ठटिकक्े आदश जीवनकी एक 
घटना ओर निर्वेरता तथा धर्मपालनका अनूठा उदाहरण ! 
उनके मनमें दुष्ट दुर्याधनकी काली करततोंको सुनकर 
क्रोषकी छायाका स्पर्श भी न हुआ । उन्होंने 
जल्दी ही उसको गन्धर्वराजके कठिन बन्धनसे मुक्त 
करवा दिया | यही नहीं, उनकी इस क्रियासे दुर्योधन 


# धर्मझूलछं निषेदेत खद्ाजारमतस्प्रितः # 


:खी और लजित न हो, इसके डिये उन्होंने 
बचनोंसे उसको आश्वासन भी दिया । मित्रोंकी तो 
दी कया, दुःखमें पड़े हुए शत्रुओंके प्रति भी ६ 
क्या करव्य है, इसकी शिक्षा स्पश्टरूपसे हः 
धर्मराज युधिष्ठिर दे रहे हैं । 

दुर्योधनने कर्णकी सम्मतिसे शकुनिके 
धमराज युविष्ठिको छलसे जूएमें हराकर दाँवपर रक्ख 
हुई द्रोपदीको जीत लिया था । उसके पश्चात्‌ दुर्योधनक 
आज्ञासे दुःशासनने द्रोपदीको केश पकड़कर खींचर 
हुए भरी सभामें उपस्थित किया । द्रोपदी अपनी छा 
बचानेके लिये रुदन करती हुई पुकारने छगी। 
सभा द्रौपदीके व्याकुलतासे भरे हुए करुणाप्रण 
सुनकर दुःखी हो रही थी। किंतु दुर्योधनके भय 
विदुर और विकणके सिवा किसीने भी उसके इस घृणि 
कुकमंका विरोधतक नहीं किया । द्रौपदी उस समय 
रजखला थी और उसके शरीरपर एक ही वल्र या 
ऐसी अवस्थामें भी दुःशासनने भरी सभामें उसका वह 
खींचकर उसे नंगी कर देना चाहा | ओर, कर्ण 
प्रकारके दुवेचनोंद्वारा द्रोपीका अपमान करने लगा 
दुष्ट दुर्योधनने तो अपनी बायीं जाँच दिखलाकर उसप 
बेठनेका संकेत करके द्रोपदीके अपमानकी हद ही कण 
दी ! बस्तुतः भारतकी एक सती अबलाके प्रति अत्याचाः 
यह पराकाष्ठा थी !! 
अब भीमसेनसे न रहा गया। क्रोधके मारे उनके हो 
फड़कने लगे, रोमकूपोंसे चिनगारियाँ निकलने लगीं, कि 
धमंराजकी आज्ञा और संक्रेतके बिना उनसे कुछ भी कर 
न बना । धर्मात्मा युधिष्ठिर तो बचनबद्ध थे, इसलिये 
यह सत्र देख-सुनकर भी मोनत्रत धारण किये हुए चुपच' 
शान्तभावसे बेठे रहे | द्रौपदी चीख उठी । उसने अपर 
रक्षाके लिये आँखोंमें आँस भरकर सारी सभासे अनुर 
किया, पर सबने प्र नीचा कंर लिया । अन्‍्तमें 
बसे निराश होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको सहायत 


रा । आते भक्तकी पुकार छुनकर भगवानने 
पदीकी छाज बचायी । हमें यहाँ युधिष्ठिर 
के धेयंको देखना है । वे जरा-सा इशारा कर 
एक क्षणमें बहाँपर प्रठयका दृश्य उपस्थित हो 
ता, परंतु उन्होंने उस समय धेयंका सच्चा खरूप 
करके दिखला दिया (जो सदाचारका एक 
है ) | धन्य हैं अपर्व धैर्यशाली सदाचारी 
मी महाराज ! 


हि 


! क्षमा--महाराज युधिष्ठिर अक्रोध और क्षमाके 
विग्रह थे | महाभारतके वनपर्व (अ०२७-२९ भें 
था आती है कि द्रौपदीने एक बार महाराज 
रके मनमें क्रोवका संचार करानेके लिये अतिशय 
क्री । उन्होंने महाराजसे कहा---“नाथ ! मैं राजा 
गरी कन्या हूँ, पाण्डबोंकी धमपत्नी हूँ, ध्रृष्टयुम्नकी 
हूँ, मुझको जंगलोंमें मारी-मारी फिरती देखकर 
अपने छोटे भाइयोंको वनवासके धोर दुःखसे 
$ देखकर भी यदि आपको धृतराष्ट्रके पुत्रोंपर 
नहीं आता तो इससे माद्म होता है कि आपमें 
गरी तेज और क्रोधकी मात्रा नहीं है | परंतु देव ! 
नुष्यमें तेज ओर क्रोधका अभाव है, जो क्रोधके 
भी क्रोध नहीं करता, वह तो क्षत्रिय कहलाने 
ही नहीं है । जो उपकारी हो, जिसने भ्लल या 
ते कोई अपराध कर दिया हो, अथवा अपराध 
जो क्षमाप्रार्थी हो गया हो, उसको क्षमा करना 
त्रयका परम धर्म है, परंतु जो जान-बूझकर बार- 
पराध करता द्वो, उसको भी क्षमा करते रहना 


क महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे सदाचारकी आदर्श शिक्षा # 


४१३१ 
क्षत्रियका धर्म नहीं है | अतः खामिन्‌ ! जान-बूझकर 
नित्य ही अनेक अपराध करनेवाले ये घछुृतराष्ट्रपुत्र 
क्षमाके पात्र नहीं, प्रत्युत क्रोधके पात्र हैं । इन्हें 
समुचित दण्ड मिलना ही चाहिये |! यह सुनकर महाराज 
युधिष्ठिरने उत्तर दिया---द्रौपदी ! तुम्हारा कहना ठीक 
है, किंतु जो मनुष्य क्रोधके पात्रको भी क्षमा कर देता 
है, वह अपनेको और उसको दोनोंको ही महान्‌ 
संकटसे बचानेवाला होता है । अतः द्रौपदी ! 
धीर पुरुषोंद्वारा त्यागे हुए क्रोधको मैं अपने हृदयमें 
केसे स्थान दे सकता हूँ ? क्रोधके वशीभ्षत हुआ मनुष्य 
तो सभी पापोंको कर सकता है| वह अपने गुरुजनों- 
का भी नाश कर डाल्ता है श्रेष्ठ पुरुषोंका तिरस्कार 
कर देता है । क्रोबी पुत्र अपने पिताको तथा क्रोध 
करनेवाली त्री अपने पतितककों भी मार देती है । 

क्रोधी पुरुषको अपने कतंब्याकतंव्यका ज्ञान बिल्कुल 
नहीं रहता, वह बात-की-बातमें अनथ कर डालता 
है । उसे वाच्य-अवाच्यका भी ध्यान नहीं रहता । वह 
मनमें जो आता है, वही बकने लगता है । अतः 
तुम्हीं बताओ, महा अनर्थोंके पल कारण क्रोधको मैं 
कैसे आश्रय दे सकता हूँ? द्रौपदी | क्रोवको तेज 
मानना अज्ञता है । वास्तवमें जहाँ तेज है, वहाँ तो 
क्रोध रह ही नहीं सकता । ज्ञानियोंका यह वचन दे 
तथा मेरा भी यही निश्चय दै कि जिस पुरुषमें क्रोध 
होता ही नहीं अथवा क्रोध होनेपर भी जो अपने 
विवेकद्वारा उसे शान्‍्त कर देता है, उसीको तेजखी 
कद्तते हैं, न कि क्रोधीको तेजखी कह्या जाता दे । 


>पप  अद भायने महतो भयाद आशिक मे ४८ आग # 
श-आत्मानं च॒परांश्चेव त्रायते मइतो भयात्‌। हुष्यन्तमप्रतिक्रुध्यन्‌. द्योरेष त्सकः ॥ 


२-( बन० २९ | ८) 


( बन० २९ | ९ ) 


३-वाच्यावाच्ये हि कुपितों न प्रजानाति कहिचित्‌ | नाकाय॑मस्ति क्रुद्धस्थ नावाब्य॑ विद्यता॑ तथा ॥ 


४-शकनोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ | कामक्रोधोदूभव॑ वेगे स युक्तः 


(वन० २१९ । ५ ) 
स॒ सुखी नर; ॥ 
( गीता ५ | २३ ) 


जज 


४१२ # धम्मूल निषेवेत 
सुनो, जो क्रोधपात्रको भी क्षमा कर देता है, वह 
सनातनलोकको प्राप्त करता है । 

'ह्ामुनि कश्यपने तो कहा है कि “क्षमा ही धम है, 
क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है और क्षमा ही शात्र है । 
इस प्रकार क्षमाके खरूपको जाननेवाला सबको क्षमा 
ही करता है। क्षमा ही ब्रह्म, क्षमा ही भूत, भविष्य, 
तप, शौच, सत्य--सब कुछ है । इस चराचर जगत्‌को 
भी 'क्षमा'ने ही धारण कर रखा है | तेजखियोंका तेज, 
तपस्ियोंका ब्रह्म, सत्यवादियोंका सत्य, याक्षिकोंका 
यज्ञ तथा मनको वशमें करनेवालोंकी शान्ति भी 
क्षमा ही है. | जिस क्षमाके आधारपर सत्य, ब्रह्म, यज्ञ 
और पवित्र लोक स्थित हैं, उस क्षमाको में केसे 
त्याग सकता हूँ । तपखियोंको, ज्ञानियोंको, कर्मियोंको 
जो गति मिलती है, उससे भी उत्तम गति क्षमावान्‌ 
पुरुषोंको मिलती है | जो सब प्रकारसे क्षमाको धारण 
किये रहते हैं, उनको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है |! अतः 
सबको निरन्तर क्षमाशील बनना चाहिये | द्रोपदी ! 
तू भी क्रोधका परित्याग करके क्षमा धारण कर। 
क्षमाशील होना परम सदाचार है |” 

कितना छुन्दर उपदेश है, कितने भव्य भाव हैं ! 
नंगलमें दुःखसे कातर बनी हुई अपनी धमंपत्नीके 


५-क्षमा धर्म: क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुम्‌ । य एतदेव॑ जानाति स सबब क्ञन्तुमदति ॥ 
६--क) क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं व भावि च | क्षमा तपः क्षमा शौचं छ्षमयेदं धृतं जगत्‌ ॥ 


(ख) 'क्षमाःका एक अर्थ प्रथ्वी भी है। 


त सदाचारमतन्द्रितः # 


अन्‍न्‍्कमओ>कमक+- ७ 


प्रति निकले हुए धमराजके ये वचन अक्रोः 
ज्वलन्त उदाहरण हैं ! तेज, क्षमा और शान्तिका इतः 
सुन्दर सम्मिश्रण अन्यत्र ढूँढ़नेसे भी नहीं मिल्ता 
क्षमा सदाचारका महत्त्वपूर्ण अच्डे है 
सत्य--महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, यह 
तथा लोक दोनोंमें ही प्रसिद्ध है । भीमसेनने ए 
समय धघमर्राजसे अपने भाइयों तथा द्रौपदीके कश्शेव 
ओर ध्यान दिलाकर जूएमें हारे हुए अपने राज्यक 
बलप़रवंक वापस कर लेनेकी प्रार्थना की ।” इस 
महाराज युविष्ठिरने उत्तर दिया--“भीमसेन ! 
पुत्र, कीति, धन--ये सब एक साथ मिलकर सत्यः 
सोलहवें हिस्सेके समान भी नहीं हैं । अमरता अ 
प्राणोंसे भी बढ़कर मैं सत्यपालनरूप धमको मानः 
हूँ | वू मेरी प्रतिज्ञको सच मान । कुरुबंशियों 
सामने की गयी अपनी उस सत्य प्रतिज्ञासे में जा 
भी विचलित नहीं हो सकता । तू बीज बोकर फल्की 
प्रतीक्षा करनेवाले किसानकी तरह वनवास तथा 
अज्ञातवासके समाप्तिकालकी प्रतीक्षा कर ।! भीमसेन' 
फिर प्राथंना की--'हाराज ! हमछोग 
मह्दीनेतक तो वनवास कर ही चुके हैं, वेदः 
शब्दानुतारा आप इसीको तेरह वर्ष क्‍यों न सम 


( बन० २९ | ३६-३७ ) 


७-श्षमा तेजखिनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपसख्िनाम | क्षमा सत्यवतां सत्यं क्षमा यज्ञ: क्षमा शमः ॥ 
८-ता क्षमां ताइशी कृष्णे कथमस्मद्विधस्त्यजेत्‌ | यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च घिष्ठिताः ॥ 

( वन० २९। ४०-४१) 
विजानता | यदा हि क्षमते रूवे ब्रह्म सम्प्यते तदा॥ 
( वन० २९ | ४२ ) 


९-श्वन्तव्यमेव सतत पुरुषेण 
१०-मदाभारत वनपव॑के अध्याय ३३-३४ में यह प्रसज्ञ है। 
११-मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां बृणे 


दर धममध्तताज्जीविताश् । 
राज्य च पृत्राश्य यशों धनं च सर्वे 


न सत्यस्य कलामुफैति ॥ 
(बन० ३४ । २२)... 


हे धमराजने इसको भी छल्युक्त सत्यका 
लेना मानकर उसे खीकार नहीं किया | वे 
सत्यपर ही डटे रहे । 

सत्यतापर उनके शात्रु भी विश्वास 
| सत्यपालनकी महिमाके कारण उनका रथ 
चार अछ्ुल ऊपर उठकर चला करता था। 
इतना माहात्म्य है । महाभारतमें तो एक 
कहा गया है कि एक बार सहस्न अश्वमेथ- 
फल केवल सत्यके महाफलके साथ तौले गये, 
की अपेक्षा सत्यका फल ही अधिक भारी 
आ ।* वस्तुतः सत्य सदाचारका प्रमुख अड्ड है । 
"तु पग-पगपर मिथ्याका आश्रय ग्रहण करनेवालय 
लका संसार कहाँ जा रहा है ! 


(दत्ता, बुद्धिमत्ता, समता--एक समय साक्षात्‌ 
ह्ाराज युधिष्ठिरकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे हरिण- 
पर धारण क्या । वे किसी अग्निहोत्री ब्राह्मणकी 
( यज्ञार्थ अम्नि उत्पन्न करनेवाली काष्ठ-मथनी ) 
पने सींगोंमें उठझ्लाकर साथ लिये हुए जंगलमें 
ये | ब्राह्मण व्याकुठ होकर महाराज युधिष्ठिरके 
हुँचा ओर उनसे हरिणद्वारा अपनी अरणीके 
तैकी बात कहीं । बत्राह्मणने धर्ंराज युधिष्ठिरसे 
चना की कि वे क्सी प्रकार उस अरणीको 
र उसे दे दें, जिससे अग्निहोत्रका काम बंद न 
प्रढ्ढ छुनना था कि महाराज युधिष्ठिर अपने 
भ्राइयोंको साथ लेकर उस दहृरिणके पदचिह्वोंका 
ण करते हुए जंगलमें बहुत दृरतक चले गये । 
अन्तमें वद्द दृरिण अन्तर्धान द्वो गया ओर सभी 
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१२-अव्माभिरुषिताः 


थे मास: स खंव॒त्सर इति श्रुतेः? । 
१ ३-अश्वमे घसदख 


सम्यग्वने 


क महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे खद्ाचारकी आदर्श शिक्षा * 


बी 2 90०मरवापकीक- बंका कं ५०३ ०* 
मासाख्तयोदश | परिमाणेन तान्‌. पश्य तावत; परिवत्सरान्‌ ॥ 


च सत्य थ तुल्या धृतम्‌ | अश्वमेधसदसादधि 


७९३ 
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भाई थ्याससे ब्याकुठ होकर और थककर एक 
बटवृक्षके नीचे बेठ गये | कुछ देर बाद धमराजकी 
आज्ञा लेकर नकुल ज़लकी खोजमें निकले । वे जल्दी 
ही एक जलाशयपर पहुँच गये । परंतु ज्यों दी 
उन्होंने वहाँके निर्मेठझ जलको पीना चाहा, व्यों ही 
यह आकाशवाणी हुई--माद्रिपुत्र॒नकुछ | यह 
स्थान मेरा है । मेरे प्रइनोंका उत्तर दिये बिना कोई 
इसका जल नहीं पी सकता ! इसलिये तुम पहले 
मेरे प्रइ्नोंका उत्तर दो, फिर खय॑ जछ पीओ तथा 
भाइयोंके लिये भी ले जाओ 07 किंतु नकुल तो 
प्यासके मारे बेचेन थे, उन्होंने उस आकाशवाणीकी 
ओर ध्यान नहीं दिया और जल पी लिया | फल- 
खरूप जल पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी | इधर 
नकुलके लोटनेमें विलम्ब हुआ देखकर धमेराजकी 
आज्ञासे क्रमशः सहदेव, अज्जुन ओर भीम---ये तीनों 
भाई भी उस जलाशयके निकट आये ओर इन तीनोंने 
भी प्याससे व्याकुल होनेके कारण यक्षके प्रश्नोंकी 
परवाह न करते हुए जल्पान कर लिया ओर उसी 
प्रकार इन छोगोंकी भी क्रमशः मृत्यु हो गयी। 
अन्तमें महाराज युधिष्ठिरको खय॑ ही उस जलछाशयपर 
पहुँचना पड़ा | वहाँ उन्हें अपने चारों भाइयोंको 
मरा हुआ देखकर बड़ा भारी दुःख तथा आश्चये 
हुआ । वे उनकी म॒त्युका कारण सोचने छगे। 
जलकी परीक्षा करनेपर उसमें कोई दोष नहीं दिखायी 
पड़ा और न उन मृत भाइयोंके शरीरपर कोई घाव 
ही दीख पढ़े | अतः उन्हें उनकी मृत्युका कोई कारण 
समझमें नहीं आया। थोड़ी देर बाद अत्यन्त यास छगनेके 
कारण जब वे भी जल पीनेके लिये बढ़े, तब फिर वह्दी 


( बन० ३५ | ३२ ) 


सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
( शान्ति० १६९२ । २९ ) 


९७ 


आकाशवाणी हुई | उसे खुनकर धमंराजने आकाशचारीसे 
उसका परिचय पूछा । आकाशचारीने अपनेको यक्ष 
बतलाया तथा उसने यह भी कहा कि तुम्हारे भाइयोंने 
सावधान करनेपर भी मेरे प्रइनोंका उत्तर नहीं दिया--- 
लापरवाहीके साथ जल पी लिया । इसलिये मेंने ही 
इनको मार डाला है | तुम भी मेरे प्रइनोंका उत्तर देकर 
ही जल पी सकते हो । अन्यथा तुम्हारी भी यही गति 
होगी |” महाराज युधिष्ठिरने कहा--यक्ष | तुम प्रइन 
करो । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हारे प्रइनोंका उत्तर 
देनेकी चेश करूँगा |! इसपर यक्षने बहुतेरे प्रश्न किये 
और महाराज युधिष्ठिनने उसके सब प्रइनोंका यथोचित 
उत्तर दे दिया । 

यहाँ उन सारे-के-सारे प्रश्नोंका उल्लेख न करके 
केवल धमराजद्वारा दिये गये उत्तरोंका अधिकांश भाग 
दिया जाता है । महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कहा--- 
वेदका अभ्यास करनेसे मनुष्य श्रोत्रिय होता है । 
तपस्यासे महत्ताको प्राप्त करता है । धैये रखनेसे दूसरे 
सहायक बन जाते हैं । बृद्धोंकी सेवा करनेसे मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ होता है | तीनों वेदोंके अनुसार किया हुआ 
कम नित्य फल देता है । मनको वशमें रखनेसे मनुष्यको 
कभी शोकका शिकार नहीं होना पड़ता। सत्पुरुषोंके 
साथ हुई मित्रता जीणे नहीं होती । मानके त्यागसे 
मनुष्य सबका प्रिय होता है । क्रोधके त्यागसे शोकरहित 
होता है | कामनाके त्यागसे अर्थकी सिद्धि होती है । 
लोभके त्यागसे सुखी होता है | स्वधर्मपालनका नाम 
तप है, मनको वहशमें करना दम है, सहन करनेका 
नाम क्षमा है, अकतंन्यसे विमुख हो जाना रुज्जा है, 
तत्त्वको यथार्थरूपसे जानना ज्ञान है, चित्तके शान्तभावका 
नाम शम है, सबको सु्ली देखनेकी इच्छा (ऋजुता ) का 


१४-अहन्यइनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌। शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्र्यमतः परम ॥ 


१५-तुल्ये प्रियाप्रिये यस्‍्य सुखदुःले तथैष च। अतीतानागते चोमे स वे सर्वधनी नरः ॥ 


# धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


नाम आजंब है | क्रोध मनुष्यका वेरी है | लोभ असी 
व्याधि है | जो सब भूतोंके हितमें रत है, वह सा 
है और जो निददयी है, वह असाधु है । धर्मपालन 
पढ़ता ही मोह है, अभिमान ही मान है, धमाके 
अकमंण्यता ही आल्स्य है, शोक करना ही म॒खंता है हि 
स्वधर्ममें डटे रहना ही स्थिरता है । इन्द्रियनिग्रह थैय है 
मनके मेलका त्याग करना स्नान है । प्राणियोंकी रक्ष 
करना दान है । धमंका जाननेवाल्ा ही पण्डित है । नास्तिक 
ही म़रखे है | जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त करानेवार्ल 
वासनाका नाम काम है । दूसरेकी उन्नतिको देखकर जो 
मनमें संताप होता है, उसका नाम मत्सरता है। अहंका 
ही महान्‌ अज्ञान है । मिथ्या धर्माचरण दिखानेका 
दम्भ है। दूसरेके दोषोंको देखना पिशुनता है । 

जो पुरुष वेद, धर्मशाख, ब्राह्मण, देवता, श्राद्ध औ 
पितर आदियें मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरककों 
पाता है । प्रिय वचन बोलनेवाला लोगोंको प्रिय होता है ॥ : 
विचारकर कारय करनेवाल्ग प्रायः विजय पाता है | 
मित्रोंकी संख्या बढ़ानेबाला सुखपूर्वक रहता है । धमम 
रत पुरुष सद्‌गुणोंको प्राप्त करता है । प्रतिदिन प्राणी 
यमलोककी यात्रा करते हैं, इसको देखकर भी बचें हुए! 
लोग सदा स्थिर रहना चाहते हैं | इससे बढ़कर औ' 
आश्चरय क्‍या है? जिसके लिये प्रिय-अप्रिय, सुख 
दुःख, भत-भविष्य आदि सब समान हैं, वह निःसंदेह 
सबसे बड़ा धनी है। इस प्रकार अनेक प्रश्नोक 
समुचित उत्तर पानेके बाद यक्ष प्रसन्‍न हुआ | उस 
महाराज युधिष्ठटिरको जल पीनेकी आज्ञा दी और कहा-- 
“न चारों भाइयोमेंसे तुम जिस एकको कहो, मैं उसे 
जिला दूँगा |! इसपर महाराज युधिष्ठिरने अपने भा। 
नकुलको जिलानेके लिये कह्दा । यक्षने आश्च्येचवि 


( बन० ३१३। ११६ 


( बन० ३१३। १२ 


5. | दस हजार हाथियोंका बल 
भीमको तथा जिसके अपार बाह्ुबलका तुम- 
भरोसा है, उस अजुनको छोड़कर तुम नकुलको 
चाहते हो !” महाराज युधिष्ठिने कहा--- 
अपने धमंका पालन नहीं करता है, या यों 
उसका त्याग कर देता है, धर्म भी उसे 
तिरस्क्ृत कर ) देता है | परंतु जो धमकी रक्षा 
» उसकी रक्षा घर्म करता है ।' यक्ष ! मुझको लोग 
समझते हैं, मैं घमको नहीं छोड़ सकता ।* 
गरी कुन्ती और माद्री दो स्तरियाँ थीं, वे दोनों 
बनी रहें, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। 
मेरा भाई नकुल ही जीवित हो, क्योंकि मेरे 
न्रेसी मेरी माता कुन्ती है, वसी ही माद्री है । 
न॒ दोनों माताओंपरप समान भाव रखना 
हूँ ( कुन्तीका पुत्र मैं तो जीवित हूँ दी, अब 
पुत्र॒नकुल भी जीवित हो जाय ); 


समता ही सब धर्मोमें सबसे बड़ा धम है ।! 


ग़राज युधिष्टिका यह धर्ममय उत्तर छुनकर यक्ष 
है प्रसन्‍न हुआ । उसने कहा---हे युधिष्ठिर ! 
ब्रमुच बड़े धर्मात्मा हो, अथे और कामसे बढ़कर 
भको मानते हो | तुम्हारे सभी भाई जीवित हो 
! यक्षके यह कहते ढी चारों भाई तत्काल जी 
ह्वाराज युधिष्िरने यक्षसे यथार्थ परिचय देनेकी 
की | तब यक्षने खुलकर “त्स थुधिष्ठिर 

गरा पिता साक्षात्‌ धम हूँ । तुम्हारी परीक्षा 
लिये मैंने ही हरिगका रूप धारण किया था 
'स ब्राह्मणकी अरणी उठा ले गया था ।” इसके 
धर्मने महाराज युविष्ठिकों अरणी छोटा दी तथा 


१६-धर्म एवं हतों हन्ति धर्मों 


# म्रहाराज युधिष्िरके जीवनस्ते ल्वदाचारकी आदर्श शिक्षा # 


रक्षति रक्षितः ॥ 


डं१५ 
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युधिष्ठिस्‍से वर माँगनेके लिये कहा । महाराज युधिष्ठिरने 
प्राथना की---'देव ! आप सनातन देवोंके देव हैं । मैं 
आपके दशनसे ही कृतार्थ हो गया | आप जो कुछ भी 
मुझे वर देंगे, उसे मैं शिरोधाय करूँगा । विभो ! 
मुझको आप यही वर दें कि मैं क्रोध, लोभ, मोह 
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' आदिको सदाके लिये जीत ढूँ तथा मेरा मन दान, तप 


और सत्यमें निरन्तर लगा रहे | ( मैं सदाचारमें छगा 
रहूँ |)” धमने कहा-“पाण्डब ! ये गुण तो स्वभावसे ही 
तुममें वत॑मान हैं | तुम तो साक्षात्‌ धर्म हो, तथापि 
तुमने मुझसे जितनी वस्तुएँ माँगी हैं, वे सब तुम्हें प्राप्त 
हों! ।! यह कहकर धर्म अन्तर्धान हो गये । 

महाराज युविष्ठिरद्धारा दिये गये इन उत्तरोंकी 
मार्मिकताकों हमलोग समझें | इस प्रकार धमराजके 
सदाचारसम्पन्न महान्‌ व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण करे तो 
क्रोु, लोभ, मोह आदि दुर्गुणोंसे बचकर दान, तप, 
सत्य आदि देबी गुणोंके उपासक हो सकते हैं, जिससे 
हमारा कल्याण निश्चित है । 


पवित्रताका प्रभाव--जब महाराज युधिष्ठिर अपने 
सब भाइयोंके साथ विराट-नगरमें छिपे हुए थे, तब 
कौरवोंके द्वारा उन छोगोंकी खोजके लिये अनेक प्रयत्न किये 
गये, पर कहीं भी उनका पता न चला । सभी सभासदोंने 
नाना प्रकारके उपाय बतलाये, परंतु सभी निष्फल हो 
गये । अन्‍्तमें भीष्मपितामहने एक युक्ति बतलायी । 
उन्होंने कहा--“अबतक पाण्डबॉंका पता छगानेके डिये 
जितने भी उपाय काम लाये गये हैं तथा अभी काममें 
लाये जानेवाले हैं, वे सब मेरी सम्मतिमें सवेथा अनुपयुक्त 
हैं; क्योंकि साधारण द्वतोंद्रारा उनका पता नहीं लग 


५७-जयेय॑ लोभमोहों च क्रोर्ध चाह सदा विभों। दाने तपसि सत्ये च मनो में सततं भवेत्‌ ॥ 


८-उपपन्‍नों. गुणरेतेः खभावेनासि 


पाण्डव । भवान्‌ धर्म: 


(वन ० ३१४ | २४ ) 
पुनश्चैव यथोक्त॑ ते भविष्यति ॥ 
( बन० ३१४ । २५ ) 
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सकता है | उनकी खोज करनेका साधन यह है, आप- 
लोग इसको ध्यानपूवक सुनें | जिस देश और राज्यमें 
पवित्रात्मा जितेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँके राजाका 
अमड्ल नहीं हो सकता । उस देशके मनुष्य निश्चय ही 
दानशील, उदार, शानन्‍्त, लजाशील, प्रियवादी, जितेन्द्रिय, 
सत्यपरायण, हृष्ट-पुष्ट, पवित्र तथा चतुर होंगे । वहाँकी 
प्रजा अम्या, ईर्ष्या, अभिमान और मत्सरतासे रहित 
होगी तथा सब लोग खधमके अनुसार आचरण करनेवाले 
होंगे ।' वहाँ नि:संदेह अच्छी तरहसे वर्षा होती होगी । 
सारा-का-सारा देश प्रचुर धनधान्यसम्पन्न ओर पीड़ारहित 
होगा । वहाँके अन्न सास्युक्त होंगे, फल रसमय होंगे, 
पुष्प सुगन्धित होंगे, वहाँका पवित्र पवन सुखदायक 
होगा ओर वहाँ प्रचुर मात्रामें द्ध देनेवाली हृ४ट-पुष्ट गौएँ 
होंगी | वहाँ खय॑ धर्म म्र्तिमान्‌ होकर निवास करेंगे । 
वहाँके सभी मनुष्य सदाचारी, प्रीति करनेवाले, संतोषी 
तथा अकाहल्मृत्युसे रहित होंगे । देवताओंकी पूजामें 
प्रीति रखनेवाले, उत्साहयुक्त और धर्मपरायण होंगे । 
बहाँके मनुष्य सदा परोपकारपरायण होंगे | हे तात ! 
महाराज युधिष्ठिरके शरीरमें सत्य, धेये, दान, परमशान्ति, 
घुव, क्षमा, शील, कान्ति, कीर्ति, प्रभाव, सौम्यता, 
सरलता आदि गुण निरन्तर निवास करते हैं । ऐसे धर्मात्मा 
युधिष्टिकी बढ़े-बढ़े ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर 
साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है ? इस प्रकारके 
भीष्म महाराजके वचनोंकों छुनकर कृपाचार्यने उनका 
समर्थन किया । 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनमें कितनी पवित्रता थी । 
इस वर्णनमें तो पवित्रताकी पराकाष्ठा हो गयी है । 
१९-तत्र तात न तेषां हि राज्ञां भाव्यमसाम्पतम | 


दानशीलो 


नासूयकों 


# धर्मसूल निवेबेत रूदाचारमतत्द्रितः # 


वदान्यक्च निभ्रतो हीनिषेवकः | जनो जनपदे भाव्यों यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
प्रियवादी सदा दान्तो भव्यः सत्यपरो जन; | दृष्ट; 


न चापीषुनौभिमानी न मत्सरी। भविष्यति जनस्तन्न 
( विराटप० २८ | १४-१७, ३०-३२, आश्रम० १४। १० 


जिस धर्मराजके निवास करनेसे वहाँका देश पवित्रता 
चरम सीमापर पहुँच जाता था, उनकी पवित्रता 
कल्पना भी आजके हमलोग नहीं कर सकते ! 
यह अतिशयोक्ति नहीं, तथ्य है । 


५ 


उदारता--महाराज युधिष्ठिर्में इसी प्रकार उदार 
भी अद्भुत थी। जिस धृतराष्ट्रने पाण्डबोंको जल देने 
लिये लाक्षाभवनमें मेजा, जिसके हृदयमें पाण्डवोंक 
तेरह वर्षके लिये वनवासकी यात्रा करते देखकर जरा 
दया नहीं आयी, उसी धृतराष्ट्रने महामारतकी लड़ाई 
पन्द्रह वर्ष बाद तपस्या करनेके लिये वन जाते सम 
दान-पुण्यमें खच करनेके लिये, विदुरको मेजकर ज 
धनकी याचना की और उसपर उनके साथ महाराज् 
युधिष्टिरने जेसा व्यवहार किया, उसको देखकर हृद 
मुग्ध हो जाता है | महाराज युधिष्टिने घृतराष्ट्र 
यह संदेश छुनते ही विदुरसे कहला भेजा कि 'मेरो - 
शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आपकी ही है । में 
घरकी प्रत्येक वस्तु आपकी है । आप इन्हें इच्छानुस्तार 
संकोच छोड़कर व्यवहारमें छा सकते हैं |! इस वचनः 
घुनकर धृतराष्ट्रकी प्रसन्ताका ठिकाना न रहा । वे 
भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, जयद्रथ, दुर्योधन आदि पुत्र 
पौत्रोंका एवं समस्त मृत छुहृदोंका श्राद्ध करके दा 
देने लगे | बल्न, आभ्ृषण, सोना, रत्न, गहनोंसे सजा 
हुए घोड़े, ग्राम, गौएँ आदि अपरिमित वस्तुएँ दान द 
गयीं । बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे ध्ृतराष्र 
जिसको सौ देनेको कहा था, उसे हजार और जि 
हजार देनेकी कहा था, उसे दस हजार दिये गये 
तात्पय यह कि जिस प्रकार मेष बृष्द्वारा श्रमिकों ता 


पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 


पृष्ठः शुचिदक्षो यत्र राजा युधिष्टिरः ॥ 
स्वयं धर्ममनुब्रतः ॥ 


है 


# महाराज युधिष्टिरके जीवनसे सदाचारकी आदश शिक्षा # 
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ता है, उसी प्रकार भाँति-भाँतिके द्रव्योंके प्रचुर 
ब्राह्मणोंको तृप्त कर दिया गया | लगातार दस 
कफ इच्छापूवक दान देते-देते धृतराष्ट्र थक गये । 
ब्न्‍र हमलोग महाराज युविष्ठिरकी इस अनुपम उदारता- 
र देखें ओर फिर आजकलकी संकीर्णतासे उसकी 
कर तो हमें आकाश-पातालका अन्तर दिखायी 
अपनी बुराई करनेवालोंकी बात तो दूर रही, 
लके अधिकांश लोग अपने माता-पिता एवं सुहृदों- 
' भी कैसा असत्‌-व्यवहार करते हैं, यढ किसीसे 
हीं है । उनकी बृद्धावस्था आनेपर उनके लिये 
। अन्न-वस्रकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती । यह 
. सदाचारकी इशिमिं अत्यन्त चिन्त्य है | 
---खर्गारोहणके समयकी कथा है । महाराज 
7 हिमाल्यपर चढ़ने गये । द्रोपदी तथा उनके 
॥ई एक-एक करके बफमें गिरकर खगे सिधार 
किसी प्रकार साथका एक कुत्ता बच गया था, 
पराज युधिष्ठटिरका अनुसरण करता जा रहा था । 
य देवराज इन्द्र रथ लेकर महाराज युधिष्ठिरके 
उपस्थित हुए । उन्होंने महाराज युधिष्ठिरको 
ब्रठनेके लिये आज्ञा दी । युधिष्ठिरने कहा---“यह 
क मेरे साथ चला आ रहा है । यह भी मेरे 
चलेगा ।? देवराज इन्द्रने कहा---“नहीं, 
लिये खर्गमें स्थान नहीं है । तुम कुत्तेको 
|? इसपर महाराज युधिष्टिने कहा--- 
! आप यह क्‍या कह रहे हैं ? भक्तोंका त्याग 
हाहत्याके समान महापातक बतलाया गया है । 
मैं अपने सुखके लियि इस कुत्ते को किसी प्रकार 
डः सकता । डरे हुएको, भक्तको, "मेरा कोई 
/__ ऐसा कहनेवाले शरणागतको, निर्बलको तथा 
चाहनेवालेको छोड़नेकी चेश में कभी नहीं 


ए 


कर सकता, चाहे मेरे प्राण भी क्‍यों न चले जाये | 
यह मेरा सदाका दृढ़ ब्रत है ॥! 

यह सुनकर देवराज इन्द्रने कहा--हे युधिष्ठिर ! 
जब तुमने अपने भाइयोंको छोड़ दिया, अपनी धमपत्नी 
प्यारी द्रौपदीको छोड़ दिया तब इस कुत्तेपर तुम्हारी इतनी 
ममता क्‍यों है ? युधिष्रिरने उत्तर दिया---“देवराज ! उन 
लोगोंका त्याग मैंने उनके मरनेपर किया है, जीवित अवस्थामें 
नहीं । मरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुझमें नहीं 
है | में आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि शरणागतको भय 
दिखलाना, खरीका वध करना, ब्राह्मणणका धन हरण कर 


०-भीतिप्रदानं शरणागतस्य स्तरिया वधो ब्राह्मणस्वापहारः 


लेना और मित्रोंसे द्रोह करना--इन चारों पापोंके 
बराबर केबठ एक भक्तके त्यागका पाप है; ऐसी मेरी 


सम्मति है” | अतः मैं इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं 


छोड़ सकता ।? 


युधिष्ठिरके इन दृढ़ वचनोंको सुनकर साक्षात्‌ धरम--- 
जो कुत्तेके रूपमें विद्यमान थे, प्रकट हो गये। 
उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे कहा--'ुधिष्ठिर ! कुत्तेको 
तुमने अपना भक्त बतलाकर खगंतकका परित्याग कर 
दिया, अतः तुम्हारे व्याककी समता कोई खगंवासी 
भी नहीं कर सकता । तुमको दिव्य उत्तम गति मिल 
चुकी |! इस प्रकार साक्षात्‌ धर्म तथा उपस्थित इन्द्रादि 
देवताओंने महाराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा की ओर वे 
प्रसलताप्र्वक महाराज युधिष्ठिरको रथमें बैठाकर खर्गमें 
ले गये । 


आज भी सहसों नर-नारी बदरिकाश्रम आदि तीर्थोकी 
यात्रा करते हैं, परंतु साथियोंके प्रति उनका व्यवहार 
कैसा होता है ? कुत्ते आदि जानवरोंकी बात तो छोड़ 
दें, आजकलके तीथयात्रियोंके यदि निकट-सम्बन्धी भी 


संयोगवश मार्गमें बीमार पड़ जाते हैं तो वे उन्हें वहीं 
न िनीदिकी सब बकरा आाएआाआाएणएएोगाण जिम कनकल-"- ++०५०++»+ वन. नयक, 


मित्रद्रोहस्तानि चत्वारि शक्र भक्तत्यागश्चंव समो मतो मे ॥ 
( मह्ाभा० महाप्रास्थानिक० ३े | १६ ) 
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छोडकर आगे बढ़ जाते हैं । भगवान्‌ हमारी परीक्षाके 
लिये ही ऐसे अवसर उपस्थित करते हैं । यदि ऐसा 
अवसर प्राप्त हो जाय तो हमलोगोंको बड़ी प्रसन्तासे 
प्रेमपर्वक भगवान्‌की आज्ञा समझकर अनाथों, व्यावि- 
पीड़ितों और दुःख्म्रस्तोंकी सहायता करनी चाहिये । 
उन्हें मागमें छोड़ जाना तो खयं अपने हाथोंसे मड्ललमय 
भगवानके पवित्र धामके पटको ब्रंद कर देना है । यदि 
हम अपने ऐसे कतंब्योंका पालन करते हुए तीथयात्रा 
करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार धरमके 
लिये कुत्तेको अपनानेके कारण महाराज युविष्ठिरके 
सामने साक्षात्‌ धर्म प्रकट हो गये थे, ठीक उसी प्रकार 
हमारे सामने भगवान्‌ भी प्रकट हो सकते हैं ! ( जनसेवा 
भगवानकी भक्ति ही है । यथासाध्य हमें सेवासे चूकना 
नहीं चाहिये । ) 

उपसंहार--इस संसारमें बहुत-से धार्मिक महापुरुष 
हुए हैं, किंतु “वमंराज! शब्दसे केवल महाराज युधिष्ठिर 
ही सम्बोधित किये गये हैं | महाराज युधिष्ठिरका सम्प्रण 
जीवन ही धममय था । इसी कारण आजतक वे “धमराज! 
के नामसे प्रसिद्ध हैं | शात्रोमे धमंके जितने लक्षण 
बतलाये गये हैं, वे प्रायः सभी उनमें विद्यमान थे | 
स्मृतिकार मंहाराज मनुने धमके जो दस लक्षण 
बतलाये हैं, वे तो मानो उनमें कूट-कूटकर भरे 
थे । गीतोक्त देवी सम्पदाके छब्बीस लक्षण 
तथा महर्षि पतञ्नलिकि बतलाये हुए दस यम- 
नियमादि. भी प्रायः उनमें विद्यमान थे | और 
महाभारतमें वर्णित सामान्य धमके तो आप आदर्श ही 


२१-धृतिः क्षमा हिल जोए. व | धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥| ( मनु० ६ । ९ 
न करना), शौच, इन्द्रिय-नि दर 

२२-गीता १६ व॑ अध्याय के १, २, ३ इलोआको देखिये | 70४ पद, जाओ 

( योग० री. 6 

अस्तेय, ब्रह्मचय॑ और अपरिग्रह--ये यम हैं | । 


कं नियमा 
शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान 


(थृति, क्षमा, दम; अस्तेय 


२३-अहिंसासत्यास्तेयब्रह्म चयौपरिग्रहा यमा 
“अहिंसा, सत्य, 
शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
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>“ये नियम हैं |? पे 


थे | इस लेखमें उनके जीवनकी केबछ आठ घटनाओं 
ही उल्लेख किया गया है, परंतु उनका सारा जीवन है 
सदुण और सदाचारसे ओतप्रोत था । ( सदाचारखव॑ 
शिक्षाके लिये इतना पर्याप्त है । ) 

महाराज युविष्ठिरने अवसर उपस्थित होनेपर अप 
निर्बैगता, थे, क्षमा, अक्रोत्र आदि रुद्ग॒ुणोंका केब 
वाचिक ही नहीं, बल्कि क्रियात्मक्ष आदश साम 
रखा । सत्य-पालन तो उनका प्राण-पण था। 
विषयमें आज भी वे अद्वितीय एवं अग्रतिम माने जा, 
हैं । धर्मराजका प्रत्येक वचन विद्बत्ता ओर बुद्धिमत्ता 
परिषर्ण होता था--यह यक्षकी आख्यायिकासे भी स्पः 
हो जाता है । समताकी रक्षाके लिये तो उन्हों 
अपने सहोदर भाइयोंतककी उपेक्षा कर दी थी ! 
पवित्रता तो यहाँतक बढ़ी हुई थी कि उनकी निवास 
भमि भी परम पवित्र बन जाती थी । उनके शम-दमादि 
शुभ गुणोंसे प्रभावित होकर उनसे अधिष्टित देश संयमी ः 
जाता था | खार्थत्यागकी तो उनमें बात ही 
थी । एक क्षुद्र कुत्तेके लिये उन्होंने खगेको भी ढुष 
दिया था। उनका प्रत्येक कर्म खार्थत्याग और दयाए 
परिप्रण होता था । धृतराष्ट्रकी याचनापर उन्होंने 
महान्‌ औदांय दिखलाया, वह भी उनके अपर्ब 
त्यागकी भावनाका ही परिचायक है । यज्ञ, दान, ते 
तेज, शान्ति, लज्जा, सरलता, निरभिमानता, निलोमता 
भक्तवत्सलता आदि अनेकों गुण उनमें एक साथ ई 
भरे थे | ऐसे स्बंगुणसम्पल सदाचारी महारा 
युधिष्ठिके जीवनको यदि हम आदरशे मानकर चले. 
हमारे कल्याणमें तनिक भी संदेह न रह 


ग़्गा 


( योग० सू० २। ३२ ) 


न नीीीनी;यनीनीाी राय नीाननीा।-नरनन-न-नन---- 
७-७ सरल लगन. 
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प्रशासनमें 
( लेखक--डॉ ० श्रीसुरेन्द्रप्रसादजी गगे) 

प्रत्येक क्षेत्रमे सदाचारकी महती 
कता है; पर प्रशासनमें तो यह अपरिदाय है । 
राजा तथा प्रजाशके नियमानुसार प्रशासनिक 
योंके निजी जीवनके भले-बुरे आचरणोंका 
जनता एवं अधीनस्थ जनोंपर पड़े बिना नहीं 
। भगवानने गीतामें कहा है-- 
पुरुष जो आचरण करता है, बही दूसरेको भी 
और अनुकरणीय होता है । वह श्रेष्ट पुरुष जिस 
प्रमाण मानता है, दुनियाके लोग उसका 
ण करते हैं ( ३ | २१ ) । भाव यह 
प्र॒ पुरुषका आचरण समाजके लिये दृश्टान्त है । 
निक अधिकारीके सदाचारी होनेसे अत्यन्त सुख- 
-यवस्थाका प्रादुर्भाव खतः होता है । प्रशासनिक 
एरीमें धर्म एवं नीति-संगत अनेक गुण होने 
| । उनमेंसे कुछ यहाँ अद्जित किये जा रहे हैं । 


घुर व्यवहार--प्रत्येक अधिकारीको उसके सम्पक- 
नेवाले प्रत्येक व्यक्तिके साथ अत्यन्त मधुर व्यवहार 
चाहिये | मधुर व्यवह्वारका अथ यह नहीं है कि 
मे, नियम एवं कानूनोंको ताकपर रखकर जनताकी 
परी करे । इसका अर्थ यह है कि वह 
रमें कठोरता न बरते । जो सहायता-सहयोग 
न्तर्गत हो, उसे अवश्य दे | जनता उससे 
न्‍्त न हो, अपितु यह समझे कि अधिकारी उन्‍्हींके 
का एक सम्मानित सदस्य है । उर्दूके कविने 
है “अगर जबान मीठी है तो जह्यान मीठा है ।” 
का सचा प्रेम एवं सम्मान प्राप्त करनेके डिये 
रीको अत्यन्त मधुरमाषी होना चाहिये । वह किसी 
'जितिमें तामसिकताका शिकार होकर कठोर-ककश 
हसे न निकाले । 


# प्रशासनम सदाचार +* 


४१९, 
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सदाचार 
एम० ए.०, एल०-एल० बी० ) 

एकमात्र जनतोष ही पर्याप्त नहीं, अपितु अपने 
अधीनस्थोंके साथ भी मधुर एवं कोमछ व्यवहार 
करना चाहिये । अधीनस्थोंकी वास्तविक आवश्यकताओं, 
कठिनाइयोंको समझना और मानव-दृष्टिकोण अपनाना 
तथा उन्हें कष्टसे बचाना प्रशासनिक अधिकारीका 
परम धम है । 

निष्पक्षता--अधिकारीको हर दशामें सबंथा निष्पक्ष 
तथा न्याययुक्त बने रहना चाहिये । किसी भी सिफारिश, 
दलबंदीय अनुचित प्रोत्साहनके वशीभूत होकर उसे कोई 
काय नहीं करना चाहिये | यदि परिस्थितिवश उसकी निजी 
हानि होती हो तो भी कोई बिचार न करे ओर भतृहरिके 
उपदेश--नन्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः'-- 
को सदा ध्यानमें रखे । हमारे देशमें ब्रिटिश-कालमें भी ऐसे 
उच्चाधिकारी हुए हैं, जिन्होंने न्‍्यायोचित कायवाही करनेमें 
अंग्रेज अविकारियोंकी तनिक परवा न की और उनके 
सामने कभी नहीं झुके | निष्पक्ष न्याय एवं व्यवहारसे एक- 
मात्र जनता ही नहीं, सरकार भी संतु' एवं प्रसन्न होती 
है | कभी-कभी दुर्देववश कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ 
अधिकारीसे खार्थब्श किसी कार्यमें पक्षपातप्र्ण व्यवहार- 
की कामना करता है, पर सदाचारीको न्यायसे ही चिपके 
रहकर अपनेको निष्पक्ष रखना चाहिये । 

भ्रष्टाचार--अधिकारीको सब प्रकारके भ्रष्टाचारोंसे 
सदा मुक्त रहना चाहिये। अपने उचित वेतनके अतिरिक्त 
नाममात्रके किसी प्रकारके छाभकी आशा वह कतई 
न रखे । “अनुचित आय'के लिये छोभ करना अथवा 
उसका समर्थन देना भ्रष्टाचार है । इससे नंतिकता 
तथा पापाचारको बढ़ावा मिलता है | 

प्रशासनतन्त्रको खस्थ रहने तथा प्रशासनको खच्छ 
रखनेके लिये एवं निजी सदाचारिता और उन्नतिके लिये भी 


डे२० 
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भ्रष्टाचारसे सबथा बचना चाहिये । सरकारी सामश्री--- 
टाइप-राइटर, स्टेशनरी, वाहन, टेलीफोन आदिका निजी 
कार्य-हेतु उपयोग करना भ्रष्टाचारके अन्तगंत है । पर 
मोहबश इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता । एक- 
मात्र उत्कोचका लेना ही भ्रशचार नहीं है । श्रश्चारके 
अनेक रूप हैं । प्रशासनिक अधिकारीको सत्क- 
सावधान रहकर अपनेको सब प्रकारके भ्रष्टचारोंसे उन्मुक्त 
रखना चाहिये । 


श्रष्टाचारके दो मुख्य कारण हैं--आर्थिक कठिनाई 
एबं अर्थलोढुपता । आर्थिक कठिनाईका हल अनुचित 
रूपसे धनार्जन नहीं, अपितु अपनी आवश्यकताओंको 
सीमित करना, मितव्ययी बनना ओर झुद्ध आयको 
सद्विकसे व्यय करना है | जहातक अथंलोडुपताका 
प्रश्न है, यह रोग लोकके अन्तगंत आता है और इसकी 
न कोई सीमा है, न चिकित्सा | बस, एकमात्र 
कमके सिद्धान्त, परलोक आदिके विचार, भगवद्धजन 
एवं सत्सज़के द्वारा अनुचित धनसंग्रहकी वृत्तिको रोका जा 
सकता है | न्याय ओर धमंसे उपार्जित धनसे ही मानव 
छुख प्राप्त कर सकता है । उपनिषद्‌का प्राचीन सिद्धान्त 
है--मा ग्रूधः कस्य खिद्‌ धनम्‌ । (शुक्कयजुः० ४० | १) 
अपने छुखके लिये टूसरेके धनकी लिप्सा मत करो । 


अनुशासन--अधिकारीको अत्यन्त अनुशासनप्रिय 
होना चाहिये | खयं अनुशासनके नियमोंका पालन करना, 
समयपर कार्याल्यमें आना, कार्यात्यके समयमें निजी 
काम न करना अथवा अन्य प्रकारसे समयको नष्ट न करना 
और समयपर कार्यालय छोड़ देना भी आवश्यक है | 
अपने कार्यका समायोजन इस प्रकार किया जाय कि 
वादोमें अकारण तारीखें बदलनेसे पक्षकारोंको परेशानी 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


न उठानी पड़े । बुलायें गये सभी गवाहोंकी साक्षी लिपिब 
करना और उन्हें समयपर छुड्री दे देना, प्रवास ( कम्प )को 
प्रोग्रामानुसार प्ररा करना और जनताके दुःख-दर्द सुनका 
यथाशक्य स्थल-विशेषपर ही उसका निवारण करना भी 
सदाचारके अड्ड हैं । थोड़ेमें विभागीय कतव्य-संहिताके 
अनुसार अपने समस्त कतंव्यका समुचित पालन करना 
सदाचारिता है । 


अधिकारीको परम सात्तिक आहार भगवद्रसाददे 
रूपमें ग्रहण करना चाहिये । वह नशीली वस्तुएँ-- 
शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि सबंथा छोड़ दे 
भोज्यको भगवदप णके प्रसाद रूपमें पाये । ऐसा करनेसे 
उसके संस्कार छाद्ध होंगे । इसके < 
नित्य प्रातः सरकारी कार्यपर लानेसे प्रब पजा, जप, 
ध्यान आदि करना आवश्यक है । इस देवकायः 
छगाया गया समय सर्वोत्कृट होता है और दिनभा «& 
सात्त्तिक बुद्धि बनी रहती है । राजकीय कायकों 
कठिनाइयाँ खत: दूर हो जाती हैं । इस कायमें भारतके 
प्राचीन इतिहास, पुराण, राजनीतिशात्र, विधिशाल्र एवं 


मिल सकती है । 


राज्यके प्रशासनाधिकारियोंको भारतीय 
नीति-प्रन्यों, आदश शासन-पद्धतियों एवं 
आदर राजनपिक्रों और शासकोंका जीवन-च 
पढ़ना-पढ़ाना चाहिये । इस प्रकारका 
उन्हें पयाप्त ज्ञान ( अनुभव ) प्रदान करेगा, 


रूपमें पाठन कर देशको अधिक खच्छ लो 
आदश प्रशासन देनेमें सक्षम हो सकेंगे । 


ख मरा 


ि 


आशय है-सत्यका आचरण, अनुष्ठान । 
ऐसी प्रक्रिया है, जो वेयक्तिक प्रयासोंद्वारा 
एक अपरिहाये व्यवद्ारके रूपमें धारण एवं 
की जा सकती है । इस प्रवृत्तिकी ग्राप्तिके लिये 
सतत जागरूक रहना पड़ता है | मानव जिस 
समुदायसे सम्बन्धित होता है, उस वर्ग एवं 
की स्थितियोंका उसपर प्रभाव अवश्य पड़ता है । 
टी उस व्यक्तिविशेषकी क्रियाओंका भी वहाँके 
गपर किसी-न-किसी सीमातक प्रभाव पड़ता ही 
न्‍क्ति और समाजका इस प्रकार अन्योन्याश्रय- 
है | वह सामाजिक चेतना-प्रवाहसे अपनेको 
खनेमें सबंथा असमर्थ होता है । 

ज मानवसमुदायका एक विशाल खरूप है । विभिन्न 
मनुष्य इसी समाजमें अपनी मानसिक, शारीरिक 
द्वारा समाजको व्यवस्थित, विकसित एवं गति प्रदान 
काय सम्पादित करते हैं | मानवकी सहज प्रवृत्ति 
इलेघ्रण करना, समीक्षा करना ओर दूसरोंके 
नेवाले कार्योका अनुसरण करना ओर अन्‍्तमें 
। अपने चरित्रिका विकास करना । प्रायः देखा 
है कि प्रतिभावान्‌ बालक बास्यावस्थासे ही 
# स्थितियोंका सम्यक्‌ अध्ययन करके अपने चरित्रि 
। समावेश करनेका प्रयास करते हैं । कुसंगतियों 
र्ण परिधिमें सोचनेवाले बालक विपरीत दिशामें 
ग्ेनेकी चेश करते जाते हैं. | इसका मलकारण 
य आन्तरिकि संस्कार, समाजकी स्थिति एवं उसमें 
रनेवाले उत्तरदायी नागरिकोंकी क्रियाएँ | अंग्रेजी 
सुप्रसिद्र साहित्यकार बिलियम वर्डसवर्थने बालकों- 
७ प्रबृत्तिका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है--- 
३5 (86 6 ० 7787 ' तात्पय 'बालक सदौव 
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सदाचार ओर समाज 


( लेखक--डॉ० श्रीधमंध्वजजी त्रिपाठी, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


मनुष्यकी उन क्रियाओंका अनुसरण करता है, जिन्हें 
समाजमें करते हुए देखता है ओर वह बेसा ही बनता है। 

सदाचारकी प्रवृत्ति सहसा उत्पन्न नहीं होती । यह 
एक ऐसी निर्मेल-शीतल धारा है, जिसका उद्वम मानवकी 
बाल्यावस्थासे ही सम्भव है | साथ ही समाजकी उस 
स्थितिसे सम्बन्धित है; जिसमें सत्म्रवृत्तियोंका निर्माण 
होता है । यदि कोई यह प्रयास करे कि सदाचारकी 
विजयिनी पताका मात्र एक दिनमें फहरा दी जा सकती 
है तो यह अतिरज्ञना है । समाजमें सदाचारका 
व्यापक प्रभाव हो अथवा सामाजिक चेतना सदाचारके 
अविच्छिन्न प्रवाहसे निरन्तर आप्लावित रहे---एतदर्थ 
सम्पर्ण समुदायको त्याग, परोपकार, साक्तिकता, 
अनाविल चिन्तन, विनम्रता एवं सदाशयताका समावेश 
अपने चत्त्रिमें करना आवश्यक है। इसी धरित्रीपर 
ऐसे अनेक महापुरुष अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपनी 
दिव्य वाणी एवं अपने सद्रयासोंसे अनेक प्रकारके 
संघर्ष-विरोध सहते हुए भी समाजको सदाचारकी सुद्दढ़ 
नींवपर प्रतिष्ठापित करनेका प्रयास किया है । 

पृथ्वीपर जब-जब अनाचार, अत्याचार एवं अधम- 
की अभिवृद्धि होती है, तब-तब एक अद्भुत शक्तिका 
प्रादुर्भाव होता है, जो इस विषम स्थितिपर नियन्त्रण रखती 
है और मानवताकों आपदू-मुक्त कर देती है । 

सामाजिक चेतनाको किस प्रकार व्यवस्थित किया 
जाय अथवा मानव-समुदाय किस प्रकारकी प्रवृत्तिका 
अनुसरण करे, जिससे समाजमें मानवका अस्तित्व सुरक्षित 
रहे--यह आजकी आवश्यकता है । समाजमें मानवको 
मानवताका व्रत किसी भी दशामें भट्ट नहीं 
करना चाहिये, अन्यथा वह अपने पुरातन सिक्वान्तोंके 
राजमार्गसे च्युत होकर प़िल-पथ्में चला जायगा। 
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अनंत 


ऐसी स्थितिमं जीवन एक प्र३न-चिह्ल बनकर ही रह 
जायगा और सामाजिक असंगतियोंका जो ज्वार उठेगा, 
सम्भव है, वह सम्पर्ण मानवताको भी निगल जाय । 

सदाचारका जीवनकी प्रत्येक सँससे घनिष्ठतम 
सम्बन्ध है | यदि हम चाहें कि इसकी उपेक्षा करके 
जीवन व्यतीत कर लें तो यह अति दुष्कर है । समाजमें 
ही “परिवारःकी स्थिति है । यदि मानव समाजके 
बिकासकी बात नहीं सोचता तो कोई आश्वयय नहीं; 
क्योंकि समाजका निन्‍यानबे प्रतिशत व्यक्ति सर्वप्रथम 
ध्'पर केन्रित होता है | इस 'ख!'में वह एवं उसका 
परिवार ही सम्मिल्ति है। यदि वह अपने पस्वारके 
प्रति चिन्तित होता है तो क्रमशः वह सामाजिक चेतनासे 
जुड़ जाता है । दया, क्षमा, परोपकार, सहानुभूति, 
स्नेह-ममता, करुणाकी भावनासे सिक्त होकर---वखुधेव 
कुटुम्बकम!की भावनाकी ओर अग्रसर होता है। 
यदि व्यक्ति केबल अपनी भौतिक आवश्यक्रताओंकी 
प्रतिमें ही प्रतिक्षण लिप्त रहता है तो उसका जीवन 
पश्चु-पक्षियोंसे मी निम्नस्तरका है । पशु-पश्नी भी अपने 
बच्चोंके लिये अपनत्व-ममत्र प्रदर्शित करते हैं । ऐसा 
मनुष्य प्रस्तरकी कटोरतम शिला है, जो अनगढ़, नीरस 
एवं उपेक्षित हैं । 


सदाचार मानवका धर्म है | सदाचारका मात्र क्षणिक 
प्रभाव नहीं है, शाद्लोंमें इसका पारलोकिक महत्त्व भी 
बताया गया है । सदाचार ही मनुष्यको जीवनमें 
उन्‍नतिशील सुखी-दु:ःखी, जय-लाभमकी स्थिति उत्पन्न 
करता और जरामरणकी स्थितियोंसे ऊपर ले जानेका कार्य 
करता है। सदाचारकी महिमा अनन्त है । भारतीय 
मनीषियोंने सदाचारकों सामाजिक चेतनासे विच्छिन्न 
करना मानवताका बिनाश सिद्ध किया है | इस सम्बन्धमें 
कतिपय उद्धरण कथनकी पुष्टि-हेतु उद्धृत है-- 


# घर्मझूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 
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( क ) सदाचारादू भवेन्मोक्षः सदाचारो हि कामछुक | 
( ख ) आचारात्‌ प्राप्यते विद्या विद्यया रोचते कुलम्‌ 
( ग ) सदाचारेण सम्पन्ना मनुष्या मनज्ञलालयाः 
तेनेव रहितास्ते तु काया इव गतासवः | 


जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है । सदाचार तो 
मानवका अनिवाय धर्म है | इसके अभावमें मानव दानव 
परिवर्तित हो जाता है । धर्की रक्षामें ही सदाचा 
संनिहित है, अतण्व इसे श्रुति-स्मृतियोंके शाथ बगका 
धर्मका लक्षण कहा गया है | ( मन॒ु० २) याज्ञ० १) 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सदाचार समाज 
अलग किसी प्रकार नहीं किया जा सकता | 
मानव है तबतक समाज है और जबतक समाज है 
तबतक सदाचारकी उत्ताल तर. मानव-मानसब 
स्नेहसिक्त किये रहेंगी । समाजकी आर्थिक, धामिक 
राजनीतिक, सांस्कृतिक और नेतिक बिन्दुओंको सम्प्रणता ' 
प्रदान करनेका कार्य सदाचार ही सम्पादित करता है | 
“सर्वभूतहिते रताः” अथवा “परहित सरिस घम नहिं भाई 
का प्रेरणा-्लोत भी यह सदाचार ही है। “अहिस 
परमो धर्मः:', 'सत्यमेव जयति', “प्रमादं मा कार्षोः' 
आदि अमृतवाणीका रत्नाकर सदाचार ही है । समाजमे' 
इस पावन जलधाराका पान प्रत्येक प्राणी करता 
यह निर्विवाद बात है । द 


सदाचारकी भावनाका विश्व-व्यापी प्रसार आवश्य 
है । विश्वकी परिवतमान परिस्थितियोंमें इसकी मह 
एवं आवश्यकताको नकारा नहीं जा सकता, इर 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसकी उपे 
अभिप्राय है---मानवताका विनाश । मनुष्य श क्तिप 
है, वह धनीक्षत होकर शक्तिका बिशाल समृह बन 
है---जो सदाचारको गति प्रदान करता है। इस 
मानव-इकाईकी उपेक्षा नहीं करनी 
बूँदसे ही समुद्रकी गति है। 


४ दूषित अंन्नका प्रभाव #: ४२३ 
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जके सदाचारकी स्थापनाका यह मूल्मन्त्र है। समाजको भी चिन्तन करना होगा, अन्यथा मात्र बाद- 
अतीतकी मान्यताओंको यदि अक्षुण्ण रखना है, विवादसे अथवा अतीतके खप्निल उदाहरणोंसे कार्य- 
की नींवको सुदृढ़तम करना है तो मानव-मनकी सिद्धि असम्भव है । प्राचीन मान्यताओं, सत्प्रयासों एवं 
अवस्थाओंका सम्यक अध्ययनकर पखिवर्तित 3 विचारोंको लेकर आधुनिक सामाजिक स्थितियोंका 
परिवेशमें समाधानोंको खोजना होगा और विस करके ही सदाचारकी स्थितिको बनाये रखा 


की प्रतिष्टा प्रत्येक दशामें करनी पड़ेगी । जा सकता है | 'सदाचारका जयघोष” सदा होता रहा 
है और होता रहेगा--घुब सत्य है 


ही विष्रम परिस्थितियोंमें 'कोमछ्तम पँखुड़ियों!- 8 2 स् 
35 मे आचारः परमो धमः सर्वशास्त्रानुमोदितः । 
बिछानेका काय करेगा । इसकी सम्भावनापर प्रशस्तश्रापि दष्टन्तैदिश्यान्निर्वदणी श्रियम्‌ ॥ 
“४5 ड्ैदध्टेट | 
द्षित अन्नका प्रभाव 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया था | धमराज युधिष्ठिर एकच्छत्र सप्नाट्‌ हो गये थे। श्रीकृष्ण- 
गी सम्मतिसे वे महारानी द्रोपदी तथा अपने भाइयोंके साथ युद्धभूमिमें शरशय्यापर पड़े प्राणत्यागके 
खूयके उत्तरायण होनेके प्रतोक्षार्थों धमंज्ञ भीष्मपितामहके समोप आये थे । युधिष्टिरके 
ऋरनेपर भीष्मपितामह उन्हें वण, आश्रम तथा राज़ा-प्रजा आदिके विभिन्न धर्माका उपदेश कर रहे 
हु धर्मोपदेश चल ही रहा था कि महारानी द्रोपदीको हँसी आ गयी । 
बेटी ! तू हँसी क्‍यों ?' पितामहने उपदेशको बीचमें हो रोककर पूछा । 
द्रोपदीने संकुचित होकर कहा--“मुझसे भूल हुई पितामह ! मुझे क्षमा करें ।! 
पितामहको इससे संतोष नहीं हुआ । वे बोले--'बेटी ! कोई भी शील्वती कुलवधू भक्त गुरुजनोंके 
| अकारण नहीं हँसती । तू गुणबती है, खुशीलछा है । तेरी हँसी अकारण नहीं हो सकती । संकोच 
ए तू अपने हँसनेका कारण बता |! 
हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली--'दादाजी ! यह बहुत ही अभद्रताकी बात है; कितु आप आश्षा देते हैं 
नी पड़ेगी । आपकी आज्ञा में ठाऊ नहीं सकती । आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मनमे यह बात 
के “आज तो आप धर्मकी ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, कितु कोरवॉंकी सभामें जब दुःशासन मुझे 
रने लगा था, तब आपका यह धर्मज्ञान कहाँ चला गया था ! मुझे छगा कि यह धमंका ज्ञान आपने 
खा है | मनमें यह बात आते ही मुझे हँसी आ गयी, आप मुझे क्षमा करे ।! 
पितामहने शाल्तिपूर्वक समझाया--_बिटी ! क्षमा करनेकी कोई बात नहीं है । मुझे 2232 उस 
डुर्योधनका अन्यायपूण अन्न खानेसे मेरी बुद्धि मलिन ही गयी थी, इसीसे उस 
पें धर्मक ठीक निर्णय करनेमें मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अजुनके वाणोके लगनेसे मेरे 
; सारा रक्त निकल गया है। दूषित अन्नके बने ण्क्त शरीरके बाहर आकर ० हे अब मेरी 
गुद्ध हो गयी है; इससे इस समय मैं धर्मका तत्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर 


गरी था; परंतु 
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# धर्ममूल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 
ही सुशीला नारीकी दिनचर्या 


समस्त मानवी सृश्टिमें पुरुष और ख्री--यही दो 
विभाग हैं। पश्ुु, पक्षी भी नर और मादा दो 
विभागोंमें बँटे हैं।---पालत्‌ पश्ुओंको छोड़कर शेष सभी 
आयुपयन्‍्त स्थायीरूपसे साथ-साथ रहते हैं । फिर, इसके 
पीछे भी सात जन्म एक साथ निमानेकी बात कहते हैं ! 
इसके पीछे कोई कारण है, पर पश्चु ओर मनुष्यमें आहार, 
निद्रा, भय और मेथुनकी समानता होते हुए भी मनुष्य- 
बुद्रिकि कारण, धर्म एवं ज्ञानशीलताके कारण अंदरसे 
बहुत कुछ मिन्न है | यही एक कारण है जो मानवके 
मनमें आचारकी एक आवश्यकता बनकर उत्पन्न होता 
है, आखिर वह भी तो पशुओंकी तरह खतन्त्र जीवन 
व्यतीत कर सकता है, फिर परिवार, समाज, समृह, देशकी 
संज्ञाओंकी उसे क्‍या आवश्यकता है । लेकिन यह 
आवश्यकता है; क्योंकि मानवकी प्रवृत्ति प्रारम्भमें चाहे 
जितनी खतन्त्र रही हो, बादमें एक आचारसे नियन्त्रित 
होती रही है । 

यही सदाचार प्रारम्मसे हमारे ऋषियों, मुनियोंद्वारा 
प्रणीत भ्रन्थोमें, उनके मौखिक प्रवचनोंमें अभिव्यक्त 
होता रहा है । मानवकी आकाह्ना आत्म-बिकासके प्रति 
रहती है | कुछ संकुचित विचारोंमें, सीमामें न रहकर 
वह असीमतक पहुँचना चाहता है, पण होना चाहता 
है, अप्र॒णंता उसे खलती है । इसीलिये सत्‌-युगसे 
ही आचारकी प्रधानता रही है। स्पृतिकारोंने इस 
सदाचारकी धारणाको नियमोंका रूप प्रदान किया । इन्हीं 


खच्छ रखती हैं, घर-द्वारको बुहार सद्‌/ धान कूट लेतीं और चाकी भी चलाती हैं । 
सूत कातती हैं और माखन भी बिलोतीं बे, भोजन विशुद्ध निज का हम हैं ॥ 
करती सिलाई सीख देतीं नित-लालको हैं; करतीं ्वाध्याय निज पतिको जिमाती हैं । 
आय और व्ययका हिसाब नित्य लिखतीं वे, हरि-गाथा खुनि पुण्य जीवन बिताती हैं ॥ 
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( लेखक--श्रीमूलचन्दजी गोतम, एम्‌० ए.० ( हिंदी) संस्कृत )) बी० एड० ) 
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नियमोंके आधारपर व्यक्तिकी उत्कृष्टता-निकृष्टताका भी 
निर्धारण होता रहा है । सदाचारी अन्त्यज भी ब्राह्मेण- 
जैसा सम्मान प्राप्त कर सकता था । दुराचारी ब्राह्मण भी 
निन्‍्ध होता था । किसी समाजकी, संस्कृतिकी श्रेष्ठता 
उसके सदाचारी व्यक्तियों, सदस्योंपर निर्भर करती है 
आज यदि समाज पतित हो गया है, उसमें ने 
पल्योंका अभाव है, भक्ष्याभक्ष्यका प्रचलन हो गया है. ४ 
तो कारण एक ही है कि लोग आचारविहीन हो 
गये हैं । 
वेदों और यज्ञोंके नामपर समाजमें पशुवलिका प्रचलन हो 
गया था । बादमें जैनियों एवं बौद्धोंने इसका विरोध किया । 
यह विरोध उपनिषदोंकी विचारधाराके अनुसार था | 
ईशोपनिषद्‌में स्पष्ट: कहा गया था कि--- 
यस्तु सबोणि भूतान्यात्मन्येबालुपश्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न बविजुगुप्सते ॥ 
जो व्यक्ति सभी भूतप्राणियोंमें खयंको देख 
है वह सभी प्राणियोंमें अपने आत्माको देखकर 
किसीसे घ्रणा नहीं करता |! यही धारणा बादमें 
स्मृतियोंमें एक व्यापक सदाचार लेकर उपस्थित- हुई ४ 
थी । इस धारणामें परल्री-परधनके त्यागके साथ समग्र 
जीव-जगत्‌के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया । यही 
आचारका मूलमन्त्र, मठ दृष्टिकोण रहा । इससे बड़ा 
कोई सदाचार वस्तुतः हो भी नहीं सकता; क्योंकि 
व्यक्ति अपने साथ सम्मानका व्यवहार चाहता है, 
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गृहणियों के सदाचरण 
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हर समग्र छुख-सुविधाएँ चाहता है, साथ ही 
अपने आत्मरूपमें देखता है तो तुरंत दसरोंकी 
लिये प्रस्तुत हो जाता है, अभेदरूपमें अपनी 
करता है, दूसरोंको सुख देता है, उनके 
अच्छे विचार रखता है अर्थात्‌ सदाचारके द्वारा 
फ्री महत्त्व देता है | यही आत्मभाव विश्वरूपमें 
त हो जाता है, भेदभाव मिट जाता है; सारा 
एक कुटुम्ब बन जाता है और फिर इसी सदाचार- 
भावना उठती है--- 
सेवा न परायी, वह अपनी सुख-संखति है । 
ही अणु-अणु कण-कण, इयत्ता ही तो विस्म्रति है ॥ 
( कामायनी ) 
दाचारी व्यक्ति केबल अपने परिवारी जनों---माता- 
भाई-बहन, पुत्रादितक ही सीमित न रहकर 
जगतके जीवोंके साथ तादात्म्य अनुभव करता 
तारा जगत्‌ उसे सियाराममय दिखायी देने लगता 
तयारामके प्रति जो उसके आदश हैं, प्रज्य हैं, 
, वह दुराचरण केसे कर सकता है । वह तो 
नाते अपने सम्बन्ध निधोरित करता है, आत्माके 
बके सामने विनय, सम्मान और कृतज्ञताके साथ 
_न्‍क हो जाता है | अतः हमारे यहाँ सदाचारकी 
गावना विश्वात्ममावकी प्रेरक है । किसीके प्रति 
रर््या, कलहकी भावना नहीं रहती । यही कारण 
सदाचारी व्यक्ति निर्मय, निःशझ्ढ होता है | वह 
त्तिके शिखरकी तरफ बढ़ता जाता है ओर 
सम्पदाका अक्षय स्नोत उसकी रक्षा करता है । 
टूसरी तरफ दुराचारी व्यक्ति सदेव दूसरोंके 
में लगा रहता है, अपने शत्रुओंको नीचा 
को दाँव-पेंच लगाता रहता है | उसका हृदय 
समय ईर्ष्या, द्वेषकी प्रचण्ड अग्निमें जलता 
है, शान्ति उसे चाहते हुए भी नहीं मिल पाती 
शान्ति सदाचारीके लिये है, कदाचारीके लिये 
नहीं । 
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४२५ 
आज सदाचारका उपदेश तो बहुत होता है, परंतु 
उसका पालन कुछ भी नहीं किया जाता । इन बातोंसे 
व्यक्तिका निजका नेतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक पतन 
तों होता ही है, समाज भी दुराचारपर्ण हो जाता है 
ओर इसी दुराचारकी समाप्तिके लिये, दुराचारियोंके 
विनाशके लिये, धमकी स्थापनाके लिये श्रीकृष्णका 
आगमन होता है । दुराचार बढ़ता क्‍यों है ? इसका 
कारण इतना ही है कि चढ़नेमें देर लगती ही है 
गिरनेमें तो क्षणभरकी भी देर नहीं लगती । एक ही 
दुराचरण ( पाप ) पुण्योंके ढेरके प्रभावकों समाप्त कर 
देता है और यह खाभाविकरूपसे ही होता है; क्योंकि 
मानवकी सहज प्रवृत्ति पापकी ओर ही होती है, पुण्य 
तो बढ़े प्रयत्नसे ही हो पाता है | गेंदको अगर ढलानके ऊपरी 
भागसे छोड़ दिया जाय तो वह तुरंत ही सबसे नीचे स्थान- 
पर पहुँच जायगी; परंतु ऊपर चढ़ानेके लिये प्रयत्न करना 
पड़ेगा । लेकिन फिर भी तनिक-सा मोका मिलते ही वह 
नीचें ही आनेका प्रयास करेगी । इसी प्रकार सदाचारका 
पथ प्रयत्नसाध्य है, श्रमसाध्य है; दुराचारका पथ सहज 
पतनका गते है । गीताके तृतीय अध्यायमें अजुनने 
कृष्णसे यही प्रछा था-- 
अथ केन प्रयुक्तोष्यं पाप॑ चरति पूरुषः । 
अनिच्छज्नपि वाष्णय. बलादिब नियोजितः ॥ 
( ३६ ) 
कृष्ण | फिर यह पुरुष बलपूबंक लगाये हुएके 
सदश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पापका 
आचरण करता है. ? और भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते 
हैं कि रजोगुणसे उत्पन्न यह कार्य अतृप्त काम-भावनाका 
ही है, इसीके परिणामखरूप जीवकी बुद्धि नष्ट हो 
जाती है, वह सदाचार ओर दुराचारका विवेक नहीं 
कर सकता । इसी प्रकारका उत्तर दुर्योधनने अधममें 
प्रवृत्ति तथा धर्मकी निबृतिके संदर्भभें दिया था--- 


७शद ड़ 
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जानामि धर्मन च मे प्रवृत्तिः 
ज्ञानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः । 
( प्रपन्नगीता ) 
और यही कारण है कि मानवके लिये मन और इन्द्रियों- 
के संयमकी बात गीतामें कही गयी है; क्योंकि कर्मेन्द्रियों- 
को रोककर मनसे कामके विषयका चिन्तन मिथ्याचार है, 
सदाचार नहीं । अतः सदाचारके लिये सत्‌ प्रवृत्ति, 
प्रबल इच्छा-शक्ति, अदम्य साहस और धैयंकी परम 
आवश्यकता है । 
यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि पुरुष ओर 
त्लरी ही इस समग्र मानवी सृश्टिमें सदाचारके दढ़ स्तम्भ 
हैं | उनमें एक सदाचारी हो, दूसरा दुराचारी हो तो 
गाड़ीका चलना दुःसाध्य है, असम्मव है; सदाचारी श्रेष्ठ 
समाजकी स्थापना भी असम्भव है। अतः समाजमें, जगत्‌में 
पुरुषों और ख्रियों--दोनोंका उत्तरदायित्व है । वे उत्कृष्ट 
सदाचारमय समाजकी स्थापनामें, सदाचारका पालन 
करनेमें योग दे | यदि वे ऐसा न कर खष्छन्द आचरण 
करते हैं, आचारबिहीन हो जाते हैं तो यह उनके 
पतनका लक्षण है । इस सदाचारके पालनमें तरीका 
उत्तरदायित्व कुछ अधिक है-ऐसा मैं मानता हूँ और 
इसका भी कारण है । प्रारम्भसे ही कन्याको सदाचार, 
पातित्रतधर्म, परिवारधर्म, गुरुजनोंकी सेवा आदिकी शिक्षा 
दी जाती है | इन सब्रका यदि वह अक्षरशः पालन 
करती है तो इसका प्रभाव आगे आनेवाली संततिपर 
पड़ता है; क्योंकि उसका मानस एक हरूम्बे अन्तरालतक 
माँके मानससे, उसके गर्भकालीन चिन्तनसे जुड़ा रहता 
है। इन्हीं कारणोंसे स्रियोंको गर्भधारणकालसे लेकर 
बच्चेंके जन्मतक विशेषरूपसे धार्मिक, उत्साहयुक्त, 
प्रेमपर्ण वातावरणमें रखनेका निर्देश शास्रोंमें दिया गया 
है । इस प्रकारके वातावरणके विपरीत यदि माको गंदे, 
अधार्मिक ,कलह प्र्ण, अमावमय वातावरणमें रखा जाता है तो 
मंतान भी वैसी ही होती है; क्योंकि उसके आन्तरिक मनके 
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निर्माणका यही समय है । जिन महापुरुषोंने जन्म साथक 
किया है, उसके पीछे हमें उनकी माताओंकी प्रेरणा, 
उदात्त भावना ही विद्यमान दिखायी पड़ती है । अतः 
निश्चित है. कि सदाचारप्र्ण समाजका समस्त उत्तरदायित्र 
ल्लियोपर निर्भर करता है। यही कारण था कि समाजमें 
ब्रियोंका सम्मानजनक स्थान बना था । मनुने कहा है--. 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यज्जैतास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
( मनुस्मृति ३ । ५६ ) 

“जहाँ नारियोंका आदर होता है वहाँ सभी देवता 
निवास करते हैं. और जहाँ इनकी पूजा नहीं होर्त 
वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं ।! । 


अब राम क्‍यों पैदा नहीं होते, इसलिये कि कोई 
माँ कौसलया बनना नहीं चाहती, सदाचार निभाना 
नहीं चाहती, पतिपरायणा होना नहीं चाहती । हनुमान्‌, 
गणेश, क्रष्ण, अजुनकों पेदा करनेके लिये अब कोई 
माँ तैयार हो जायगी या उन्हें इसी प्रकारके पुत्रोंकी 
आवश्यकता होगी, यह एक दुरारूढ-कल्पना ही है | 


चाहे जो हो, इतनों सत्य है कि मायओं 
बालकका मूलजल्लोत है, वह स्रोत जेसा होगा-सदाचाए 
युक्त या दुराचारयुक्त, उसका जल (बालक ) भी वैसा है 
होगा । इस तथ्यपर समाजको कोसना ब्यथ्थ है । 
अगर प्रा जाय कि सदाचार-धर्म क्‍या है, तो एक है 
उत्तर होगा--ली, सदाचारिणी त्री । जिस सम 
कुलमें न्लरी सदाचारिणी है, वहाँ अनाचार, व्यभिचार, 
अधम हो नहीं सकता, ऐसी संतान भी नहीं उत्पन्न ही , 
सकती । अतः सारे सदाचारका मल सदाचारिणी खी है। 

गोखामी तुलसीदासजीने खियोंके 
विशेष बल दिया है, उनके पातिव्रतधमंकी 
प्रतिपादन किया है. । अनुछ्त॒याद्वारा सीताको 
गये पातित्रतध्मके उपदेशमें इसी सदाचारकी 


सदा चारपर 


क्र कल पतिपरायणताको ही श्रेष्ठ गुण माना है । 
गने लिखा है-- 


ध्ज ब्छ 
घम एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा॥ 
( मानस ३ | ४ । ५ ) 


भी सदाचारका ही महत्त्व अधिक है, 
। सुखोंका नहीं । जहाँ ख्रीके लिये परपुरुषको 
इप्टिसे देखना पाप है, वहीं आत्मकल्याण 
वाले पुरुषके लिये परनारीका लल्णट भाद्रशुक्वा 
के अशद्युभ चन्द्रमाके समान पतनकारक है । 
जीकी प्रत्येक नारी-पात्रा--चाहे वह मन्दोदरी हो 
जटा हो---पातिब्रतघमंका पालन करती है । 
नेष्क्ष यह कि सदाचार और धम खीके ऊपर निभभर 
हैं---ऐसा कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । 
विशेषरूपसे सदाचारिणी हो, तभी समाजको 
क्त, धर्म तथा सदाचारयुक्त किया जा सकता 
र तभी महाराज अश्वपतिके राज्यकी तरह आदरश 
हो सकेगा, जिसमें चोर-मद्यप, स्वेरी-स्वेरिणी 
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न थे | आजके युगमें आचारके दर्शन बिरले स्थानोंपर, 
विरले व्यक्तियोंमें हो पाते हैं । तीर्थस्थानोंमें भी 
अनाचार, दुराचार व्याप्त हैं; समाजमें दुःख, रोग, 
असंतोष-जसे दुर्गुण व्याप्त हैं; क्‍योंकि व्यक्ति क्षणिक 
सुखके लिये, भोगके लिये सब तरहका अनाचार करनेको 
तेयार है । चारों ओर अनाचारका ताण्डव हो रहा 
है | इसे तभी रोका जा सकता है, जब सभी 
पुरुष तथा स्री सदाचारका उपदेश हृदयसे पालन करे, 
इन्द्रियछुखको संयमित करके आत्मविकास, आध्यात्मिक 
उन्नतिके पथपर बढ़ें | फिर समाज अपने-आप सुधर 
जायगा । पशुग्रवृत्ति समातत कर मानव मानव होगा । 
विश्वात्ममाव विकसित होगा, फिर कौन किससे ब्वणा 
करेगा ,कौन किसे ठगेगा, धोखा देगा | आवश्यकता है कि 
हमारी माताएँ सदाचारका पालन करें, अच्छे विचार 
रक्‍्खें, इससे संतानें भी बेसी ही उत्पन्न होंगी 
जिससे सदाचारयुक्त खस्थ समाजकी स्थापना 
खत: हो सकेगी । 


कदाचारका कुपरिणाम 


सारमें मनुष्य अपने क्षणिक सुखके लिये नाना 
क दुष्कर्म कर डाल्ता है, उसे यह खबर नहीं 
कि इन दुष्कर्मोंका फल हमें अन्तमें किसी प्रकार 
| पड़ेगा | इस जीवनमें जो नाना प्रकारके दुःख 
गोंकों उठाने पड़ते हैं, वे हमारे प्रवेकर्मेके ही फल- 
हैं | यह देह मुख्यतः कर्मका साधन है 
प्रह लोक मुख्यतः कर्मलोक है । इस शरीरके 
ग्रे भोग प्राप्त होता है, बह कितना ही अधिक 
भी उस भोगसे तो कम ही है, जिस भोगकी 
इ लिये मनुष्यको मृत्युके पश्चात्‌ भोग-देह प्राप्त होता 
ह भोग-देह भी दो प्रकारका है--एक तो वह 
टटीर, जिससे सत्कर्मके फलखरूप खर्गादि भोग 
जाता है और दूसरा वह यातनादेह, जिससे 
: फल्खरूप नाना प्रकारकी नारकीय यन्त्रणाएँ 
पती हैं | मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत ही नवीन मनुष्य- 


देह नहीं प्राप्त 'होता । नया देह प्राप्त होनेके प्रव॑ मनो- 
मय और प्राणमय देहसे सुक्ृत-दुष्क्ृतके सुख अथवा 
दुःखरूप फल उसे भोगने पड़ते हैं । द 


सुक्ृतोंके खर्गादि सुखरूप फल हैं, जो इस संसारमें 


प्राप्त होनेवाले सुखोंसे अनन्तगुना अधिक हैं और 
दुष्क्रतोंक नरकादि दुःखरूप फल हैं, जो इस जीवनमें 
प्राप्त होनेवाले दु:खोंसे अनन्तगुना अधिक हैं | श्रीमद्भागवतके 
पन्चम स्कन्‍्धमें उन भोगोंके भोगनेके स्थान--नरकोंका 
वर्णन है | यदि मनुष्यको उन नरकोंकी जानकारी हो तो 
बह अनेक ऐसे दुष्करमोंसे बच सकता है, जिनके अति 
भीषण परिणामोंकी कल्पना भी अज्ञानके कारण उसे 
प्रहाँ नहीं होती। 


कुछ लोग तो श्रीमद्भागवत और गरुडादि पुराणोंमें इन 


नरकोंकी बात पढ़-सुनकर उसे असत्य समझनेमें ही अपनी 
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बुद्धिमत्ता समझते हैं, जैसे बिल्लीको देखकर कबूतर आँखें 
मीच लेनेमें ही अपना समाधान समझ बेठता है | परंतु इस तरह 
आँखें बंद कर लेनेमात्रसे न तो कबूतर बिल्लीसे बच पाता 
है, न हमलोग अपने कर्मोके भीषण परिणामोंसे बच सकते 
हैं | कुछ लोग यह भी तक करते हैं कि मनुष्य जब मर 
जाता है, तब उसका ररीर तो यहीं छूट जाता है, फिर इन 
दुःखोंको भोगता ही कौन है ? पर वे थोड़ा विचार करे 
तो उन्हें यह माहछ्म होगा कि सुख-दुःख जितने मन 
और प्राणको होते हैं, उतने शरीरको नहीं होते । मरनेके 
बाद मनोमय और प्राणमय कोश तो रहते ही हैं, पार्थिव 
शरीर छूटनेपर इन्हें आतिवाहिक या यातनादेह भी प्राप्त 
होते हैं | यातना-शरीर इसको इसीलिये कहते हैं कि 
यह इस प्रकारके उपादानोंसे बना होता है जिससे 
वह यातनाभोग ही करता रहता है। वह जलती 
हुई आगमें दग्ध होनेपर भी नष्ट नहीं होता । 
यहाँ श्रीमद्भागवत निर्दिष्ट नरकोंका विवरण दिया जा 
रहा है। इसमें मृत्युके पश्चात्‌ नरकोंमें प्राप्त होनेवाली 
उन भीषण पीड़ाओंका वर्णन है, जो जीवके 
उस देहको यमदूतोंद्राा दी जाती हैं-जैंसे जलते 
हुए तेलके कड़ाहमें गिरना, कोड़ोंकी मारका पड़ना, 
जलाया जाना, क्षत-विक्षत होना इत्यादि | 


ये सब कष्ट जिस शरीरको प्राप्त होते हैं, वही 
यातनाशरीर है | यह पार्थिव शरीर जलने, 
गिरने, मरने, मारे जाने आदिके जो-जो कष्ट अनुभव 
करता है, वे सब कष्ट यातना-शरीरकों भी होते हैं । 
पार्थिव शरीरसे इस शरीरमें विशेषता यह है कि पार्थिव 
शरीर जलाने आदिसे जल जाता है, अड्न-भड़ हो जाता 
है, नष्ट हो जाता है, परंतु यातनाशरीर इन सब 
कष्टोंकी केवल भोगता है, पार्थिव शरीरकी तरह 
वह नष्ट नहीं होता | यातनाभोगके लिये ही यह शरीर 
प्राप्त होता है । श्रीमद्भागवर्में जिन मुख्य २८ नरकोंका 
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वर्णन है, उनके नाम, उनके पात्र ओर उन्हें प्राप्त 
होनेवाले दुःखोंका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
नरक-अपराधी ओर दण्ड 

( १) तामिस्त्र--परधन, परल्ली और परपुत्रका हरण 
करनेवाला मनुष्य कालपाशसे बाँधा जाकर इस नरकमें ४ 
ढकेला जाता है। वहाँ उसे भ्ख-प्यास लगती है, पर 0 
खाने-पीनेकी कुछ नहीं मिलता । दण्ड-ताडन-तजनादि 
बड़ी पीड़ाएँ दी जाती हैं । 

(२ ) अन्धतामिस्त्र--जो किसी पुरुषको धोखा 
देकर उसकी पत्नीके साथ समागम करता है तथा जो 
इस शरीरको आत्मा और धनको आत्मीय समझकर 
प्राणियोंसे द्रोहकर केवछ अपने ही शरीर, ख्री, पुत्र 
और कुटुम्बका भरण-पोषण करता है, ऐसे दोनों ही 
प्रकारके लोग इस नरकमें गिरते हैं । यहाँ उनकी स्मृति _ 
भ्रष्ट और बुद्धि विनष्ट हो जाती है । 


( ३ ) रौरब--निरपराध प्राणियोंकी जो हिंसा करता 
है, वह इस नरकमें गिरता है, यहाँ वे ही प्राणी 
महाभयंकर रुरु नामक सर्पसे भी अधिक भयंकर जनन्‍्तु 
बनकर उससे बदल लेते हैं । क्‍ 

(४ ) महारोरब--प्राणियोंको पीड़ा पहुँचाकर जो 
अपने शरीरका भरण-पोषण करता है, उसे यह नरक 
प्राप्त होता है | यहाँ रुरुपणण उसके शरीरको नोच- 
नोचकर खाते हैं । 

( ५ ) कुम्भीपाक--सजीव पश्ञु या पक्षीको मारकर 
जो उसका मांस राँधता है, वह इस नरकमें गिरकर _ 
अपने-आपको जलते हुए तेलके कड़ाहेमें सीझता हुआ « 
पाता है । 


चर 


( ६ ) कालसूत्र--पितर, ब्राह्मण और वेद---इनका 
द्ोही इस नरकमें गिरता है । वहाँ ताँबेकी दस सहस् यु 
विस्तीण॑ समतल भूमि है, जो सदा जला करती है । 
इस जलती हुईं भूमिपर उसे नीचेसे तो अप्नि जलाती है 


णि आर भोगेप्सा 
ष्सा 
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ऊपरसे स्॒यकी किरणें | अंदरसे भूख-प्यासकी आग 
ताती है । उसकी व्यथा बड़ी ही भयंकर होती है । 
भी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, 
चारों ओर दौड़ता-फिरता है। मारे हुए पश्चुओंके 
में जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्ष उसे 
पातना भोगनी पड़ती है । 


७ ) असिपत्रवन--आप त्तिकालके बिना भी स्वेच्छा- 

! वेदमार्ग छोड़कर पाखण्डमत ग्रहण करता है, वह 
त्रवनका भागी होता है । यहाँ यमदूत उसे 
से मारते हैं | उस मारकी यातनासे वह इधर- 
भागता है, पर असिपत्रोंमें दोनों ओर धार रहता है, 
उसका शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है। अत्यन्त 
वह बार-बार म॒र्च्छित हो-होकर गिरता है । 
८ ) खूकरमुख--अदण्डनीय व्यक्तिको अन्यायसे 
किसी ब्राह्मणणको जो शासक या शासकीय 
मै शरीरदण्ड देता है, वह इस नरकमें गिरता 
ग वह कोल्हूमें ईखकी तरह दबाया जाता है, 
उसके सब अड्ड टूटने लगते हैं | वह आत्तिखरसे 
और बार-बार म्॒र्च्छित होता है । 


९. ) अन्धकूप--सब जीवोंकी वृत्ति ईश्वरद्वारा 
है--यह जानकर तथा किसी भी जीवकी वेदनाको 
की क्षमता रखकर जो मच्छर आदि जीबोंको 
लता है, वह इस नकरमें गिरता है और यहाँ 
द्वारा मारे गये सब पश्ञु, पक्षी, सॉप, मच्छर, 
टमल आदि उससे बदला लेते और काटते हैं । 
न्धकारमें उसकी निद्रा भड्न होती है और कहीं 
ठहरनेकी जगह उसे नहीं मिलती, महाक्लेश 
न्तर होते हैं । 

०) कृमिभोजन--खानेकी चीज सबको न देकर 
ही खाता है, जो पत्च-महायज्ञ आदि नहीं करता, 
गण कौएके समान विष्ठाभोजी कहते हैं और 
नरकमें गिरता है | यहाँ छाखों योजन चौड़ा 
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एक कृमिकुण्ड है, जिसमें गिरकर वह उन कौड़ोंको 
खाता है और कीड़े उसे खाते हैं । 

(११) संदंश--जो कोई चोरी करता है या बल्पूबेक 
ब्राह्मणफे सुवणे आदि छीनता है अथवा और किसीका 
भी सुबर्ण हरण करता है, वह यमदूतोंद्वारा नरकमें छाया 
जाता है एवं अश्निपिण्ठ तथा सन्दंशद्वारा उसका 
शरीर क्षत-विक्षत किया जाता है । 


(१२) तप्तखूमि--जो पुरुष या ख्री अगम्यागमन करते 
हैं, वे इस नरकको प्राप्त होकर पुरुष त्रीकी जलती हुई 
लोहेकी प्रतिमासे ओर स्री जलते हुए लोहेकी पुरुष- 
प्रतिमासे लिपटाये जाते हैं । 

(१३) वज्भकण्टकशात्मली--मनुष्येतर योनियोंमें जो 
सहवास करता है, वह इस नरकमें गिरता है और 
बन्रतुल्य कॉटोंवाली शाल्मलीपर यमदूतोंद्वारा चढ़ाकर 
घसीटा जाता है । 


(१४) वैतरणी--जो शासक अथवा शासनपुरुष 
उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर भी धममंको दूषित करता है, वह 
मरकर बैतरणीमें गिरता है | यह एक नदी है, जो सब 
नरकोंको घेरे हुए है | इसमें हिंस्न जल-जन्तु रहते हैं 
जो उसे खा जाते हैं; फिर भी उसके प्राण नहीं 
निकलते । वह अपने अधमका स्मरण करता हुआ विष्ठा, 
मत्र, पीब, रुघिर, केश, नख, हड्डी, मेदा, मांस और 
वसासे परिपर्ण इस बेतरणीमें बहता रहता और अत्यन्त 
व्यथित होता है । 

(१५) पूयोद--शद्राके पति होकर जो लोग अपने 
शौच, आचार और नियमसे पतित होते हैं और बेहया 
होकर स्वेच्छाचारी बनकर धूमते हैं, वे पीब, विष्ठा, इलेष्मा 
और लारसे भरे हुए इस प्रयोद नामक नरक्समुद्रमें 
गिरते और इन्हीं बीमत्स पदार्थोकों भक्षण करते है । 

(१६) प्राणरोध--जो ब्राह्मण कुत्ते और गघे पालते 
हैं और शिकार करते हैं, वे इस नरकमें गिरकर यमदूतोंके 
शरसन्धानके लक्ष्य बनते हैं । 


(१७) विशसन--जो केवल दम्मके लिये यज्ञमें पशु- 
हिंसा करते हैं, वे इस नरकमें गिरते हैं | यहाँ यमदूत उन्हें 
अनेक यातनाएँ देकर उनके अड् चूर-चूर कर डालते हैं । 

(१८) लछालभक्ष-८द्विजकुलमें उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति 
 कामके वश हो समगोत्रा खीमें गसन करता है उसे शुक्रको 
नदी रूप इस नरकमें गिरकर श॒क्रपान करना पड़ता है । 

( १९ ) खारमेयादन--दस्युबृत्ति करनेवाले और 
विषपान करानेवाले लोग तथा गाँवों और काफिलोंको 
छूटनेवाले राजा या राजसैनिक इस नरकमें गिरते और 
सात सौ बीस कुत्तोंकी बचन्रकराल दाढ़ोंसे चबाये 
जाते हैं । 

(२०) अवीचिमान्‌--जो साक्षी देनेमें झूठ बोलता 
है, क्रय-विक्रयमें कम तौलता है, दान देते मिथ्या बोलता 
है, उसे यमद्रत सौ योजन ऊँचे पबतके शिखरसे नीचे 
सिर ऊपर पैर कर निरालम्ब, अवीचिमान्‌ नरकमें गिरा 
देते हैं | यहाँ स्थल भी पाषाणएृष्ठस्थ तरंगशन्य जलके 
समान जान पड़ता है । नीचे गिरनेमें प्राणीका शरीर 
चूण हो जाता है, पर उसके प्राण नहीं निकलते । इस 
तरह बार-बार वह वहाँसे उठाकर ऊपर लाया जाता 
और फिर गिराया जाता है । 

( २१ ) अयःपान--जो द्विज, द्विजपत्नी, ब्रती 
जाने या अनजानेमें मद्यपान करते हैं, उन्हें मरनेपर 
यमद्त पटक देते हैं और छातीपर बल्परबक पैर देकर 
आगमें गला हुआ शीशा पिलाते हैं । 

( २२ ) क्षारकदम-खयं अधम होकर भी जो 
अपनेको बड़ा मानता और मारे घमण्डके अपनेसे जन्म, 
तप, विद्या, सदाचार, वर्ण और आश्रममें श्रेष्ठ पुरुषको 
आदर नहीं देता, उनका निरादर करता है, वह 
जीवन्मृत मनुष्य 'क्षारकर्दम' नरकमें गिरता है | वहाँ 

उसका सिर नीचे हो जाता है. और वह अनेक यातनाएँ 
भोगता है | 
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( २३ ) रक्षोगणभोजन--जो लोग अन्य पुरुषोंके 
प्राण लेकर भैरवादिकी बलि देते हैं और जो ब्लियाँ मनुष्यों 
और पश्चुओंका मांस खाती हैं, वे ख्री-पुरुष रक्षोगणभोजन 
नरकमें गिरकर उन्हीं मारे हुए, राक्षसरूपको प्राप्त 
पशुओं और पुरुषोंद्रारा खडगसे कांटे जाते हैं और उनके 
भोजन बनते हैं । 

( २४ ) शूलप्रोत--वन या ग्रामके पशु-पक्षी सभी 
जीना चाहते हैं, उन्हें जो अनेक उपायोंसे विश्वास 
दिलाकर शल या सूत्रसे अज्ज छेदकर उड़ाते या यन्त्रणा 
देते हैं, वे शल्प्रोत नरकमें गिरते हैं । उन्हें यमदूत 
शलीपर चढ़ाते हैं और भूख तथा प्यासके मारे उन्हें 
तड़पना पड़ता है । कंक, बट आदि तीढ्ण चोंचवाले 
पक्षी उन्हें चोंच मार-मारकर जजंर कर डालते हैं | तब 
वे अपने अनाचारोंका स्मरण कर पश्चात्ताप करते हैं । 

( २५ ) दन्दशुक--जो मनुष्य उमग्रखभाव बनकर 
प्राणियोंकी भयभीत करता है वह मरनेपर दन्दशक 
नरकमें गिरता है । वहाँ पन्चमुख, सप्तमुख विषधर सपे 
आकर उन्हें चूहोंकी तरह निगल जाते हैं । 

( २६ ) अवटनिरोध--प्राणियोंको जो अन्धे गढ़े 
या अन्धे कुएं -या अँधेरी गुफाओंमें बंद कर देते हैं, वे 
अवटनिरोधन नरकके भागी होते हैं । वे बेसे ही बंद ओर 
अन्धस्थानोंमें केद होते हैं और वहाँके विषमय घुएँसे 
उनका दम घुटा करता है । 

२७-पयौवतन--अतिथि-अभ्यागतके आनेपर क्रोधसे 
लाल-लाल आँखें निकालकर जो मानो अंगारे बरसाता है, . 
वह पर्यावतेन नरकमें गिरता है । उसके नेत्र वज्नचझस्चु 
कंकादि पक्षियोंद्वारा निकाले जाते हैं । 

२८-सूचीमुख--धनके गवंसे जो अपनेको न 
समझता है---द्वसरोंको वक्र इष्टिसे देखता है, गुरुजनोंसे 
अपने धनके विषयमें सशंक रहता है, धन-ब्ययकी 
चिन्तासे सुखता रहता और यक्षकी तरह उसीकी रक्षामें 
दक्ष रहता है, उसका सदुपप्ोम्नु या*भोग नहीं करता 
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पे अट्टाईंस नरक मुख्य हैं | बेसे साधारण नरक तो जम होता है और यह जन्म यदि मनुष्यजन्म है तो 
। जितने प्रकारके दुष्कर्म हो सकते हैं, प्रव॑ कर्मोके शेष फलको इस नवीन शरीरमें भोगते हुए 
ही प्रकारके नरक हैं, ऐसा समझा जा सकता भावी सुधारनेके साधनका अवसर मिलता है । इसलिये 
पर ये अट्ठाईस नम्ने इस बातका अनुसंधान शाख्रोंका सर्वत्र यही उपदेश है कि पब॑जन्मार्जित 
के लिये काफी हैं कि किसी प्रकारके दुष्कर्मका ऊैमफलको अपने ही कमेका फल जानकर इस मनुष्य- 
फल हो सकता है | कर्म और उसका फल शरीरको स्थायी सुख देनेवाले सत्कर्मोमें लगाना 
वृक्षके बीज और फलके समान ही हैं। चाहिये। 
पताओललतकल---- 
शुभाहशरा 
श्रुतिस्म्नतिपुराणोक्तो वर्णाश्रमविभूषकः । 
सत्याचारसमायुक्त:ः सतांचारः प्रसीदतु ॥ 
यस्य संस्थापनाथोीय काले काले जगहुरुः। 
अजो5पिसन्नव्ययात्मा चात्मानं सुज़ति सख्वयम्‌ ॥ 
रक्षाथ यस्य धर्मस्य धम्याचारस्य सर्वथा । 
धामिकाः संस्क्रतिज्ञाश्र आयोः प्राणांश्व तत्यजुः ॥ 
'सोष्यं पीडितो विष्णो ! सदाचारपराड्य॒ुखेः। 
भ्रष्टाचारेण संततप्तों दुर्बछत्व॑ गतस्तथा ॥ 


सदाचारप्रचाराथ सर्वभूतहिताय. च। 
विश्वजन्यां मति यच्छ उद्धषेय मनांसि नः ॥ 


“तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।' 
वेदों, धर्मशास्रों और पुराणोंमें प्रतिपादित चारों वर्णों और चारों 
- आश्रमोंकों सुशोमित करनेवाला, सच्चे व्यवहारसे युक्त सजनोंका आचरण--- 
सदाचार बिश्वमें फैले और फूले-फले । 

.._ जिस मर्यादारूप सदाचारके प्रतिष्ठापनके लिये समय-समयपर भगवान्‌ 
अजन्मा और अनझ्वर होते हुए भी खय॑ अपनेको प्रकट करते हैं, और जिस 
धर्म और धर्म्याचारकी सब प्रकारसे रक्षा करनेके लिये ही पुराने धार्मिक 
और सांस्कृतिक ( संस्कारी ) आयेलोगोंने अपने प्राणोंका भी त्याग 
( बलिदान ) किया, हे विष्णो ! वह ( धम्ये सदाचार ) आज सदाचारसे 
पराब्मुख हुए लोगों-( और व्यवहारों- ) द्वारा पीड़ित ओर भ्रशचारसे संतप्त 
है | अतः सब प्रागियोंकी मलाईके लिये उस सदाचारके प्रचारा्थ हमें 
बिश्व-कल्याण-कारिणी मति दीजिये और तदर्थ हमारे मनको ऊपर उठाइये । 
धवह हमारा मन मड्डल्मय संकल्पवाला हो---तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।! 
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क्षमा-प्रार्थना और नग्न निवेदन 


: कलिका प्रभाव तीव्रतासे बढ़ रहा है । जन-जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रमें अरीति, अनीति, अनाचार, अत्याचार, 
दुराचार एवं भ्रष्नचार व्याप्त हो चला है । चारों 
ओर अनर्थ, अपराध, द्वेष, दुर्भावके काले घने मेघ 

अन्धकार फैलाते बढ़ते चले जा रहे हैं । सदृव्यवहार, 
सदाचार और शिश्टता-शालीनताका प्रकाश घुँघला पड़ता 
जा रहा है | आज विश्व विविध ताप-संतापों और दुःख- 
इन्दोंसे संतप्त है | मानवता दिकश्नमित है। विश्वकी 
कल्याणकारिणी व्यवश्था बिगड़ती जा रही है । 
देशकी साधारण जनता, धार्मिकजन, संत-महात्मा, 
आचायगण और मान्य मनीषी इस स्थितिको अवाञ्छनीय 
एवं चिन्त्य अनुभ्नत कर रहे हैं । उनका अनुभव-निर्देश 
है कि संसारमें जबतक सदाचारकी पुनःस्थापना नहीं 
हो जाती तबतक बिश्वमें सुख-शान्ति स्थापित नहीं हो 
सकती । सदाचारकी उपयोगिता और उपादेयता 
निर्विवाद है। अपने देश और संस्कृतिके 
तो वह एकमात्र प्राग-तत्त है | 


ल्यि 


सदाचारके महत्त्प्रतिपादन, उसकी समसामयिक 
एवं शाइबत उपादेयता एवं उपयोगिताको सर्वोपरि 
खीकार करते हुए प्रभुकी क्ृपा-प्रेरणासे 'कब्याण'ने 
अपने ५२वें वर्षके विशेषाइ्ुके रूपमें 'सदाचार- 
अड्ड! प्रकाशित करनेका लघु प्रयास किया है । यह 
जैसा भी बन पड़ा है, कल्याणके प्रेमी पाठकोंकी 
सेवामें प्रस्तुत है । इस अड्डमें जो कुछ भी उपयोगी और 
अच्छी--सदाचार प्रेरक सामग्रियाँ एकत्र हो सकी हैं 
उनका सारा श्रेय हमारे उन प्रज्यपाद आचार्यों, संत- 
महात्माओं और श्रद्वेय भनीषियोंको ही है, जिन्होंने 
अपना अमूल्य समय देकर लोकहितकी इश्सि ऐसी 
सामग्रियाँ मेजकर हमें सहयोग देनेकी क्रपा की है; हम 
अत्यन्त कृतज्ञ-हदयसे उन सभी आदरणीय विद्वान लेखक- 
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महानुभावोंका आभार मानते हैं | उनके सदूभावप््॒ण 
बिचारोंसे 'कल्याण'के लाखों पाठक लाम उठायेंगे और 
इससे उन सभी लेखक महानुभाबोंको प्रसन्नता भी होगी 
--ऐसा हमारा विश्वास है । उनकी कृतियोंसे ल्लेगोंको 
अधिकाधिक प्रेरणा मिले और सदाचारका जन-जनमें प्रचार 
हो--यही हमारी प्रभुसे मड्गल-प्रार्थना है । 


जिन लेखकोंके लेख हम स्थानामाव या विल्म्बसे 
आनेके कारण विवशतया विशेषाडूमें या यथास्थान प्रकाशित 
नहीं कर पाये हैं, उन सबसे हम विनीत क्षमाप्रार्थी 
हैं । हमारी अल्पज्ञताके कारण सामग्रीके चयन, संयोजन, 
अनुवाद आदि सम्पादन-कार्योमें अनेक त्रुट्याँ रह 
सकती हैं, इसी प्रकार मुद्रणमें भी ( अक्षर-संयोजन-प्रफ 


आदि देखनेमें ) असावधानीसे जो भी भूलें रह गयी (3 
हैं, उन सबके लिये भी हम सम्मान्य लेखक महालुभावों 


और पाठक-पाठिकाओंसे क्षमायाचना करते हैं । 


इस अड्डके प्रकाशनसे सदाचारकी हमारी सुप्त, भव्य 
भावनाएँ कुछ भी जग सकीं, हम असदाचारकी दिशा 
बदलकर किंचित्‌ भी सदाचारकी ओरे प्रवृत्त हो सके तो 
यह भगवानकी मड्डलमयी कृपाका शुभ परिणाम होगा । 


वस्तुतः इसमें जो कुछ शुभ तथा सत्‌ है---सब भगवान्‌ ४ 


एवं संतोंका है, जो असत्‌ और प्रमाद्‌-है, वह हमारी 
अल्पज्ञताका है | प्रज्यचरण संत-महांत्मा, आचार्य, विह्ान्‌ 
--संभी महानुभाव हमें ऐसा शुभाशीर्वाद दें, जिससे हम 
सब ओर हमारा देश-राष्ट्र अपनी संस्कृति और सदाचारका 


जीवन व्यतीत करते हुए भगवानके मड्डलमय खरूपको है 


सदा स्मरण रखें। उनकी आज्ञा 'मामनुस्मर युध्य च! 
के अनुसार खकत्तैब्योंके यथावत्‌ पालनमें कभी शिथिल 


न बन, सवंदा तत्पर रहें। ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति | द ] 


डे 
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